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वोदः के श््यि 7६ 
सवाजइय सा दुख फिर 
के ग 

हुतीयरूम रोड, इृदराबाद (दढ्षिण). 


हिंदी-सेवी-स सार 
ओर 
ब्रज भाषा-सुर-कीोश 


के समस्त ग्राहकों को चार सुविधाएँ--- 


(१) विद्या मन्दिर, रानीकटरा, लखनऊ द्वारा प्रकाशित 
बालोफ्योगी पात्षिक पत्र 'होनहार का वार्षिक मूल्य २) के बजाय २) 
दे सकते हैं | 

(२) “दिंदी-सेवी-संघ्वार! और 'त्रज्॒भाषा सूर-कोश? के सम्पादऋ 
श्री प्रेमनारायण टंडन की मोलिक ओर सम्पादित प्राप्प पुस्तकों की 
एक एक प्रति दो तिहाई मूल्य में ले सकते हैं। डाकब्यय अवश्य 
अतिरिक्त रहेगा । 

(३) विद्या मन्दिर, रानीकटरा, लखनऊ द्वारा प्रकाशित सुरुचि 
पूण ललित साहित्य भर बालोपयोगी पुस्तकों का ? सेट आषे 
मूल्य में प्राप्त कर सकते हैं | डाकव्यय श्रतिरिक्त रहेगा । 

(४) 'हिंदी-सेवी-संसार? का पूरक (सप्लोमेंट्री ) खंड, जो १९५१ 
के अंत तक प्रकाशित होगा, पौने मूल्य में मिलेगा | डाकब्यय श्रतिरिक 
रहेगा । 

पन्र-ठयवहार का पता-- 


व्यवस्थापक विद्यामन्दिर 
रानीकटरा, लखनऊ 


विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ 


द्वारा प्रकाशित ललित सुरुचिपूर्ण साहित्य 


तुलसी के राम--श्री प्रेमनारायण <ंडन द्वारा तुलसी-साहित्य के 
आधार पर लिखित राम का चरित्र। मूल्य--१) 

विश्व-संस्क्रति का विकास--विषय स्पष्ट है | लेखक हैं श्री कालि- 
दास कपर ओर परिचायक हैं माननीय श्री संपर्णानन्दजी । मूल्य २) 

संकल्प--श्री प्रमनारायण टंडन के ३ एकांकी | मूल्य १।) 

यध्वनि--श्री लक्ष्मीनारायण टंडन की अनुभूतिप्रधान 

कविताओं का मामिक संकलन । मल्य---१|) 

कमंपथ--श्री प्रेमनारायण टंडन के चार एकांकी । मू०--१॥) 

चित्रण-- लचनऊ विश्ववियालय के हिंदी प्राध्यापक डा० भगीरथ 
मिश्र की कविताएँ | मूल्य--?) 

प्रेरणा-श्री पमनारायण टण्डन के चार एकांकी | म्‌०-- ॥|) 

सोहागदान--श्रीशिवकुमार ओमा के माननीय नेताजी से सम्बन्धित 
'तीन एकांकी | मूल्य--|॥।) 

रेखाचित्र--श्री प्रेमनारायण टंडन-कृत | मू०--॥<) 
कुवर श्री आ० पी० सिंह-कृत पन्द्रह श्रेष्ठ और 
सुरुचिपूर्ण कहानियाँ | मू०---२]) 

हास्य और विनोद- श्री प्रेमनारायण टण्डन के हास्य आर 
ब्यंग्य प्रधान लेग्ब | मल्य--॥||) 

बालोपयोगी पात्षिक होनहार--प्रत्यक अंक में एक ही लेखक 
'की सुन्दर सुरुनिपूण, उत्साहवद्ध क और रोचक रचनाएँ प्रकाशित 
होती हैं जो आप के होनद्वारा को होनहार बनने की प्रेरणा देगी। 
वार्षिक मू ०--३) है, परंतु “दिंदी-सेवी-संसार! ओर “जमभाषा-सूर-कोश? 
आहकों से २) ही लिया जायगा | 


पता--विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ 
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ब्रजभाषा सूर-कोश 


यह कोश लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी - विभाग के तत्वावधान 
में प्रकाशित हो रहा दे | इसमें सूर-साहित्य में ; प्रयुक्त प्रायः समस्त शब्दों 
' और उनके रूपों की व्युत्त्ति और उदाहरणु-सहित अथ दिये गये हैं | 
सूर के अतिरिक्त वजभाषा के अन्य ग्रसिद्र कवियों के भी ग्रचलित 
ग्रयोग इसमें सम्मिलित कर लिये गये हैं जिससे हिन्दी की प्राचीन 
कविता को सममने में यह कोश विशेष रूप से सहायक, होगा । 
इसमें लगभग ५०,००० शब्द होगे जिनमें तीन चार हजार शब्द-रूप 
तो ऐसे हैं जो हिन्दी के श्रन्य कोशों में भी नहीं भिलेंगे | 


इस कोश के निर्देशक ओर निरीक्षक हैं त्रजञभाषा-विशेषतया 
अष्टछाप-साहित्य के ममंज् तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 
तथा हिंदी विभाग के अध्यक्ष'डा० दंनदयालुगगुप्त एम. ए,, एल-एल. 
बी., डी. लिट्‌. । 


इस कोश के लिए शब्दों के संकलनकर्त्ता और संपादक हैं हिंदी के. 
उदीयमान आलोचक ओर ५हिंदी-सेवी-संसार”ः के ख्यातिप्राप्त संपादक 
तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के रिसच और मोदी स्कालर, साहित्यरल 
श्री ग्रेमनारायणु टंडन एम. ए., एस. आर. ए. एस, | 


इस कोश में २०१३० ७८८ साइज के लगभग २००० (४ होने की 
संभावना है। पूरे कोश का मूल्य ४ जिल्दों में, डाकव्यय सहित 
५०) दोगा। 


( ४) 


भारत के अ्रत्रिकांश साहित्य-प्रेमियों, शिक्षा-संस्थाओं और पुस्त- 
कालयों के लिए ४०) एक बार में केवल एक पुस्तक के लिए खचे 
करना संभव नहीं होता | श्रतएत्र यहद्द प्रबंध किया गया है कि यह कोश 
१० छोटे-छोटे खंडों में प्रकाशित किया जाय | प्रारंभिक आ्राठ खंडों में 
पूरा कोश प्रकाशित होगा। नवे में परिशिष्ट भाग रहेगा जिसमें छूटे 
हुए शब्द और अथ दिये जायँगे तथा दसवें में व्रजमाषा-व्याकरण की 
विवेचना के साथ-साथ सूर की भाषा पर सविस्तार प्रकाश डाला 
जायगा | प्रत्येक खंड के छाने में ३-४ मास का समय लगेगा ओर 
उसमें लगभग २०० प्रः्ठ रहेगे। पूरे कोश का मूल्य डाकव्यय सहित 
४०) होगा, परंतु ५) अ्रग्नमिम भेजकर आरंभ में ही पूरे कोश के स्थायी 
ग्राहक बननेवालों को प्रत्येक खंड केवल ३) में ओर पूरा कोश ३०) 
में मिलेगा | प्रत्येक खंड प्रकाशित होते ही उनको ३) की वौ० पी० से 
भेजा जायगा | नवाँ खंड १) की वी० पी० से जायगा और दसवाँ खंड 
रजिस्ट्री से | वी० पी० भेजने के पूव तत्संब्रंधी सूचना प्रत्येक स्थायी 
ग्राहक को दे दी जायगी | इस तरह ४०) के बजाय ३०) में ही सारा 
कोश वे घर बेठे प्राप्त कर लेगे । 

इस कोश का प्रकाशन लखनऊ विश्वत्रिद्यालय को ओर से हो रहा 
है; अतएव प्रकाशन स्थगित होने को संभावना नहीं हे | 


विद्यामंदिर ने लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी प्रकाशनों की 
बिक्री का सर्वाधिकार ले रखा है | श्रतएव कोश तथा विश्वविद्यालय के 
अन्य प्रकाशनों के लिए सीधे हम॑ लिखिए । कोश का स्थायी आहक 
बनने के लिए शअ्रग्रिम नीचे लिखे क्रिसी भी पते पर भेजा जा 
सकता है। 


१ अध्यक्ष हिंदी विभाग, विश्वविधालय, लखनऊ। 
२ व्यवस्थापक विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ। 


के की + 
हिन्दी “रज-ससाएर 
समस्त हिन्दी जगत के कार्य-कलाप का परिचयात्मक संदर्भ ग्रंथ 
जिसमें देशी - विदेशी हिंदी लेखक - लेखिकाशों, सरकारी- 
कप कं 
गरसरकारी सस्थाओ्रों, प्रकाशकों, पत्र - पत्काश्रों, 
पुरस्कार पदकों, अनुसंघानकर्ताओशों, विदेश में 
हिंदी-प्रचारकों ग्रादि की गतिविधि का 
आवश्यक विवरण संकलित हे 


संस्थापक--श्री कालिदास कप्र, एम. ए., एल, टी. 


संवाद 5 
प्रेमनारायण टंडन, एम० ए०, सा० रत्न, एम० आर० ए० एस* 
रिसचे और मोदी स्कालर लखनऊ विश्वावद्यालय 
संपादक 'त्रजभाषा सूरकोश' 
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द्वितीय संशोधित-परिवर्दड्धित संस्करण 


ग्काशक । 


विद्यामन्दिर,| रानीकटरा, लखनऊ 


प्रथम संस्करण : अप्रे्त १६४७ 
द्वितीय संस्करण : अप्रेल १६४१ 
मूल्य ; साढ़े सात रुपये 


मुद्रक 
नवभारत प्रस, नादानमहल रोड, लखनऊ. 


निवेदन 


प्रस्तुत संस्करण 


हिंदी-सेवी-संसार का द्वितीय संशोधित-परिवर्द्धित संस्करण छापने 
का प्रस्ताव १६४७ में पत्र - पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया गया था। 
आवश्यक सामग्री हमें प्राप्त भी हो गयी थी, परंतु कागज पर कंद्ोल था 
और अधिकारियों तक दोड़-धूप करना हमारे बस की बात नहीं थी। 
अतएव निरंतर तीन वर्ष तक इसका प्रकाशन टलता रहा। पिछुले वर्ष 
कागज मिलने की सुविधा होने पर इसका काम फिर हाथ में लिया गया 
अ्रौर आज सात महीने बाद प्रस्दृत ग्रंथ आपके सामने है | 
' इस प्रकार के एक ग्र'थ की आवश्यकता थी और इसीलिए कई 
प्रकाशकों ओर व्यक्तियों ने इसे तैयार करने का प्रयत्न भी पिछले वर्षों 
में किया था। परतु इसके प्रकाशन में हमे ही जो थोड़ी-बहुत सफलता 
मिल सकी, उसका सभी श्रेय हमारे उन कृपालु सहायका ओर हिंदी- 
सेवियां को है जिन्होंने समय-समय पर सामग्री भेजकर हमारी सहायता 
की | इस कृपापूण सहयोग के लिए हम उनके अत्यंत कृतज्ञ हैं | 
इस ग्रंथ के संपादन-प्रकाशन मं थानेवाली कठिनाइयो की चचो 
यहाँ करने को जरूरत नहीं जान पड़ती | निवेदन केवल इतना करना 
है कि बीस विज्ञप्तियाँ प्रकाशित कराने ओर लगमग तेरदह हजार पत्र 
लिखमे पर भारत के भिन्न-भिन्न प्रातो की हिंदी - प्रचारिणी समितियों 
की पनासों रिपोर्ट' और तरह-तरह के हस्तलेखों में विविध शेलियों और 
दंगों स लिखे, निजी ओर पारिवारिक बातो से आदि से अंत तक भरे 
सेकड़ी परिचयों, पत्र-पत्रिकाशोों की अनेक फुटकर प्रतियों कर प्रकाशक 


( से ) 


के तमाम छोटे-बड़े सूचीपत्रों का जो विशाल ढेर सामने इकट्ठा ही गया,, 
उसे देखकर बारबार मन में विचार श्राता था कि यह श्रम-साध्य, समय- 
साध्य और व्यय-साध्य काम दो एक व्यक्तियों का नहीं, उत्साही सदस्यों 
वाली किसी उन्नत सस्था का है | परतु अनेकानेक हिंदीप्रेमियों के श॒भा- 
शीर्वाद और उत्साहवर्धक संदेशों ने मानसिक दुबलता की ऐसी स्थिति में 
बारबार हमारा साहस बढ़ाया । इसके लिए. भी हम सभी महानुभावों के 
श्रत्यंत अनुग्दीत हैं । 


पुस्तक का सबसे अधिक भाग साहित्यसेवियों के परिचयों से भरा 
है। छोटे-बढ़े १६८१ परिचय इसमें प्रकाशित हैं | इस संबंध में हम कुछ 
गव के साथ कहना चाहते हैं कि सभी परिचयों को हमने पक्तप,तरहित 
होकर लिखा है, किसी को घटाने बढ़ाने का कोई प्रयत्न अपनी ओर से 
नहीं किया । जो परिचय छोटे या अरपूर्ण प्रकाशित हैं वे सामग्री के 
अभाव में अधित्रतर ऐसे ही महानुभावों के हैं जिन तक हमारी पहुँच 
नहीं हो सकी अ्रथवा जिन्होंने हमारे चार-चार, पाँच-पाँच पन्नों को 
दोकरी में डाल दिया। 


प्रथम संस्करण में प्राय; प्रत्येक लेखक के संबन्ध में उसकी हिंदी- 
सेवा का ध्यान रखते हुए. हमने कुछ प्रशंसात्मक शब्द ज्ञिख दियेथे, 
प्रस्तुत संस्करण में उन्हें भी निकाल दिया है। दूसरी बात यह कि इस बार 
लगभग श्रस्सी प्रतिशत परिचय लेखक से प्राप्त सामग्री के ञ्राधार पर ही 
तेयार किये गये हैं जिससे ग्रंथ की प्रामाणिकता श्रपेक्षाकृत बढ़ 
गयी हे | इस बार एक-दो प्रतिशत को छोड़१र शेष सभी ल्ेखक- 
लेखिकाओं के पते भी देने का प्रयत्न हमने किया दे जिससे प्रस्तुल 
संस्करणकी उपयोगिता निस्संदेह अधिक हो गयी हे । 


(व? खंड में ३१३ सरकारी श्रोर गेरसरकारी रंस्थाश्रों के परिचय 
छुपे हैं। कुछ सरकारी संस्थाओं के परिचय कई बार लिखने पर भी 


६. गे. ) 


प्राप्त नहीं हो सके ओर कुछ की काय॑वाही गुप्त रखी जाती है। गेर- 
सरकारी संस्थाओ्रों में कदाचित्‌ कोई मुख्य संस्था नहीं छूटी दे । 


इस खंड में देशी-विदेशी उन डिग्री कालेजों ओर विश्वविद्यालयों का 
परिचय और जोड़ दिया गया है जिनमें उच्च कक्षात्रों के लिए. स्वीकृत 
विषयों में हिंदी भी है | यद्यपि ऐसे समस्त देशी-विदेशी विद्यालयोंके परिचय 
इस बार हम प्रयज्ञ करने पर भी प्राप्त नहों +र सके हैं, तथापि “संसार'में 
इस विषय की उपयुक्तता सभी को मान्य होगी ओर आगामी पूरक खंड 
में हम तत्संबन्धी पू्ण सामग्री पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर सकेंगे, 
ऐसा हमारा विश्वास है। 


छोटे-छोटे कुछ पुस्तकालयों के परिचय भी इसी खंड में दिये गये 
हैं। वस्तुतः हम देना चाहते थे उन पुस्तकालयो' का विवरण जिनमें 
हिंदी की उच्च कोटि की पुस्तकों का अ्रच्छा संग्रह हो अ्रथवा जिनमें 
हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित अंथ संग्हीत हो' | पूरक खंड में यह 
विवरण भी अपेक्ञा+त पूर्ण रूप में दिया जा सकेगा । 


कालेजो' ओऔर विश्वविद्यालयों को छोड़कर कदाजित्‌ फ्िसी सर- 
कारी या गेरसरकारी संस्था के ताथ हमने उसके पदाधिकारियों की सूची 
नहीं दी है। इसका प्रधान कारण यह है कि प्रायः सभी संस्थाओं 
के कायकर्ताओ का चुनाव एक वर्ष के लिए होता है और जो सामग्री 
हमारे पास थी वह या तो पिछुले वष आयी थी या उसके भी पहले | 
अतएव हमने निश्चय किया है कि सभी संस्थाओ' के वतमान पदाधि- 
कारियों की यूज्ी पूरक खंड में प्रकाशित की जाय। आशा है, सभी 
इस विचार से सहमत होगे । 

८? खंड में २८३ प्रकाशकों के और 'घ! में ५६० प्रमुख पत्रों के 
नाम हैं। अधिक परिश्रम हमें इन विभागो' की सामग्री के लिए. इस 
कारण करना पड़ा कि इस वर्ग से संबन्धित ब्यक्तियो' ने सामग्री भेजने 


( घ॑ ) 


की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया । कुछ प्रकाशको' ओर संपादको” की 
निश्चित नीति ही नहीं है। संभव है, इससे भी उन्हें परिचय भेजने में 
संकोच हुआ हो | 


(ड ) खंड में हिंदी के प्रमुख पुरस्कारों ओर पदको' का परिचय 
हे। प्रथम संस्करण में दी हुई सामग्री से यद्यपि इस बार यह अंश 
अधिक पूर्ण है, तथापि कुछ विवरण अपूर्ण हैं। स्वदेश के विभिन्‍न 
प्रांती में कुछ राजकीय पुरस्कार दिये जाने लगे हैं, उनका विवरण 
भी हम प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 


अंतिम दोनों खंड -- हिंदी में अनुसंघान-कार्य ओर विदेश में हिंदी- 
नये हैं ओर इनकी विशेष उपयोगिता है । प्रथम से हिंदी-साहित्य के 
भावी स्नातकों को अपने लिए अनुसंघान का विषय चुनने में सहायता 
के साथ स्फूर्तिमयी प्रेरणा मिलेगी | यही नहीं, विभिन्न विश्वविद्यालय 
यदि चाहेंगे तो पारश्परिक सहयोग से इस काय को आगे बढ़ाने का 
अवसर प्राप्त कर सकेंगे | तात्पय. यह है कि एक ही विषय पर कई 
सस्‍्नातकों के काम करने से यह कहीं अधिक श्रेयल्कर है कि एक विश्व- 
विद्यालय में स्वीकृत विषय से मिलता-जुल़ता नवीन विषय दूसरे विश्व- 
विद्यालयों में स्वीकृत किया जाय | इसी प्रकार 'संसार! के अंतिम खंड 
से हमारे स्नातकों को अपने कायक्षेत्र तथा दृष्टिकोण को विस्तृत बनाने 
को आवश्यकता का ज्ञान होगा । 


परिशिष्टों में श्रवशिष्ट परिचय हैं | इनमे एकाथ पहले ही आ गये 
थ ; भूल से इधर उधर हो जाने के कारण यथास्थान न दिये जा सके 
इस असावधानी के लिए, उनके प्रेषकों के प्रति हम क्षमा प्रार्थी हैं । 


अपने इस रूप में “संसार! एक संदभ ग्रन्थ का काम दे, ऐसा 
हमारा प्रयत्न रद्दा है | इसमें सफलता कितनी मिल सको हे, इसका 
निर्णय पाठक ही करें 


( डः ) 


अन्त में हम अपने सभी कृपालु सहायकों को एक बार पुनः घन्य- 
बाद देते हैं। उनकी नामावली हम यहाँ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 
अनेकानेक महानुभावों ने किसी न किसी रूप में हमारी सहायता 
की है और कुछ के नाम देने का अर्थ होगा शेष की सह।यता का 
मूल घटाना | इसलिए हम सभी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं और सभी 
के प्रति क्षमा प्रार्थी भी। 


भावी योजना 


संसार! का प्रथम संस्करण सात वर्ष पूर्व पाठकों के सामने आया 
था ग्रन्थ प्रकाशित करके हम निश्चित हो गये और उसे प्राप्त करके 
हिंदी के साहित्य-सेवी | फल यह हुआ्रा कि नये संस्करण के प्रकाशन में 
इतना विलम्ब हुआ और शक्ति भर प्रयत्त करने पर भी वह पूर्णतया 
संतोषजनक रूप में प्रस्तुत न किया जा सका | इकके लिए. यद्यपि दोषी 
हमी हैं तथापि यदि हमें उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होता तो ग्रंथ को 
अधिक उपयोगी रूप सरलता से दिया जा सकता था | जो हो, भविष्य 
में यह सम्बन्ध बना रहे, इस उद्देश्य से हमने निश्चय किया है कि प्रति 
वर्ष तक “संसार! के पूरक ( “सप्लीमेंटरी? ) खंड प्रकाशित किये 
जायें, जिनमें विभिन्न परिचयों के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन 
ओर परिवद्ध न दिये जाते रहें ओर उसके बाद “हिंदी-सेवी-संसार” का 
नया खंड प्रकाशित हो जिसमें सभी आवश्यक बातों का समावेश 
करके उसे नत्रीन रूप दे दिया जाय । 


प्रत्येक पूरक खंड के लिए आवश्यक सामग्री हमें प्रति वर्ण श्रक्टूबर 
तक मिल जानी चाहिए जिसको यथायोग्य संपादित करके नये 
वध के नये महीने में हम प्रकाशित करा देंगें। आशा है, इस योजना 
से सभी महानुभावों को सुविधा होगी | 


( ॑च॑ ) 


प्रथम पूरक खंड 
प्रथम पूरक खंड के लिए सामग्री हमारे पास श्रक्ट्बर १६५१ के 
अन्त तक अवश्य आरा जानी चाहिए | प्रस्तुत संस्करण में जो त्रुटियाँ रद्द 
गयी हों, जो आ्रात्रश्यक बातें जोड़नी हों, या जो परिवतेन करने हों, वे 
सभी सूचनाएँ उक्त मद्दीने तक हमारे पास श्रवश्य भेज दी जाये जिससे 
इस पूरक खंड के प्रकाशित होने पर तो ग्रन्थ को पूणतः प्रामाणिक 


माना जा सके | 
दो बातों की प्राथना 

हम जानते हैं कि संसार में अनेक त्रुटियाँ होगी। अ्रतणव समस्त 
देशी-विदेशी हिन्दी - साहित्य-पेवियों से दो बातों की प्रार्थना है। एक 
तो यह छ संसार” के प्रस्तुत संस्करण के सम्बन्ध में अश्रयनी सम्मति, 
विषय, तत्संबन्धी प्रतिपादन प्रणाली आदि के सम्बन्ध में आवश्यक 
सुझाव, ओर त्रुटियो के सम्बन्ध में स्पथ्ट सूचना शीघ्र से शी्र भिजवाने 
की कृपा करें | दूसरी बात यह फ़ि अक्टूबर १६६१ तक इस ग्रन्थ के 
पूरक खंड के लिए. अपने ओर अपने परिचित थ्रथवरा सहयोगी साहित्य- 
सेवियों के सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन - परिवद्ध न अ्रवश्य ही 
भिजवा दें। 

विभिन्न भारतीय प्रांतों में स्थित लेखक-लेखिकाओं, संस्थाश्रों, प्र का- 
शकां, पत्र-पत्रिकाओं आदि के ध्येय की एबता का पता तो 'संसार” के 
प्रत्येक पृष्ट से चलता ही है, साथ-साथ यह भी ज्ञात होता है कि हमारा 
परिवार कितना विस्तृत है। और यदि इस परिवारके सभी प्रतिष्टत व्यक्तियों 
ने हमारी उक्त प्रार्थनाओ को स्वीकार करके अपना कृपापुर्ण सहयोग 
इमें प्रदान किया हो “संसार? के द्वारा हमारे उदीयमान साहित्व-सेवी 
सहज ही ज्ञान सकेंगे कि हमारा पथ कितना प्रशस्त हे ओर हमारा 
कमक्षेत्र कितना विस्तृत हे । 

--प्रे० ना० टंडन 
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लक्ष्मी हिंदी विद्याल्षय, गु टूर । 
विद्यामंदिर, लखनऊ | 
विद्यामंदिर लि०, दिल्ली । 

वेद संस्थान, अजमेर | 

शांति मंदिर, वेगलोर | 

शारदा मंदिर, दिल्ली | 

शिक्षक, विजय वाड़ा | 

शिवाजी पुस्तक मंदिर, लखनऊ । 
शुभचितक, जबलपुर । 

श्रीराम मेहरा एंड कंपनी, आगरा | 
संगीत कार्यालय, हाथरस । 
सरस्वती प्रेस, बनारस | 

साहित्य सदन, अ्रमृतसर | 
साहित्य रत्न भंडार, आगरा । 
सुपर फार्मा करपोरेशन, बंबई । 
“हमराही?, अल्मोड़ा | 

हिंद प्रकाशन मंदिर, आगरा । 
हिंद मेल सवित, मु'गेर। 
हिमालय एजेंसी, कनखल | 

हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, काशी | 
हिंदी प्रचारक मंडल, लखनऊ । 
हिंदी बुक स्टाल, तिरझवंत पुरम | 
होनहार, लखनऊ । 


विषय-सूची 


१--पहला खंड--( हिंदी सेवियों.के परिचय ) 
२--दूसरा खंड--( हिंदी संस्थाश्रो के परिचय) 
३--तीसरा खंड--( हिंदी प्रकाशको के परिचय) 
४--चौथा खंड-- (हिंदी पत्र-पत्रिकाश्रों के परिचय) .... 
४-पाँचर्वा खंड--(हिंदी के पदक ओर पुरस्कार) 
६--छुठा खंड--(हिंदी में अनुसंघान-काय ) 
5--पसातवबाँ खंड--(विदेश म॑ हिंदी) 
प--परिशिष्ट एक--(अ्रवशिष्ट परिचय ओर परिचरयांश) 
(क) हिंदी लेखकों के श्रवशिष्ट परिचय 
(ख) हिंदी संस्थाश्रों के अवशिष्ट परिचय 
(ग) हिंदी प्रकाशकों के अवशिष्ट परिचय 
(ध) दिंदी पत्र-पत्रिकाश्रों के अवशिष्ट परिचय 
(ड) हिंदी पदक-पुरस्कारों के अवशिष्ट परिचय 
(व) हिंदी अनुसंधान-कार्य का अवशिष्ट विवरण .... 
(छ) विदेश में हिंदो-अ्वशिष्ट अंश 
&£---नामानुक्रमणिका 
१०--परिशिष्ट दो--(अन्य परिचय) 


हि 


4२८ 
५७४ 
ैप्पड 
४६३ 
पध्च 
४६६ 
६०३ 
६०४ 
घ्ड व 


हिंदी-सेवी-सं सार के सम्पादक 
श्री प्रेमनारायण टएडन, एम० ए०, साहित्यरत्तन, एम आर० ए० एस 
की मौलिक और संपादित कुछ पुस्तके 
द्विवेदी-मीमांता २॥) तजभाषा यूर-कोश (दो खंड) ८) 
चन्द्रगुप्त : एक अध्ययन १॥) हिंदी-सेवी-संसार ७) 
स्कंदगुप्त : एक अध्ययन १॥) साहित्यिक परिभाषिक शब्दावली ४॥) 
क्रजातशत्र : एक अध्ययन १॥) रहस्यत्राद ओर हिंदी-कविता १॥) 


गोदान १॥|) गोपी-विरद ओर अ्रमरगीत(ूर) १॥|) 
गबन : एक अ्रध्ययन १). भंवरगीत (नन्ददास) ॥।) 
निर्मला : एक अध्ययन ॥) प्रेमचन्द : कृतियाँ ओर कला २।) 
प्रेमाश्रम ; एक अध्ययन १॥) सूर-रामायण १॥|) 
सेवासदन ; एक अध्ययन १॥) सुदामा-चरित ॥) 


हिंदी साहित्य का इतिहास १।) अच्छी कहानियाँ (स्रप्राप्प) १॥) 
हिंदी साहित्य की रूपरेखा २॥) गद्य-रतनमालिका , १) 


तुलसी के राम १) पद्य-स्नमालिका »  १॥) 
हिंदी रचना ; उसके श्रंग. २॥) यूरः जीवनी और ग्रंथ ,, १) 
प्रबन्ध-प्रभा १॥) काव्य-कुसुमांजलि ,, १॥) 
दिंदी रचना-चंद्रविका ३) गद्य-कुसमांजलि ,, १) 
काव्य-रचना |>) साहित्यिक़्रों के संध्मरण. १॥) 
संकल्प-एकांकी १) पुण्य स्मृतियाँ. , १॥) 
प्रेरणा - एकरंक्री ॥) 'रासो? का पदूमावती 'समय”! १) 
कमंपथ ,, १) प्रताप-समीक्षा १|) 
हास्य-विनोद-निबन्ध ॥) साकेत-समीक्षा २॥) 
रेखाचित्र ॥>) कामायनी-मीमांसा १) 
हमारे श्रमरनायक ॥|) प्रेमचंद : ग्रामसमस्या १) 
देनिक शान-विजशान २॥) हिंदी गद्य का संक्तिप्त इतिहास १॥) 
साहित्य-परिचय (लेख ३) हमारे गद्य निर्माता २) 


हिंदी-साहित्य-निर्माता १॥) २५ बालोपयोगी पुस्तकें... ७) 


विज्ञापनदाताओं की सूची (नं० २) 
अग्रवाल प्रेस, मथुरा । भारतीय ग्रंथमाला, प्रयाग | 
अपर इंडिया पब्ज्ञिशिंग हाउस, लखनऊ' भारतीय गौरव ग्रंथमाला, लखनऊ । 
अवध पड्लिशिंग हाउत, लखनऊ। . 7 लिवीय पुस्तक भवन, लखनऊ । 


तन व हि यूनिवर्सल प्रेम, इल्नहाबाद | 
ग्रादश पुध्तक मदिर, इलाहाबाद । ना गायक वर 
(राजा)रामकुमार बुकड़िपो लखनऊ 


छात्र हितकारी पुस्तकमाला, प्रयाग | | शमनारायण लाल, इलाहाबाद । 
टी, सो, ई, जनल्‍्स लि०, लखनऊ | | राष्ट्रवम लि०, लखनऊ | 

डिक्शनरी पशब्लिशिंग हाउस, अजमेर | | राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर, लखनऊ | 
तरुण भारत ग्रंथावली, प्रयाग | विद्यामंदिर, लखनऊ । 

नीलाम प्रकाशन ग्रह, प्रयाग । ' स्टूडेंट्स फ्रेंडन, इलाहाबाद, बनारस । 
न्यू लियरेचर, प्रयाग । ' हिंदी विश्वभारती लखनऊ । 

प्रकाश ग्रह, प्रयाग | ' हिंदुस्तानों पब्लिकेशंत, इलाहाबाद । 
बी० एस० गुप्ता एड ब्रदस, प्रयाग । | हिंदुस्तानी बुकडिपो, लखनऊ | 








बच्चों का एकमात्र पाक्षिक पत्र 


ला जे न्तःहृ 
वार्पिक ३) ॥ हा के हर र॑ | एक प्रति 52 
परल सुबोधभाषा में रोचक कहानियाँ आर कविताएँ छुपती हैं। “हिंदी सवी 
संसार' के आहकों के लिए नमूना मुफ्त ओर वार्बिक मूल्य ३) के बजाय २) 
पता-व्यवस्थापक 'होनहार', रानोकटरा, लखनऊ 


हमारे नए प्रकाशन 

सुदामा चौ त--कविवर नरोत्तमदास के प्रसिद् खड काव्य का सुसं- 
पादित संस्करण । विस्तृत भूमिका,पाठभेद और शब्दार्थ सहित । मू० ॥) 

साहित्य-परिचय- श्री प्रमनारायण टंडन एम० ए० द्वारा लिख 
गए आलोचनात्मक ओर खस्ोजपूर्ण लेखों का नया सग्रह। दूसरा 
संस्करण छपा है। मू० ३॥) 

चित्रा- हिंदी की उच्च परीक्षाओं के लिए १२ श्रेष्ठ-कहानियों का 
संकलन । संपादक श्री हरिशंकर साहित्यरत्म | मू० २) 


विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ । 














है 


व्याकरण ओऔर निर्बद की एक महत्वपूर्ण पुस्तक 
४-५ ३ बन ्, ञु कक ५ 
हिदा रचना आर उसक अग 
( ले०--श्रौ प्रेमनारायण टंडन, एम० ए०, साहित्यरत्न ) 
इसमें हिंदी रचना ज्ञान, व्याकाण सार, निबंध लेखन कला, नमूने 
के ९० लेख, साठ नित्रंवों की विललूर रूप रेखाएँ, मुहावरे-ऋद्वावते, 
अपठित के अभ्यास, अनुवाद, पत्र लेखतकला, काव्य रचना, छंद, 
अलंकार, रस काव्य शक्तियाँ आदि सभी आवश्यक - ओर महत्वपूर्ण 
बातों का उल्लेख है। चोथा संशोधित संस्करण समाप्त हो रहा है| 
भारतांय विदयापीठ, बंबड्े विद्यापीठ, दक्षिणभारत हिन्दी प्रचार सभा 
मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा आदि अहिन्दी ग्रांतों की 
परीक्षाओं के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी पिद्ध हुईं है । 
प्रत्येक हिंदी अध्यापक ओर हिंदी प्रचारक से हमारा 
अनुरोध है कि इसे अवश्य मंगाएँ और अपने विद्यार्थियों 
के लिए स्वीकृत करे । मूल्य २॥) 


हमारे अन्य प्रकाशन 


रहस्यवाद : हिंदी कविता १॥) भवर गीत (सूर कृत) सटीक 4।') 


भवरगीत (नंददास क्ृ उ) ॥॥) उत्तरकांड (भूसिका सहित) १॥॥) 
प्रमचंद : कृतियाँ और कला २।) दिंदीसाहित्यका सरल इतिद्वास १॥) 
काव्य रचना(छुद,अलंकार,रस)।--) खसूर रामायण १।) 
रचना बोध (व्याकरण) १) हिंदी अपडित ।-2) 
निबंधों की रूप रेखाएं ।->) पत्र लेखन ३) 
सरल हिदी-व्याकरण &) सरल हिंदी रचना 22) 
सरल कहानी लेखन लः) सरल हिंदी शिक्षा 2) 


पता--विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ 


00. हर 


हछहिन्दी-सेची-संसार 
पहला खण्ड 


हिन्दी-सेवियों का परिचय 


( 


अंजनीनंदनशरणा, ( शीतला 
सहाय )--“मानस” के टीकाकार; 
शि.--बी. ए., एल-एल, बी, ; 
प्रका.-मानस-पीयूप, विजय-पीयूप; 
वि.-श्रीरूपकला जी के शिष्य, 
आजकल अयोध्या में ज्षेत्र-संन्यास 
लिया है ; प.--पीयूप-कार्योय, 
नादुरा, बरार | 

अंबाप्रसाद 'सुमन!'-ज़ ०-मा्चे 
१९१६; शि०-प्रारम्मिक मिडिल 
स्कूल में, मेंद्रिक और इंटर-घम 
समाज कालेज, अलीगढ़, एम० ए.० 
( हिंदी ) आगरा वि० वि०; 
प्र०-महात्मा गाँधी; सा०- शिक्षा 
सुधा” पत्र का संपा०,त्रज सा०मंडल 
की स्थायी समिति के सद०; अप्र० 
--हि० सा० के अंग, अन्तदाह 
(कवि ०) ; बते०--अ्रध्यापक,प ०- 
काव्य-कुटी, सासनी, अलीगढ़ । 

अंबिकादत्त त्िपाठी-- ज ०--- 
श्यू६४ आजमगढ़ ; प्रका०-- 
चर्खा, सीय-स्वयंवर नाटक, भंग में 
रंग, कृष्णकुमारी, बाल-गोतावली, 
सत्संग-महिमा,. र्वराज्यसीढ़ी ; 
वि०--स्था०-साहित्यसागर ; श्री- 
मद्भगवद्गीता का हिंदी अनुवाद 
किया है; प०--ठि० रामनारायण 


है 


मिश्र, शेखपुरी, पो० 
सुलतानपुर | 
अंबिकप्रसाद उपाध्याय आचाये 
सा०- हिन्दू वि० वि० काशी के 
संस्कृत कालेज के पाख्यक्रम में 
हेंदी के समर्थक; बि०--संस्कृत, 
पाली, प्राकृति के विद्वान, प०--- 
प्रोफेसर, संस्कृत कालेज, काशी- 
विश्वविद्यालय, बनारस | 
अंबिका प्रसाद वर्मा 'दिव्य!-- 
ज०--१६ माच, १६०७ आजमगढ़; 
शि०>एम० ए० ; प्रका०-- 
दिव्य दोहावली, मनोवेदना स्तोत- 
स्विनी,नि्मियाँ नि4रज, उमरखेयाम 
को खझूबाइयॉ-अनु ०; बि०--सफल 
चित्रकार ; प०--प्रो, सवाई महेंद्र 
इंटर कालेज, टीकमगढ़ | 
अंबिकाप्रसाद वाजपेयी-- 
ज०--३० दिसम्बर, श्दू८० ; 
शि०--कानपुर, अ्रंगरेजी, संस्कृत, 
प्राकृत, उदू ; सा०--संपा ० 'हिन्दी 
बंगवासी? कलकत्ता, “नरसिंह, 
'भारत-मित्र! कलकत्ता ( १६११- 
१६ ), स्वतंत्र! काशी ( १६२०- 
३० ); प्रका०-- दिंदी-कममुदी,हिंदी 
पर फारसी का प्रभाव, अभिनव 
हिंदी-व्याकरण, शिक्षा ( श्रनु० ), 


सुरायुर, 


९ 
हिंदुओं की राजकल्पना, भारतीय 
शासन-पद्धति ; अप्र०--अनेक 


ग्रालोचनाव्मकक और सामयिक 
निबन्ध-संग्रह ; वि०--काशी में 
२६ व॑ ग्रखिल भारतीय हिं० सा० 
सम्मेलन के सभापति ; प०-- 
कलकत्ता | 


अंबिकालाल श्रीवास्तव्‌-- 
ज०---१६ ०७; शि०-- एपम्० ए०, 
सा० रत्न, आगरा; सा०-- 
नागरी-प्रचा रिएी सभा, हरदोई के 
साहित्य-मंत्री ; प०--अ्रध्यापक, 
बी० के० इंटर कालेज, हरदोई | 


अंबिकासिह दत्त--प्रका०--- 
सिंदूर और स्वदेश तरंग; अप्र०-- 
कई पुस्तकें ; प०--छाप सुदशन 
पत्रालय, मशरक, सारन | 


अंशुमान शर्मा-ज०-- 
मई १६२४ ; शि८--शास्त्री, सा० 
रन, सा० ल॑ं०, काशी वि० वि० 
ओर विद्यापीठ देवधर ; सा०-- 
संस्था० साहित्य-मन्दिर, राष्ट्रीय 
महाविद्यालय, सेवती ; प्रका०--- 
साहित्य-दिग्दशन, भारतीय साहित्य 
शोर साहित्य-स॒ष्टा, चिकित्सा-तत्व 
दर्शन, प्रान्य ओ्रोर पाश्चात्य 


) 


चिकित्सा विज्ञान ; 
मखदुमपुर, गया, विहार । 
अच्तयलाल. मझा--आयुवेद- 
संबंधी लेखक ; प्रका०---श्रोषधि 
के उपयुक्त फलों के प्रयोग, सूखे 
फलों के प्रयोग, त्रिफला के प्रयोग, 
ताजे फलों के प्रयोग, व्यंजनों के 
प्रयोग, फूलों के चुटकुले ; प०-- 
जागढ़, मुजफ्फरपुर । 
अखिलानंद शर्मा--शि०-- 
पंजाब, सा०-युक्रप्रांत के वहिष्कृत 
प्रदेश'जीनसार बाबर में दिंदी प्रचार; 
प्रका०-रफुट कहानियाँ तथा लेख; 
अ्प्र०-मानवता का कलंक, प्रगति 
पथ पर, पद चिन्ह; वत०-'दिहात” 
साहाहिक के प्रकाशन की व्यवस्था 
कर रहे हैं; प०---सारस्वत सदन, 
पिलानी, जयपुर । 
अखिलेशशर्मा-ज०-१६०८ ; 
शि।०--उदू ओर संस्कृत ; प्रका०- 
सस्‍्फुट ; अप्र०--महर्षि दयानंद, 
मधुवन; प०-अ्रध्यापक, महरहटा, 
सीतापुर । 
अगरचंदनाहटा-ज०-१६१०; 
प्र०- विधवा-कर्तव्य, प्रका०--- 
ऐतिहासिक जेन-काव्य संग्रह, जिन- 
चंद सूरि, तथा भिन्न पत्र-पत्रिकाश्रों 


प८--- 


( 


में प्रकाशित प्राचीन साहि- 
त्यिकों से संबंधित अनुसंधान-विष- 
यक लेख, राजस्थान में हस्तलिखित 
हिंदी ग्रंथों वी खोज (दूसरा भाग), 
विधवा-कतंव्य, जिनदत्त सूरि, जस- 
वंत-उदोत; श्प्र ०--हिदी ग्रंथों 
की खोज वा तीसरा भाग, ज्ञानसार- 
पदावली ; बि०-थआ्रापके पास लग- 
भग १० हजार हस्तलिखित और 
८ हजार मुद्रित पस्तकों का संकलन 
है ; सा०-- अपने स्वर्गीय पिता 
की स्मृति मे श्रेष्ठ राजस्थानी ग्रंथ पर 
१००) का पुरस्कार स्शापित किया 
है, राजरथान भारती के सह० 
संपा> हैं, अभय जन ग्रंथमाला वी 
स्थापना, बीकानेर के जेंन ग्रंथों की 
खेाज ॥।र &नेक के पनस्डार का 
कार्य ब.र एक अमाव को पृति की 
है; प०--नाहटों को गवाड़, 
बीकानेर । 

अच्युतानंद परमह स, स्वामी, 
सरस्वती ज०-१८७० ; शि०- 
काशी ; सा०+-१रित्राजब--मंडल” 
काशी, जे! आज “नीति-बधक सभा? 
है ओर 
प्रका० --- शांति - साधन, 
मृत्यु-पथ-प्रदशक, उपकार-महदत्त्व, 


“बनिता-श्राश्रम! ; 


2 


भक्तियोग-रसामृत ; अप्र०--क्म- 
रहस्य, दिनचर्या, अ्च्युतज्ञान-श्रम्म्त 
सागर ; प०--आनंदाशभ्रम, नमंदा 
तीर, बड़वाहा, मध्यभारत । 
अच्युतानंद सिह--ज०-- 
१६१४, साहित्य-प्रेस के स्वामी 
आर संचालक ; प्रका०--“गंगा! 
इत्यादि विविध पत्रिकाओं मे स्फुट 
लेख +. प०--सहित्य-सेवक- 
कार्यालय, छपरा, विहार । 
अदूभुत शास्त्री, आचाये-- 
सा८--'थ्राज के हिदी-सेवी” 
नामक बृहत्‌ ग्रंथ के संपादन में 
लगे हैं ; प्रका०--सफुट ; प०--- 
हिंदी-सेवी-कार्योलय, .._ र्तनगढ़, 
राजस्थान । 
अन॑तप्रसादविद्यार्थ--ज०७--- 
१६१२, प्रयाग ; शि०- एम० 
ए० ; सा०--भूत» संपा० ध्न्यू 
आडर! १६३६, “अभ्युदय', “जीवन 
ज्योति', 'देशवूतः, “बालसखा?, 
“गह-लचद्मी?, 'हल!; प्रकॉ०-- 
लगभग ४०, मुख्य हैं-. .अ्रन्तर्नाद 
(कवि); उप०--अतृत्त, ऊ्ंवृतत, 
जीवित समाधि, हृदय का कोना, 
निरपराधी ; कटा०-->कोण , 
जीवन के सपने, मलकियाँ, ग्रामीण 


(. ५४ 


जोवन के चित्र, चुम्बन, चंद्रग्रहण, 
अनु ०---धरती माता, कजाक़, 
ठालूसटाय को वहानियाँ, इंदीवर, 
धूप-छोंह, तख्ती, महिलाशओओों से, 
अमृत या विप; जी०--च्यांग काई- 
शेक, महात्मा गाँधी, मिस्टर चचिल, 
कमालपाशा ; प०--संपादक “नया 
युग', प्रयाग । 

अनंतवामन वाकशकर--हु० 
--१८६४ ; शि०--धार, इन्दोर, 
बी० ए० प्रयाग वि० वि०, बी० 
ठी०; सा०-- सभासद हिंदी- 
साहित्य-सम्ति धार, भूत० मंत्रों 
विक्टोरिया जेनरल लाइब्र री धार, 
भद ०-- भारत इततहास - संशोधक्क 
मंडल पूना, महाराष्ट्र ब्राह्मण सभा 
घार, मंत्री विक्रम मेमोरियल 
कमेटी, असोसिएटेड मेम्बर इणि्डि 
यन दिसख्टारिकल रेकाइस; प्रका० 
--कालिदास ओर चजिक्रमादित्य- 
काल, मोजदेव को साहित्य - सेवा, 
घार व मांडव ; प०--लेक्चरर, 
आनंद इंटर कालेज, धार | 

अनिरुद्ध ट्विवेदी--ज्ञ०-- 
१६२१, महुली, बस्ती ; शि०-- 
ब्या० शास्त्र, सा० २०, सा० आ०; 
प्रका०-- संस्कृत साहित्यवे महिमा, 


) 


जाति-उद्धार ; प०--अध्यापक 
राधाकृष्ण सावजनिक संस्कृत पाठ- 
शाला, गोला गोउ्स्ननाथ, खीरी। 

अनिरुद्त शास्त्री (दुर्गाप्साद 
अग्रवाल)-ज०-- १६११, भाँसी ; 
शि०--साहित्य शास्॥ ८ प्रथम ) 
काशी, एम ए० कानपुर, भूत० 
रिसचे स्कालर बम्बई वि० वि०; 
प्रका०-- वीणापाणि, ज्योतिमयी; 
सा०-अभिनव मेघ, अभिनव 
श+न्‍न्तला नाटक; सा०--देशरत्न 
बिड़लाजी के निक्ट सम्पक में रहे, 
भूत, संपा० “सिह? मासिक, १६४५ 
के भामी म॑ होनेवाले बुन्देल्लखण्ड 
हि सा० सबके प्रधानमंत्री; विक्रम- 
विद्यालय वो स्थापना में सहयोग ; 


तं०--दिन्द स्तान व्वसटाइल्स 
पब्लि-शंस लि० कलकत्ता के 


डाइरवटर ; प०-- ३२ महर्षि देवेन्द्र 
रोड, कलकत्ता अथवा सदर बाजार, 
भासो | 

अनिलकुम।र--ज ०-२ दिस--- 
म्बर, १६२४; श० सा> रत्न; 
प्रका ०--सुफुट ; बत०» + सींगपूर 


क्र सर है| ला एः 
रेडियो के हिन्दी विभाग मं क्म- 


चारी ; प*--भीसीकर निवास, 
इतवारी, नामपूर । 


( 


अनुसूयाप्रसाद बहुगुणा-- 
शि ०-चत्री० एस-सी ० >्ल्िन एण्ल० 
बी० ; सा०--एम,एल,ए, १६३३ 
से, गढ़वाल में कांग्रेस-आन्दोलन 
के जन्मदाता, श्रसहयोग-आन्दोलन 
में अनेक बार जेल-यात्रा ; स्थानीय 
डिस्ट्रक्ट बोर्ड के समापति (१६३१ 
-३५) ; “उत्तर भारत! नामक 
मासिक पत्रिका के संचा ०; प०--- 
नंदप्रयाग, गठवाल | 

अनूपलाल मंडल--ज०-- 
१६००; शि०-सा० रत्न; 
सा०--सव प्रथम बिहारो कथाकार 
जिनके उपन्यास (मीमांसा ) का 
फिल्म “बहू-रानी! बनाया गया ; 
सेठिया कालेज बीकानेर के भूतपूव 
अध्यापक , अब युगान्तर साहित्य- 
मंदिर के संचालक ; भूत, संपा, 
“वत्तंबमुदीट प्रका०--समाज 
की वेदी पर, सविता, निर्वासिता, 
साकी, रूपरेखा, ज्योतिमयी, 
मीमांसा, गरीबी के दिन, ज्वाला, 
बे अमागे, अभिशाप, दद की 
ठसवीर, हिमसुधा, अलंकार- 
दीपिका, मुसोलिनी का बचपन, 
नारी--एक समस्या, दस बीघे 
जमीन, आवररों की दुनियाँ श्रादि; 


द्‌ 


) 


प०---युगान्तर 
भागलपुर, बिहार | 
झनूप शर्मा--शि०--सीता- 
पुर, लखनऊ ओर काशी; प्रका०- 
सुनाल, सुमनांजलि, सिद्धाथं, फेरि 
मिलिबो-चंप॑ ; अ्प्र ०--सिद्ध शिला; 
बि०--“मिलिबो” थ“चंपू! पर देव- 
पुरस्कार मिला, “भूषण”? की 
उपाधि; प०--हेडमास्टर, के० ई० 
एम० हाई स्कूल, धामपूर, 
बिजनोर । 
अज्नपुणानंद--अनेक साहि- 
त्यिक संस्थाओं से सम्बन्धित ; 
प्रका०7--मेरी हजामत, महाकवि 
चच्चा ; अ्प्र०--अनेक स्फुट 
संग्रह ; प०--जालपादेबी, वनारस ॥ 
अभय कुमार यौघेय ,--- ज ० -- 
२१ श्रगस्त, १६२३ लाहौर; प्रका०- 
अंधकार के पार, श्रनामिका, मेरी 
हार, स्कंध, चंद्रापीड़, भेरी मनुहार, 
विश्व-समीक्षा, माशल की सलामी; 
ध्प्प्र०--डंके को चोट, महत्वा- 
कांच्षा, वेश्य कोन; प०--सेंद्रल 
पिक्चसं, बम्बई | 
अभयदेव--मासिक “अलंकार” 
के भूत० संपादक; प्रका०--वैदिक 
विनय-तीन भाग, ब्राह्मण की गो, 


साहित्य-मंदिर 


( 


तरंगित हृदय, वेदिक उपदेश-माला; 
वि०--कई साल तक जेमासिक 
अदिति? के संपादक- प्रकाशक 
रहे; प०--अरदिति'-कार्यालय, 
पो० बा० ८४, दिल्ली। 

अभिराम शर्मा०--ज०-- 
१६०३; अभिराम पुस्तकमाला के 
व्यवस्थापक; प्रका०--मक्त संगीत 
( जब्त थी, रोक हटा ली गयी ) 
अचल अंबर, विजय-विल्लास; 
अ्प्र---दो-तीन कविता-संग्रह; 
प०--अभिराम-निवास, बादशाही 
नाका, कानपुर | 

अमरनाथ मा--स्व० सर 
गंगानाथ का के ज्येष्ठ सुपुन्न; 
ज०--१४ फरवरी १८६७; सा०- 
अखिल भारतीय हि. सा० सम्मे- 
लन के तीसव॑ अधिवेशन, अबो- 
हर ( पंजाब ) के सभापति, 
प्रयाग म्युनिसिपल बोड के भूत० 
सीनियर वाइस चेयरमेन; प्रयाग 
साव॑जनिक पुस्तकालय के अबे- 
तनिकर मंत्री; यू० पी० ओलं- 
पिक ए.पोसिएशन के सभापति; 
अखिल. भारतीय ओरियंटल 
काँफ़स के हिंदी-विभाग के 
-सभापति ( १६२६ ); चेयर- 


) 


मेन इ'टर-्यूनिवर्सियटी बोडे 
( १६३६--३७ ); लीग आव 
नेशंस ऐडवाइजरी कमेटी के 
सदस्य ( १६३४ ); लंदन पोणट्री 
सुसाइटी के उपसभापति; इं गलिश 
एसोसिएशन की उत्तरप्रदेशीय 
शाखा के समापति; प्रयाग- 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
१६३८ से; पश्चात, काशी वि, 
वि० के उपकुलपति; कई वर्ष से 
पब्रज्ञकि सरविस कमीशन उत्तर 
प्रदेश के आप सभापति हें; 
प्रका ०---शेक्सपीरियन कमेडी, 
लियरेरी रीडिंग्न, एंथॉलोजी आव 
माडने वे, पद्मपराग, संस्कृत- 
टीका दशकुमारचरित, दिंदी- 
साहित्य-संग्रह, दिदी-साहित्य-रत्न, 
अनेक रुफुट लेख ओर भाषण; 
प०--जाज टाउन, प्रयाग। 
अमरनारायण अश्रग्रवाल-- 
अथंशास््र के लेखक--ज०--८ 
जूलाई १६१६ ; शि०--एम० ए० 
प्रयाग वि० वि०, अपने शिक्षा- 
काल म॑ क्वीन विक्टोरिया जुबिली 
मेडल, फेकल्टी आव कामसे मेडल 
प्राप्त किये ; प्रका०--समाज- 
वाद की रूपरेखा, भारतवर्ष का 


( 


आर्थिक भूगोल, ग्रामीण अथशास्त्र 
और सहकारिता, अथशाप्त्र का 
परिचय, अथशास्त्र-प्रवेशिका, व्या- 
पारिक पद्धति ओर यंत्र, भारतवर्ष 
के लिए उद्योगपतियों को योजना, 
यू० के० सी० सी० से भारत को 
शिकायत थोर लड़ाई की कहानियाँ; 
बि०--क्तियाँ मोलिक हैं, अ्र्थ- 
शास्त्र ओर वाणिज्य के अधिफारी 
विद्वान ; सर्वतथम रचना 'समाज- 
वाद की रूपरेखा? पर हि० सा० 
स०» से मुरारक पारितोपिक प्राप्त; 
प०--६६ ए.०, कुंड गार्डेस, 
प्रयाग । 


अमरनारायण मसाथुर--ज० 
-7१६१६; सा०--भूत० संपा, 
“जयपुर समाचार”; वर्तमान स्थाना 
पन्न संपा० राष्ट्रीय पत्र 'जयभूमि!; 
ध्रप्र -- जीवनज्वाला, ह॒ृदय-उत्पी- 
ड़न ; प०--“जयमभूमि? कार्यालय, 
जयपुर । 

धप्रमरसिह ठाकुर--मेजर जन- 
रल ; स्व० चंद्रधर शर्मा गुलेरी के 
शिष्य हैं ; हिंदी को उन्नति में 
योग देते हैं; प०--अ्रजयराजपुरा, 
जयपुर | ; 

अमृतल्ाल नागर---ज०--- 





प्र 


) 


१७ अगरत, १६१६; जा०-- 
बंगला, तामिल, गुजराती, 
मराठी ; प्रका०--महाकाल, सेठ 
बाँकेलाल,  वाटिका, अवशेष, 
नयाबी मसनद, तुलाराम शास्त्री; 
ग्नु०--प्रेम की प्यास, काला 
पुरोहित, विंसाती, गदर को काँकी; 
बाह्यी०--नटखट चाची, आदमी, 
नहीं ! नहीं |! ; वि०--संगम, 
कंवारा बाप, उलझन, किसी से न 
कहना, पेगाम, पराया धन, आगे 
कदम, राजा, बीर कुणाल,कल्पना, 
मौरा ओर गुंजन आदि फिल्मो 
के संवाद-देखक ; प०--चौक, 
लखनऊ । 

अमृतलाल नाणशावटी--प्रका ० 
हिन्दुस्तानी बालपोंथी भाग १ श्रौर 
२, हिन्दुस्तानी छाटी कहानियाँ, 
हिन्दुस्तानी कहानियाँ भाग १, 
फुलवारी; प०-प्रधान मंत्री, हिन्दु- 
स्तानी प्रचार सभा. वर्धा । 

अमृतवाग्भव, आचाय-दशन 
के लेखक- सा०-संस्था ०, श्रीस्वा- 
ध्यावसदन; प्रका०--्री श्रात्मवि- 
लास, श्रीराप्टालोक, श्रीपरशुराम 
स्तोत्र, श्रीस॒द्दादीप हुदय ओर श्री- 
पंचस्तवी; श्प्र ०--मत्सक्रांताशतक;. 
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वि०--वीतराग महात्मा शरौर 
उपासक ; प०--सोलन, पंजाब । 

अमरेद्रनारायण--विजश्ञान के 
लेखक ; ज०--मुजफ्फरपुर 
शि०--एम, एस-सी ; अ्रप्र ० -- 
विज्ञान-विपयक स्फुट रूप में प्रका- 
शित लेख-संग्रह ; पृ०--अरध्यापऊ, 
साइंस कालेज, पटना | 

अयोध्यानाथ शर्मा,--ज ०-८ 
दिसंबर १८६७; शि०--एम, ए..; 
सा०--संयो० दिदी बोड आदब 
स्टडीज ओर सद० फेकल्टी आब 
आद स (श्रागरा-विश्यविद्यालय); 
अनेक ए्िदीप्रचारक समितियों के 
सहायक ओर परामशंदाता; 'शब्द- 
सागर” के सहायक संपादक: अध्यक्ष 
हिन्दी-विभाग, सनातनधर्म कालेज, 
कानपुर ; प्रका०---उज्ज्वल तारे, 
गदयमुक्तावली, गद्य-मक्ताहार, प्रभा- 
बती, साहित्यकुसुम,. बाल- 
व्याकरण; प०--आ।यनगर, नवा- 
बर्गंज, कानपुर | 

अयोध्या प्रसाद का -- ज०--- 
९६११; सा०--गोपालचंद पाण्डेय 
के साथ (प्रगति! नामक पत्र का 
संपा०; प्रका०--विचित्र-दुनिया, 
हवाई जहाज, जापान, स्वर्ण अ्भि- 


श्र 
हू 


यान, कई पाठ्य पुस्तकों का 
संपादन: प०-- आनन्द थाश्रम, 
चंपारन, भागलपुर । 

अयोध्या प्रसाद तिबारी-- 
ज०-जूलाई श्८ू६४; प्र०-- 
रहिमन-विनोद ; प्रका०--माडने 
ज्याग्रफी आफ बीकानर, राजप्रताने 
का भूगोल, बोकानर नो एतिहा 
सिफ कथाएँ, इनफेंट क्लास 
आरिथमेटिक, सरल बहीगाता, 
हस्तरेखवा-विचार; संपा,--रहिमन 
विनोद, गोराशदल को कथा, 
करणी-महिमा. थ्ाड़ो संग्रद; वबि०-- 
भूत० डिप्टो इंस्पेक्टर श्राफ 
स्कूल्स, बीहानेर ; प०-त्रिपाठी 
भवन, ओरेया, इठावा । 

श्र० रास० अय्यर--दिंदी- 
प्रेमी विद्वान; शि०-एम० ए०; 
जा०--संस्कृत, बँगला, तामिल, 
ऑँगरेजी; सा०--तामिलमाड हिं० 
प्रचार सभा के कोपाध्यक्ष, हिन्दी 
पत्रिका! के संपा०, स्थानीय ढिंदौ- 
मंडल के मंत्री, हिंदी-प्रचार में 
लगभग २० वर्षों से संलग्न; 
प०--आचाय, नेशनल कालेज, 
तिरुचिरापल्ली । 

अरुए--ज ० --- ३ जनवरी 


(१० 


१६२८५: सा०-मेरठ विद्यार्थी 
काँग्रेस के प्रधान, कालेज इतिहास 
परिषद के उपमंत्री, प्रांतीय रक्चादल 
के वार्ड कमांडर ; प्रका०--नरक 


का कीड़ा, जय काश्मीर, प०-- 


निष्काम प्रेस, मेरठ | 
अलखनिरंजन पांडेय -- 
ज०--२४ अक्टूबर १६१५ : 
शि०--एम० ए. ० ( अंगरेजी, 
हिंदी, संस्कृत ) आगरा वि, वि,, 
-बी० टी०, सा० शास्त्री, स[० आा ०; 
काशी वि० वि० पुस्तकालय विज्ञान 
का प्रमाशपत्र; ध्प्प्र ०--- प्रसाद 
जी को नाथ्य कला, स्फुट लेख ; 
वि०--मनो विज्ञान पर एक पुस्तक 
लिख रहे हैं; प०--श्रध्यक्ष संदकृत 
कालेज, बनारस | 
अलखमुरारी हजेला--ज० 
१२ अक्टूबर १६१८; शि०--एम, 
ए., एल-एल. बी, कानपुर ओर 
प्रयाग वि० वि० ; श्र०- उधार 
(एकांकी नाटक);प्रका८--उद्गार, 
रनिया, नेता, मजदूरिन, श्रब भी 
प्यासा हूँ ,मनीआडर,लाली,उन्माद, 
समाज (कहानी), आरती, कुसु- 
मित, दौपाबली, सोंदय, विहंग' 
का वसन्‍्त, वे किसी दिन आवंगे, 


) 


परिवार, मानव सभ्यता के निर्माण 
में युद्ध का योग - दान, जनता के 
हित में आँकड़े, पेसा हीन, भारतीय 
महिला, भारत में स्त्री-शिक्षा, 
सह-शिक्षा,स्त्री-समाज की स्वतन्त्रता 
(लेख) ; अप्र०«-वेश्यागामी, 
जरूरत, दारू, पगले की आँख- 
मिचोनी ( कहानी ), गौतम का 
प्यार, जोगी, उम्मीद का चिराग 
(गद्य काव्य), हिन्दू समाज क्या 
गोरव हीन हो चुका है ( लेख ); 
बते०--इनकम टेक्स आफिसर, 


पा०--श्राजाद मारकेट, सीशामऊ, 
कानपुर । 


अवधनन्दन--हिन्दी प्रेमी 
प्रचारक; ज०--१६०० छुपरा, 
बिहार; सा.--- १६२० से दक्षिण 
भारत में हिन्दी प्रचार का कार्य 
कर रहे हैं; १६२० से ३१२ तक 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
के मन्नी रहे; अनेक केन्द्रों 
का संचालन क्रिया; वर्ते० संपा० 
“हिन्दी पत्रिका?; प्रका,--अनेक 
पाठग्रन्थ; प०---मन्त्री तामिलनाड 
हिन्दी प्रचार सभा; तिरुचिरापल्ली। 
अवध नारायण-- सा० “- 
१६०७ से देश-सेवा में रत, दरभंगा 


( १ 


की सबजजी में सिरश्तेदार, श्रब 
रिटायर; प्रका० -- विमाता, 
भकलक ; छप्र०--सेकेड हैंड लेडी; 
प०--शुभकरपूर, दरमंगा | 

अवध मणि मिश्र--ज०--१ 
नवंबर, १६२२ प्रतापगढ़; शि ०--- 
प्रतापगढ़; शअप्र०--ग्रामीण पहे- 
लियों का संग्रह, दीन-दशा (उप०); 
प०--अग्नरीकल्चरल आफिस, प्रताप 
गढ़, अवध । 

अवध विहारी पाँडेय--राज- 
नीति-इतिहास के लेखक; ज०-१६ 
नवम्बर, १६२०; शि०--कानपूर- 
प्रयाग, हाई स्कूल-प्रथम श्रेणी बोर्ड 
में द्वितीय स्थान, इंटर-प्रथम श्र णी, 
छात्रवृत्ति-प्रात्त, बी० ए०-प्रथम 
अणी, एम० ए० प्रथम श्रणी, 
सर्वश्रेष्ठ छात्र की उपाधि; प्र०--- 
१६३५; प्रका०--भारतवर्ष का 
इतिहास, इड्डलेंड का वेधानिक 
इतिहास, नागरिक शास्त्र की रूप- 
रेखा, भारतीय नागरिकता तथा 
शासन-पद्धति, भारतीय शिक्षा- 
विकास की कथा, वि०--स्फुट लेख 
नागरी-प्रचारिणी पत्रिका आदि 
में लिखे, सा०--भूत ० संयोजक 
इतिहास-वर्ग, हिंदी सा० स०» 


ट 


प्रयाग; पता०--प्रोफेसर इतिहास 
विभाग,हिन्दू विश्वविद्यालय,काशी | 
धवधविहारी मालवीय “अब- 
धेश'---ज०-- १८६५ रायबरेली; 
सा०--भूत ० सभापति हिंदी साहि- 
त्य-मंडल कानपुर; प्रका०--अवब- 
घेश कुसुमांजलि, वीरोक्ति, अवधेश- 
तरंग, पंचामृत, अवधेश-पचासा; 
पं०-- गणेशनगर, कानपुर । 


अवधबिहारी लाल “अवध', 
ज०--१८६४,जमा निया, गाजी पूर; 
शि०- गाजी पूर, प्रयाग, बी० 
ए.०, एल-एल० बी०, सा० वि>०; 
जा०--संस्कृत, बँगला, उदू, 
फारसी ; सा०--ना० प्र० स० 
काशी के सभासद्‌, हि० सा० सम्मे- 
लन के परीक्षक और आय॑विद्या- 
लय काशी के अ्रतरंग सभासद्‌ ; 
प्रका०-- हमारे इतिहास-निर्माता, 
चिपटी लोपड़ी ; प०--वकील, 
६५।२३६१ बड़ी पियरी, काशी | 

शअवधबिहारी शरण--इतिहा- 
सज्ञ; शि०-एम, ए., बी, एल. ; 
प्रका०-- मैगास्थनीज का भारत- 
विवरण ; अ्रप्न ०--सशिक्षा-संबंधी 
आओर साहित्यिक लेखो के संग्रह; 
प०--वकोल, श्रारा, विहार | 


६ हा :) 


अलीशेर अली'--ज्ञ ० -- 
१६ १८; प्रका०--अरलं शेर-सतसई; 
पृ०--अध्यापक, हरी टाउन 
स्कूल, मेरठ । 

अवर्न द कुमार---ज ०--मा्चे 
१६०४ दानापूर, पटना; शि०-- 
गुरुकुल काँगड़ी हरद्वार; सा०--- 
संपा० “आये! साहाहिक १६२८- 
३०, प्रोफेसर राजनिति विहार 
विद्यापीठ. १६३०-३१, दानापूर 
कॉग्रेस के प्रधान मंत्री १६३१, 
“नवयुग” के प्रधान संपा० १६३५- 
३६, सह० संपा० “नवहिंदुस्तान? 
१६२६-४४; प्रधान संचा० 
नवयुग!” १६४५-१६४७, अ्रप्रेल 
१६४७ से “नवभारत” के प्रधान 
संपा०; प्रका०- साम्राज्यवाद, धर- 
बाहर, ऐतिहासिक कहानियाँ; 
प०-- इतिहास-सदन, कनाट 
सकंस, नई दिल्ली | 

अशरफी मश्न,-- शि ०---बी ० 
ए०; सा०--भूत , सपा, देनिक 
शांति', भागलपुर ओर देनिक 
“जनता, पटना; प्रका--धनकुबेर 
जनक कारनेगी; प०--गेोसाईगाँव, 
भागलपुर, त्िहार । 

अशाक--ज०--मई १६२२; 


शि०--बी ० ए०, सा० आ०,. 
देवधर, ओर पंजाब विश्व वि०--- 
सब परीक्षाएं. प्रथम श्रेणी में; 
सा०--भूत, संपा० “इन्द्रधनुष!, 
गोरब', “आरती; प्रका०-- 
फूमलड़ी, स्वप्त लोक (कवि० ) 
घुनुघुना, राजाभया, आदि दो 
दरजन बालोपयोगी पुपष्तके,-- 
अप्र---एक दरजन पुस्तकें; 
प०--अशोक निकुज, बजरिया 
रोड़, नागपुर २। 

आत्मानन्द मिश्र---ज ०--१ 
सितंबर, १६१३;शि०-एम, ए., 
बी०एस-सी, एल-एल,. बी, बी, टी. 
काशी व प्रयाग वि० वि०; श्रप्र०--- 
अ्राचाये द्विवदी, प्रेमचन्द, अयोध्या 
सिंह, रायकृष्णुदास को आलोच- 
नात्मक जीवनियों अन्थ रूप में 
तेयार हैं; प०-द्रेनिग कालेज, 
जबलपुर | 

आत्माराम देवकर- प्रका० -- 
पानी का बुड़बुड़ा, माया मरी- 
चिका, आदर्श मत्र, चेलोक संदरी; 
वि०--शिक्षा विभाग से प्रेंशन पा 
रहे हैं, वयोवृद्ध साहित्य-सेवी, नेत्र 
विह्दीन होने से आप की दशा 
अत्यन्त करुण हो गयी है, आपकी' 


(६ १३ 


कई अश्रच्छी रचनाएँ अप्रकाशित 
हैं; रायल्टी पर प्रकाशनार्थ देना 
चाहते हैं प०--हटा, दमोह | 

आदित्यप्रसाद सिंह--ज०-- 
जूलाई श्यू६३; शि०--सा०» भू«, 
मध्यमा; प्रका०-अनुवाद-शिक्षक, 
निबंध-शिक्षक, साहित्य, सुबोध 
व्याकरण-पीयूष, हिन्दू-पर्व-प्रकाश, 
इृष्टान्त-तरंगिणी; अ्रप्र ०--ठुलसी- 
सतसई; सा०--अध्यापक सम्मे- 
लन के मंत्री, सद०--मिडिल 
स्कूल परीक्षा बोड बनारस; 
प०--प्रधान अध्यापक, मिडिल 
स्कूल, आजमगढ़ । 

अआदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय- 
ज०--१६०६ ; शि०--संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्र श; सा०--प्राचीन 
संस्कृति श्रोर इतिहास के 
विशेषज्ञ), लगभग एक दरजन 
संस्कृत-प्राकृत ग्रन्थों के लेखक- 
सम्पादक; बम्बई वि० वि» में 
“ सिंंॉजर रिसच स्कालर? ; अखिल 
भारतीय ओ्रोरियंटल कांफ्रे स के 
हैदराबाद अधिवेशन में प्राली-- 
प्राकृत-विभाग के सभापति; प०--- 
प्राकृत( श्रद्ध मागधी) के ओरफेसर, 
राजाराम कालेज, कोल्हापुर । 


) 


आयद्रादत्तताकुर--- खा०-- 
भाधुरी! में लेख-समालोचनाएँ 
लिखीं ; श्रप्र०-- आलोचात्मक 
लेख-संग्रह . वि०---भूत ०-संस्कृत 
अध्यापक, लखनऊ विश्वविद्यालय; 
प०--लखनऊ | 

आनंद किशोर-- सा ०-पटना 
के भारतीय मण्डल, प्रसाद-परिषद, 
भारतीय स्वततन्न-संघ,मारतीय-भवन, 
नगर हि० सा० स० तथा नागरी- 
प्रचा रिणी सभा आदि के कार्य-कर्त्ता, 
प्रका०--स्फुट- कहानियाँ-लेख; 
प०-रेणुका, आालमगंज, गुल- 
जारबाग, पयना । 

अ,नंदीलाल जेन--ज०--१५ 
सितम्बर, १६१६, जयपुर; शि०-- 
न्यायतीर्थ,दर्शनशास्त्री, सा० शारूी, 
इंदौर; श्रप्र ०-- विश्वसंगीत (पाँच 
भाग), सामयिक ओर दाशनिरैं 
निबंध-संग्रह;प ० -- संस्कृताध्यापक, 
एस-एस० जेन मिडिल स्कूल, 
जयपुर । 

आ रसी प्रसाद सिह--ज ०-- 
१६ अगस्त १६११, दरभंगा; 
प्र---'श्राम का पेड़! 'बालक' में 
१६२७ में प्रका०: सा०--शिक्षा- 
प्रसार में योग; प्रका२-- कवि०--- 


( 


अआ्रारसी, संचायिता, कलापी, नयी 
दिशा, पांचजन्य, जीवन ओर 
योवन, चंदा मामा, आजकल, 
कहा ०--पंचपल्‍लब, खोटा सिक्का, 
काल रात्रि, एक प्याला चाय, 
आ्रॉँधी के पत्ते; बते--अध्यापक 
कोशी कालेज, खगड़िया, मंगेर; 
वि०--तारामंडल द्वारा प्रकाशन; 
प०-- एरौत, रोसड़ा, दरभंगा । 


खाशुनोष--शि:--भीे, ए. , 
साहित्यमूपषण; सा०--भूत, उप 
सभा, शान्ति निकेतन, हिन्दी 
साहित्य मंदिर नागपूर के वत० 
मंत्री; अप्र---कई एकांकी; प्‌ ०--- 
सदर बाजार, नागपुर | 

आशुप्रसाई--ज०-- १६०६; 
प्रका०--स्फुट ; प०--मोतीहारी, 


बहार । 


इंद्रजीत नारायण--अथशास्त्र 
के लेखक, ज०--२ अक्तूबर 
१६१७ (सुहवल ) गाजीपुर ; 
शि०--एम, ए., ( अरव० ) प्रयाग 
वि, वि, एल, टी; प्रका०--मजदूर 
नेता ( उप० ), बइनग (कहा०) ; 
अप्र०-- भूल ; प०--लखावदी,« 
बुलन्द॒राइर | 


१४ 


) 


इंद्रदत्त शर्मा--दश्शन के 
लेखक; ज०--१६१३; शि०-- 
सा० आए०, दशेन शास्त्री; सा०-- 
भूत० सह संपा० “माधुरी”? तथा 
संपा० “शआ्रायुवे द केसरी”, बतं० 
संपा० 'सूत्रधार' ( साप्ता० ); 
प्रका०--सफुट लेख ओर कहा- 
नियाँ; वि०--नेषध” की हिंदी 
टीका कर रहे हैं; प०-- 
कमलापुर, सीतापुर । 

इंद्रदेव सिंह “आयो-- 
रसायनशास्त्र के लेखक; ज॒०-- 
१६१४ होशंगाबाद; शि०-- 
एम० एस-सी० ( रसायन शास्त्र ) 
एल०-एल० बी० नागपुर वि० वि०; 
सा०--रसायन शास्त्र के ग्रन्थों का 
हिन्दी में निर्माण, संपा० “आय॑ 
सेवक? ; प्रका०--भारतीय नारी, 
क्रियात्मक रसायन शास्त्र ; प०-- 
अध्यापक, गोरेपेठ, नागपुर । 

इंन्द्रदेव सिह रावत 'हरेश'--- 
प्रका०--किसानगीत,  राष्ट्रगीत, 
ग्राम्यगीत,. वियोगी; प०-- 
श्रीमारवाड़ी विद्यालय, देवरिया, 
गोरखपुर। 

इंद्रनाथ मदान, डाक्टर-- 
शि०--एम०  ए.०, पी०-एच० 


६ शृद, 


डी०; प्रका०--अँगरेजी में--- 
माडन हिंदों लियरेचर, शरत्‌चंद्र 
चटरजी, प्रेमचंद; हिंदी में-- हिंदी 
काव्य-विवेचना, हिन्दी-साहित्य- 
लेखक; वि०--प्रथम ग्रथ पर 
आपकों डाक्ट्रेट मिली है; पहले 
दयालरसिंह कालेज लाहौर में 
ध्रध्यापक थे; प०--पब्लिकेशन 
ब्यूरो, पंजाब विश्वविद्यालय, 
शिमला । 
इद्रनारायण गुटू -ज०-१६ ११; 
शि०--काशी, प्रयाग और कल- 
कत्ता ; जा०--श्रंगरेजी, संस्कृत, 
बंगला ; सा०--भूत,, डालमियाँ 
शिक्षा विभाग के प्रधान निरीक्षक: 
बतं, प्रधान संपादक “नवयुग”? 
साप्ताहिक दिल्ली ; प०>-३, 
दरियागंज, दिल्‍ली । 
इन्द्रविद्यावाचस्पति--स्वामी 
श्रद्धानन्द के पुत्र ; ज०--६ 
नवम्बर श्य्८८ ; शि०-गुब्कुल 
क़ाँगड़ी ; सा०--१६२० में दे निक 


८विजय” भें पत्रकार, १६२२ में 


देनिक “अजंन”ः आरंभ, पश्चात्‌ 
संपा०--“सद्धमंप्रचारक”', “सत्य- 
वादी', गुरुकुल कांगड़ी में ८ वर्ष 
तक अध्यापक, अरब उपकुल्पति 


) 


हैं, नेशनल लेंग्वेज कनवेंशन की' 
स्वागत समिति के अध्यक्ष ; 
भूतपू् प्रधान स्थानीय. जिला 
कांग्रेस कमेटी (१६३५-३६), प्रांतीय 
कांग्रेस कमेटी (१६३७), दिल्ली, 
स्वागत कारिणी सभा आल इं डिया 
कनवेंशन दिल्‍ली, ओर दलितोद्धार 
सभा दिल्ली, स्वातन्त्र्य संग्राम के 
तपे हुये सेनिक, तीन बार जेल 
गये;प्रका०--अपराधी कोन,नेपो-, 
लियन बोनापार्ट, श्रिस विसमाक, 
गेरीबाल्डी, जवाहरलाल, मुगल 
साम्राज्य का पतन आदि दो 
दरजन से ऊपर पुस्तकें; प०-- 
देनिक “वीर अजन'”, दिल्ली । 

इन्द्रा देवी गुप्ु--ज०--२३ 
फरवरी, १६१३ ; शि०--बी. ए. 
क्रिश्यिन कालेज इन्दोर, एम, ए. 
स्वतंत्र रूप से, सा, र, ; सा०-- 
सद० मध्य भा० हिंदी सा» 
समिति इन्दोर ; प्रका०--पुष्पां- 
जलि, वन्या ; प०--£१ नाथ तुको 
गंज, दिलपसंद, इन्दौर । 

इन्दु शास्त्री-- ज्ञ० -- ४ 
सितम्बर १६०४; सा०- शिक्षा 
विभाग में हेडमास्टर, रेडियो के 
कलाकार, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 


( १६ ) 


के कायकर्ता,सह० संपा*» 'प्रमातः; 
अ्रप्र०---कई नाटक जिनमें “महषि 
वाल्मीकि! प्रमुख है श्लोर जिस पर 
स्व पदक मिला ; प०--प्रकाश 
एलेक्टिक स्टोर, बुढ़ानागेठ, मेरठ । 

इलाचन्द्र जोशी---ज०-- 
नवम्बर, १६०२, अल्मोड़ा ; 
आा०--प्रायय सभी. आये- 
भाषाश्रों के साथ अ्रंगरेजी 
ओर फ्रेंच; प्र०-- १६ १४; खा०--- 
हस्तलिखित मासिक पत्रिका का 
संपा०, १६१५; १६२७ से प्रसिद्धि 
मिली ; अँग्रेजी के 'माडने रिव्यू? 
में भी लिखा ; अनेक पत्र-पत्रि- 
काओं के संपादक ओर उपसंपादक 
रहे ; भूत० संपा० “विश्वमित्र? 
आर “विश्ववाणी?; प्रका०--घुणा- 
मयी, संनन्‍्यासी, चार उपन्यास 
(उप०), धूपलता (कहा०१, विजन- 
बती ( कवि० ), साहित्यसजना 
(आलो०),द निकजीवन और मनो- 
विज्ञान ; अप्र०--परदेशी (उप ०») 
अ्रोर दो-एक कविता, वहानी, 
निबन्ध-संग्रह; प०--ठि० “भारत', 
इलाहाबाद । 

इेश्वरचन्द्र जेन--ज०--४ 
अंगरत, १६१८; शि०-ए प्र. ए. 


रद 


(हिन्दी) एल-एल, बी, आगरा 
वि० वि० ६ प्र०--जीवन दीप १ 
नाटक ; सा०-- मध्य भा० सा० 
समिति के मन्त्री, वीर सावेजनिक 
वाचनालय के प्रचार मंत्री; स्थानीय 
राज प्रजामण्डल और कांग्रेस के 
कार्यकर्ता ; प्रका०--जीवन दीप; 
अप्र ०--अ्रथ का अनथ; स्फुट 
निबंध ओर एकांकी ; बते०- 
संपा०-“मजदूर संदेश” साप्ताहिक, 
“श्रम! मासिक ; प०--४०, इमली 
बाजार, इन्दोर | 
इंश्वरदत्त--ज०---२८्अ्रगस्त, 
१८६६ ; शि०--१४ वर्ष गु० 
कु० कॉंगड़ी हरद्वार, ३ वर्ष म्यू- 
निच वि, वि, .जम॑नी में पी-एसच, 
डी; प्रका०- राष्ट्र लिपिके विधान 
म॑ रोमन लिपि का स्थान, लिपि 
सुधार का प्रश्न, करुणरस ओर 
आनन्दानुभूति, रेचनवाद और 
ल्यूकस, काव्य द्वारा रोग निवृत्ति; 
अप्र०---भगवद्गीता ओर उसका 
संदेश, प्राचीन भारतीय शिक्षण 
पद्धति, प्राचीन भारत में विज्ञान; 
सा०--हिंदी के साथ, संस्कृत 
विद्या का प्रचार, प्राचीन भारतीय 
संक्कृति पर व्याख्यान .अ्रफ्रीका 


( 


और अमरीका में; बि०--पी-एच , 
डी. को शिसिस का विषय--रामा 
नुजाज़ कार्मेंटी आन दी भगवद्‌- 
गीता, अ० भा० वानप्रास्थ- 
मंडल की स्पापना की योजना ; 
प०--अश्रध्यक्ष, हिंदी - संस्कृत 
विभाग, पटना कालेज, पटना । 
इश्वरप्रसाद्‌ साथ र--ज०-- 
१ फरवरी १६०६; शि०--बी, 
ए.; सा०--“जयाजी प्रताप! के 
सम्पादकीय विभाग में काम किया; 
प्रका०--जेबुन्िसाके आँख, संगीत 
सम्नाठ तानसेन, संसार का इति- 
हास, जवानी की भूल; अप्र०--- 
नीलाम (ना०) पंखड़ियाँ (क०), 
सितारा, तर्ते ताऊस, लड़की का 
सिंहासन ; वि०--प्रेमचन्द से 
प्रभावित हो उदू से हिन्दी में पदा- 
पंण ; वते०--संचा ०एक प्रकाशन 
संस्था ०; संयो०---“अपना हिन्दु- 
स्तान! ; प०--बाजार बालवाई, 
लश्कर, ग्वालियर। 
इंश्वरीप्रंसाद गुप्त--अ०-- 
१६१६ ; प्रका०---क मला, विदुषी, 
पड़ाव (प्रेस में); प्र ०---सेवा संघ, 
भद्दात्मा सिद्धाें; सा०--खंस्था, 
राजेन्द्र पुस्तकाक्षय, भूत० सदस्य 


१७ ») 


भारतेन्दु खू० संघ, सदस्य लोक- 
मार्ग परिषद ; प०--मोतीहारी । 

इश्यरलाल शर्मा-ज०१६१२ 
कालरणपाटन; शि०--सा० रन, 
इंदोर, प्रका०--मनोवोणा (कवि०) 
रक्तिम मधु (उमर खेयाम का अनु०), 
शोक-संगीत, सती; बि०--आ्राप 
हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक और 
वयोदद्ध साहित्य-सेदी पंडित गिरिधर 
शर्मा नवरत्न के सुपुत्र हैं; प०--- 
ठि० श्रीनवरत्न जी, भालरापाटन । 

इश्वरी प्रसाद सिह--ज०-- 
१६१२; शि०-राँची; सा०-भूत० 
सम्पा० “फारखण्ड”; संस्था० बन- 
वूटी भण्डार, अप्र०--चित्रकार; 
प०--गुमला, राँची | 

इंशदत्त शास्त्री श्रीश --शि०- 
साहित्य - वाचस्पति, काव्यतीर्थ, 
विद्या-वाचस्पति, सा०-रत्न; सा०- 
गवर्नमेंट संस्कृत कालेज के पोस्ट- 
ग्रेजुएट-रूप में “प्रिंस आफ वेल्स' 
छात्रवृत्ति प्राप्त अन्वेषक रहे, 
सरस्वती-मवन में कालिदास पर 
तीन वर्ष तक रिसप्वे की; मद्दामना 
मालवीयजी के प्रोइवेद सेक्र टरी 
१६४०-४६; विभिन्न संस्थाओझ्रों के 
प्रतिनिधि: आशुकवि और सुवक्ता; 


( रं८ध ) 


मूत॑, संपा-संस्कृत की तीनें पत्रिकाएँ 
काशी से 'सुप्रभातम” , “ज्योतिष्मयी” 
“नारतश्रीः, श्रोर “आदेश? मेरठ 
वबत ० रंपा०--“राजहंस”, काशी; 
प्रका०-प्रताप-विजय, राँसी की 
रानी, कंठहार, रामवनगमन, शंख- 
नाद, आदशे गो-सेवक दिलीप 
अद्वत-दप दलनम, भ्रव, सम्राट 

विक्रमादित्य ओर उनके नवरत्न, 
कालिदास,कुमार - सभव; अ्रप्र ० -- 
भारत-अभ्युदयम , विद्रोही, संगीत- 
स्नाकर, मेरे गीत; प०-श्राचार्य 
शिवकुमार गोविंद सांगदेव महा- 
विद्यालय, काशी | 

ईश नारायण जोशी--ज०-- 
१६१३; शि०-- शास्त्री; प्रका०-- 
मुखाकृति - रहस्य, धम - शिक्षा; 
अप्र०-स्पंदन (गद्यकाव्य), सावोरी 
को संत; सा०-म्यूनिस्पलकमिश्नर, 
वाइस प्रेसीडेंट--हिन्दू अ्रनाथालय 
कमेटी ; बतं०--भोपाल राज्य के 
धर्मशास्त्री; प०--चौक, भोपाल । 

उग्रसेन--शि०-- एम ०  ए०, 
एल - एल० बी०; प्रका०--घधर्म- 


शिक्षावली --- चार भाग; पुरुषार्थ 
सिंद्धार्थपाय,रत्नकांड श्रावकाचार, * 
आपप्दस्क्रूप, नारीशिक्षादश, जीव॑- 


धरचर्ति; अप०---स्फुट निबंध ; 
प००-गोहाना, रोहतक | 

जदयकरण शर्मा -- ज० -- 
१६१३; शि०--आश्रायुवेद शास्त्री; 
प्रका०--रगीत - शिरोम णि, गँवई- 
गीत, ठंठीरोशनी; जीवन-निर्माण; 
अप्र०--पश्चाताप; प०--उमराब 
गंज, शाहाबाद । 

डदयनारायण तिवारी--ज्ञ०--८ 
१६०४, पीपरपाती ग्राम बलिया; 
शि०--एम, ए. (अथ शास्त्र, हिंदी 
पाली), डी, लिट, प्रयाग, आगरा, 
ओर कलकत्ता; सा०--सन्‌१६ २८ 
से हिं० सा० सम्मे० की स्थायी 
समिति के सदस्य; भोजपुरी 
पर डाव्टरेट के लिए अनु- 
संधानात्मकम निबन्ध प्रस्तुत 
किया; प्रका०---कवितावली रामा- 
यणु को भूमिका, रासपंचाध्यायी- 
भँव रगीत, भूषण-संग्रह-- दो भाग, 
वीरकाब्य-सग्रह, . कहानी-कुंज; 
वि०--ए, डाइलेक्ट आव भोज- 
पुरी', भोजपुरी लोकोक्तचियाँ ओर 
भोजपुरी मुद्दावरे इत्यादि आपके 
अनुसंधानात्मक निबन्धों की प्रशंसा 
सर जाजे ग्रियर्सन, जूलूल्वाश 
(पेरिस), आर०एल०टनंर (लंडन) 
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आदि बिढ्वामों ने की थी | प्र०--८ 
अत्तोपीबाग, प्रयाग । 

उदयराज्ञ सिइ--ज०---५ 
नवम्बर १६२१; शि०-बी, एस.- 

, “प्रयाग वि० वि०; प्र०-- 
रजनीबाला;  प्रका०--- नवतारा 
(कहा०), अधूरी नारी (उप०); 
ध्यप्र०--रोहियगी (उप); पृ०--- 
अशोक प्रेस, महेन्द्र , पटना । 

उद्यशंकर भट्ट---ज०-१८६७, 
इटावा; शि०--काव्यतीर्थ, शास्त्री, 
अजमेर, बड़ोदा, लाहौर, ओर 
कलकत्ता,“प्र०४--- ९१६२८, सा०--- 
संस्कृत के भूतपूब अध्यापक, वियो- 
गात नाटक रचना में विशेष रुचि 
प्रका०- तत्षशिला,राका, मानसी, 
विसेजन; नाठक--वरिक्रमादित्य, 
दाहर अ्रथवा सिध-परतन, अंबा, 
सगर-विजय, कमला, अ्रन्तहीन 
ग्रंत, अभिनव एकांको--नाठकों 
का संग्रह, गीतनाथ्य-- मत्ख्य- 
गधा, विश्वामित्र, राधा; संपा 
कृष्णचंद्रिका, , गुमान्‌ मिभ्न-कृत 
शकंतला; शब्रप्०--अ्रने के एकांकी 
नाटक ओर कविता-संग्रह; बि०-- 
कई रचनाएं प्रजाब,. दिल्ली, 
राजपूताना,.. पटना, कलकत्ता, 


नागपुर ओर मद्रास़ के विद्याज्षयों 
में स्वीकृत हैं. प०--बंबई । 

उद्यसिह *टनागर--शि०- 
एम, ए, हिन्दू विश्व विद्यालय,काशी; 
प्रका०---जोहर ज्वाला ओर अनेक 
लेख, कविताएँ तथा एकाकी 
नाटक, प०--अ्रध्यापक महाराजा 
कालेज, जयपुर | 
, उपद्रनाथ € अश्क “--ज०-- 
१४ दिसम्बर, १६१०, जालंधर 
शि०-बी,ए,,एल-एल,बी, लाहौर, 
प्र०--उदू में १६२७ से पर ६िंदी 
में १६३५ से; सा०-- लाला त्वञाज- 
प्राय के “बंदे मातरम” श्रौर 
“वीरभारत” पत्रो के उपसंपादक ; 
प्रका०---कहा 7--नौरत्न, श्रोरत 
व) फितरत, डाची, कोंपल, सितारों 
फे खेल (उप०$ नाटक-जय-परा- 
जय, स्वर्ग को भलक, देवताओं 
की छाया में, छे बेटे, विविध-- 
उदू काव्य की एक नयी धारा, 
प्रातप्रदीप, बावरोले $ प९-- 
प्रीतनगर, अमृतसर | 

पेंद्रशंकर प्रस'द द्विवेदी--- 
ज्ञ०--१६१२; वि०-परकृतिवणुन्‌ 
एवं हास्यरुस की कविताएं करद्धे 
हैं; प्रका?--.स्‍्फुट; प९--बोरघयु, 


(२० 


कालाकार, होशंगाबाद । 

उम्ादत्तमिश्र---ज०--१९ १६; 
प्रका०--सनातनधर्म साहित्य , 
गीताधम ओर धर्म - परित्याग ; 
बि०--आयुधव॑ंदाचार्य की उपाधि 
प्राप्त की है; प०--सनातन धर्म 
संस्कृत कालेज, पाँडे बाजार, 
आजमगढ़ | 

उमादक्त सारस्वत, दत्त!--- 
शख०--जुन १६०४; सा०--संपा ०, 
“काव्य-कलाघर!ः कलकत्ता और 
संयो०--.हिन्दी समिति, बिसवाँ; 
प्रका०-किरण, मस्तराम का सोंटा, 
मत्तराम का चिटद्ठा। अप्र०-- 
प्रवासी-पति ( महाकाव्य ) आदि 
ज्गभग एक दरजन पुस्तके; 
प०--बिसवाँ, सीतापुर |” 

उमानाथ---शि०--एम० ए.०; 
प्रका०---यरमाघुरी; श्रप्र ०-- स्फुट 
संग्रह; प० --प्रचार-अध्यक्ष, राज- 
कीय विमाग, पटना। 

उमाशंकर द्विवेदी “विरद्दी--- 
ज०--जनवरी १८६२; शि०-- 
इंदौर; सा०--स्थानीय सभी 
साहित्यिक संस्थाओं से संबंध; 


हि० सा० सम्मे० के स्थानीय केंद्र 


के जन्मदाता;। अभ्रप्र०--अ्रमेक 
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सरस काव्य; प०--विरही-सदन, 
उदयपुर । 

उमाशंकर प्रसाद सिंहद-- 
( ब्रह्मचारी ) 'सितारियाः'; ज०--- 
१६०२; सा०-- संचा>०» “शशि 
प्रभाकर मंदिर' और “केलाशकंज'; 
प्रका०--स्फुट कविताएँ, प्‌ृ८---- 
हरदिया, शुम्मा ड्योढी, दरमभंगा। 

उमाशंकर महावीर शभ्रसाद 
शुक्ल--ज०-२३ जुलाई १६१८; 
सा०--भूत “मंत्री, “हिन्दी मंदिर' 
वर्धा, युनाइटेड प्रेस ऑफइरिडया 
के वधौ-स्थित प्रतिनिधि, श्रनेक 
हिन्दी, और श्रेंग्रेजी देनिक पत्रों के 
प्रतिनिधि; संस्थापक भारतेन्दु 
हिन्दी सिंडीकेट, भूत० संपा० 
“संगम! (साप्ता०) १६४२; प्रका०- 
श्रनेक हास्यस के लेख, नेताओं 
फे स्केच: वि०--रांपा० “कला! 
मासिक; प०--वर्धा | 

उम्राशंकरराम त्रिपाठी “उमेश” 
ज०--१६२१॥$ अ्रक्रा८--सर्फुट 
कविताएँ; प०- सरया, उनवल, 
गोरखपुर | 

उमाशंकरलञाल--ज० --- २० 
दिसंबर १६१४; शि०--प्रयाग ; 
प्रका०-अवगंठन ( कथि० ), परि- 


( २१ ) 


अल, आत्मकहानी; पा०-छि० मुंशी 
नारायणलालजी, श्रमीन ओर सब- 
ओवरसियर, बनारस स्टेट | 
उमेशचंद्र देव-ज०-- १६०४ 
फरुखाबाद; शि०-श्रायुवंदाचायं, 
शास्त्री, विद्यावाचस्पति, संस्कृतरत्न, 
सा» रत्न, प्रयाग, दिल्ली और मेरठ, 
सा०---भूत, अ्रध्यक्ष श्री साविन्नी 
रामभवन छिबरामऊ; भूत, संपा० 
“आ्रायुवंद्सिद्धांत! ओर ५ अनुभूत 
योगमाला”; वर» संपा० “सरस्वती! 
प्रथाग; प्रका ----विश्वकवि रवींद्र- 
नाथ, वंचिता, प्रतिशोध, तफलता, 
उच्चजीवन, अतीत के बिश्वरे पन्ने, 
विश्व साहित्यिक, शिशु-चिकित्सा, 
महिलाओं के गुप्त रोग, भोजन- 
भंडार, समाज-सेवा, इसमारे नेता, 
अछुत कोई नहीं, त्याग ओर 
साहस की सच्ची कहानियाँ; प०--- 
इंडियन प्रेस, प्रयाग | 
उमेशमिश्र--- ज०-- १८६६६, 
दरभंगा; शि० -- एम, ए., 
डी, लिट., काब्यतीय,--खा ०--- 
अध्यक्त (१६४३) अखिल भारतीय 
प्राच्च विद्या महासम्मेलन के 
दर्शन और धर्म-विभाम, श्रध्यक्ष 
बेविक साहित्यन्परिषद, अध्यक्ष 


अखिल मारतीय मीत्ा महासम्मेत्षम्न 
प्रयाग, मंत्री दरभंगा प्राच्य विद्या 
महासम्मेलन; प्रका० --- सा- 
द्वित्य दपण, कमला, नलोपाख्यान 
( मथिल ), विद्यापति ठाकुर, 
प्राचीन वेष्णव सम्प्रदाय, में थिली- 
साहित्य (हिंदी ) , हिस्दी ऑफ 
इंडियन फिलाँसोफी (अग० ) 
भौतिकपदार्थ - निर्षण ; प०-- 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग, प्रयाग 
विश्वविद्यालय, प्रयाग । 
'उषादेवी मित्रा --- सा, -- 
नारी-मंगल-समिति? की संस्था० 
ओर संचा०; आरम्भ में बँगला 
में रचना की; प्र० -- सन्‌ 
१६३३ से “हंस ?, काशी में 
पहली कट्टानी “मातृत्व”; प्रका,--- 
उप,--वचन का मोल, पिया, 
जीवन की मुस्कान ओर पथचारी; 
कहानी--आँधी के छुंद, मद्दावर, 
सांध्य पूरवीले; प,-गलगला ताल, 
जबलपुर | 

ऋषभचरण जेन--खा०-- 
सचित्र दस्वारौँ, “चित्रपट” के 
संस्थापक; प्रका०--भाई, बिख्रे 
भाग्य, केदी, मास्यरजी, मोती, 
दिल्ली का व्यभिचार, गजबायी; 


( ररै ) 


िं०--इस समय आप एक फिल्म- 
कम्पनी के डाइरेक्टर हैं; प००«« 
दरियागंज, दिल्ली | 

ऋषिसित्र शास्त्री--शि०--- 
सा» रत्न, शास्त्री, विद्यावारिधि 
प्रका०--सामाजिक, धार्मिक, और 
दार्शनिक विषयों पर लेख; इझ्पप्र्‌०-- 
कुटीर;, प०--आय्य॑-समाज-भवन, 
गिरगाँव, बम्बई ४। 

ए० चन्द्रहासन--शि०--बी ० 
ए० मद्रास वि० वि०, एम० ए० 
(हिंदी) कलकत्ता वि० वि० $ सी०- 
३ वर्य तककेरल हिंदी ट्रेनिंग कालेज 
के प्रिंसिपल, ३ बे तक मन्त्री केरल 
हिंदी - प्रचार - सभा, १२ वर्षों से 
माषाओ्रों के प्रोफेसर महाराजा 
कालेंज एरनाकुलम, ६ वर्ष तक 
अंद्रास वि० वि० की बोड आफ 
स्टंडीज इन हिंदी, मराठी, उड़िया, 
असामी के अध्यक्ष; १६४६ से 
द्वावनकीर वि० विं० की हिंदी के 
बोड आफ़ स्टडीज़ के अ्रध्यक्ष; 
सद७ ट्रावनकोीर वि० वि० की 
फकल्टी श्राफ़ श्रेरियंटल स्टडौज़, 
कई बार मद्रास पि० बिं० के 
इ स्पेवशनः कमीशन के संद० 
अद्रास: मैसूर, “ कलकत्ता ओर 


ट्रावनेकीर 'विश्वेविचिलयों कौ 
“हिंदी में हीने वाली बी४' 'ए०, 
बी० कौम०, बी एंस>-सीं० आर 
एम० ए० की परीक्षाश्रों के प्रेश्न- 
पत्रनदाताशों और परीक्षको कौ 
समितियों के मान्य सद०» श्रथवा 
अध्यक्त, १६३३ में उत्तर भारत 
को जाने वालें दक्तिण भारतीय 
हिंदी यात्रियों के उपनैता, राष्ट्र 
भाषा व्यवस्था - परिषद के प्रति- 
निधि, भारतीय साहित्य-परिषद से 
'प्रकाशित “हंस” के स्थानीय संपा०. 
प्भूत० संपा० “मातृ भूमि, प्रको»- 
स्फुट, प्र०--प्रोफेसर आफ लेंग्वेज़ 
'महाराजा कालेज, एरनाकुल 
'कोचिन राज्य, दक्षिण ।' 

” ए० पद्मनी कुमारी--भरी 
ए० घंद्रहासन, 'एम० ए० की 
सहोदरा ओर दक्षिण भारत की 
पहली महिला जिन्होंने हिंदी में 
एम० ए.० पास किया; फेरल के 
हिंदी प्रचार-कार्य में महत्वपूर्श 
भाग लिया; मद्रास विश्वविद्यालय 
के हिंदी-विभाग में प्रमुख स्थान 
रखती हैं; भूतपूव' अ्रध्यापिका 
कन्या गुरुकुछ, देश्रोदून; प०--- 
हिंदी अध्यापिका, सैत तेरीसर्ु 


(( श्हैः )) 


कालेज, त्रिचूर, दक्षिण ' भारत | 

ए. राम, अय्यर-- शि० 
एम०ए.०, जा०--श्रग्रेजी, बंगला; 
सा०--तामिलनाड हि प्र० सभा 
के प्रमुख कार्यकर्ता और निर्देशक; 
प्रका०-- रफुट सामयिक और 
साहित्यिक लेख, प०--प्रिंसिपिल, 
नेशनल कालेज, तिरुच्चि | 

एलेक्जेंडर प्रियसन शिरीफि-- 

हिन्दी साहि य-प्रेमी विद्वान; ज््०--- 
र्६ अप्रेल श्प्प्परे; सा०--जाजं 
ग्रियसन द्वारा किये गए. पद्मावती 
के सम्पादन में सक्रिय सहयोग; 
सा०--लूगभग तीस वर्ष तक 
इ्‌डियन सिविल सरविस के सदस्य; 
बते०--इडिया अ्रफिस लायब्रे री 
में श्रोरियंटलिस्ट ; प०--हाल 
पैलेस, स्पस्टोल्ट कॉट्रेज, , बक 
शायर, इच्जलेंड । 

एस. एन. रामच द्रन-तामिल- 
भाषी हिन्दी - प्रमी; ज०--२४ 
मई १६२७; शि०--राष्ट्र भाषा 
विशारद, हिन्दी विद्वान तथा बी० 
ओऔओो० एल (मद्रास वि० वि०); 
सा०--.तीन पुस्तकालय तथा, दो 
हिन्दी समितियाँ स्थापित कों ; 
स्थानीय. गीलले वाचनातय, झोर 


पुस्तुकालय - सघ की काये- 


कारिणी-समिति के सद्र ०;;१६४ रे 


में स्वतंत्रता - दिवस मनाने के 


सम्बन्ध में केद ; प्रका०-5कहा- 
नियों ओर जीवनियों के अनुवाद ; 
प०--शिव गंगा के राजा इुरे- 
सिंगम मेमोरियल कालेज में हिन्दो 
लेक्चर, जिला रामनाड, दक्षिण । 

ए० साविन्नी-- श्रहिंदी प्रांत 
की हिन्दी-हितेषिणी और श्री ए० 
चंद्रहासन की दूसरी सहोदरा 
जिन्‍्होने हिंदी में एम० ए० किया 
है; प्रका०--विविध विषयों पर 
सफुट लेख हे प०---अश्रध्यापिका, 
ञ्राय॑ ,कन्या महाविद्यालय, 
ब्रढ़ोदा । 

ओंकारनाथ मिभ्र--ज०«- 
१६१०, सिरसा, प्रयाग ; सा०७- 
हिन्दी-साहित्य विद्यालय, दारागंज, 
प्रयाग और तुलसी-साहित्य-परीक्षा- 
समिति के सहायक ; प्रका०-- 
सत्यहरिए्चन्द्र नाठक $ . विनय- 
पत्रिका की टीका ; अप्र /---सूरज 
भंजरी-हस्तलिखित प्राचीन प्रति की 
टीका, ग्वाल कविकृृत, साहित्या- 
ननन्‍्दकी संपादित प्रति,सूह। व्िहांर- 
आलो ० : प०--हिल्दी अध्यापक: 


( २४ ) 


अग्रवाल विद्यालय इ'टर कालशिज, 
इलाहायाद | 

श्रोकार लाल दल्लू वर्मा 
£ मसाखन ',--ज०--१ जनवरी; 
१६२२; शि०--इन्दौर ; सा०-- 
मधुर तंरग-माला का प्रकाशन ; 
अका०--स्फुटद ; प०--प्रधाना- 
ध्यापक, पाठशाला खरिया, पो० 
वरला, होल्कर राज्य | 

ओऑंफारलाल वेश्य 'प्रणब'--- 
ज०--श्व्६, मेलखेड़ा, मालवा; 
जा०--संस्कृत, मराठी, उदू, 
गुजराती ; प्रका०-- उपदेश वा- 
टिका, भक्ततर सेठ रामलाल जी ; 
ध्यप्र० --- विनेय-वाटिका, प्रणव 
चालीसा, हरिनाम शतक आदि; 
प०५---मालबा । 

ओंकार शरद--ज०--१६२६ ई 
सा०--व्यवस्थापक, न्यूलिटरेचर 
प्रकाशन प्रयाग, प्रकाशक “लहंर” 
मासिक ; प्रका०--श्रॉँचल का 
ग्रासरा, अंतिम बेला, नातारिश्ता; 
खूनखराबी, अन्नपूर्णा (अनु०); 
प०--व्यवस्थापक न्यू लिय्रेयर 
कंपनी, प्रयाभ । 
ओमप्रकाश--ज०-- १४५४ ; 


शि०-एम० ००», एल-शक० बी०, 


(शआगरा ), एम, आर, ए. एस.; 
सा० -- अध्यकद्ध ग्राम - सेपादल 
खागरा, सद ० ना० प्र० सभा, काशी 
तथा रायल ऐशियाटिक सोसाइटी 
अ्राफ बंगाल ; प्रक्रा०--प्रबन्ध- 
प्रभा, निबन्ध-रत्नावली, प्र माश्रमः 
एक परिचय, श्रुव स्वामिनी : एक 
परिचय; अ्रप्र ०--प्रीष्माते पश्चा- 
ताप, श्रपील-काव्य; त्रि० -- श्रागरा 
वि० वि» में हिन्दी साहित्य में 
अलंकार ओर अलंकार-शास्त्र पर 
खोज कर रहे हैं; प०--अध्यक्ष 
हिंदी विमाग, हंसराज कालेज़, 
दिल्ली । 

झोमप्रकाश -- ज० --- १७ 
नवंबर १६१५; शि०--एम० ए्‌०, 
सा० २०; प्र०--स्वराज्य के बाद; 
प्रका ०---विविध विषयों पर लेख; 
ध्प्र ०-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र/बते०- 
भारतेन्दु पर खोज, प०--हिन्दू 
स्कूल स्ट्रीट, बदायूं । 

ओमप्रकाश भागंव “उमेश” 
अ०---जुन १६१५, शि०---माधव 
कालेज उज्जेन, विक्टोरिया कालेज 
ग्वालियर, और इंडियन (फोरेस्ट 
कालेज देहरादून; प्रका०--तप- 


स्थिनी (कहानी), जेबुन्निशा के- 


( रेड ) 


अंद्‌ (बनी), श्मिलय के अंचल 
में, वजस्पति-विज्ञान; सा०--हि० 
खा० सभा लश्कर के थूत० मंत्री; 
बर्त०--फारेस्ट ट्रेनिंग के लिए 
आक्सकोड्ड विश्ववित्रालय गये हें 
श्रोष्न प्रकाश शर्मा--ज२-१९ 
फरवरी १६२०; शि०--एस० 
ए.०( डिंदी, ऑंगेजी ) आगरा वि० 
वि० $ भ्रका०--कहानियाँ, कुछ 
पुस्तकों का अनुवाद ; सखा०-- 
विश्वविद्यालय विद्यार्थी-परिषद्‌ के 
सभापति, विद्यार्थी काँग्रेस के काये- 
कर्सा, सेंट जांस कालेज की श्रोर से 
शिक्षा्पचारक, प्रां० हि० सम्मे० 
के भूत० संयुक्त मंत्री, हि० सा० 
गोष्ठी के छिए लेखकों को संगठित 
किया , संचा० “नोक भग्रेक'; प० 
--याम मुज़फ्फर सो, आगरा । 
जोश्प्रकाश, (विश्व॑--ज०-- 
१ जुलाई १६१७; सा०--भारद 
सरकार की मासिक मुखन्यत्रिका 
ब्राजकल” दिल्ली के संपादक मंडल 
के सदस्य, अन्तराष्ट्रीय राजनीति; 
संस्कृति, सिनेमा श्रादि विषयों पर 


कहानियों; ॥०७--“आजकल?, 
दिल्ली । 
कंचत वेंकर कृष्णय्वा--ज०-' 


१६०७ कुष्णपुरम , इृष्ण: शि०--- 
प्रयाग, मद्रांस और काशी ;, 


प्रका०---स्फूट & प०--प्रधान- 
श्रध्यापक, आंप्रहिन्दी विद्यापीठ, 
आंध्र प्रदेश, दक्षिण । 


कंठमाणा शाहज्ली-ज०-१६६८;. 
शि०--“देशिकेन्द्र! (हि ०) “मणि! 
(अजभाषा),काव्य - वेदान्त-शास्त्री, 
महोप्रदेशक, काब्यालंकार, शुद्धा- 
द्ेतरत्न आदि उपाधियाँ; प्रका०--- 
सम्प्रदाय प्रदीपालोक, काँकरोली: 
का इतिहास, विधवा-विवाह-खंडन, 
परमानंददास का परिचय, कविता 
कुसुमाकर-२ भाग, रसिक-रसाल,, 
जगदानन्द, सम्प्रदाय-प्रदीप, प्रभु 
चरित्र चिन्तामणि, ध्यान-मंजूषा, 
मंगल-मणिमाला; अप्र०--दिव्य- 
दयादश, पुष्टिमार्गीय-परिचय- 
कोष, अ्रांत्रजातोय हिन्दी कवि, 
वल्‍्लभाचाय श्रोर हिन्दी साहित्य; 
सा०--संस्था० व संचा०---सर- 
स्‍्वती भंडार, पुस्तकालय विभाग, 
वाठशाला-विभाग, कविमंडल, अं थ- 
माला, स्वय॑-सेबक-मंडल-विभाग, 
व्यायाम, शाला विश्व-बस्त-संग्रहा- 
छगय, शुद्धाह त ऐकडमी $ संपा ०० 
दिव्यादश' ( मातिक ) प७०-- 


(५ २६० ) 


संचालक विद्याविमाग; ब्रजनिकृंज, 
कॉँकरोली । । 

कटील गणपति शर्मा-+ 
शि०--बी० श्रो,, एल, यी०, सा, 
लं,, सा०--नवचेतन ग्रन्थमाला 
के संस्था», 'पा० --“हिंदी श्रचा- 
रक! ओर “शिक्षक!,भूत ० अध्यापक्रे 
गवनमेंट कालेज मंगलोर, भूत ०, 
श्रध्यक्ष व मंत्री, विद्यार्थी-संघ, 
कर्नाटक संघ, हिन्दुस्तान स्काउट 
पेसोसिएशन; सद०--शिक्षा परि- 
पद, हिंदी प्रचार सभा; अध्यक्ष --- 
हिन्दी अ्रध्यापक-संघ पालघाट:'; 
प०--अध्यापक गवननमेंट मुस्लिम 
कालेज, मद्रास | 

कनकमल अग्रत्राल 'सधुकर! 
+>ज०--१२ जुलाई, १६१२३ 
शि०---उदयपुर ;& सा०---राज- 
स्थान हिंदी - साहित्य-सम्मेलन की 
स्थायी समिति के मान्य सदस्य ; 
धाहित्य-कुल, अजमेर के भत० 
मंत्री ; भारतीय विद्वत्‌-परिषद के 
घाहित्याचायय ओर वहाँ से 
ध्लाहित्य महोपाध्याय? उपाधिप्राप्त, 
मृत» संपा० हस्तलिखित “लव', 
रोवर मेंगजीन!, ,“तबज्योति!), 
शसजस्थान!, 'रियासती” ; “ प्रकार 


शक ओर संपा०--“नवजीवन' $ 
€ १९४० ) ; प्रको०--उद्गार 
(गद्य का०);श्रप्र ०---अनेक निबंध, 


'कविता और गद्य-काव्य-संग्रह ; 


बवि०---इस समय गुरकुल, चित्तौर- 
'गढ़ में अवेतनिक सेवक हैं; प० 
--संपादक “नवजीवन?, उदयपुर | 
कन्हैयाप्रसाद सिंहू--शि०-- 
एम, ए., ; सा०---विशालमारत? 
के नियमित लेखक; प्रका०--चित्र 
कथा ; प०--अ्रध्यांपक नालंदा 
कालेज, नालंदा । 
कन्हैयालाल पोह्वार,सेठ---ज्ञ० 
+१८७ १, मथुरा ; सा०--लेखन 
कार्य समस्या-पूर्ति से आरम्म ; 
प्रका०--अ्रलंकार-प्रकाश, गंगा- 
लहरी (अ्रनु ०१7०), भीमद्भ्रागवत 
के पंचगीतो का समश्लोग) अ्रनु ०, 
मेघद्त-विमश,  काव्यवल्पद्र म, 
संस्कृत-साहित्य का इतिहास ; प० 
+-मेंथुरा | 
कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी 
हिन्दी-गुजराती के लब्धप्रतिष्ट 
लेखक ; ज०--१८८७ ; शि०--- 
ब्री, ए.,, एल-एल बी, बड़ौदा 
ओर बम्बई ; सा०--संपा+--- 
धयंग इंडिया” १९१५४ ; बम्बई 


( २० ) 


होमरूल लीग के मन्त्री, १६९० ; 


गुजराती साहित्य-कोश के सम्पादके; 


बर्बई विश्व-विद्यालय की सिंनैट 
श्रौर सिंडीकेट के सदस्म ; सत्या- 
ग्रह आंदोलन में सपत्नीक भाग 
लिया ; कई बार जेल गये; अखिल 
मारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य; 
बम्बई सरकार के कांग्रेसी होम 
मिनिस्टर रहे, १६३७ ; राष्ट्र 
भाषा-प्रचार समिति के प्रमुख कार्य- 
बता ; संपा० “सोशल वेलफेयर? 

०--रिज रोड, मलावार 'हिल, 
बम्बई | 


फन्‍्हैयालाल (मंंशी)-ज०-१६०१; 


शि०--एम, ए., एल-एल, बी 
प्रयाग ; सा०---भत ०संपा ० , “चाँद!” 
(उद्‌ ); श्रनेक हिंदी कहानियाँ 
अर कहानी-कला के लेखक ; 
अंगरेजी (ब्रिटिश) अमरीवन और 
योरोपीय पन्नों में बराबर लिखते 
रहते हैं ; अनेक प्रसिद्ध विदेशी 
थत्नों के सम्बाददाता ; प०-- 
छेड़वोकेट, कृष्ण कंज, इलाहाबाद । 

कन्हेयालाल “शान्तेश'---प्र० 
«चमड़े के लिए ' पशुओं 
का भयंकर वध ; अप्र०--सचित्र 
'दार्जिलिंग,सरल ओषधोपयोग, राष्ट्र 


के प्रति हमारों' कर्तव्य, सौं०--- 
संचा०--प्रॉइमरी ' स्कूल, निर- 
च्रता निवारणार्थ प्रीह़ शिक्षक- 
कैंन्द्र, श्रीषथ-वितरण, सम्पी०-- 
“मम सेवक”,सद ०---शिक्षा-समिति 
दऔैश्य डिगरी कालेज, प्रधान मंत्री 
सेवां शिविर, प्रचार-म॑त्री--विया 
प्रचारिणी सभा, सद ०-शहर कांग्रेस 
कमेटी, प०--गणेश भवन, नया 
बाजार, भिवानी, हिसार, पंजाब ।' 

कन्हेयालाल सहल--ज०-- 
१९११, शि०--एम०ए.० (हिन्दी, 
संस्कृत) जयपुर, आगरा वि० वि*०; 
सा०--मंत्री भी सूमंकरण पारीक 
स्मारक साहित्य-समिति; प्रका०--- 
श्रीपतराम गौड़ के साथ “चोबोली? 
नामक राजस्थानी कथा पुस्तक का 
संपा०, समीक्षाजलि (श्रालो०) 
हिन्दी की पत्र पत्रिकाये, राजस्थानी 
के ऐतिहासिक प्रवाद, राजस्थान 
के सांस्कृतिक उपाख्यान, आलो- 
न्यना के पथ पर, साकेत का नवम्‌ 
सर्ग; सब श्री पतराम जी गौड़ और 
इश्वरदान जी के सांथ “वीरसतसई” 
का संपादन मी किया है ; बि०--* 
राज॑स्थान फे संस्क्ृतिकें उपांख्यान* 
नामक ग्रन्थ पर राजपूताना विश्क- 


( रद 9) 


विद्यालय द्वारा पुरस्कार मिला है ; 
प०---हिन्दी श्रध्यापक, बिरला 
कालेज, पिलानी, जयपुर । 

कपिलदेव चत॒वेंदी प्रकाश” 
--ज०--३ दिसम्बर १६२४, 
सारन ; शि०--दार्जिलिंग ; श्र० 
--१५ अक्टूबर १९४५; “फिल्म 
आर समाज', ग्रक्रा०--भावुकता 
बी लहर (कहा०), मनोमि (कबि); 
प०--१७ पराशर रोड, कल- 
कत्ता २६ | 

कपिलदेव नारायण सिह-- 
ज7>--१६ १६; शि०--एम० ए०; 
सा०--मंत्री हि० सा० १० मंगेर, 
प्रगतिशील लेखक-संघ के मन्त्री; 
प्रका०--8 नसंग-नाटक ; प०७--- 
प्रोफेसर डी० जे० कालेज, मंगेर | 

कपिल देव शर्मो--सा०-- 
न्यायालयों में देव नागरी लिपि के 
प्रयोग का प्रचार, पटना वि० वि० 
की बोड आफ स्टडीज़ के सद०, 
शिक्वा-सुधार - समिति,  एज्केशन 
कोड रिवरीजिन कम्रेटी के सद ०, 
अ्र० भा० देवभाषा - परिषद के 
मंत्री और विहार प्रा० हि० प्रचा० 
सभा के सभापति; प्रका०---पाठ्य 
क्रम की संटकृत पुस्तक; प०--छपरा। 


कफ्लिश्वर भा 'हमल!'-ज०- 

१६०७; शि०--सा» रत्न, पटना 
वि० वि० ० पाव०--संस्था ० श्री 
कृष्ण पुस्तकालय, द्वि० सा० सभा, 
धमोरा; संयो ०--परीक्षा क्र नद्र हि ० 
सा०सम्मे०, भूत० मंत्री जिला हि० 
सा०. सम्मे० ; अप्रः--अ्रब्थ 
रेखा (कहा०); प०--धमौरा, चन- 
पटिया, चंपारन | 

कपिलेश्वर मिश्र-शि०-कानपुर 
आर शांतिनिवेतन; सखा०-भूते० 
संल्कृत श्रध्यापक; हिंदी का एक बृद्दत 
कोष तैयार किया है; अ्रप्र०--कर 
लेख-संग्रड; प०---सोती, सलीमपुर, 
दरभंगा | 

कपरचंद जेन--शि०--शो» 

रत्न: सा०-काँग्न सी पदाधिकारी 
प्रका०--स्फुट; वि०-श्रापकी पत्नी 
श्रीमती मना देवी भी कविताएं 
लिखती हैं ; पा०-:प्र धान श्रध्या- 
पक प्राइमरी पाठशाला, परवारपुरा, 
इतवारी, नागपुर। 

कमलकुलश्रेष्ठ, डाक्टर--ज०- 
२१ श्रगस्त १६२०; शि०--एम ० 
ए० ( हिंदी ) प्रयाग वि० वि*» में 
स्व प्रथम ०, डी० फिल; रुणु०0--- 
युग-मानव ( कवि० संग्रह ), मतिक 


( २६ ) 


मुहम्मद जायसी, भाग १ ( ञआालोी 
चना ); श्रप्र०-मलिक मुहम्मद 
जायसी भाग २ , महादेवी वर्मा 
हिंदी कविता में नारी, हिंदी पौराणिक 
कथा-कोश; सा०--सदस्य स्थायी 
समिति हिं० सा० सम्मे०, सभा- 
'पति जन - साहित्य - संघ प्रयाग; 
बतं०-अ्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग जाजे 
शिवली कालेज, आजमगढ़; प०--- 
सिविल लाइस, ग्राजमगढ़ । 
कमलदेव नारायण--ज०-- 
१६००; शि०--बी, ए., बी. एल; 
प्रका०--ईश्वरवंद विद्यासागर, 
युगल कुसुम, अद्धागिनी, भरना, 
बिखरे फूल, प्रेमनगर की सेर, 
बेज्ञानिक वार्तालाप, बच्चों के 
खेल ; प०--बखरा, बिहार | 
कमलधारी सिंह 'कमलेश”--- 
ज०--१६१२, बलिया ; शि०--- 
'सा० रत्न० प्रयाग, श्रचलपुर ; 
प्रका०--मुसलमानों को हिन्दी- 
सेवा, बाल-पंचरत्न, रंत्री-प॑चरत्न, 
गंगा-गीत, भारत को प्रमुख महि- 
साएँ ; वि०--जेनगुरुकुल सादड़ी 
में श्रध्यापक, महिला विद्यापीड 
प्रयाग में काये ; प०--सेरिया 
डछाता, बलिया | कर 


कमलनोरायण मा कमलेश! 
-“-ज०--१६१० ; बिहार प्रांतीय 
हिंदू महासभा के संयुक्त मंत्री; 
प्रका ०---महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह, 
महाराज रामेश्वरसिंह, मंडन मिश्र, 
बिहार के विद्यासागर, रामायश के 
पूृबवकाल की कहानियाँ, पंडित 
योगानन्द कुमार, धनकुवेर कार- 
नेगी, सर वाल्टर स्काट, छोटी- 
छोटी बेटियाँ,लाड किचनर, विलि 
यम शेक्सपियर, ज्ञान की खोज में; 
प०--केना, दरभंगा, बिहार । 

कमलनारायण देव, आचाये, 
€ सत्यकाम ““-ज०---१६१६ ; 
शि०--सा ० ले, सा० आ» 
(संस्कृत); जा ०--बँगला,अ्रसमीया, 
संस्कृत, पाली, गुजराती, मराठी, 


' उदू' ; सा०--संचा* प्रांतीय राष्ट्र 


भाषा-प्रचार-समिति, वधों ; मंत्री 
असमिया हि ० सा० परिषद्‌, प्रका८ 
--श्रसमिया साहित्य की रूपरेखा, 
बंगला साहित्य की रूपरेखा, वर- 
गीत (अ्रसमीय गीतों का हिंदी में 
संपादन), महापुषथ शंकरदेव, 
कहकिनी (गद्यगीत -संग्रह), चिर॑- 
तनी ( कहानी-संग्रद ), ' सश्मंतनी 
( उप० ) प०--आचाय, राष्ट्रः 


 आ , 


भ्राषा अध्यापन मन्दिर, गुवाहाटी, 
आसाम | 

कमल प्रसाद--ज०--एप्रिल 
१६२१, देदराबाद; प्रका०--स्फुद 
एकांकी ओर कहानियाँ; प०---- 
अथ्थ-विभाग, देदराबाद | 


क्रमला कांत पाठक---ज०--- 
१६ फरवरो १६२१; शि०--प्राथ- 
मिकर इंदोर, एल - एल० बी० 
प्रथम श्रे णी आंगरा वि० वि० ओर 
एम० ए० हिंदी, समस्त कलासंसद 
में प्रथम नागपुर वि० वि०, सा० 
रन, सा० आ०.; सा०-समिति 
विद्यापीठ इ दौर के पिसिपल ४२० 
४३, तहसीलदार रतलामराज ४३ 
४४) आचार्य हिंदी विभाग बन; 
स्थली विद्यापीठ जयपुर ४४-४७, 


प्रोफेसर हिदी-विभाग सागर वि>० 


वि० १६४७ से; पटना ओर इ दोर 
में संपादन + कार्य ;.प्रका०--सेठ 
गोविंददास के नाटक, युगप्रवरतक 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, हिंदी के 
एकाकी ज्ञाटक, हिन्दी मे जौहर 
काव्य, “कामायनी? के काम-सर्ग की 
टीका-समीक्षा, विवेचिका ( लेख- 
पुंअह ), राध्ट्रीयशिक्षा, प्रभाविका 
( काव्यू-संग्रह ), संगम ( नाटकः 


वनस्भली विद्यापीठ में अभिनीत ); 
आज कल मेथिलीशरण के काव्य- 
विकास पर थीसिस लिख रहे हैं; 
प०--हिदी विभाग, सागर विश्व- 
विद्यालय, सागर । 

कमला कांत वर्मा-शि०-- 
बी० ए०, एल - एल० बी०; 
“विशाल भारत?” के भूत ० सहकारी 
संपा०; अप्र०--कई  कहानी- 
संग्रह; वि:--संगीत के प्र मी हैं; 
१०--वकील, शाहाबाद, त्रिद्दर । 

कमलापति त्रिपाठी, शास्त्री- 
ज०--१६०५; शि०. काशी- 
विद्याप.ठ;सा०-काग्रेसी-का्य कर्चा, 
असहयोग-आदोलन में तीन-चार 
बार (१६२६, ३०, ३२) जेलयात्रा; 
काँग्रसी मबर उत्तरप्रदेशीय अ्रसें- 
बली; भूत० संपा० देनिक “आज! 
प०--काशी | 
, कमला पति मिश्र---ज०-- 
जुलाई १६१४; सा०--श्री भारतीय 
के साथ लेखक? का संपादन; 
बते०- हंस? के संपादकीय विभाग 
में काय , प०--भवानीपुर, सुरापुर, 
सुल्तानपुर | 
; कमला प्रसाद अवस्थीअशोक' 
--सा०--साप्ता० 'सन्मागे! काशी 


६ ह३५.) 


और ८ अरुणोदय ” लखनऊ के 
संपा० प०-रामनगर, आलमबाग,,' 
लखनऊ। 

कमज़ञाप्रसाद वर्मा--जञ०-- 
१६ जनवरी १्ध्८रे'बिहार-बंघु'के 
भूत ० संपादक; पटना सिटी सेवा- 
ममिति के मंत्री; अका०---भयानक 
भूल, कुलकलं५ नी, परलोक को' 
बाते,आ्राध्यात्मिक रहस्यों में सात्त्विक 
जीवन, रोम का इतिहास, राष्ट्र्‌- 
प्रति राजेंद्रपसाद, निबंल सेवा, 
करवला, हिमालय, कुछ भूलती- 
भागती यादें; बि०--शपके “कर- 
बला? काव्य पर पुरस्कार मिला 
है; प०--कमलाकुज, गुलजार 
बॉग, पटना । 

कमलाशंकर मिश्र---ज०--- 
१६००, अ्रहिल्यापुर, इन्दौर ; 
शि०---इन्दौर, आगरा $ सा०-- 
स्थानीय साहित्यिक मंथाओ्ं के 
संस्थापक ओर कायक्ता, राज- 
पूताना-श्रजमेर के हाई स्कूल इंटर> 
मीडिएट बोर्ड के सदस्य, हिन्दी 
केमेट | के संयोजक, श्रब होलकर 
कालेज, इन्दीर हिंदी अ्रध्यापक९ 
अप्र>--पिवंध विषयों पर लिखे' 
सांश्त्यिक ओर आलोचनात्मक' 


लेखीं 'के संग्रह ,. प०--३१ 
अहिल्याघुर, इन्दौर | 
कमलेश  भारतो--ज०--- 


१६१५४ ; सा०--सूरत, गुजरात 
अर दढ्विण में हिन्दी-प्रचार ; 
पृ८--प्रबन्ध मंत्री, प्रांतीय हिं० 
सा० सम्मेलन, बम्बई । 

करुणापति त्रिपाठी--शि०- 
एस० ए.०, बी० टी० $ प्रंका०-- 
शेली, प०--शिक्षक हिन्दी 
विभाग, बनारस विश्व विद्यालय | 

करुणाशकर----ज०--- १६ १ ० 
सा८--दनिक “विश्वमित्र” के 
संपा० ; अप्र०--स्फुट & प०-- 
फोट, बम्बई | 
. फरुणाशंकर शुक्ल, करुणेश 
--ज०-- १६ ०७;रच ०---हिलोर; 
ध्यप्र०---दो तीन काव्य-्संग्रह ; 
प्ृ०--चोक, कानपुर | 
केलक्टरलिंह 'केसरी-'शि०« 
एम० ए०--सा०-विहार प्रा-तीय 
कवि सम्मे०, पटना के समभापत 
(१६४१) ; श्रप्र०--स्फुट रूप में 
प्रकाशित' कविता-संग्रह ; प०--- 
खग़रेजी अ्रध्यापक, सीवान कालेज 
सारन, विहार -] 

कांतियंद सौनरिव्सा--सा०- 


( रेझे ) 


“--कलकत्ते से श्रनेक बार साधहा- 
“हिक पत्र प्रकाशित किये ; अप्र७ 
---अनेक देनिक, साप्ताहिक और 
मासिक पत्रों में बिखरी कहानियों 
के संग्रह ; बि०---श्राप की श्री- 
मतीजी भी कहानियाँ लिखती हैं ; 
'पघ०८---कलकत्ता | 

कांति द्विवेदी 'नत्तिनी--- 
जअ०--१ फरवरी १६२६; खा० 
--हिन्दी-प्रचार, दहेज प्रथा के 
विरुद्ध प्रचार-कार्य ; प्रका०--- 
स्फुट लेख ओर कविता ; प०--- 
द्वारा “जीता संसार”, लश्कर | 

काका कालेलकर--सा०--- 
राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, वर्धा की 
कार्यकारिणी के भूतपूर्व सदस्य; 
सन्‌ १६३७ से ४० तक उपाध्यक्ष; 
समिति की मुखपत्रिका सबकी 
बोली” के आरम्म से ही संपादक ; 
प्रका०--जीवन-साहित्य (दो भाग, 
निबंध) तथा श्रनेक ग्रन्थों कै 
अनुवाद; प०--ठि० राष्ट्र-भाषा- 
प्रचार समिति, वर्धा 

कामता प्रसाद, कुशवाहा कांद 
ज०--८ दिसम्बर १६१८; शि० 
“इंटर तक ; प्रका०---लग्भव 
३ दरजन उपन्यास जिनके कुई 


संस्करण हो चुके हैं ; प०---संषा ० 
“धचिनगारी? मासिक, मिजोपूर । 
कामता प्रसाद जेन---ज०--- 
१६०१; सा०---सद ० रायल सोसा- 
इटी लंदन, भारतीय इतिहास 
परिषद के सद० १६३८ $ कवि- 
सम्मेलनों ओर साहित्य प्रतियोगि- 
ताश्रों के श्रायोजक, भूत० संपा०, 
देनिक “सुदर्शन”, “आदश्श जेन', 
“वीर! और “जेन सिद्धांत भास्कर”, 
१० वर्ष तक आनरेरी मेजिस्ट्रेट, 
६ वर्ष तक असि० कलेक्टर, 
अलीगंज के महावीर जेन पुस्तका- 
लय के संस्था० ; कांग्रेस के आंदो- 
लनों में सक्रिय भाग, शरणार्थियों 
के सहायक, हि० सा० शम्मेलन 
एटा की श्रलीगंज शाखा के सयो०, 
जरमनी, अमरीका और फ्रांस के 
कई पुस्तकालयों को जेन साहित्य 
भेजा, विदेशी जिशासुओं के अ्रनु- 
रोध पर अखिल विश्व जेन मिशन, 
(अहिंसा मिशन) की स्था० करके 
योरप, श्रमरीका आदि में अहिस 
ओऔर जेन-धर्म का प्रसार किया 
जिसका विवरण रिपोर्ट से जाना जा 
सकता है, लगभग ३५ ट्रेकट छप- 
बाकर उनकी साऊ हजार प्रक्षियों 


( रे३ ) 


'निशल्क वितरित की गयी हैं ; 
भ्रका०--लगभग ६० पुस्तके, 
सत्यमार्ग, म० महावीर, भ० महा- 
बीर और गौतम बुद्ध, भ० पाश्व 
नाथ, संक्षिप्त जेन इतिहास ४ 
भाग, पंचरत्न, नव रन, महा- 
रानी चेलनी, जेन तीर्थ ओर उन 
की यात्रा, भ० महावीर स्मृति ग्रंथ 
(संपा०), समाधविशतक का पद्मानु- 
बाद, समाधि (प्रेंग > अनु ०), मेरी 
भावना (अंग० अनु०), बाहुबलि 
गोम्मटेश्वर, गाँवीजी, सच्चा साम्य- 
वाद, श्रावस्ती ओर उसके नृप 
सुहलदेव राय, अहिंसा वा व्याव- 
हारिक रूप, :दहिसा-राइट सल्यु- 
शन आव वल्ड प्राब्लेम्स' प०-- 
अलीगज, एटा। 

कामताप्रसाद “निगम'-भूगोल 
फे लेखक; ज०--१८६६; शि० 
--प्रयाग ; प्रका०--भारतभूमि, 
भूगोल विनोदमाला, भूगोल दिग्द- 
शेन माला, विचित्र दुनिया, हमारी 
दुनिया आदि लगभग एक दरजन 
पुस्तक ; सा।०--युक्त प्रांतीय सेके- 
'डरी ०जकेशन असोसियेशन के 
१० बष से प्रधान मनन्‍्त्री, शिक्षा- 
आन्दोलन में रुचि है चते०--- 


अ्रध्यापक डी० ए.० बी० हाई स्कूल 
प्रयाग ; प०--गुरदयाल बाग, 
हीवेट रोड, प्रयाग | 
कामाक्तिराव---ज०---१६ मई, 
१६१८, कड़पा (मद्रास)) शि०-- 
बी, ए,, बी, थ्रो, एल, » जा८--- 
अंगरेजी, तेलुगू ; सा०---१६४४ से 
हिन्दी म॑ अध्यापन-कार्य आरम्भ 
फिया, हिन्दी-लेखक-संत्र मद्रास के 
उपसभाप त, प्रका०«---रायल हिंदी- 
तेलुगु शब्दकोश, रायल हिंदी 
कहानियाँ---३ भाग, रायल हिंदी 
पाठमाला---३ भाग आदि दक्षिण 
भारत दिंदी-प्रचार-सभा के लिए 
पाठग्रन्थ,बते०--हिन्दी व्याख्याता, 
क्रिश्चियन कालेज, मद्रास; बि० 
->-तेलुगु के भी अच्छे लेखक हैं , 
प०--ताम्बरम, मद्रास। 
कामेश्वर नाथ--सा०---भूतपूर्व 





सम्पादक---बजभूमि!ः मथुरा, 
श्रोर प्रकाशक श्राकाशवाणी! 


लखनऊ ; प०--मथुरा । 

कामेश्वर नारायण सिह-- 
सा०--स्थानीय हिन्दी संस्थाश्रों 
में सक्रिय भाग ; प्रका०--धमे 
पर 'मिथिलामिहिर! में पांडित्यपूर्णे 
लेखमाला; प०-नरहन; दरभंगा.। 


( रें४ ) 


कामेश्वर « विद्रोह्दी '---ज० 
१६२४; प्र०---१६४०; प्रका०--- 
विद्रोह-विहार, उद्भावना; प०--- 
मन्त्री सोमेश्वर साहित्य-परिषद, 
रामनगर, चम्पारन । 

कालिकाप्रसाद दीक्षित “कुसु- 
माकर'-- शि०--कानपुर ; सा० 
--भूत ० संपा०-'महारथी” दिल्ली, 
“वीणा? इन्दौर के लगभग पंद्रह 
वर्ष तक सम्पादक ; कानपुर हि० 
सा० मंडल ओर पन्नकार-संघ की 
कार्यकारिणी समिति के सदस्य ; 
प्रका०--गद्य-सुधा,गल्परत्न;अप्र० 
--रुनकुन ( कवि० ); प०-- 
बम्बई | 

कालिका कुमार मुखोपाध्याय 
-+शि०--एम० ए० ( त्रितय ); 
अप्र०-- “सरस्वती”, “माधुरी? आदि 
मासिक पत्रिकाओं में बिखरे 
साहित्यिक आलोचनात्मक लेखों 
के संग्रह ; प०--भागलपुर ) 

कार्त्तिकिय चरण मुखोपाध्याय- 

कुटीरशिल्प-कला के लेखक; 
जू०-१८६७, सा०--भूत ० सह ० 
यू प्रधान सपा० ८भारतमित्र ? , 
“हिन्दू पंच”, “विजय?, “बाँसुरी', 
“इलघर', “दारोगा दफ्तर” ; प्रका० 


--मुस्तता कमालपाशा, सतीः 
सुभद्रा, मणिपुर का इतिहास, 
सावित्री-सत्यवान, नल-दमयन्ती, 
सती पाव॑ती, सीता-देवी, शेब्या 
हरिश्चंद्र, सतो शकुतला, देवी 
द्रोपदी, श्रीराम-कथा ( बँगला ), 
बाग-बगीचा, साग-सब्जी, कृषि 
ओर कृषक ; वि०-बँगला के 
अनेक उपन्यासों ओर गल्‍पों के 
अनुवादक ; प०--काली वाड़ी, 
छुपरा, विहार । 

कालिचरण शर्मा--ज०-- 
१५ अगस्त १६१४; शि०--हिंदी 
रतन, पंजाब ओर बरार; प्रका०-- 
वीर का विराट आन्दोलन खंड १; 
छप्र०--वीर का विराट आंदोलन 
खंड २;सा०--भूत ० संपा० “हिंदू; 
हिंदी का विदेशों में प्रचार करने 
की योजनाएं प्रस्तुत कीं ; वि०-- 
आजकल जयपुर से प्रकाशित हिंदी 
देनिक “राजस्थान समाचार? का 
संपा० कर रहे हैं; प०--शसारा 
माग, खाम गाँव, बरार ; श्रथवा 
विराट नगर, जयपुर | 

कालिदास कपूर--ज०--११ 
अगस्त, १८६२; शि०-- एम, ए., 
एल,टी.; सा०--१६२१ से काली- 


( 


चरण इंटर कालेज लखनऊ के 
प्रधानाध्यापक , यू० पी० सेकेंड्री 
एजुकेशन एसोसिएशन के समभा- 
पति ( १६२५-२६ ) ; अ्रँंगरेजी 
मासिक “एजुकेशन” के संपादक 
(१९३२-२४) ओर (१६३८-४६), 
बोड आफ हाई स्कूल ओर इँटर- 
मीडिएट एजुकेशन में प्रांतीय हेड- 
मास्टरोंके प्रतनिधि (१६२५-३७); 
इस बोड की हिन्दी कमेटी के 
सभापति (१६३१-३७) ; जापान- 
यात्रा ( १६३६ ) ; संयुक्त प्रांतीय 
टीचस कोआपरेटिव सोसाइटियों 
के सभापति (१६३३ से १६४२); 
“हिंदी-सेवी-संसार” के प्रथम संस्क- 
रण के संचालक आर सम्पादक; 
प्रका०--भारतीय इतिहास के 
रूपरेखा, विश्वसंस्कृति का विकास, 
मानव इतिहास को भलक, स्वतंत्र 
भारत ओर किशोर-कतंव्य, किशो- 
रावस्था की नागरिकता, मारतवष 
का प्रारम्मिक इतिहास, भारतीय 
इतिहास की कहानियाँ, हिन्दी- 
सार-संग्रह ( चार भाग ), आ्राधु- 
निक पद्मावली, साहित्य-समीक्ता, 
शिक्षा-समीक्षा, भारतीय सभ्यता 
का विकास, काश्मीर, 'दुवडेस 


३२५ ) 


ए, बेटर श्राडर?, भारतीय इतिहास 
की मानचित्रावली; प०--कंपूर 
कुटी, चोक, लखनऊ | 
कालीराम शर्मा--ज०-- 

१६१३, रायपुर; शि०--विशारद; 
सा०--१६४६ से दक्षिण में हिंदी 
प्रचार-कारय कर रहे हैं; प्रका०-- 
रुफुट रचनाएँ ; बत०-वाई० 
एम० सी० ए० वाणिज्य कालेज 
में हिन्दी के व्याख्याता हैं; प०-- 
जेन हाई स्कूल, मद्रास १। 

काशीदत्त पांडेय,--शि०-- 
एम० ए०; सा०-- हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन को परीक्षाओं के भूत० 
रजिस्ट्रार, अनेक हिंदी-प्रचारक 
संस्थाओं के सक्रिय सहयोगी ओर 
उत्साही काथकर्त्ता; प्रका०-- स्फुट: 
प०--क्रास्थवेट रोड, प्रयाग | 

काशानाथ त्रित्रदी--ज्ञ०-- 
१६ फरवरी १६०६; शि०-प्रारं- 
भिक उज्जेन में, बी०ए० किश्चि- 
यन कालेज इन्दोर १६२८; स्रा० 
--भेूत० सह० संपा० त्याग भूमि?, 
“हिन्दी नवजीवन”, “हरिजनसेवक?, 
“हिंदी-शिक्षण-पत्रिकाग, बड़वानी 
राज्य लोक-परिषद के संस्था ०, सद ० 
म० भा० धारासभा, शिक्षा-मंत्री, 


९ रे६ ) 


प्रान्तीय काँग्रेस के श्रध्यक्ष, सँचा० 
महिलाश्रम वर्धा, चखों संघ अहम- 
दाबाद के प्रकाशन-अधिकारी 
( १६३५-३६ ), मंत्री मजदूर-संघ 
इन्दौर, प्रका:--विद्यार्थी ओर 
शिक्षक, दिवा स्वप्न, प्राथमिक 
शाला में भाषा-शितर, बरगद, 
हिन्दी-गल्प-मंसार-माला, हिन्पू घर्म 
की आख्यायिकाएँं २ भा , सीता, 
गाँधी जी, हमारी बा, सयानी 
कन्या से, गीता-ब्रोष, सुबर्ण की 
माया, अंग्रेजी राज्य के १०० साल, 
सप्त महाव्रत, अनासक्ति योग, 
रचनात्मक वारयक्रम, प्रेम-पथ 
भाग १, बलिदान को कहानियाँ, 
बच्चों की कहानियाँ, एक घम-पुद्ध 
आदि; प०--२७ बियाबानी, 
इंदोर | 

काशीनाथ शर्मा-- ज०-- 
१६०१, गाजीपुर; शि०--प्रयाग 
एम०ए०,एल-एल० बो०, सा० २०; 
अ्प्र--- जीवन-संग्राम तथा विविध- 
पिषयक्र निबंध-संग्रह, प०--- 
क्लक , जजी अदालत, गाजीपुर | 

काशीराम श स्त्री 'पथिक?--- 
ज०--४ अप्रल १६२१, शि०-- 
पंजाब. वि० वि»; प्रभाकार,- सा० 


र०; सा०--अ्रध्यापक समातन- 
धर्म कन्या महाविद्यालय तथा सेंट्ल 
कालेज फार विमेन, पंजाब विभा- 
जन के बाद जीवन भअ्र॑स्तव्यस्त फिर 
भी साहित्व-सेवा चल रही है;प्रकरा० 
--कवि० मुक्तिगान इसपर अ्रबोहर 
अधिवेशन हि० सा०» सम्मे० में 
नौरंग” पुरस्कार मिला, अछुतोद्धार 
नाटक; श्रप्र०--अन्तद्व न्दर, मेरी 
मसूरी-यात्रा, मेरी शिमला-यात्रा, 
प०-प्रिंसिपल दून महाविद्यालय, 
ककनाट पेलेस,देहरादून । 

कासिम झली सेयद--ज०-- 
२२ अ्रप्रेल, १६००, साईं खेड़ा, 
होशंगाबाद;जा ०---उदू , श्रंगरेजी, 
फारसी, श्रर्बी, गंड़ी, मराठी; 
शि०-- सा० लं०; सा०--- 
अनेक संस्थाओं के सदस्य एवं 
पदाधिकारी, टेक्स्ट बुक कमेटी के 
सदस्य, प्रांतीय सरकारी शिक्षण के 
सेटर; भूत० संपा०--देनिक “स्व- 
देश” इलाहाबाद, साप्ता० इत्तेहाद!? 
सागर, साप्ता० “महाकोशल?” नाग- 
पुर, मा० “दीपक? अबोहर, मा० 
“संगीत? हाथरस, रेडिय्रों में प्रोग्राम, 
फिल्म स्टोरी,, हिज मास्टस के 
रिकाड़ ६ मुसलिम साहित्य के हिंदी 


६ २७ ) 


में श्नुवाद क ; प्रका०---नाटक-- 
संयोगिता, गआम-सुधार, मुहब्बत 
इसलाम; प्रह०--- अ्रष्टाचाय, 
शराब को बोतल; कहा०--हमारी 
परिशिष्ट, नूरजहाँ, बालकहानी, 
पद्म>--सरलगीत, राष्ट्रीय दपंण, 
आजाद वतन ( जप्त ) जी०--- 
सर सेयद अ्रहमद्खाँ, महर्षि 
उमर; विविध----हजरत मुहम्मद, 
गद्य-गरिमा, उर्‌ के हिंदू सेवक, 
नवीन संततिशासत्र आदि; प०--- 
पत्रकार, नरसिहपुर, मध्यमारत । 

किशनलाल “कुसुमाकर'-- 
ज्ञ०--१ श्रक्तूबर १६१२; शि०--- 
सा० रत्न, सिद्धांतशात्री; सा०--- 
अध्यक्ष हिन्दी साहित्य विद्यालय, 
फीरोजाबाद, प्रधान ग्राम-पंचायत, 
“नव प्रभात? के प्रकाशक; प्रका०-- 
सिता की चिनगारी, भयंकर भुल, 
ग्राम्य गीतांजलि, नवबाला; अ्रप्र० 
--अ्मरकलश, संदेश, सद्तग्श्मि; 
पृ०--दयानन्द हायर सकंडरी 
सकल, फीरोजाबाद । 

किशोरलिंह ठाकुर “किशोर! 
“ज०---१६०८; प्रका०--मध्य- 
प्रांतीय कहानियाँ ( दो भाग ); 
पृ०--ठि० श्री भाई पटेल, शिव- 


. हिन्दी का नमूना, 


तला, मारकच, भोपाल | 

किशोरी दास बाजपेयी-- 
( गोविंददास) -शि०---४ न्दावन 
में संस्कृत पढ़ी, १६१७ में प्रथमा 
( काशी ) प्रथम श्रेणी मं, विशारद 
पंजाब वि० वि०, ( वि० वि० 
में द्वितीय ) १६१६ म॑ शास्त्री; सा० 
+-अध्य पन, ३०,३२४ तथा ४२ 
में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग, 
नोकरी से हटाये गये, जुर्माना, 
नीलामी, केद, नजरबंदी; भूत० 
संगा० “मराल” आगरा, द्विवेदीजी 
के अनन्य भक्त; प्रका०--द्वापर 
को राज्य +.+ति, लखन-कला, अच्छी 
मानव-धर्म- 
मीमांसा, काग्रेस का संक्षिप्त इति- 
हास, तउजभाषा का व्याकरण ; 
प्‌०--कनखल, हरद्वार | 

किशोरी रमण टंडन---ज ०-- 
११ नवम्बर १६१४, विसवाँ, 
सीतापुर, शि०---कानपु र; सा०-- 
जोधपुर वी साहित्यसभा के सभा- 
पति, साहित्य-मंडल के सह*» मंत्री, 
प्रधान मंत्री हिंदी-प्रचारिणी सभा 
जोधपुर, ग्र० भा० हि० सा० स० 
प्रयाग ( १६४६-४७ ) को स्थायी 
समिति के सद ०; प्रका०--जीवन- 


( 


संदेश, बटोही; अ्रप्र०---आ्ँस ओर 
मुस्कान; वतं०---“प्रजा सेवक” के 
सह० संपा०, ग्लोब न्यूज एजेंसी 
के संवाददाता; प०- शारदाभवन, 
३ सरदारपुरा, जोधपूर | 

किशोरी लाल गुप्तू--ज्०--- 
१८६३; सा०--सभा० पोरवाल 
महासभा, प्रजामंडक्ष, पोरवाल 
किसान सेवा-संघ, संपा० पोरबाल 
हितकारी? उज्जेन, श्८ वीं-१६ वीं 
शताब्दी की हस्तलिखित पुस्तकों 
के संग्रहकर्ती; प्रक्रा०--काव्य 
वाटिका, विरहिनी-विज्ञाप, सदु- 
पदेश माला, अनुभूत प्रश्नावली; 
अ५१०--मराठी - हिन्दी - शिक्षा, 
गुजराती - हिन्दी-शिक्षा, श्रादि ; 
वि०--वाणीभूषण ” और «व्या- 
ख्यानकेसरी! की उपाधि आपको 
मिली है; प०--हिन्दी साहित्य 
कुटीर, मेलखेड़ा, मालवा | 


किशोरीज्ञाल त्रिवेदी 'कुसुम'-- 
ज०-- २५ जून १६०७; शि०-- 
सा०रत्न; जा०--गुजराती, मराठी, 
संस्कृत; सा०--“अश्रखिल भारतीय 
ग्राम पुस्तकालय योजना” का संपा- 
दन; ५“नागरी निव्रेतन” स्थापित 
किया ; प्रका०--स्फुट लेख श्र 


देह) 


कविता ५: प०--वड़वाहा, होल्कर 
राज्य, मध्यमारत | 

किशोरीशरण  लिटौरिया 
“किशोर'--ज०--जुन १६१२ ; 
शि०--सा०» रत्न ; प्रका०--मेरी 
रानी, स्वर्णंकण, मेरा स्वष्न, जस- 
वंत-जस; वि०--श्नकी पत्नी सुश्री 
मिथिलेश्वरी देवी 'लोकेंद्र! की 
संपादिका हैं; ए०--मुख्याध्यापक, 
केंट ब्वायज़ स्कूल, सदर बाजार, 
भॉँसी | 

कंजीलालमदनमोहन पंचोली 
ज०--१ जूलाई १६११; शि०-- 
विज्ञानरत्न (कृषि) ; सा०-- 
संस्थापक सम्मेलन परीक्षाओं का 
केन्द्र; बतं०--रूरल अभिस्टेंट, 
सीवड़या ;  प्रका०-- गोपालन, 
फसलों का रोटेशन, उत्तम बीज, 
मुकदमेबाजी, सब खादों में गोबर 
का महत्व ; प०---सीवड़या, खाले 
गाँव, होल्कर राज्य । 

कदनलाल खतन्नी--ज०-- 
१८६ ३ ; प्रका०---स्फुट कविताएँ, 
प०-- तालबेहट, भाँसी | 

कमार शंत्य शास्त्री---सा०-- 
भूत» मंत्री प्रांतीय साहित्य परिषद्‌ 
श्रलीगढ़, संस्था० वाल्मीकि - सभा 


(६ ३६ ) 


रोहतक, भूत» प्रबंध संपा० देनिक 
“हिन्दू सन्देश” जोधपुर ;प्रका०-- 
अन्तवर्ती ; प०--संपादक देनिक 
हिंदू राष्ट्र, जोधपुर । 

कुमार साहु--जञ०---१६२७ ; 
सा०--भूत० संपादक साप्ताहिक 
“भवप्रभात?, प्रान्तीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की समिति के सदस्य, 
सुरुनि प्रेस के संचा०, प्रधान मंत्री 
शान्तिनिकेतन हिन्दी-साहित्य- 
मंदिर नागपुर ; प्रका०--नीली 
छाया, खंडित चद्दान, भारत का 
ऐतिहासिक चाट, पृ०--श्८, 
बिजली नगर, नागपुर १। 

कुमुद--ज ०--१६ १४ मु'गेर; 
शि०--विद्यालंकार; सा०--भूत ० 
संपा० “नवसंदेश' और “नोनिहाल!, 
प्रका०--संग म-निर्वाण ओर राजपि 
काव्य, प०-दैनिक “इ'दौर- 
समाचारः, संपादकीय कार्यालय, 
इ'दोर । 

कुल मणि घिह---ज ०-६ जुलाई 
१६१७, धामपुर; सा०--समाज- 
वादों विचारधारा के पोषक, १६- 
४१-४२ के आंदोलन में कारावास 
दंड; प्रका०--सफुट लेख; प०-- 
संपादक 'सोशलिस्ट” साप्ताहिक, 


धामपुर। 
कृपानाथ मिश्र-ज०-१६०१५; 
शि०-- एम० ए० भागलपुर, 


बी० ए० ( आनसे ) किंग्स कालेज 
लंदन: सा०--संप।० “रोशनी”, 
टाइपराइटर के लिए. नयी वर्ण माला 
की योजना; प्रका०--मणिगोस्वामी 
( ना० ), प्यास ( उप० ), बाक्षकों 
का योरोप, विदेश की बातें, हिन्दु- 
सस्‍्तानी कहानियाँ, अंगरेजी उच्चारण- 
विधान, कविता-कोौमुदी; अप्र०-- 
गायत्री, रागश्रमर श्रीकृष्ण, फूलों 
के देश में, सीता, चेतन्‍्य; प०-- 
साइंस कालेज, पटना | 

कृपाशंकर अश्रवस्थी--ज ०--- 
१६०१; शि०-सा० आ०. 
भिषग्भूषण; सा०--सभा० हिंदी 
पुस्तकालय मु'गेर तथा विद्वत्‌ 
परिषद्‌; सद० हि० सा० परि० 
आर ज़िला हि० सा» सम्मे०; मंत्री 
संस्कृत परिषद्‌; प्रतिनिधि बिहार 
संस्कृत - एसोसिएशन; प्रकौ०-- 
स्फुट; प०--विज्ञान महौषधालय, 
मुगेर। 

कृपाशंकर शुक्क-ज०-- 
१६१८; शि०--कान्यकुब्ज कालेज 
लखनऊ, प्रयाग वि० वि० से १६- 


( ४० ) 


४१ में एम० ए.०; अ्रप्र०--हिन्दू 
गणित का इतिहास, बतें०-- 
लेक्चरार लखनऊ वि० वि०; 
प०---१६ हुसेनगंज, लखनऊ । 

कृष्णकशोर  श्रीवास्तव-- 
ज०--प्रयाग; शि०-- एम० एस- 
सी नागपुर वि० वि०, सा० 
रत्न; प्रका०--स्कुट; १०४७ 
सीताबर्डी, नागपुर | 

कृष्णकुमार,डाक्टर--शि ० -- 
विद्याभूषण, सा» रत्न, आयुर्वेद 
शास्त्री; सं ०--कोल्हापूर मे एम० 
इ० स्कूल, तिरहुत मेथिली हिन्दी 
साहित्य-परिषद पटना तथा दर- 
भंगा में वाचनालय के संस्था०; 
ध्प्र०--- तुलसीदास आर उनकी 
कृतियाँ; प०--मेडिकल आफिसर, 
डि० बो० डिस्पेसरी, मखदुमाबाद, 
गया | 

कृष्ण चन्द्र--जञ०--१६०४, 
बसीरा, मुजप्फरगढ़ (पंजाब); शि० 
--गुरुकुल मुल्तान अर गुस्कुल 
काँगड़ी ; सा०- देनिक “अ्जुन! 
के संयुक्त ओर साप्ताहिक “अजेनः 
के प्रधान सम्पादक; प्रका०--चीन 
की स्वाधीनता, श्रद्धा,_्मारे अधि- 
कार ओर कतंव्य, वतमान जगत्‌,. 


'च्छाया ; 


हिन्दी व्याकरण, दांग्रेस का इति-- 
हास,नवीन तुककीं का जनक कमाल 
तथा कई बालोपग्रोगी पुस्तके ; 
प्रि० वि०--इतिहास ओर राज- 
नीति ; वि०--श्रीगौरीशंकर हीरा- 
चन्द ओमा के पास तीन साल 
तक इतिहास-संशोधन तथा भारत 
की मध्यकालीन संस्कृति का लेखन; 
प०--१६ जेनबिलडिंग्स, रोश- 
नारा रोड, देहली । 

कृष्णुच- द्रशमा “चंद्र!---ज० 
--१६१०, बुलन्दशहर; शि०-- 
आगरा ; जा०--अ्रंगरेजी, उदू , 
फारसी; प्र०--१६२७ ; पभ्रका० 
--मंदशाला ( कविवर “बच्चन” के 
अनुब.रण पर ) मरीचिका, प्रति- 
प०८--अ्र ध्यापक, बी० 
ए.० बी० हाई स्कूल, मेरठ | 

कृष्ण दत्त रांडल-ज०--- 
२७ श्रपल १६१२; श०--इन्‍्दौर; 
सा०-- भूत ०» संपादक मासिक 
मबरद' ; प्रका८- प्राकृतप्रकाश 
वी सस्व्व त टीव। (८ ब्त व्याकरण), 
भतृ हरि के'नीलिशतक की हिन्दी 
टीका; प८-हिदी-अ्रध्यापक, ऋषि- 
कुल स्स्‍्कृत कालेज, लक्ष्मणगढ़, 
सीकर | ह 


( ४१ ) 


कष्णदत्त पालीवाल---ज ०--- 
१८६४, तनोरा, आगरा ; शि० 
एम० ए०, इलाहाबाद वि, वि०, 
सा० रत्न;सा०---नागरी-प्रचारिणी 
सभा आगरा के सभापति ; भूत० 
संपा०--'पालीवाल”, “त्द्योदय?, 
प्रताप”, “प्रभा! ओर “सेनिक!; 
प्रका०--सेवा-मार्ग, अ्रभयापुरी, 
साम्यवाद, मेरी कहानी, दीन- 
मारत, तीन करोड़ वी तबदीर 
आदि; वि०-- संयुक्त प्रंतीय लेजि- 
सस्‍लेटिव कोंसिल के सदस्य ( सन्‌ 
१६२:-२६ ) ओर आगरा जिला 
बोर्ड के सदस्य (१६२८-३१) तथा 
उपरांत सभापति ; सन्‌ १६३७४ में 
अखिल भारतवर्षीय एसेबली,प्रांतीय 
पीस्टमेन कानफ्र स, रेलवे यूनियन 
के सभापति; प०--'सैनिका- 
कार्यालय, आगरा | 

कृष्ण दत्त भारद्वाज---ज८-- 
१६ अगस्त, १६०८; शि०-- 
दिल्‍ली, पटना, पंजाब से एम० 
ए.०, शासन ओर पुराणाचार्य ; 
सा०--भूत ० संपा०---“गौड़ ब्रा- 
हाण समाचार?, रेडियो पर अने क 
व्याख्यान ; प्रका०-- हिंदी गद्य- 
कुसुमावली, प्रारम्मिक संख्त 


पुस्तकम्‌, भक्त प्रहलाद (नाटक); 
प०--अ्रध्यापक, माडन हाई स्कूल, 
नयी दिल्‍ली | 

कृष्णदेव उपाध्याय---ज्ञ०-- 
१६१०, सोनवर्सा, बलिया; शि०- 
एम, ए., ( हिंदी, संस्कृत ), सा, 
रत्न, शास्त्री; सा०--भोजपुरी- 
ग्रामगीता के संकलन-संपादन में 
संलग्न; प्रका०--चारुच|रतावली 
(जीव०) , आसाम ( विस्तृत गजे- 
टियर), भोजपुरी ग्राम-गीत ( अ्रथम 
भाग ); प०--अ्रसिस्टेट रजिस्ट्रार, 
राज+ोय संस्कृत विद्यालय, 
बनारस | 

कृष्णदेवप,्रसाद गौड़ (बेढब! 
बनारसी)--ज ०-- १८६५; शि०- 
एम०ए०, एलण्टी०, प्रयाग, काशी, 
सा०--हि० सा० स» के दो वर्ष 
तक मंत्री रहे, उसकी स्थायी समिति 
के सद ०, काशी ना» प्र० सभा» के 
तीन वर्ष तक प्रधान मंत्री अब 
साहित्य मंत्र, प्रसाद-परिषद्‌ काशी 
के तीन व५ तक उपक्षभापति, 
उत्तर प्रदेशीय स+डरी एजूकेशन 
एसोसियेशन क दो वर्ष तक सहृ० 
मंत्री, हिदुस्तानी एकेडमी के सद॒०, 
हिं० सा० स०» के काशी-श्रधिव्रेशन' 


( डरे ) 


की स्वागतकारिणी समिति के 
प्रधान मंत्री ; प्रका०--शिबा जी 
की जोवनी, साहित्य-संयम, जापान- 
वृत्तांत, बेढब जी को बहक, बनारसी 
इका, मसूरी वाली, हिंदी खड़ी 
बोली-कविता की प्रगति तथा बाल 
पद्मावली, पिगसन की डायरी 
(संस्मरण); वि०-हास्यरस को पत्र- 
पत्रिकाओं के भूत ० संपा० ; प०--- 
श्राचाय, डी० ए.० वी० कालेज, 
बनारस | 
कृष्णनारायण लाल--ज०--'* 
मई, १६१५; शि०--प्रयाग और 
काशी, बी० ए० और एम० ए,० 
आगरा वि० वि०, सा० २०; ध्षा० 
--पहले कालाकॉँकर के हनुमंत 
हाई स्कूल में श्रध्यापक थे, वहों श्री 
सुमित्रानंदनपंत के सम्पक में रहकर 
सा हित्य-सेवा, ग्राम-गीतों का संक- 
लन ओर प्रकाशन करते थे; 
प्रका ०---स्फुट; प०-- हिंदी अ्रध्या- 
पक, केसरवानी हाई स्कूल, इला- 
हाबाद | 
कृष्णपद भट्टाचाये--ज०-- 
२२ अ्रप्रेल, १६०६ ; शि०-- 
वेदांत शास्त्री, कविराज ; सा०-- 


(हिंदी-प्रचार, असहयोग आंदोलन 


में सक्रिय भाग ; प्रका०--बँगला 
हिंदी-विश्वकोीष ओर इ'साइक्लो- 
पीडिया के संपा०, बते०--आयु- 
वेद विश्वविद्यालय के मासिक मुख- 
पत्र के संपा० ; प०--भाँसी | 
कृष्णप्रकाश अग्रवाल--ज० 
--१६१० , शि०--बी० एस- 
सी०, एल-एल० बी० ; प्रका०-- 
१६२६ से पत्रों में कविता, कहानी, 
एकांकी नाटक, निबंध, गद्यकाव्य; 
अप्र०---मानव (महाकराव्य) आदि; 
प०-वकील, मंडीबाँस, मुरादाबाद । 
के णतल्लथ द्विबेदी--ज०-- 
१० जनवरी, १६१०, बड़नगर, 
मालवा; शि०--बी ० _ ए० तक 
इन्दौर क्रिश्चियन कालेज और 
प्रयाग विश्वविद्यालय; प्र०-- 
१६३२२; सा०-भूत ० सहकारी संपा० 
साप्ताहिक “अभ्युदय”ः प्रयाग, 
१६३४-३५, सितंबर १६३६ में 
“हिंदी-विश्वभारती? की जन्म दिया, 
आरंभ से उसके संपादक; 
प्रका०---तीन रूसी उपन्यासों के 
अनुवाद---बंदी, संघष , वहिए्कार , 
भारत-निर्माता, हिंदी-कोश ( प्रेस 
में ); प०---चारबाग, लखनऊ | 
कृष्णवल्लभ सहाय--शि०--- 
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'एम० ए.० बी० एल०--सा०--- 
भिहार की कांग्रेसी सरकार के 
पालियामेंद्री सेक्र दी, छोटा नाग- 
पुर-संवाद,पत्र के संपा०; अप्र०--- 
अनेक निबंध-संग्रह; प०--हजारी- 
बाग, छोटा नागपुर | 

कृष्ण बिहारी मिश्र-द्विवेदी युग 
के प्रतिष्ठित साहित्य-सेवी; ज्०--- 
१८६०; शि०--बी० ए०, एल- 
एल० बी० गवनेमेंट. हाई 
स्कूल सीतापुर और केनिग कालेज 
लखनऊ; सा०--भूत ० संपा ०--- 
मातिक “माधुरी”, ज्रेमासिक (बाद 
में दे मासिक) 'साहित्य-समालोचकः 
लखनऊ ओर “राज” काशी; 
साहित्य-परिषद्‌ मोरावाँ के सभापति 
१६२६; * अब स्पेशल मजिस्ट्रेट; 
प्रका०-- चीन का इतिहास, देव 
ओर बिहारी; सपा०--गंगाभरण, 
नवरप्त-तरंग , मतिराम-ग्रं थावली, 
नटनागर-विनोद, मोहन-विनोद ; 
वि०--अ्रंतिम दो ग्रंथो का सपादन 
करने के उपलक्ष में सीतामऊ राज्य 
के श्रीमान्‌ राजा रामसिंहजी ने 
-सम्मानपूवंक आपको खिलत दी ; 
'प०--सिधोली, सीतापुर । 

कृष्णलाल शरसोदे “हंस'-- 


ज०--१६०५४; शि०--बी,ए., खा. 
रन; स०--भूत० संपा० “ज्योति” 
मासिक ; प्रका०--समाज-सुधार 
सम्बन्धी एक दरजन पुस्तकें, जलि- 
गानवाला बाग, व्यावहारिक स्वा- 
स्थ्य-विज्ञान, सावित्री, मराठी साहि- 
त्य का इतिहास, सिनेमा; कहा०- 
परदेशी प्रीतम, मजिस्ट्रेट की बेटी; 
प.--अ्रध्यापक हिन्दी गुजराती हाई 
स्कूल, अकोला, बरार। 

कृष्णलाल शर्मा 'अवधेश'-- 
ज० ““विजयदशमी, १६०७; सा० 
“स्थानीय काँग्रेस कमेटी ओर 
काशी ना,प्रचा०सभा के सद,, ना, 
प्रचा० सभा वेशाली में खोज-कार्य 
किया; पअ्रका०-- स्फुट; प०-- 
बालुकाराम, वेशाली, मुजफ्फरपुर । 

कृष्णवंशसिह बाघेल--ज०- 
१८६५; शि०--धर पर; प्रका०- 
वेदस्तुति विक्राशिका ; अप्र0-- 
तिब्बत में तेइ्स दिन, काश्मीर तथा 
सीमाप्रांत यात्रा, यमुनोत्री-गगोत्री, 
बद्री-+दार एवं शतपथ-यात्रा, 
प०--भरतपुर, गोविदगढ़, रीवों 
राज्य 

कृष्णुशंकर शुक्त--शि०--- 
एम० ए.० काशी हिंदू विश्व- 
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विद्यालय; प्रका०--श्राघुनिक हिंदी- 
साहित्य का इतिहास, कविवर 
रत्नाकर, केशव की काव्य-कला; 
बतें०--हिंदी अध्यापक, कान्य 
कुब्ज इटर कालेज, कानपुर; 
प०--शांति-निवास, गड़ेरिया 
मोहाल, कानपुर । 

कृष्णस्वामी मुदीराज--ज०- 
श्य्६६; सा३-- हैदराबाद 
( दक्षिण ) में हिंदी के प्रचारक; 
संस्था ० कन्या पठशाला, अ्र०भा० 
हि० सा» सम्मेलन के दक्षिण से 
कार्यकारिणी समिति के भूत ०सद०, 
हेदराबाद हिंदी-प्रचार-सभा की 
कार्यकारिणी के सद०, अ्रान्ध्रस्वय॑- 
सेवक दल के जन्मदाता, मुदीराज 
जातीय कान्फ्रें स के प्रधान, हेदरा- 
बाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन के 
सद० ओर सभापति, “चित्रमय 
हेदराबाद” के संपा०,चन्द्रकात प्रेस 
के मेनेजिंग डाइ्रेक्टर; प्रका०--- 
स्फुट; प०--चन्द्रकांत प्रेस, हैद- 
राबाद ( दक्षिण )। 

कृष्ण कुसारी नाग--- ज०-- 
१४ जून, १६२१; शि०--एम० 
ए्‌०, सा० रत्न; सा०--मढ़ाताल 
समाज-शिक्षण केंद्र की “निरीक्षक; 


प्रका०--स्फुड लेख; बतें०-- 
अध्यापन-काय; प०--१३०, गोल. 
बाजार, जबलपूर । 

कृष्णकुमारी सरीन--शि०-- 
बी० ए०, डी० टी०, आगरा वि० 
वि०; सा०--जालंघर में स््रियों 
में साक्षरता-प्रसार, चर्खा-श्रांदोलन 
का संचालन, प्रका०--प्राथना, 
कमयोग; प८--लेक्चरार, महा- 
देवी इ'टर कालेज, देहरादून । 

कृष्णाचाये शर्मोा-ज८-- 
१६२१; शि०-- व्याकरणाचाय, 
साहित्य शार्रो ; प्रका०--स्फुट; 
अ्रप्र:--रामचरितमानस वे टीका, 
संस्कृत म॑ श्रालोचनात्मक ग्रंथ; 
प०-- दयापुर, रघुनाथपुर, 
सारन | 

कृष्णानन्द-- सा०-- काशी- 
नागरा-प्रचा ०पत्रिका के अनेक वर्षो 
तक्र प्रधान उंपादक ; प०--ठि० 
नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस | 

कृष्ण ननन्‍्द्‌ पंत---शि०--एम ० 
ए.० ( संस त »र हिंदी ), शास्त्री, 
एम० ओओ० एल० ; सा०--सदस्य 
हिंदी बोर्ड आब स्टडीज़ १६३०- 
३६; आगरा, दिल्‍ली, राजपूताना 
तूथा पंजाब आदि विश्वविद्यालयों 
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की परीक्षा-समिति से संबंधित; हिं० 
सा० सम्मे० के भेरद अधिवेशन 
१६४६ में प्रधान स्वागत-समिति 
ओर राष्ट्रभाषा-परिषद्‌; प्रका०-- 
संपा०-साहित्य-संप्रह १-४ भाग, 
गद्य-संग्रह, काव्य-दीपिका ; प०--- 
अध्यक्ष हिंदी-विभाग, मेरठ कालेज, 
मेरठ । 

कृष्णानंद स्वामी--प्रका०--- 
ग्रासवपरीक्षा नामक आयुर्वेदिक 
ग्रंथ ; प०--अश्रम्गरतसर, लाहौर । 

के० एस० चिद्म्ब्रम--- त्र०--- 
१४ अगस्त १६१७ ; शि०--त्री० 
ओर एल०, आर० बी०बी०, एच० 
पी० ; जा०--संस्कृत, अगरेजी, 
तामिल, मलायलम्‌ ; सा०--हिंदी 
अ्रर तामिल में स्फुट लेख; प०-- 
हिंदी श्रध्यापक,सनातनधम कालेज, 
एलेप्पी, ट्रावनकोर | 

के० गणपति भट्ट---ज ०-२५ 
जनवरी १६२० ; लगभग दस 
साल से मेसूर मे हिंदी साहित्य का 
प्रचार-प्रसार कर रहे हैं; अका०-- 
स्‍्फुट ; प०--बगलोर । 

केदारनाथ गुप्त--स्वास्थ्य विष- 
यक लेखक ; ज०-- १८६ ३, राजा- 
पुर गोस्वामी तुलसीदास जी को 


जन्मभूमि में; शि०--एसम० ए.० 
( आगरा बि० वि० ) ; सा०-- 
अध्यक्त छात्र हितकारी पुस्तकमाला 
प्रयाग, बालचर-मंडल के जिल्ता 
कमिश्नर; प्रका०--स्व्रास्थ्य संबंधी 
लेख, सौ वर्ष केसे जियें, प्राकृतिक 
चिकित्सा, स्वास्थ्य और जल- 
चिकित्सा, आदर्श भोजन, ईश्वरीय 
बोध. मनुप्य जीवन की उपयोगिता, 
सफलता की कजी, स्वामी दयानंद, 
स्वामी रामतीर्थ, गुरु गोविंद सिंह, 
मन की अपार शक्ति; प०--प्रिंसि- 
पल अग्रवाल विद्यालय इंटरकालेज, 
प्रयाग । 

केदारनाथ गुप्त-ज०--१६ ११; 
शि०-ब्री० ए०, एल-एल*« बी०, 
सा०२०, प्रयाग ; सा०--संस्थापक 
यंगमेन्स लिटरेरी एसोसियेशन ; 
राष्ट्रीय गाँधी विद्यालय, त्रिवेणी 
संस्कृत पाठशाला, छात्र-पुस्तकालय 
आदि संस्थाय्ं के पदाधिकारो, 
सम्मे० की परीक्षा-समिति के सद ०, 
केसरवानी जाति वी संतस्थाश्रों के 
संस्थापक तथा “केसरवानी समा- 
चार!,“केसरवानो संसार? के संपरा ०, 
प्रसिद्ध व्यावसाथिक पत्र “उद्योग? 
के संपादक; प्रका०--प्रिय प्रवाद 
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की आलोचना, पद्माकर के “जग- 
द्विनोद!' की टीका व आलोचना, 
“विश्व ज्ञान! (हिंदी का प्रथम श्रेष्ठ 
ज्ञान कोष),इस के दो संस्करण ओर 
साहित्यिक संस्करण भी छपे, केसर- 
वानी परिचय, प्रेम की पीर, योरोप 
तथा अमरीका के महापुर्षों को 
जीवनघारा,  विश्व-विचित्रता 
वि०--कमर्शियल कारपोरेशन, 
नेशनल मेन्यूफेक्चरिंग हाउस आदि 
के संस्थापक ५4 प०--दारागंज, 
प्रयाग | 

केदारनाथ त्रिपाठी--ज०-- 
१६१४ ; शि०--“आचाय!” गवने- 
मेंट संस्कृत कालेज काशी; सा०-- 
भूत० संपा० “वसुन्धराट, भूत० 
अध्यतज्ञ स्थानीय व सबडिवीजनल 
नवयुवक संघ, स्था० “विद्या मंदिरम! 
(गोला) ; सा०--गोवध बभिरोधी 
सत्याग्रह में जेलयात्रा ; श्प्र ०-- 
धर्म, स्त्रीसमाज ; प०--विद्या 
मंदिरम्‌ गोला, गोरखपुर । 

केदारनाथ भट्ट--स्वर्गीय पंडित 
रामेश्वर जी भद्द के सुपुत्र एवं 
पंडित बद्रीनाथ भट्ट के श्राता ; 
शि०--एम० ए.०,एल-एल*० बी०; 
खा०--भूत ० रापा० “नोकमोंक! 


मासिक ; प्रका०--मानस-कोश;. 
आधुनिक कोश आदि; श्रप्र०--- 
अनेक हास्य-रस के लेख-संग्रह ;. 
प०---तब्राग मुजफ्फरखाँ, आ्रागरा | 

केदारनाथ मिश्र 'प्रभात'-- 
ज०--१६ ०७; शि०--बी० ए.०, 
पटना बिहार नेशनल कालेज, एम ० 
ए.० १७३७; प्र ०---१६२०; प्रका० 
--कलेजे के टुकड़े, श्वेत-नील, 
कलापिनी, कम्पन, संव्त, काल- 
दहन, केकेयी, सजनहार, अपण ; 
अप्र०--पुष्परेशु, आराधना ; 
प०--सुपरिटेंडट आव पुलिस, 
बिहार सेक्र टेरियट, पटना । 

के० नारायणाचाय--प्रचारक, 
शि०--साहित्य-विशारद; सा०--- 
मंत्री कर्नाटक संघ ; मधुगिरि हिंदी 
प्रचार संध और मेसूर रियासत 
हिंदी-प्रचार-समिति के सदस्य ; 
प्रका०--'सुब्बणा” का हिंदी अनु- 
वाद; ध्प्र०--स्फुट आलोचनात्मक 
लेख ; प०--मधुगिरि, दक्षिण । 

के० भुजबली शास्त्री--पुरा- 
तत्व वेत्ता; ज़०--फरवरी १८९७, 
मद्रास प्रांत्थ दक्षिण कन्नड़ 
जिलांतगंत काशिपहड़ में; सा०-- 
लगमग २४ साल से दिंदी-सेवा में 
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संलग्न; संपा०“जेनसिद्धांत-भास्कर?, 
“जेन ऐंटिक्वेरी' और “वीरवाणि! ; 
अनेकप्राचीन जेनग्रंथों के उद्धारक, 
हस्तलिशखित ग्रंथों के लिपिकार ; 
प्रका०--जेनधर्म , जेनदर्शन, श्री- 
मुनिसुत्रतकाव्य, कन्नडकविच रिते ; 
प०-पुस्तकालयाध्यक्ष, जेनसिद्धांत- 
भवन, आरा, बिहार । 

के० वासुदेवन पिल्ले--ज०-- 
१९०७, त्रावनकोड़; शि०-मद्रास; 
सा०--त्रावनकोड़ के सर्वप्रथम 
हिंदी-प्रेमी जिन्होंने सम्मेलन की 
साहित्यरत्न परीक्षा पास को हे, 
अनेक संस्थाओ्रों के कायकर्ता, तिरु- 
वितांकूर सांस्थानिक हिंदी प्रचार- 
समिति के प्रधान मंत्री ओर संग- 
ठक, दक्षिण भारत हि०प्र०सभा के 
अधीन तथा स्वतंत्र रू4 से केरल 
प्रांत में बीस बष से हिंदी-प्रचारक, 
माडल स्कूल त्रिवंद्रम्‌ त्रावनकोड़ 
स्टेट में हिंदी अध्यापक ; रच०--- 
हिंदी स्वयं शिक्षक,हिंदी-पाठावली, 
हिंदी आमर ; -प०--प्रधानाध्या- 
पक, तंपानूर हिंदी महाविद्यालय, 
ऋ्रावनकोड़ | 

केशरी किशोरशरण---ज्ञ०-- 
१६१०; शि०--एम० ए० (हिंदी); 


सा०--सदस्य पटना युनिवर्सिया 
सिनेट, सभा० प्रगतिशील लेखक 
संघ, मंगेर; प्रका०--मरीचिका- 
उप० ; प०--प्रिंसिपल, डी० जे० 
कालेज, मुगेर | 

केशवदव मिश्र ' कमल ?-- 
ज०--१६२३, लालपुर, एटा; 
सा०---श्री हरिभाऊ के सहयोग में 
जीवन साहित्य” का संपा०, भूत ० 
संपा० 'संग्राम', ४० और ४२ के 
आदोलनों में जेल ; प्रका०-- 
स्फुट ; अप्र०--'सुलह” ओर एक 
कहानी-संग्रह; प०---“लोक-वाखी!- 
कार्यात्रय जयपुर । 

केशवप्रसाद पाठक -- शि०-- 
एम० ए० ; सा०--भूत ० संपा० 
मासिक ५प्रेमा', संस्था०-उद्योग- 
मंदिर नामक प्रकाशन-संस्था;प्रका० 
--रूबाइयात उमर खेयाम का 
सुन्दर पद्मात्मक अनुवाद, त्रिधारा; 
अप्र<--स्फुट कविता-संग्रह ; १० 
--केशव कुटीर, मालदारपुरा 
जबलपुर । 

केशवप्रसाद मिश्र-- शि०-- 
एम० ए.० ; सा०-काशी नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका के अनेक वर्षों 
तक संपादक ; प्रका०-मेघदूत्त--- 
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यद्यात्मक अनुवाद ओर आलोच- 
नात्मक भूमिका ; बि०-भूत० 
अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, हिंदू विश्व- 
विद्यालय, काशी; प०--काशी | 

केशवलाल भा “अमल! --- 
ज०---१८६२ ; प्रका० -- काव्य- 
प्रबोध, प्रमपुप्पमालिका, ललित- 
मालती प्रलाप ; प०--सोन्हौली, 
मुंंगेर, त्रिहार । 

केशवानन्द, स्वामी---सा ०-- 
संस्थापक साधु थअ्राश्रम पुस्तकालय, 
साहित्य - सदन अब हर, गआरामो- 
त्थान विद्यापीठ संगरिया ; स्वा- 
गताध्यक्ष हिं० सा० स० अबोहर 
अधिवेशन, लगभग दस हजार 
बालक, वालकाश्रों और प्रोढ़ों को 
हिंदी-शिक्षा दी, संपा० “मस्भूमि! 
जीवन ग्रन्थमाला तथा सहायक 
नवजीवन-प्रकाशन मंडल ; प०--- 
साहित्य-सदन, श्रबोहर, पंजाब | 


केसरी नारायण शुक्ल, 
डाक्टर--शि० एम०ए०, डी० 


लिट्‌ ० हिन्दू बिश्वविद्यालय काशी; 
सा०-भूत ०» अ्रध्यापक, हिंदी 
विभाग ;$ काशी विश्वविद्यालय 
आओर “स्कूल श्राव ओरियंटल एंड 
अफ्रीकन स्टडीज़ यूनीवर्सिटी श्राव 


लंडन; सम्पादक “किंजलक?; प्रका० 
“आधुनिक काव्यधारा, आधु- 
निक काव्यघारा का सांस्कृतिक 
खोत ; श्रप्र०-भारतेंदु पर एक 
विशिष्ठ अन्थ ; बि०-- प्रथम 
प्रकाशित ग्रंथ पर आपको डी० 
लिट्‌ ० की उपाधि मिली और 
द्वितोय पर उत्तरप्रदेशीय सरकार 
द्वारा पुरस्कार ; प०-रीडर, हिंदी 
विभाग, विश्वविद्यालय, लखनऊ | 
केसरीमल अग्रवाल “हितेषीः--- 
ज०--१८६ ०; शि०--सा०» भू०; 
प्रका०--दक्षिण - पश्चिम के तीर्थ 
स्थान; प० --रक्षपाल - भवन, बड़- 
वाहा, इ दोर | 

केलाशचंद्र चतुर्वदी,--ज०- 
१६०५ जबलपुर, शि०--- सा० 
रत्न; पअअप्र०--- हिंदी - साहित्य- 
रश्मि, संपादकत्व; प०--हिंदी- 
अध्यायक, उमटिया, वाया सिह्दोरा, 
जबलपुर | 

केलाशनाथ मटनागर,डाक्टर-- 
ज०--२१ जूलाई, १६०६; शि० 
--एम० ए० १६२८ में और पी- 
एच० डी० १६४१ में; सा०-- 
भूत ० हिंदी-अध्यापक, सनातनघर्म 
कालेज, लाहौर; पंजाब की प्रत्येक 
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हिंदी-प्रचारिणी सभा के भत० सह- 
योगी ओर सहायक; पंजाब-विश्व- 
विद्यालय के हिंदी-संस्कृत बोड के 
भृत॒० सदस्य; प्र क्न०--हिंदी में-- 
नाख्यसुधा. ( पंजाब टेकस्टबुक 
कमेटो से पारितोषिक प्रात ), भीम- 
प्रतिशा, कुणाल, एकांकी नाटठक- 
निकुंज, श्रीवत्स, गल्प-विनोद, गद्य- 
प्रसून,न॒वसतसईसार ,गद्य-चयनिका; 
संस्कृत भ॑ संपा०--मालविकारिनि 
“मित्र,आ्राख्यानरत्न,नास्यकथामंजरी, 
ऊरु भंग, कुमारसंभव सर्ग पाँच, 
निदानसूत्र ( सामवेदीय ); अप्र०- 
कल्पानुपदसूत्र ( सामवेदीय ), मच्छ- 
कटिक ( अनु० ); मिहरकुल तथा 
अन्य अनेक स्वतंत्र ओर संपादित 
पुस्तकें:प०-भारतीय गोरबग्र॑थमाला 
कार्यालय, हजर॒तगंज, लखनऊ । 

कोवले माडभूषि कृष्णमाचारी 
ज०---२४ मई १८६२, काँचीपुगे, 
मद्रास; शि०--सा० रतन, सा० 
शिरोमणि, का० लं०, प्रयाग, 
अलीगढ़; सा०---१६२० से हिंदी- 
प्रचार-कार्य में संलग्न; हिंदो-कटीर 
के संचालक; प्रका०--श्रीबेकटा- 
चल-बभव-द्राविड़ ( तामिल ) से 
अनु०, पुराण चित्र--तेलुगू अनु०; 


प०--दक्षिण भारत हिंदी-प्रचारू 
सभा, त्यागरायनगर, मद्रास | 
कोसराजुवेंकटेश्वर राव चौधरी 
शि०---सा० लं०; सा०--१६३७- 
४डशे तक,द० भा० हिं०» प्र० सभा 
की ओर से हिंदी-प्रचार-कार्य, 
१६४१ से हिंदी विद्यापीठ देवघर 
(बिहार) की परीक्षाश्रों के श्रांध्रप्रांत 
के व्यवस्थापक, १६४७ से “विश्व- 
भारती कलाबनम? के प्रधान मंत्री; 
अप्र०-- हिंदूमाता, रायबहादुर, 
भूख को ज्वाला--नाटक;: प०-- 


पदुलूर, वाया एलूरु, पश्चिम 
गोदाबरी, आांध्रप्रांत | 


चंमचद्र सुमत” --- ज०-- 
१६१६ बाबूगढ़, मेरठ; शि०-- 
ज्वालापुर, महाविद्यालय के स्ना- 
तक; सा०--भूत० संपा० “आये! 
सहारनपुर,'मनस्वी” (अ्मेढीराज), 
(शिक्षा-सुधा” मुरादाबाद, भूत० 
सह० संपा० 'हिन्दीमिलाप” लाहौर; 
फतहचंद कालेज फार वीमेन, 
लाहोर में हिन्दी के मत» प्रोफेसर 
आर २३ मार्च १६४३ में नजर- 
बन्द; १५ जूलाई ४४ को छूटे, 
मेरठ में नजरबन्द, १६ मई १६४५ 
को मुक्त, धका०-- कवि०७-« 
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हमारा कल्लात्मक दृष्टिकोण, कर्ण- 
वध, प०--साहित्याश्रम, गया। 
गंगादयाल त्रिवेदी-सा०-उत्तर- 
प्रदेशीय हिंदी पत्रकार-सम्मेलन की 
कार्यकारिणी के सदस्य ; संपा ०--- 
साप्ताहिक हलचल”, कन्नोज ; 
अप्र ०--अनेक स्फुट निबंध-संग्रह; 
प०--'हलचल/”-कार्यात्षय,कन्नोज । 
गंगाधर इंदुरकर--ज०-- १० 
जलाई १६१६; शि०- सा» रत्न 
आर सा० शास्त्री, प्रयाग, काशी; 
सा०--भूत ० संपा० इस्तलिखित 
संघ-मित्र! १६३६--४०; प्रका० 
--हिंदी विश्वविद्यालय - पंचांग 
( १६६६--२००० ); श्रप्र०--- 
हिंदी में हास्य, अलंकारशास्त्र; 
प०--३५ शिवचरनलाल रोड , 
प्रयाग | 
गंगाधर मिश्र---ज०-- १६ १५; 
बनारस; सा०--संपा “विमला! 
( १६३४ ); भप्रका०--अ्रंताक्षरी, 
मूलरामायण की विशद्‌ टीका; 
अछाप्र०--सुरुचि-समन्वय, मधुकोश, 
निबंधसरणि; प८---बनारस | 
गंगानन्दसिहद, 'कुमारँ--ज्ञ० 
--श््ध्प; ज्ञाॉ०-- श्रेंगरेजी , 
संस्कृत, फ्रेंच, मेथिल्ली, बंगला; 


सा०---रायल सोसाइटी श्राव ग्रेट 
ब्रिटेन एँड आयरलेंड, गयल 
एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल 
एशियाटिक सोसाइटी, बिहार- 
उड़ीसा-रिस्च सोसाइटी, इंपायर 
पालियामटेरियंस एसोसिएशन आव 
ग्रेटत्निटेन एंड आयरलेंड, और 
ब्रिहार लेजिस्लेटिव कॉसिल के 
फेलो या सदस्य; इ डियन लेजि- 
सलेटिव एसेबली म॑ कई वर्ष तक 
काँग्रेसपार्टी के प्रधान मंत्री रहे ; 
बिहार प्रांतीय हिंदू सभा के सभा- 
पति; प्रका०--सफुट; प०--श्री- 
नगराधीश, पूरिया, विहार। 
गंगापति सिंह-सा०-कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में हिन्दी ओर 
मेथिली के भूतपूर्व अध्यापक ; 
प्रका०-कनोज-पतन (ना ०),विवाह- 
विज्ञान, नरपशु (उप०), मिथिला 
की घरेलू कहानियाँ, पुराणों में 
वेज्ञानिक बातें; ग्रियसन साहब की 
जीवनी ; प०--पचही, दरभंगा । 
4 गाप्रसाद उपाध्याय--दशेन- 
शास्त्रश; ज०-६ सितम्बर १८८ १, 
नदरई, एटा ; शि८--एम० ए.० 
(अ्रगरेजी >) १६१२, एम० ए० 
(दशेन) १६२३ प्रयाग वि० वि० ; 
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जा०--उदू , फारसी, मंस्कृत ; 
खसा०--अआय्यसमाज की सेवा के 
लिए. सरकारी नोकरी का त्याग 
१६१८ में, डी० ए० बी० हाई 
स्कूल के प्रधानाध्यापक १६३६ तक, 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के 
प्रधान. ( १६४१-४४ ), साव- 
देशीय आये प्रतिनिधि सभा दिल्ली 
के उपप्रधान (१६४५) तथा अवे- 
तनिक मंत्री, १६४७मेंद्शंन-परिषद 
हिं० सा० सम्मेलन के सभापति, 
प्रका०-- दिन्दी भाषा का नवीन 
व्याकरण, हिन्दी शेक्सपियर 
६ भाग,अ्रग्रेज जाति का इतिहास, 
विधवा-विवाह-मीमांसा,. आये- 
समाज, सव-दशन-संग्र ह, आस्तिक- 
वाद, अद्वेतवाद, शंकर, रामानुज, 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजाराम 
मोहनराय, केशव चन्द्रसेन, धम्म 
पद, जीवात्मा, मनुस्मृति, वेदिक 
मणिमाला, इशोपनिषद, शंकर 
भाष्यालोचन, भगवद्‌-कथा, हम 
क्या खाएँ-घास या मांस, आये 
स्मृति, एतिरेय ब्राह्मण, ७५ छोटे 
बड़े ग्क्ट, इनके अतिरिक्त अ्रँगरेजी 
में आर्यसमाज, वेदिकदशन आदि 
विषयों पर अधिकृत पुस्तकें लिखीं 


हैं ; अप्र०-- जीव-जन्तु १४ भाग; 
वि०--“आस्तिकवाद” पर सम्मे० 
ने मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान 
किया ; प०-कला-प्रेस, प्रयाग | 
गंगाप्रसाद पांडेय--ज०--- 
१९१४ ; प्रका०--काव्य-कलना, 
नीर-क्षीर, निबंधिनी, छायावाद- 
रहस्यवाद, महादेवी वर्मा, कामा- 
यनी ; एक परिचय, साहित्य-संत- 
रण ; सम्पा०-महादेवी का 
विवेचनात्मक गद्य, काव्यकला, 
गद्य-परिचय ; अप्र ०--हिंदो कथा- 
साहित्य, हेमांतिका ( कविता ) ; 
प०--कोठी स्टेट, मध्यमारत | 
गंगाप्रसाद मिश्र--ज्ञर०-- र८ 
जनवरी १६१७; शि०--बी० ए० 
आनस, एम० ए०, लखनऊ 
वि० वि०,सा० २०; श्र०---१६ ३४; 
प्रका०-उप०--- विराग, महिमा, 
सघर्षो' के बीच, सय टर, कहा०- 
सरोद की गत, नया खून, आदर्श 
ओर यथार्थ, नई राहें, बिगुल- 
बालोपयोगी; प० --- अ्रध्यापक, 
जुबिली इंटर कालेज, लखनऊ | 
गंगाप्रसाद शुक्ल-- ज०-- 
दिसम्बर, १६०६, कानपुर ; सा० 
--मार्च १९३६ में हिं* सा० 


६ भर ) 


पमिति की धार में स्थापना ; हिं० 
सा० समिति की बदनावर शाखा 
द्वारा हिन्दी-प्रचार ; उक्त धार- 
पमििति के प्रधान मंत्री; भूत० सह० 
प्म्पा० “कादबरी”? कानपुर, “वीणा? 
इन्दौर, साप्ता० बृत्तारा? धार, 
“वीणा”? के “धार-अंक के विशेष 
तम्पादक ; प्रका०--रचनाविधि, 
तुलसी-प्रवेशिका ; अप्र०-- अ्रत्रा- 
हम-लिंकन को जीवनी ; प०--- 
रासमंडल, धार, मध्य भारत । 
गंगाप्रसाद सिंह अखौरी-- 
जअ०-९१६०१ ; सा०“-भूत० 
सहायक संपा० “विश्वदूत” क 
कत्ता, भारत जीवन! काशी , 
सभासद ना० प्र० सभा काशी ; 
प्रका--- हिंदी के मुसलमान कवि, 
देवदास, अभागिनी, माधुरी, मित्र, 
दाम्पत्य जीवन, गीता-प्रदीप ; प० 
--“भारत जीवन' कार्यालय, काशी । 
गंगाविष्णु पाण्डेय “विष्णु' 
+न्‍ज०-- श८८४, अमानीगंज, 
इटोंजा, लखनऊ ; शि०--शास््री, 
काव्य-पुराण, वेद-तीय; प्रका ०--- 
कृष्ण्चरित, आदश मित्र, कृष्ण 
और सुदामा; अप्र ०--एक काव्य- 
संग्रह ; प०--अ्रध्यापक हितका- 


रिणी संस्कृत पाठशाला, इटोंजा, 
लखनऊ | 
गंगाविष्णु शास्त्री-- शि२--- 
धम-भूषण ,. सा०--भारतघम 
महामंडल, काशी के प्रसिद्ध महोप- 
देशक ; प्रका०--अनेक धार्मिक 
पुस्तकों ओर शास्‍्द्रीव निबंधों के 
संग्रह ; प०-- बिहटा, बिहार | 
गंगाशरण शर्मा 'शील--- 
शि०--एम० ए.० (हिंदी,संस्कृत); 
सा०---संस्थाप ० “हिंदी प्रचारिणी 
सभा! , हिंदी प्रचार के लिए पुस्तक 
वितरित कीं, भारती-भवन हिंदी- 
साहित्य-परिषद्‌ की स्थापना की, 
रामचरित मानस का प्रचार ; 
प्रका०--प्रे मकुमार, मोहन-मुक्ता- 
वली, मानस-पंचरत्न $ प०-- 
अध्यक्त हिंदी-संस्कृत-विभाग, एस०» 
एम० कालेज, चंदोसी। 
गंगाशरण सिह--ज०-- 
१६०४ ; सा०--बिहार प्रां० हि० 
सम्मे० के इतिहास के प्रमुख शोधक, 
युवक” के संचालक ओर संपादक; 
प्रका०--विचार-प्रवाह, पद्म-प्रवाह, 
साहित्य-प्रवाह ; प०--खरगपुर, 
बिहार | 
गज़राजसिंह--गौतम--शि८ 


(६ ५४४ ) 


--एम०ए०,एल-एलबी०,सा०--- 
अनेक स्थानीय जातीय समाश्ों में 
काम किया; प्रका०-स्फुट ; 
अप्र--रश्वर-दशश न, प०--व कल, 
होशंगाबाद | 

गजाधर सोमानी-सा०-देनिक 
भारतमित्र? के संपादक रहे ; श्री- 
सत्यनारायणुपुस्तकालय के संस्था- 
पक , प्रका०--स्फुट ; प०-- 
श्रीनिवास काटनमिल, बंबई । 

गणापतिचंद्र भंडारी--शि०-- 
एम० ए.० ; सा०--कुशलाश्रम 
पिद्यालय के अबे ० छात्रावास संर- 
ज्ञक ; प्रका०--३ं द्र-धनुप ; वतं० 
“-हिन्दी लेक्चरर श्री महाराज- 
कुमार इटर कालेज, जोधपुर ; 
प८---सरदार पुरा, तीसरी सड़क, 
जोधपुर । 

गणपतिसिंह वर्मा-आयुर्वेद 
के लेखक ; ज़०--संग रिया, बीका- 
'नेर ; ज्ञा०--संस्कृत के अतिग्क्ति 
तीन भाषाएं ; सा०--संपा० “रसा 
यन', दिल्‍ली ; प्रका८--श्रायुवंद 
तथा गुणविधान सीरीज की लग- 
'भग दो दर्जन पुस्तक , यथा--- 
अनुभूत-वितामणि ( दो भाग ), 
अनुभूत-योग ( दो भाग ); प०-- 


रसायन फारमेसी, ४७१२।११ 
दरियागंज, सं० ३, पो०बा० १२५, 
दिल्ली | 

गणेशचंद्र जोशी--ज०---२६ 
नत्रंबर १८९८; शि०- सा» रत्न; 
प्र---“स्वराज्य” “हिंदीकेशरी? में 
बनारस २२ दिसम्बर १६१६; सा० 
--भूत ० संपा० पुष्करण्यब्राह्मणो- 
पकारक” ; प्रका०--मन्वंतर, सप- 
दंशन, दुर्गा बाबा ; वत्‌०--संप्रा ० 
“कल को दुनिया! साप्ता०, 'जनमत” 
देनिक; प०-जालोरीगेट,जोधपुर । 

गणेश चौबे--ज०--नवम्बर 
१६१२; शि०-मेंद्रिक; सा०-- 
लोक-वर्ता परिषद्‌ टीकमगढ़ के 
मान्य सदस्य; भारतेन्दु साहित्य 
संघ, भोजपुरी साहित्यमंडल, चम्पा- 
रन जिला साहित्य सम्मेलन और 
चम्पारन रिसच सोसाइटी की कार्य 
समिति के सदस्य; बिहार प्रादेशिक 
साहित्य सम्मेलनकी स्थायी समिति, 
बिहार लोक-साहित्य-संग्रह-समिति 
आर नागरी-प्रचारिणी सभा के 
सदस्य; प्रका०-- लोकगीतों, के 
संबंध में फू. लेख; प०-- 
मोतिहारी ( ब्रिहार ) 

गणेशद्त्त शर्मा “इन्दु!-- 


( ५४ ) 


ज०--२६ श्रक्टूबर, श्८६४, 
गुना; जा०--अ्रँगरेजी, संस्कृत, 
उदू , गुजराती, बँगला, गुरुमुखी; 
श्र०--- १६६१२; सा०--- भूत० 
संपा० “बालमनोर॑जन”, “हिंदी- 
सवस्व”, “गोड़-हितकारी” मैनपुरी, 
मासिक “चंद्रप्रमा? नीमाड़, 'श्रनाथ 
रक्षक” अजमेर, “आराह्मण-समाचार! 
दिल्‍ली, साप्ताहिक जीवन” मथुरा, 
प्रका०-वे दिकपताका, उपदेश कुसु- 
मांजलि, नागरी-पूजा, रूपसु दरी, 
लव॒कुश, भीम-चरित्र, राणा संग्राम- 

सिंह, व्यावहारिक सभ्यता, शद्ध 
नामावली, वीर करण, वीर अ्रभि- 
मन्यु, भारत में दुभिक्ष, खादी का 
इतिहास, वीर अरजन, स्वप्नदोप, 
गुजराती-हिदी शब्दकोश; आय- 
समाज-महत्ता, संतानशास्त्र, _हिंदू- 
पति प्रताप, यशव॑ंतराय होल्कर, 
लेखराम, गुरु नानक, योवन के 
आँसू, गोरक्ञा, दरमोनियम-तबला- 
बेला-मास्टर, जगद्गुरु शंकराचार्य, 
अमरज्योति श्रीकृष्ण, देहाती कहा- 
वार्ते आदि; त्रि०--“गुजराती-हिंदी- 
कोश” पर बड़ीदा में होनेवाले हिं० 
सा» सम्मेलन से ओर “गोरक्षा” पर 
दरभंगा-नरेश मे रजतपदक प्राप्त; 


आपकी अन्य रचनाश्रों का भी 
अच्छा प्रचार हुआ है; प०--- 
शांतिकुटीर, आगर, मालवा । 
गणेश पाण्डेय--ज०-१८ध्८ड 

सा०--भूत ० संपा० 'तरुण भारत?, 
काँग्रेसी कार्यकर्ता, १६२२में ६ माह 
को केद्‌: हि० सा० गोष्टी दारागंज़् 
के मंत्री, हि० सा० सम्मे० की 
स्थायी समिति के भूत० सदस्य ; 
प्रका०--चित्रादर्श, एकान्तवास, 
आहुतियाँ, देश को आन पर,गंगा 
गोविन्द सिंह (बँग० अनु०), बीर 
बाला, अप्र०--कई बालोपयोगी 
आर किशोरोपयोगी पुस्तके; प०-- 
दारागंज, प्रयाग | 

गणेशप्रसाद मिश्र “श्रीईदु/-- 
ज०--१४ श्रप्रेल, १६११ , 
गोरखपुर ; सा०--अनेक पत्रों के 
संपादकीय विभाग म॑ काम किया; 
प्रका०--मातृभू मि, प्रतापशतक , 
प्यारे प्रेम, विद्रोही, समाधि-गीत, 
प्रमांत ; अप्र०--कई काव्य-संग्रह; 
वि०--अ्रहिदी प्रांतों मंहिंदी-प्रचार- 
कार्य से विशेष रुचि रखते हैं; 
प०--संपादकोय विभाग, राष्ट्रभाषा 
प्रचार-समिति, वर्धा | 

गणेशप्रसाद शर्मा--शि०-- 


-( ५४६ ) 


एम० ए०, एल-एल० बी०, सा० 
रत्न आगरा; सा०-अरहिंदी- 
भाषियों को हिंदी-शिक्षा-प्रदान की; 
अका०--स्कुट ; प०७--अध्यापक, 
रामपुरिया हाई स्कूल, बीकानेर । 

गरणेशप्रसाद साह--ज०-- 
१८६५: शि८--बी ० ए० पटना 
वि० वि०; सा०--संस्था० और 
सभापति भारतेंदु-साहित्य-संघ, 
भूत>० सभा० विहार प्रादेशिक 
सा० स०, आर्य-समाज के प्रधान; 
कई बार जेल जा चुके हैं, भूत० 
एम० एल० ८००; प्रका०--स्फुट ; 
प०--मोतिहारी, बिहार । 

गणेश लाल वर्मा--ज्ञू०-- 
१६०२ गुणमंती, पूर्णिया; शि ०-- 
सा० रत्न, सा लं०, प्रयाग ; 
सा०--पूर्णिया के विभिन्न स्थानों 
में सम्मे०, विद्यापोढ ओर देवधर 
की परीक्षाश्रों के केद्र स्थापित किये; 
प्रका० --- ओपन्‍न्यासिक प्रसाद 
(आलो०), पृणिया के पुस्तकालय; 
प०--बनमनखी ग्राम, पूर्णिया । 

गणेशलाल सुराना--ज०--- 
१६१७ चित्तोड़ ; शि०--विद्या- 
भवन, उर्दयपुर ; सा८«--श्रनेक 
साहित्यिक साव० संस्थाओ्रों के 


सक्रिय सदस्य ; हिंदी लेखक-संघ 
मद्रास के प्रधान मंत्री ; १६७४२ से 
४५ तक“विकास”(हस्त ०) के स'पा० 
धबालतरंग? केव्त०संपा ०; प्रका०--- 
स्फुट रचनाएँ , प०--हिंदी लेखक 
संघ्र, ६७ मिट स्ट्रीठ, मद्रास | 
गदाधरप्रसाद अम्बष्ठ--ज० 
“१६०२; सा०--भारतीय इति- 
हास-परिषद्‌ के कार्यालय (काशी) 
में राष्ट्रीय इतिहास के सहकारी कार्ये- 
कर्ता ; प्रका०--देशरत्न राजेंद्र- 
प्रसाद, बिहार-दर्पण, बिहार के 
दशनीय स्थान, अर्थशास्त्र, राज- 
नीति का पारिभाषिक कोष; प०--- 
ठि० पुस्तकभंडार, लहरियासराय | 
गदाधरप्रसाद श्रोवास्तव-- 
ज०--१६० ०; शि०-- पयना,बी ० 
छ० तक, विद्यालंकार ; सा०--- 
संस्था» हिन्दी - साहित्य - परिषद्‌, 
गोगरी, सीवान, सारन ; सम्मेलन 
परीक्षाओं के केद्र-व्यवस्थापक, 
सह० संपा० “देश? ; सद० विहार 
प्रादेशिक हि० सा० सम्मे०, बिहार 
विद्यापोठ के महा-विद्यालय में 
अध्यापक, देश के आन्‍्दोलनों में 
भाग तथा कारावास, प्रांतीय तथा 
जिला कांग्रेस के सद ० ; प्रका०-- 


( +७ ) 


भोजपुरी भाषा का शब्द-संग्रह, 
फ्रांस को क्रांति आदि 4 प०७-- 
वकील, सीवान, सारन । 

गयादत्त कविराज--अका०-- 
गोपीशतक ; अप्र०--सहस छंद ; 
बि०---“सिरस-समाज” के सभा०, 
अनेक पुरस्कार पाये ; प०--हसन- 
पुर, नगराम, लखनऊ । 

गयाप्रसाद पांडेय--ज०-- 
४ अप्रेल १६०८ ; शि०--ज्यो- 
तिषाचायें ; प्र ०--सत्यविजय पंचांग 
१६२६ ; सा०--स्वतंत्रता-आंदो- 
में भाग लिया ; दमोह जिला 
कोंसिल के सदस्य, हटा लोकल 
वोर्ड के उपसभापति, “जय हिंद? 
और “भारत? के संवाददाता ; 
प्रका०-- सत्थम-प्रकाशिका, विवाह- 
पद्धति, ज्योतिप-प्रवेशिका ; प० 
“बढ़ा बाजार, हटा, दमोह | 

गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही?-- 
कानपुरके साहित्य-समाज में गुरुवत्‌ 
सम्मानित ; ज०--१्८८रे ; सा० 
-- अनेक कवि-सम्मेलनों के सभा- 


पति ; हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के : 


भरतपुर-अधिवेशन में अखिल भार- 
तीय कवि-सम्मेलन के सभापति ; 
सुकवि) नामक कविता-सम्बन्धी 


जाई 


मासिक के संचालक ओर संपादक; 
धत्रिशूलशउपनाम से राष्ट्रीयता-प्रधान 
कविताओं के रचयिता;प्रका०-प्रेम- 
पचीसी, कुसुमांजलि, कृपकक्रन्दन, 
मानस-तरंग, करुण भारती , 
संजीवनी” वाव्य-संग्रह ; प०-- 
सुकवि प्रेस, कानपुर । 

गांगेय नरोत्तम शास्त्री--ज० 
--१६००, काशी; शि०--लाहोर; 
सा०--भूत ० श्रध्यापक काशी हिंदू- 
विश्वविद्यालय ; अ्रसहयोग संस्कृत- 
छात्र-समिति के संस्थापक ओर 
सभापति ; कलकत्ते में श्रीतुलसी 
पुण्यतिथि तथा विराट परिहास- 
सम्मेलन के आयोजक ; बंगाल 
आयुवदीय स्टेट फेकल्टी के रजि- 
स्टड कविराज, रायल एशियाटिक 
सोसाइटी और काशी नागरीप्रचा- 
रिणी के आजीवन सदस्य ; बंगीय 
साहित्य-परिषद्‌, संस्कृत साहित्य- 
परिषद्‌,इश्यिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, 
ग्रखिल भारतीय संस्कृत-साहित्य 
सम्मेलन के सदस्य , हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन के मद्रास अधिवेशन के 
अंतर्गत कवि-सम्मेलन के अध्यक्ष ; 
प्रका०-गांगेयवाग्बाण, प्रणयपूरण, 
अन्योक्ति-रत्नावली,आच रण-दशैन, 


( भै८ ) 


समस्यापूतिचंद्रिका, कर्म में धर्म, 
भारतीय मदिला-महत्व, गांगेय- 
गद्यमाला, भारतीयोद्बोधन, अ्रमन- 
सभा नाटक, गांगेय दोहावली, 
गांगेय गीतगुच्छुक, भारतीय वायु- 
यान, गांगेय-तरंग, शथात्मानंद, 
करुण तरंगिणी, नृतन-निकु ज, 
मालिनी-मदिर या फूलो की दुनियाँ, 
मघुरता आभ्ादि लगभग चालीस 
ग्रंथ & प०-- २८०, चितरंजन 
एवेन्यू, कलकत्ता | 

गिरिजाकुमार माथुर--शि०- 
एम. ए.., एल-एल. बी. ५ सा०--- 
कविसम्मेलनो के आयोजन में 
रुचि; रेडियो पर कविता-पाठ, 
बुदेलखंडीय कवि-परिपद्‌ के सम्मा- 
नित सदस्य; प्रका०--रुफुद कवि- 
ताएँ; प०--पछार, ग्वाल्यिर । 

गिरिजादत्त-- ज८--१६०२; 
शि०--एम. ए.. ( हिंदी, संस्कृत ) 
कलकत्ता वि० वि०, सा० आ०; 
सा०--भूत ० प्रधानाचाय संस्कृत 
कालेज अलवर, चंपारन रिसचे 
सोसाइटी के संस्कृत-प्राकृत विभाग 
के अन्वेपक; प्रका०--अलंकार- 
चंद्रोदय; अग्र० -- ध्वनिविमशे; 
'प०-अ्रध्यक्ष हिंदी-संस्कृत-विभाग, 


मु शीसिंह कालेज, मोतिहारी । 

गिरिजादत्त त्रिपाठी---ज्ञ०-- 
१ जनवरी १६१६, रीवाँ राज्य; 
शि०--सा » रत्न प्रयाग; श्रप्र ०--- 
वांप्वीय. साहित्य के अमररत्न, 
बचलखंड के हिंदी कवियों का 
इतिहास, बालचय-शिक्षण; प०-- 
रीवाँ राज्य | 

गिरिजादत्त शुक्त “गिरीश' 
शि०--बी. ए., एल-एल, बी.; 
उत्तर प्रदेशीय हिंदी सा० सम्मे० 
के प्रधान मंत्री; अ० भा० हिन्दी 
सा» सम्मे० के संग्रह-मंत्री, संपा० 
अहवाणी” मासिक ओर “शुभता- 
रायन” ( वज्ञानिक आधार पर 
फलित ज्योतिप संबंधी लेख-प्रधान ) 
प्रयाग; प्रका० -- सर-पदावली, 
गुप्त जी को काव्यधारा, बाबूसाहब, 
जगदगुरु, प्रोफेसर, विद्रोह,पंडाजी, 
ओर लम्बोदर त्रिपाठी; वि०-- 
१६४६ के हिं० स० सम्मे० के 
अधिवेशन भें साहित्य-परिषद के 
सभा० ; श्रप्र०-- ताड़काबध(महा- 
काव्य); प०--दारागंज, प्रयाग | 
गिरिजाप्रसाद पाण्डेय'कमल*-- 
ज०--१६२५; सा०-भूत ० प्रचार 
मत्री शान्तिनिकितन साहित्यमं॑दिर 


६ २६ 


जागपुर, सह» संपा० “नवभारत”, 
नागपुर ; प्रका०--माधवी-कु'ज, 
राग ,स्व॒र-लहरी; प०--मवभारत- 
कार्यालय, काटन मार्केट, नागपुर । 

गिरिजाशंकर द्विवेदी-ज०--- 
१६०३; शि०--सा ० २० ; सा०«-- 
भूत>० सहकारी संपा० 'अ्रभ्युदय! 
१६२७, सुधार १६२७-३४; 
प्रका०--भरत की जीवनी,सौमित्रि, 
सफेद हाथी, सातमूलख, रोछ की 
पू छ, विवाह ओर प्रेम, णहिणी- 
भूपण; अप्र०-- शिक्षु-साथी, 
किसान का बेटा; प०--जुबली 
गल्स इंटर कालेज, लखनऊ। 

गिरजाशंकर शुक्ल 'मतवाला' 
“जे०-- १६१८; शि०-- पूना, 
बम्बई, जावद, से सा० आ०; 
सा०--विक्रम. हिन्दी-साहित्य- 
समिति के मंत्री; प्रका०--परदे शी 
की डायरी, जग्गू भग्गू, ब्रिस्पू पिल्सू, 
घूल म॑ लट्ठ; अप्र ०--चित्रकार 
घर को लाज, चलते पुरजे; प०-- 
शिक्षक माध्यमिक पाठशाला, 
जावद, मालवा | 

गिरधर शर्मा चतुर्वेदी-- 
ज०-- १८८४; शि०--व्याक रणा- 
चाय, शास्त्री, महा० म०; सा०५-- 


मंत्री हिं० सा० सम्मे० की स्वागत 
समिति, लाहोर, हिं० सा० सम्मे० 
की स्थायी समिति नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा काशी ओर हिंदू-यूनी- 
वर्सिटी बनारस के सदस्य; हिं० 
सा० सम्मेलन दिल्ली में दशन- 
परिषद्‌ तथा हिंदी-साहित्य-पाठ- 
शाला के संस्क्ृत-साहित्य-सम्मेलन 
के मंत्री; हरिद्वार ऋषिकुल के 
व्यवस्थापक, संपा० “ब्रह्मचारी;? 
प्रका०---धमंपारिजात तथा अनेंक 
निब्रंध-संग्रह. अप्र०--मंहाकाव्य- 

ग्रह. प्रि० वि०--दशनशाद््र 
वत--आचाय महाराजा संस्कृत 
कालेज, जयपुर; प०--पानों का 
दरीबा, जयपुर । 

गिरिधर शर्मा, नवस्त्ञ-- 
जू०--- १८८१४ जा०--बगला, 
गुजराती, मराठी, उदू , फारसी, 
प्राकृत, पाली, श्रगरेजी, संस्कृत; 
शि०--साहित्य-शिरोम णि, काब्या- 
लंकार,प्राच्यविया-महाणुव; सा०- 
मच्यभारत हिंदी-साहित्य-समिति के 

जन्मदाता; राजपुताना हिंदी साहि 
त्य सभा के संस्थापक; भरतपुर 
हिंदी-साहित्य-समिति के निर्माता; 
भारतेंदु-समिति कोटा श्रोर अखिल 


( ६० 2) 


भारतीय विद्वान्‌ परिषद्‌ के समभा- 
पति; प्रका०--कठिनाई में विद्या- 
भ्यास, जयाजयंत, भीष्मप्रतिज्ञा, 
सुकन्या, सावित्री (ब्लेंकबर्स ), 
सांख्य-दोहवली, वेद-स्तुति, स्व- 
देशाष्टकम्‌ , योगी, जापान-विजय, 
अमर-सूक्तिसुधाकर (संस्कृत), गीतां- 
जलि, बागवान, फलसंचय, 
चित्रांगा;। प०--भालरापाटन, 
राजपताना | 

गिरिधारीलाल वेश्य “ब्रजेश? 
( हिंदी ) ओर 'ऐश' ( उदू )-- 
ज०--१ ८८६, बेगमगंज, फेजा- 
बाद, शि०- बी० ए. म्योर सेंट्रल 
कालेज इलाहाबाद १६२४; एल- 


एज० बी० १६१५; प्रका०-- 
पौन--पत पचासा; अप्र०-- 


“गौहरेयकता” एक जीवनी; प०-- 
वकील,रकाबगंज, फेजाबाद | 
गिरिधारीलाल शर्मा 'गग? 
शि०-- बी० ए० ( आनसे ); 
प्रका०-- विमान, कहानी-कला, 
आ्राकाश की सर; अप्र० -अनेक 
वेशानिक ओर स्फुट लेख-संग्रह; 
प०--मिरचई गली, पठना। 
गिरिवर धारो सिंह 'सधुर-- 
ज०--१६२३; प्रका०---उप५+---- 


शांता, परिणाम, स्फुट कहानियाँ, 
प०---शारदा-सा हित्य-सदन, फुल- 
कहाँ, हिरम्मा, मुजफ्फरपुर | 

गिरीद्रमोहन मिश्र --शि०--- 
एम० ए.०, बी० एल०; प्रकॉ०-- 
बाल-विवाह, भूकप, बाएमभट्ट, धर्म 
द्वार, प्रेमसंस्कार, कम पू जी बहुत 
काम आदि पुस्तकें ओर लेख 
मालाएँ ; प०---श्रसिस्टेट मेनेजर, 
दरभंगा राज | 

गीण्डाराम वर्मा 'चंचल'-- 
ज०-मेडावा (शेखावाटी) जयपुर 
१६२४; शि०--बी०ए० नवलगढ़, 
पिलानी 3 सा०--भूत ० संपा० 
राजध्थान - समाचार”, राज- 
स्थान प्रांतीय हिंदी साहित्य सम्मे० 
में राजस्थान को ओर से प्रति- 
निधि ; प्रका०--ग़ुटका हिन्दी 
शब्दकोप, हिंदी की पत्र-पत्रिकाएँ 
(श्री अखिल विनय के साथ ); 
बृते०-“विशाल राजस्थान! के सहा ० 
संपा०; प०-अश्रमजीवी संघ, मंडावा 
जयपुर । 

गु चीलाल तिबारी--ज०-- 
श्८६८; शि०--साहित्य-विशारद; 
प्रका०-शिक्षा-पद्धति, श्रच्छी बातें; 
प०--हरदा, मध्य-प्रांत । 


( ६१ ) 


गुणानंद ज्वाल-ज०-१६१०; 
शि०--एम ०ए० (हिंदी, संस्कृत), 
सा०--स्थानीय हिंदी-सभा के 
प्रमुख॒कायकर्ता ; अप्र०--कई 
आलोचनात्मक निबंध-संग्रह ; प० 
--अ्रध्यापक,हिन्दी विभाग, बरेली 
'कालेज, बरेली | 

गुप्तनाथसिह--शि ०--बी.,ए.; 
सा०--सम्पा० सात्विक जीवन! 
कलकत्ता, व्त एम० एल० ए० 
ओर “विधान-परिपद” के सदस्य 
हैं; प्रका०--जैमिनि-दर्शन, 
अधिनायक-तन्त्र, खाद-विज्ञान ; 
'प०--श्रन्नपू णौगंज, बनारस | 

गुरुदयालसिंह 'प्रेमपुष्प-- 
ज०--१६०६ बलिया ; शि०-- 
एम० ए.०, बी० टी०, प्रयाग, आ- 
गरा श्रोर कलकत्ता; घा०---“आदर्श 
युवक” मासिक का संपा० ; फरट 
असिस्टट क्गि जाज सिल्वर 
जुबली स्कूल; प्रका०-प्रेमबीणा, 
पुष्पांजलि (कवि०),सुधा (कहा ०), 
छात्राभिनय (एकां०), अ्रप्र०--- 
प्रेमलता, बालविकास ; प०-- 
प्रधान अध्यापक, विकट्री हाई स्कूल, 
आजमगढ़ ; अश्रथवा शारदा-सदन, 
रसड़ा, बलिया। 


गुरुप्रकाशगुप्त 'मुकुल',-ज० 
१६१२; शि०-एम० ए०; 
प्रका८--नई कहानियाँ; अप्र ०-- 
कई लेख-संग्रह ; प०--मुँसिफ 
सदर, बीकानेर | 

गुरुप्साद टंडन--स्वनामधन्य 
राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन 
के सुपुत्र; ज ०-- १६०६; शि०--- 
एम० ए०, एल-एल० बी० प्रयाग 
विश्वविद्यालय ; शिक्षाकाल में कई 
पदक प्राप्त किये; सा०--द्विवेदी- 
मेला प्रयाग के भूत० प्रबन्ध मनत्री; 
सा८--सम्मेलन के मन्त्री, मंगला 
प्रसाद पारितोषिक के निर्णायक ; 
प्रका०-त्जभापा का साहित्य, 
मीराबाई का गीतिकाव्य, गुप्त जी 
का उन्मुक्त काव्य ; प०-श्रध्यक्ष 
हिन्दी-विभाग, विक्टोरिया कालेज, 
ग्वालियर । 

गरुप्रसाद पाण्डेय 'प्रभात!--- 
शि ०--बी ० ए०; सा» रत्न ; 
फेजाबाद, प्रयाग, बनारस ; सा० 
--नवयुवक संघ, कविसम्मेलन 
आर साहित्यगोष्टी द्वारा हिंदी-प्रचार- 
कार्य ; प्रका०--विविध विषयों 
की स्फुट कविताएँ और लेख ; 
प०--वकील, फेजाबाद। 
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गरुभकत सिंह 'भक्त?---ज्ञ ० 
_..७ अगस्त १८६६--जमनिया, 
गाजीपुर; शि०--त्री ० ए०, एल- 
एल० बी० इलाहाबाद वि० वि० ; 
सा०-अ्राजमगढ़ म्युनिसिपल बोडड 
के एक्जीक्यूटिव आफिसर ; रत्ना- 
वर पुरस्कार प्राप्त किया ; अ० 
भा० संस्कृत ओर आध्यात्मिक वि० 
वि० का मानपत्र, बलदेवदास मेडेल 
प्रात्त किया, भूत ० प्रधान नागरी- 
प्रचारणी सभा बलिया ओर हिंदी 
सा० सभा»; प्रका ०---कुसुमकु ज, 
नूरजहों, सरस सुमन; विक्रमादित्य; 
प०-म्युनिसिपल बोड, आजमगढ़ । 

गरू रामप्यारे अग्निहोन्री-- 
प्रका ०---रीवॉराज्य का साहित्यिक 
इतिहास; बघेलखंड का इतिहास ; 
प०--गुसकंज-कुटीर,  उपरहड्ठी, 
रीवाँ | 

गुर्ती सुनत्रह्मग्य--मातृभाषा 
तेलगू होने पर भी हिंदी-प्रचा 
रक; ज०--सितंबर १६१७, प्रयाग; 
शि०-- एम, ए. (अंगरेजी, 
राजनोति),सा ० रत्न; प्रयाग, नाग- 
पुर; जा०-- अंग्रेजी, तेलगू; 
प्रका ०-- विचित्र देश, भोंपू, छत्र- 
पति शिवाजी, हिंदी-साहित्य- 


समीक्षा, आधुनिक काव्य, प०--- 
दारागंज, प्रयाग। 

गुलाबचन्द--सा० -- प्रधान 
संपादक देनिक 'जयभूमि” जयपुर; 
प्रकाट--नेता जी, पंजाब में 
पाकिस्तानी गंंडाशाही (सरकार 
द्वारा जब्त ), राजस्थानी परिचय- 
ग्रंथ (प्रेस में), प०--दैनिक्र 
“जयभूमिः-कार्यालय, जयपुर । 

गुलाबचंद गोयल, “प्रचंड'- 
ज़८--२२ जूलाई १६२०;शि०--- 
बी, ए, , एल-एल बी, इन्दौर से ; 
सा०--भूत ० संपा० 'नवयुग? ओर 
“नवयुवक?; प्रका०--दीपिका तथा 
स्फुट गद्मगीत; प०--२६, यशबंत 
रोड, इ दोर । 

गुलाबराय--- जञ०-- श्ध्८७, 
इटावा; शि०--एम, ए.,एल-एल, 
बी, मैनपुरी मिशन हाई सकल, 
आगरा कालेज और सेट जांस 
कालेज, श्रागरा; सा०--प्रोफेसर 
सेंट जांस कालेज १६१२, छुतरपुर 
महाराज के यहाँ दाशनिक अध्य- 
यन म॑ सहायक १६१३, वकील 
१६ १७, महाराज के प्राइवेट सेक ट्री 
१६१७; अब छञंशिक समय देकर 
सेट जांस कालेज़ में अध्यापक; 
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मासिक “साहित्य-संदेश”के संपादक; 
इ'दौर ओर पूना के साहित्य-सम्मे- 
लनों में दर्शन-परिषद्‌ के सभापति; 
प्र०-- १६१५; प्रका०--शांतिधर्म, 
फिर निराशा क्‍यों! मेत्री धर्म, 
नवरस ( छोटा, बड़ा संस्करण ), 
कर्तव्यशास्त्र, तकंशासत्र--- तीन 
भाग ( हिंदुस्तानी एकेडमी से 
पुरस्कृत ), पाश्चात्य दशनों का 
इतिहास, प्रबंध-प्रभाकर, निबंध- 
रत्नाकर, भाषा-भूपण, ओर सत्य- 
हरिश्चंद्र ( संपा० ), हिंदी-साहित्य 
का सुबोध इतिहास, मेरी अ्रसफल- 
ताएं ( आत्मकथात्मक साहित्यिक 
हास्यपूर्ण निबंध ), ठलुञआआा-क्लब, 
विज्ञान-विनोद, हिंदी-नम्यविमश, 
बोद्ध-घर्, सिद्धांत ओर अध्ययन, 
काव्य के रूप तथा जीवन की हाट 
में ( निबंध-संग्रह ) प्रेस में हैं,हिंदी 
काव्य-विमश(आलो ०);प०-गोमती- 
निवास, दिल्ली दरवाजा, आ्रगरा | 

गोकुलचंद दीक्षित “चंद्र'-- 
ज्ञ०-- १८-८७, लच्मणपुर, इटावा; 
शि०---सिद्धांतवाचस्पति; सा ०-- 
भूत> संपा०--कृषि!', 'शोंडिक 
क्षत्रिय-चंद्रिका', “छुदशन-चक्र', 
“रयमित्रः, “वेद्यराज”, “भरतपुर 


राज्य पत्र; प्रका०--छ॑दसृत्रम 
( अनु० ), दर्शनानंद ग्रंथ-संग्रह--- 
दो भाग, भ॑ंगवती-शिक्षा-समुच्चय,, 
सांख्यकारिका-प्रकाश, भारत-संजी- 
बनी, पं० लेखराम, श्रीपथ-प्रदर्शन, 
श्रीमद्भगवद्गीता-सिद्धांत, रससु- 
स्वादम्‌ (पद्म ), पडोपनिषत्‌, 
योगविधि, वेदांत-दशन, तजेंद्रवंश- 
( भरतपुर का विशद इतिहास ), 
बयाना का इतिहास, अलंकार- 
बोधनी, नन्‍्याय-दशनम्‌, नवीन 
नायिका-भेद, मीमांसादशंनम्‌, रस- 
मंजरी इत्यादि चालीस ग्रंथ; प०- 
नए लक्ष्मण के पास, भरतपुर | 

गोकुलचंद शर्मा--पुराने लेखक; 
ज०--श्व्णट्ण, हृरीनगरा ग्राम, 
अलीगढ़; शि०--प्राथमिक सासनी 
तथा हाथरस में, वी, टी, सी, में 
सभी विपयो में विशेषयोग्यता प्राप्त 
की, १६१४ में मेट्रिक,बी, ए, ओर 
एम, ए. प्राइवेट आगरा वि० वि० 
से, एम, ए.. में सवोपरि स्थान; 
सा०-- १६१३ भ॑ घधर्मसमाज 
हाईस्कूल में अध्यापक हुए, इसके 
डिग्री कालेज हो जाने पर हिंदी- 
संस्कृत-विभाग के श्रध्यक्ष हो गये, 
,जुलाई १६५४० में श्रवकाश ग्रदण 
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किया है; प्रका०-काब्य-प्रण-वीर- 
प्रताप, गाँती-गोरव, पद्च-प्रदीप, 


तपस्वी-तिलक, मानसी; अनुवाद-. 


जयद्रथ-बध न,टक (प्रो, पाटणुकर 
के संस्कृत में 'वीर-घम-दर्पणः 
नाटक का अनुवाद); गद्य-रचनाएँ 
निबंधादश, निबंध-नीरद आदि 
'विविध-अनेक पाठ-अंथ जो शिक्षा 
विभाग द्वारा स्वीकृत थे ओर हैं, 
बरत०--तठुलसी-कृत रामायण को 
अभिनय का रूप देने में संत्षग्न 
हैं; कई मोलिक ग्रंथ भी लिख 
रहे हैं, प०--विष्णुपुरी, अलीगढ़ । 

गोकुलचंद शास्री---ज्ञ०-- 
र८ माचे, (८द८; शि०--बी ०ए.० 
'पंजाब विश्वविद्यालय और क्वींस 
कालेज, काशी ; सा०--चोबीस 
साल तक डी० ए० वी० स्कूल 
लाहोर में संस्कृताध्यापक रह 
कर अ्रब विश्राम कर रहे हें, 
१६१३ से पंजाब विश्वविद्यालय 
की ओरियंटल फेकल्टी के निर्वा- 
चित सदस्य रहे, दस वष तक 
संस्कृत-हिन्दी-बोड के सदस्य रहे, 
पंजाबी स्कूलों में हिन्दी-प्रवेश ओर 
अचार कराने में बड़ा सहयोग दिया 
हिन्दी पाठ-पुस्तकों की रचना का 


माग प्रदर्शन किया, अ्रगरेज़ी के 
स्थान पर हिन्दी को शिक्षा का 
माध्यम बनाने का सफल आंदोलन 
किया ; प्रका०--पाठ-अंथ-- मेरी 
सहेली--चार भाग, बालसखा--- 
चार भाग, हिन्दी-पुष्पमाला--- 
चार भाग, हिन्दी-व्याकरणु-सार ; 
नाटक---सारथी से महारथी, चंड- 
प्रतिज्ञा, देश-द्रोही, मीरा; अन्य--- 
हिन्दी माध्यम से संस्कृत व्याकरण; 
प०--दिल्ली । 

गोकुलानंद तेलंग--ज०-- 
१५ मई १६१६;सा०---इ न्दावन, 
में कविसम्मलनों का आयोजन , 
कॉकरोली में शुद्धाद्देत एकेडमी के 
सहा० मंत्री, (दिव्यादश? पत्र के 
सम्पादकोय विभाग में काम किया; 
प्रका०--नाम-माहात्म्य,स्वर्सागर, 
दिव्यादर्श ; प०--विद्या-विभाग, 
काँकरोली ( राजस्थान )। 

गोपालचंद--“बती भ्राता? -- 
प्रका०--हिंदी व्याकरण की कुछ 
पुस्तक ओर सरजा शिवाजी 
(नाटक); प०--श्रम्छतसर । 

गोपालचंद पॉडेयर-ज०--- 
१६०६ ; शि०--बी० ए० ; डिप, 
एड.; जा०--फ्रेंच, पाली, बँगला; 
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प्रका०--इड्ललेंड का इतिहास, 
दिव्य जीवन की ओर, पौराणिक 
कहानियाँ, रहस्य-भेद, भयंकर 
अफ्रीका, मितव्यय, स्वावलम्बन, 
एक रात ; वतं०--स्थानीय हाई 
स्कूल में अध्यापक ; वि०--श्रेंग- 
रेजी और बँगला में भी लिखा है; 
प०-चंपानगर, भागलपुर । 

गोपालचंद्र सुगंधी--ज०-- 
१२ दिसम्बर १६१०; शि०-- 
एम० ए.० (इतिहास और राज- 
नीति) आगरा वि० वि० ; सा०- 
स्थानीय शिक्षाविभाग में डिप्टी 
इस्पेक्टर ; स्थानीय हिन्दी- सा- 
हित्य-समिति के प्रमुख कार्यकर्ता, 
प्रका:--धार राज्य का भूगोल ; 
वि०---“मालवा के सुलतान” विषय 
'पर पी-एच ० डी» के लिए. थीसिस 
लिखी है; प०--छलाड़ गली, 
'धार। 

गोपालदामोदर तामस्कर--- 
ज०--१७८६ ; प्रका०--शिक्षा- 
मीमांसा, योरप में राजनीतिक 
श्रादर्शों का विकास, कोटिल्य अर्थ- 
शास््र-मीमांसा, राजा दिलीप (ना०), 
' मराठों का उत्थान ओर पतन ; 
राधा-माधव अथवा करमयोग नाटक, 


बेर का बदला,शिवाजी की योग्यता, 
संक्षिप्त कर्मयोग, राज्य-विज्ञान, 
मोलिकता, इज्जलेंड का संत्तिप्त 
इतिहास,नीति-निबंधावली, अफला- 
तून को सामाजिक व्यवस्था आदि; 
वि०---शाहजी ओर शिवाजी के 
इतिहास-काल को लेकर आपने 
अनुसंधान किया है, चार भागों 
में यह ग्रंथ तेयार है; प०--जैन 
हाई स्कूल, गोलबाजार, जबलपुर | 

गोपालदास गंजा--ज०-- 
१० जून १६०६ जोंधपुर; शि०-- 
एम, ए. (संस्कृत ) १६४०, 
( अंगरेजी ) १६४८, नागपुर वि 
वि० $ उ,म० ए.० ( प्रीवियस-हिंदी ) 
राजपूताना वि० वि०, सा० रत्न०, 
गीता-परीक्षा--प्रथम खंड ( प्रथम ) 
कोविद, सा०--प्रचारक आयंधर्म 
सेवासंघ दिल्ली, भूत ० रिसर्च स्कालर 
विश्वेश्वरानन्द वेदिक शोध संस्थान 
लाहौर, देव समाज डिग्री कालेज 
लाहोर में सस्कत के भूत ० 
अध्यापक, वेंदिक विषयों पर 
ब्राडकास्ट, प्रका४--उपदेश गुच्छ 
२ भाजम, तथा संस्कृत की अनेक 
पाठ्य पुस्तकें ; अप्र०--मेघनाद- 
वध; वते ०--जोधपुर हाई स्कूल में 
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शिक्षक; प०--नथावतों, कल्लों की 
गली, जोधपुर । 

गोपालनारायण शिरोमणि-- 
जञ०--१६०८; शि०-बी० ए०; 
एल-एल० बी०; सा०--१६२० 
से कांग्रेस में का्य-आरंभ; श्री 
माखनलाल चवुवे दी, मु० प्रेमचंद 
तथा गणेश शंकर जी से प्रेरणा ; 
अनेक पत्रों के संपादकीय विभाग 
में काम कर चुके हैं; कई वर्ष से 
पसेनिक” के प्रबंध - संपादक हैं; 
प्रका०--स्फुट. लेख; प०--प्रबन्ध 
संपादक, 'सेनिक”, आगरा | 

गोपाल प्रसाद कौशिक-- 
शि०--श्रायुवेदाचाय+, सा०-- 
काँग्रेसी कार्यकर्ता; संपा० 'स्वास्थ्यः; 
प्रका०--चरक, सुश्रत, वाग्मद्द के 
भाष्य ओर भावप्रकाश के हिंदी 
अनुवाद; प०--गोवद्धन, मथुरा । 
गोपालप्रसाद व्यास--शि०-- 
सा० रत्न सथुरा; सा|०--१ ६ ३ ०- 
३१ के आंदोलन में पढ़ना छोड़ 
दिया; तीन वर्ष तक मासिक 
“साहित्य-संदेश” आगरा के सहायक 
रंपा०; वजभाषा-कोश में श्री चत॒- 
वँंदी द्वारिका प्रसाद जी शर्मा के 
सद्ृकारी; कुछ समय तक श्री जेनेद्र- 


कुमार के साथ रहे, “हिंवुस्तान' ग्रे 
हास-परिहास के वर्तमान लेखक; 
प०--“मानवघम'-कार्यात्य, पीपल 
महादेव, दिल्ली । 

गोपाललाल खन्ना- स्वर्गीय 
बाबू श्यामसुन्दर दास के सुपुत्र; 
शि०--एम० ४०, बी०टी० काशी 
वि० वि०; सा०--क्रिश्चियन 
कालेज के अंतर्गत ठीचर्से टू निंग 
कालेज लखनऊ में भूत० हिंदी 
आध्यापक,मासिक “खतन्नी-हितेषी” के 
भूत० प्रधान संपादक, डाक्टरेट के 
लिए, श्रनुसंघानात्मक श्रध्ययन में 
संत्ग्न; प्रका०--हिंदी भाषा श्रोर 
साहित्य, काव्य-कलाप, काव्या- 
लोचन; वतं०--अश्रध्यापक धर्म- 
समाज टीचस देनिंग कालेज, 
अलीगढ़; प०--भाखरी हाउस, 
विष्णु पुरी, अलीगढ़ । 

गोपाल व्यास---ज०-१६१६, 
धर्मगढ़, ग्वालियर; शि०--एम० 
ए०, सा० रतन विक्‍्योरिया कालेज 
ग्वालियर ओर सनातन धर्म कालेज 
कानपुर; एम० ए० में आगरा वि० 
वि» में स्व प्रथम; प्रका०--काली- 
दास प्रेरित मूर्तिकला ( अनु० ); 
अप्र०-- आलोचनात्मक निबंध्र-- 


( ६७ ) 


संग्रह, बि--सूरदास पर आलोच- 
नाव्मक कृति प्रस्तुत कर चुके हैं, 
हिंदी में राम-काव्य पर शोध-काय 
चल रहा है; प०--अ्रध्यापक, 
माधव कालेज, उज्जेन । 
गोपालशरण सिह, ठाकुर-- 
द्विवेदी-युग के कवि; ज०-- 
१८६१; शि०--रीवाँ, प्रयाग;-- 
प्र<--१६ ११; सा०--गू गों-बहरों 
के स्कूल, प्रयाग के संस्था०; सभा- 
पति--श्री रघुराज साहित्य-परिषद्‌ 
रीवाँ, कवि-समाज प्रयाग, हिं० 
सा०्सम्मे ०के अंतर्गत कवि ०-सम्मे ० 
(१६२७), मध्य भारतीय साहित्य 
समिति, इंदौर--१६२६,ओरियंटल 
कांफ्रेंस मेसूर के अंतर्गत बहु- 
भाषा-कवि-सम्मेलन (१६३४ ) ; 
प्रयाग के द्विवेदी-मेले के स्वाग- 
ताध्यज्ष १९३३, सद०--रीबाँ 
राज्य मंत्री-मंडल ( १९३२-३४ ); 
प्रका ०+-माधवी (कवि०), काद॑- 
बिनी ( गीत काव्य ), मानवी 
( नारी जीवन-संबंधी काव्य ), 
सुमना (गीत), ज्योतिष्मती (गीत), 
संचिता .(कवि); अप्र ०--विश्व» 
गीत; प०--नई गढ़ी, रीवा । 
गोपाल शर्मा--जञ०--१६ 


मई १६१६; शि०--बी> ए० 
नागपुर वि० विं० १६४०, एम० 
ए.०, बी० टी० सागर बि० 'वि०; 
प्रका०--स्फु. कविताएँ. और 
एकॉकी; बतें०--प्रोफेसर मध्य- 
प्रांतीय शिक्षा-विभाग, डा० रघुवीर 
के साथ पारिभाषिक शब्दों और 
पुस्तकों के प्रणयन में संलग्न; 
वि०--अंगरेजी में भी लिखते हैं; 
प०--श्रोल्ड असम्बली रेस्ट 
हाउस, नागपुर । 

गोपाल शाखत्री--जञ०-५ अक्टू- 
बर, १८६२; शि०-- दशनकेसरी; 
न्याद्तीय, साहित्याचाये; स[ू०-- 
काँग्रेती कार्यकर्ता, स्थानीय काँग्रेस 
के समापति, १६३२ म॑ कारावात; 


प्रका०--हिदी-दीपिका, हिंदू 
धर्मोपदेशिका; श्रप्र०-पाणि- 


नोय प्रबोध, भारत को वीरांगनाएँ, 
हरिजन-स्मृति; वि०--वेदों और 
पुराणों के संज्षित संस्करण निका- 
लने को प्रयक्शील, बते०--- 
अध्यापक काशी-विद्यापीठ, बनारस; 
प०--केसरी-कुंज, सीगरा, 
बनारस | 

गोपालाधिहू ठाकुर--जञ०-- 
१६११ कुमुद ग्राम, अहमोड़ा; 


( ईपए ) 


शि०--अश्रल्मोड़ा, बरेलो; सा०-- 
१६३ १-४६ अध्यापन, मंत्री सुपर- 
बाइज़र - समिति ताड़ीखेत, वाच- 
नालय मंत्री तथा पुस्तकाध्यक्ष, 
ब्रागवानी ट्रेनिंग केम्प, प्रकाशक 
व संपा० “सहयोग” मासिक, 
अल्मोड़े की “शक्ति” के स्थायी 
लेखक; अप्र०-- कुमुद आम, 
आत्मचरित;: वि०--आपने पयोप्त 
पर्यटन किया है; प०--कुमुदग्राम, 
चोरा, अल्मोड़ा | 

गोपालसिंह, ठाकुर, लेफ्टिनेंट 
कनेल---ज०--१६०२  बदनोर; 
शि०--एम० बी० ०; सा०--- 
प्रताप - पुस्तकालय के संस्थापकों 
में एक; अदालतों में हिंदी-प्रचार 
पर विशेष जोर दिया ; प्रका०--- 
जयमल-बंशप्रकाश-प्रथथभ_ भाग; 
वि०--इस ग्रंथ की श्रच्छी प्रशंसा 
हुई है; प०--चीफ आफ बदनोर, 
बदनोर, मेवाड़ | 

गोपालर्सिह नेपाली;--ज०--- 
१६०६; शि०-प्रवेशिका तक; 
सा०--भूत ० संपा०--- रतलाम 
टाइम्स”? मालवा, “चित्रपट” दिल्ली, 
'सुधाः लखनऊ, “योगी” 'साप्ता- 
हिक पटना; अनेक संस्थाओ्रों के 


मंत्री ओर सभापति; प्रका०-- 
पंछी ( काव्य ), कल्पना, उमंग, 
रागिणी, नीलिमा, पंचमी ओर 
नवीन; अ्रप्र ०--बाबर-संग्राम-युद्ध 
( पद्म ), पीपल का पेड़-कहानी; 
वतं०--सिनेमा-क्षेत्र में गीतकार 
थे, हिमालय पिक्चर्स ओर नेपाली 
पिक्चस के निर्माता; प०--६७ 
घोड़बंदर रोड़, मलाड, बम्बई । 

गोपीकृष्ण प्रसाद-- सा|*-- 
भूत० संपा० “जनता? और “विश्व- 
मित्र प०--सोशलिस्ट पार्टी, 
बाँकीपुर, पटना | 

गोपीकृष्ण शास्त्री द्विवेदी-- 
जञ०--१७ अप्रेल १६०३; शि०- 
व्या० आ० उज्जेन और काशी; 
प्रका०-विक्रमादित्य की अनेकता, 
महाकवि कालिदास, ऐतिहासिक 
अ्रवन्तिका, कवि, महाकवि श्रीह॑, 
संस्कृत-साहित्य तथा रस-निरुपण, 
हिंदी-राजतरंगिणी-श्रनु ०; अप्र०-- 
तकं-संग्रह टीका, लघुशब्देंदु टीका; 
वर्ते०--सेंधियाँ ओरियंटल इ'स्टी- 
टयूट में संशोधन काये; प०-- 
सराफाबाजार, मदनमोहन मंदिर 
के पास, उज्जैन | 


गोपीनाथ तिवारी--ज०-- 


"(५ ६६ ) 


१६१३; शि०--एम, ए., विद्यो- 
दधि; सा०--कविसम्मेलनों ओर 
साहित्य-गोष्ठियों के रुयो०; भूत० 
हिंदी श्रथ्यापक एम, एम, कालेज 
बीकानेर; नमक-सत्याग्रह में माग 
लेकर जेल-यात्रा; प्रका०-भूतों की 
डिब्रिया, ढक्षों को सभा, उड़नछु, 


प्रभापुज,. तुलसीदास, निबंध- 
निचय, सरल्-संकलन, केशव- 


काव्य; प०---अध्यक्ष हिंदी विभाग, 
सट एंड ज कालेज, गोरखपुर । 
गोपीनाथ वर्मा--जञ०--श्ट- 
६६; प्रका०--संयोगिता; श्रप्र०-- 
निवध-संग्रह, प०--नाँद, बिहार | 
गोपीबल्लभ उपाध्याय--ज०- 
श्८६७; भ० -भाग्य-परीत्षा-अ्रनु ०; 
सा०-- भूत० संपा० “चित्रमय 
जगत”, “नवजीवन”, “पंचराज,? 
“प्रमर” आदि; प्रका०--- अनु ०--- 
बंगला से--ज्ञानी गुरु, भक्तवाणी, 
सरल राजयोग, बंगविजेता; मराठी 
से श्रनु०--भाग्य-परीक्षा, जब 
सूर्योदय होगा, स्वप्न-विज्ञान, बृद्धों 
के व्यायाम, मरहठों का साम्राज्य; 
अनु० गुजराती से---संथ्या का रह- 
स्य, भास्करानंद सरस्वती, प्रभु के 
पथ पर, प्रभ्मय जीवन आदि; 


प०--संपादक “ओदीच्य-बंश्वु!, 
बिजलीघर के खामने, फ्रीगंज, 
उज्जन | 

गोरखनाथ चौबे--राजनीति 
ओर नागरिक शास्त्र के लेखक; 
जञ०--१ फरवरी १६१०, कमल 
सागर, आजमगढ़; शि०--एम, 
ए,, ( राजनीति ) प्रयाग वि० वि०; 
सा०--श्रध्यापन, महिला विद्यालय 
कालेज, प्रयाग १६३६; प्रेम भवन 
पुस्तकालय प्रयाग, महिला शिक्षा- 
परिषद्‌ और मिसरान-ग्राम-शिक्षा 
मंडल के मंत्री; प्रका०--नागरिक 
जीवन-४ भाग, सरक्ञष नागरिक 
शिक्षा ३ भाग, नागरिक ज्ञान 
प्रवेशिका ३ भाग, नागरिक शास्त्र 
प्रवेशिका, नागरिक सिद्धांत-कोमुदी, 
भारतीय नागरिकता और शासन, 
नागरिक शास्त्र को निवेचना, 
आधुनिक मारतीय शासन, मरतीय 
नारी, उल्द जमाना, राजनीति 
के सिद्धांत, हमारा समाज, मोतियों 
को माला; प०-महिला शिक्षा- 
परिषद्‌, प्रयाग । 

गोवद्धनदास त्रिपांठी--ज० -- 
२ जूत १९११; शि०--सा. रत्न,; 
प्रका०--संगम (उप७ ); अ9१० 


( ७० ») 


“-प्पंदन ( कवि० ), दोपंछी, 
इंस्पेक्टर--उप०, प०--प्रेमाश्रम, 
ब्लखंडी नाका, बाँदा । 

गोवद्ध ननाथ शुक्ल---ज०--- 
८ नवम्बर १६१५४ ; शि०-एम, 
ए.., बी, टी,, सा. रत्न, ग्वालियर 
ओर आगरा वि०वि०;सा०-हिन्दी 
"चार, निशुल्क अध्यापक, हिंदी 
प्रचारिणी सभा के संस्थापक ; 
प्रका०--स्फुट ; प०--साहित्य 
कुटीर, खाई ढोरा, अलीगढ़ । 

ग्गेबद्ध नलाल काबरा--सा. 
--कई हिंदी संस्थाओं के सहयोगी; 
प्रका०--रफुट; प०-कुचामनी 
हवेली, जोधपुर | 

गोवद्ध नलाल गुप्त--ज०- 

६०८, शि०--एम० ए०, बी 
एल ; सा०-साहु मित्र” के सम्पा- 
दक १६३२-३३; हिंदुस्तानी 
एकेडमी इलाहाबाद द्वारा निबंध- 
पाठ क लिए आमंत्रित १६३६- 
३७; स्वाध्याय-मित्र-मंडल” के 
संस्थापक; अब'गो-शुम-चितकः के 





सम्पादक ; 
धम-विज्ञान, प्राचीन ग्रीस का 
शासत-विज्ञान, विकास-विधान, 


युद्ध क्‍यों ?, संस्मरण, प०-पुरानी 


गोदाम, गया | 

गोवद्धंनलाल 'श्याम'---ज०- 
८७६, कवींद्र सभा, प्रयाग से 
श्याम”! उपाधि-प्राप्त; सा०-- 
अड़तीस वष अध्यापकी की; 
ध्रप्र०-पूर्ति-प्रमोद--- दो. भाग, 
होली-रहस्य, बेतवा-लहरी, नाग- 
दमन, प्रेम-प्रवाह अ्रादि काव्य, 
साहित्य-भास्कर---रीतिग्रन्थ; प०- 
भवसार-मवन, भेलसा, ग्वालियर । 

गोविंददास पुरोहित 'हृदय'- 
ज०--१६१३ ;$ प्रका०--स्फुट; 
प०--तालबेहट, झाँसी । 

गोविददास व्यास 'विनीतै--- 
ज०--१६००; शि०--श्रागरा; 
सा०-सेवा-समिति, गीता-प्रसारिणी 
समिति स्थापित वीं; प्रका०-शिव- 
शिवा-स्तवन,बाल-स्वास्थ्य, गोविद- 
गीता, महाभारत, श्रीमद्‌्भागवत, 
रामायण, एऐेतिहासिक ड्रामा, 
संवाद-सोरभ, बाल-साहित्य (चार 
भाग), शिया या प्रजा, ऐतिहासिक 
कहानियाँ, आपत्ति योवना, जीवन 
द्व॑ंद आदि काव्य, नाटक और 
उपन्यास ; प०--दीन-कुटीर, 
तालबेहट, भाँसी | 

गोविंरदास सेठ--खा०-- 


(6 ७१ ) 


एम० एल० ए०, हिंदी साहित्य 
सम्मेलन के भूत० अध्यक्ष, १६२१ 
से काँग्रेसी काम, देनिक “लोकमत? 
ओर मासिक “शारदा? की संस्था- 
पना की , स्वराज्य-पार्टी की ओर 
से कॉसिल आव स्टेट के सद० 
( १६२४-३० ), असहयोग में 
जेल-यात्रा, कांग्रेस-पालियामेंटरी 
बोर्ड की ओर से केंद्रिय व्यवस्था- 
पक सभा के सदस्य (१६२५) ; 
राष्ट्रीय हिंदी मन्दिर के संस्थापक ; 
प्रका०--हष॑, कर्तव्य, प्रकाश, 
स्पधा, सप्त रश्मि, शशिगुप्त आदि 
कई नाटक और एकांकी ; प०-- 
राजा गोकुलदास का महल, 
हनुमानताल, जबलपुर । 

गोबिंद नरहरि बेजा पुरकर-- 
ज०--२६ शगस्त १६२२; शि०- 
सांगवेद विद्यालय रामघाट, संस्कृत 
कालेज काशी; सा०-- संस्कृत 
कालेज काशी ओर हि० सा० स० 
की परीक्षाओं के सहयोगी व्यव- 
स्थापक; भूत० संपा--- “ज्योतिष- 
मती?, अच्युत” काशी, सनातन” 
जोधपुर; प्रका०--स्फुट; श्रप्र०- 
तकसंग्रह की टीका--संस्कृत, 
संस्कृत-हिंदी-कोश;बते०--दै निक, 


रविवारी और मासिक 'सन्मार्ग! 
का संपा०;  प०-- टाउनहाल, 
बनारस । 

गोविंद नारायण. शर्मा 
आासोपा-- ज०--- २६ नवम्बर 
१८८७६; शि०--बी० ए.० प्रयाग 
वि० वि० १८६६, संस्कृत का 
विशेष अध्ययन; सा०--चालीस 
वर्ष तक जोधपुर-दरबार की सेवा, 
अवसर प्राप्त सुपरिट्डट आव- 
कस्टम्स, वर्तमान आनरेरी मजि- 
स्ट्रे, अ० भा० दधिमती ब्राह्मण 
सभा के अवेतनिक मंत्री, संपा०- 
“धघिमती?, हिं० सा» सम्मे० के 
जोधपुर परीक्षा केन्द्र के व्यवस्था- 
पक ओर निरीक्षक, ब्राह्मण प्रांतीय 
महासभा ओर द्धीचि जयंती महों 
त्सव के अनेक बार सभापति, 
अनेक संस्थाश्रों के सम्मानित 
सदस्य; प्रका०--गोविंद-मक्ति- 
शतक, कृष्ण-राम-अ्रवतार, समता- 
पचीसा, दधीचि नाटक, भग- 
वत्पाति के साधन, ईश्वर-सिद्धि, 
सनातन धर्म-प्रदीप, प्रश्नोत्तर- 
प्रबोध, सनातन घर्म का महत्व, 
धर्म-मीमांसा, वर्णाश्रम-सदाचार, 
त्रेमासिक गीता (प्ू० स० १५००), 
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गीता की प्रस्तावना, संस्कृत स्तोत्रों 
का अनुवाद, द्धीचि-वंश-वर्ण न, 
श्रीराम कर्ण (जी०) सप्तशती, चम 
त्कार-चिन्तामणि, रास पंचाध्यायी 
आदि; वि०--संस्कृत, मारवाड़ी, 
उदू और श्रंगरेजी सभी में ग्रन्थ 
लिखे ; अपनी बृद्धावस्था में 
भी जबकि आँखें मोतियाविंद के 
कारण जवाब दे रही हैं, आप “श्री 
विष्णु सहखलनाम” का हिन्दी में 
भाष्य लिख रहे हैं; प०--- दधि- 
मती दीवान, गोविन्द-भवन, 
जोधपुर। 

गोविंद प्रसाद शर्मा--ज०-- 
१० सितम्बर १६०६; शि०--प्रार 
म्मिक कटनी ओर जबलपुर; 
विशारद परीक्षा में 'मीर पदक! 
प्राप्त किया, १६३१ में प्रयाग वि० 
वि० से बी० ए.० १ नागपुर वि० 
वि» से एम० ए०; एल-एल०» 
बी० प्रयाग वि० वि० ओर एल- 
छएछल० एम० बम्बई से, सा०--- 
कटनी सा» सम्मेलन के मंत्री रहे, 
कटनी सा० सभा के सभापति ; 
कई अंग्रेजी पत्रों के संवाददाता ; 
प्रका०---स्फुट; प०--- संचालक 
ओरियंटल पाँगटरीज लिमिदेड, 


हनुमानगंज, कटनी । 
गोविंदराम सुलतानिया 

श्रज्ञात'--ज०-- १६२२, कान- 
पुर: शि०--बी ० ए.० ओर एम० 
ए.०, आगरा वि० वि०, सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त किया; सा०--भूत ० 
संपा० प्रताप” कानपुर; प्रका०--- 
उप०--अमृत कन्या, मरघट, घर 
की ओर, नाटक-वे तीन विद्रोही, 
बचपन के खेल, भाई-बहन ;कवि ०- 
आँख मिचोनी, दीपदान, चितेरा, 
पूजा, अन्तध्वेनि; प०-- संपादक 
थ्रमजीवी?, लखनऊ । 

गोविंदलाल व्याख--सा०-- 
हिंदी-प्रचार ; प्रका०--स्फुट रच- 
नाएँ; अप्र०--सामयिक निबंध- 
संग्रह, प०--अ्रध्यापक हिंदी गुज- 
राती हाई स्कूल, अकोला, बरार | 

गोविंद्वल्लभ पंत--प्रका०-- 
नाटक-वरमाला, अ्रंगूर वे बेटी, 
राजमुकुट ; उप०--अनुरागिनी, 
अमिताभ, अप्र०--दो-तीन नाटक; 
प८--लखनंऊ | 

गोविंद हरि वर्डीकर--ज ०-- 
२६ मई १६६८; शि०--खानदेश, 
पूना, आयुवंद विशारद; प्रका०-+- 
शतचंडी स्वाह्कार, ऋग्वेद संहिता 
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स्वाहाकार ; प०--बलीराम पेठ, 
बलगाँव, पूव खानदेश | 

गौरीनाथ का--ज०-१८६ २ ; 
शि०--व्याकरण तीथ्थ, विद्या- 
वारिधि, साहित्यभूषण ; सा०--- 
विक्रम बेदिक कालेज के संस्था० 
आर मंत्री, इं गलिश हाई स्कूल के 
भूत० उपसभापति ; स्थानीय हिंदू 
सभा के भूत० उपसभापति; “गंगा,? 
“हलघर”ः ओर “मिथिलामित्र” के 
जन्मदाता तथा संपादक ; मिथिला 
प्रेस भागलपुर के संस्थापक? 
प्रकाट--ढुर्गा सप्तशती ( टीका 
संस्कृत में ), ऋग्वेद को हिंदी 
टीका, ईश्वर-सिद्धि ; प०-महरेल, 
भमभापुर, दरभंगा । 

गौरीशंकर घनश्याम शर्मा-- 
सा०--राष्ट्र - भाषा - प्रचार - समिति 
वर्धा की ओर से सिंध प्रांत में 
भूत० हिंदी-प्रचारक ; सजामदास 
ढालामल पुस्तकालय के भूत० 
अध्यक्ष ; शअ्रप्र०--स्फुट रचनाएँ | 

गौरीशंकर चतुरवंदी--ज०-- 
श्८६६  टकल ग्राम, जिला 
नेमाड़ ; शि०--एम० ए०, एल- 
एल० बी०, सा० रज्न०, काशी, 
प्रयाग, दरभंगा; सा००१६३२०३३ 


तक स्थानीय हिंदी साहित्य समिति' 
विद्यापीठ में अवेतनिक श्रध्यायक ;. 
प्रका०--अलंकार-प्रवेशिका; प०- 
शिवाजी राव हाई स्कूल, इदोर। 
गौरीशंकर तिबारी--जञ०-- 
१६०१ $ शि०--विशारद, विद्या- 
भूषण, जबलपुर ; प्रका०--मेवाड़ 
का जीवन-संग्राम, सीताजी का 
आदश चरित्र, रामायण में रस- 
वर्णन, कहानी ओर गीत (दो 
भाग ), होशंगाबाद का भूगोल ; 
प०--सोहागपुर, होशंगाबाद । 
गौरीशंकर द्विवेदी शंकर'-- 
ज८-विजयद्शमी १८६६; जा०- 
उदू , अंगरेजी, बंगला ; सा०-- 
सम्मेलन को कार्यकारिणी समिति 
के भूत० सदस्य, विद्यार्थो-संप्रदाय 
कालपी के जन्मदाताओं में, बुंदेल- 
खंड-साहित्य सम्मेलन, श्री वीरेंद्र 
केशव साहित्य-परिषद्‌ और बुंदेल- 
वेभव ग्रंथमाला के संस्थापक ; 
प्र०--शिवतांडव स्तोत्र ; प्रका ०--- 
गीत-गौरव, बुंदेल-वेभव ( प्रथम 
भाग ), सुकवि सरोज-बुंदेलखंड 
के कवियों का इतिहास (दो भाग ), 
पद्म -प्रभाकर, सत्यवान-सावित्री ; 
भ्रप्र०--द्वितीय ओर तृतीय रचना: 
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के कई भाग ; प०--तालबेहट, 
झाँसी | 

गौरीशंकरशर्मा--दिंवेदी युग 
के वयोवृद्ध कवि ; प्रका०-- त्रेत- 


चारिणी, वीर हमीर,५५मेवाड़ के - 
तीन रल्व,,प०-- गढ़ाकोटा, सागर। * 


गौरीशंकर शर्मा "ैशिक!-- 
ज०--हापुड़ ओर मेरठ, एम०ए० 
( हिंदी ओर संस्कृत ), एल-एल० 
बी० ; सा० २०, शास्त्री; सा०-- 
प्रारम्म में कुछ दिन वकालत की, 
फिर अ्ध्यापन-क्ेत्र में प्रवेश 
किया; रतनगढ़, बीकानेर, टिहरी, 
लेखरी, अलीगढ़, मथुरा आदि 
स्थानों के स्कूल-कालेजो में शिक्षक 
रहे, ३ वर्षो तक “जायति? मेरठ 
के संपादक, मंजो हिं० सा० स० 
मेरठ, साहित्य-मंत्री शिकोहाबाद 
अधिवेशन में भारतीय ब्रज-साहित्य 
मंडल; प्रका०--महान विभूतियाँ; 
निबंध-नियम, कालेज हिंदी 
एसेज़, हिंदी शब्द-कोश, जायसी 
का अध्ययन, स्कदरुप्त ; एक 
अध्ययन ; धव-स्वामिनी ; एक 
अध्ययन; नवीन बेसिक प्राइमर; 
हिंदी का संज्षिप्त इतिहास, और 
विद्याथियों के लिए. टीका 


सम्बन्धी पुस्तकें; प०--ल्लेक्चरर, 
गवनमेंट इंटर कालेज, माँसी । 
गौरीशंकर श्रीवास्तव---ज०-- 
१६१४;शि०--सा ०श्रा ०, सा७-- 
“निराला? पर खोजपूर्ण रचना 
करके साहित्य महोपाध्याय की 
उपाधि भारतीय विद्वत्‌ परिषद्‌ 
अजमेर से प्राप्त की, भूत० प्रधान 
अध्यापक मिडिल स्कूल म्याना, 
ग्याजियर; प्र०-- १६३४; प्रका०- 
स्फुट ; अ्रप्र०-- भूखा-मानव, 
आशीवाद; प०---जनरल क्लप्रक, 
लोको आफिस, बीना । 
गौरीशंकर सिंह सेंगर-- 
जञ०-- १६०८, रसड़ा, बक्षिया; 
शि०--शास्त्राचायं, सा० वि०, 
ञायुवंदाचाय, सा० र० ; सा०+- 
शंकर आपघालय के अध्यक्ष, हिं० 
सा० सम्मे० की परीक्षाश्रो के 
लिए जोनपुर-केन्द्र के संस्थापक; 
प्रका ०-- स्फुट;प०-- हिंदी अ्रध्या- 
पक, छत्रिय हाई स्कूल, जोनपुर । 
धनश्यामचन्द्र शास्री,--ज०- 
१८६२; शि०--व्याकरणाचायें; 
सा०--सनातनघर्म युवक्र-मंडल, 
घर्म-संघ-सभा के सभा»; प्रका०- 
श्री दुर्गा स्तोत्र-हिम्दी भाषा टीका 
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सहित, धर्मोपदेशिका,अ्रपूव विनोद, 
भक्ति-काव्य, प०--प्रधान आचाय 
ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत 
कालेज, लक्ष्मणगढ़, सीकर । 
घनश्यामदास पॉडेय---ज०-- 
श्यपप६ ; प्रका०--पावस-प्रमोद ; 
ध्प्र---- अ्रनेक कविता-संग्रह ; 
प०---मंऊ, झाँसी | 
घनश्नामदास बल्दुआ श्याम! 
ज०--१६१६; शि०--अथशास्त्र 
ओर वाणिज्य में आचाय, आगरा 
वि० वि०; वि०--लंदन की अर्थ- 
शास्त्रसमिति के सद०; लन्दन 
को प्रारम्मिक मंत्री-समिति के 
सद०; प्रका०-- स्फुट; वते०-- 
अंकक जनरल बीमा कंपनी; प०- 
रघुनाथ भवन, अ्रजमेर । 
घनश्यामदास बिड़ला-- 
औ-०-- १८६१; सा०- बिड़ला 
ब्रदर्स लिमिटेड के मेने जिंग डाइ- 
रेक्‍्टर, लेजिस्लेथ्वि असंबली के 
सदस्य, १६३० में इंपीरियल प्रिफ- 
रेंस के विरोध में पद-त्याग; सभा- 
पति इंडियन चम्बर आव कामसे 
कलकत्ता १६३५, फिडरेशन आराव 
इ'डियन चेम्बर आब कामस १६२६ 
ओर अर० भा० हरिजन-सेवक-संघ, 


इंडियन फिस्कल अंतराष्ट्रीय 
लेबर कानफ्रेस ( १६२७ ) ओर 
दूसरी गोलमेज कानफ्रेंस १६३० 
के डेलीगेट; अनेक संस्थाओं को 
दान दिया; प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रका- 
शन-संस्था, सस्ता साहित्य-मंडल, 
दिल्ली के प्रधान संस्थापकों में ; 
प्रका०--- बापू आदि; प०--८ 
रायल ऐक्सचेंज पेलेस, कलकत्ता । 
घनश्यामदास यादव--ज्ञ०- 
१६०५ ; सा०-- कवि-परिषद्‌ 
मोठ के सभापति; प्रका०--रुफुट; 
प०--मंत्री गणेश शंकर टृदय- 
राम पुस्तकालय, भाँसी। 
घनश्याम नारायणदास,-- 
ज०--१६ ०४, पालीग्राम गोरख 
पुर;शि०--एम० ए.० (राजनीति, 
दशन), एल-एल० बो०, सा० र० 
काशी, प्रयाग; प्रका०-- हिंदू- 
धर्म का वेशौीनिक आधार, भार- 
तीय दशनों का दिग्दशशन, राज- 
नीति, (दि प्राबतेम आव डोमी- 
नियन रूल फार इंडिया,? (अँग ०) 
ओर “दि डेवलपमेंट आव जुडि- 
शल ऐडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश 
इ'डिया! (अग०), नामक अ्ंथ: 
प०-पाली आम, गोरखपुर | 
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घनश्यामप्रसाद 'श्याम!---ज० 
“जनवरी १६११; सा०--प्रधान 
मन्त्री प्रातीय सम्मेलन ; संस्था० 
हिंदी-साहित्य-मंडल : प्रका०--- 
वीर हकोकतराय ( नाटक ), वाह 
री ससुराल (उप०), स्मृति (कवि०), 
जीवन-सुधार ( ना० ), असगे 
( ना० ) ; प८--बरहटा, नर- 
सिहपुर । 

घमंडीलालशर्मा -ज०-६ जून, 
१८६६; शि०-- एम ० ए.०, एल० 
टी०, सा० वि०-आगरा, इलाहा- 
बाद ; सा०--सेवा-समिति खुर्जा 
की स्थापना १६३१ में , बारह 
वर्ष तक उसके प्रधान मन्त्री, हिंदी- 
प्रचारिणी-सभा खुर्जा की स्थापना 
१६३६ में, साक्षरता-प्रसार के लिए 
रात्रि-पाठशाला १६३६ में खोली , 
अखिल भारतीय चर्खा-संघ के एक 
हजार गज प्रतिमास अ्रपने हाथ 


का कता सूत भेजनेवाले सदस्य ; 


प्रका०--माडन हिंदी व्याकरण 
अर रचना ( तीन भाग ), माडने 
हाई स्कूल हिन्दी-व्याकरण ; प० 
+-सेकेड मास्टर, जे० ए.० एस० 
हाई स्कूल, खुर्जा, बुलंदशहर | ., 

घुरेलाल मा - 'सूरदास'--- 


ज०-- १८:६९ ० ; .प्रका०---सर<«- 
गजल रत्नमाला, सूरभजनावली ;. 
ह्प्र----सूर-दोहावल्ली ; १०--- 
सलेमपुरा, सादाबाद, मथरा | 
चन्दूलाल वर्मा “चंद्र'-ज०- 
१६०१; सा०---२२ वर्षो से सेवा- 
समिति भिवानी के प्रधान मन्त्री, 
भोपाल गोरस गोशाला के मैनेजर, 
प्रकाशक व सम्पा० “दस्तकार”, 
“रसायन”! मासिक, अध्रभाकर? 
और “ग्राम-सेवक? ; प्रका०--स्व- 
णंकार-विद्या,. मुलम्मा-साजी, 
बिजली को रोशनी, जोड़ने की 
सीमेंट, रोशनाई का व्यापार, इज्जञ- 
लिश स्वयं शिक्षक, न्तन तार- 
शिक्षक, मुनीमी शिक्षक, सत्ययुग- 
मीमांसा, प्रेम का मूल्य ; पृ०--- 
चन्दू-कार्यालय, मिवानी | 
चन्द्रकांत “चंद्र --- ज०--- 
ग्रवटूबर १६१७ ; प्र०---जनवरी 
१६३६ कविता “आदश”, जबलपुर 
में प्रकाशित ; सा०---१६४३ में 
“निराला? को अभिनन्दन ग्रन्थ 
समर्पित किया ; १६४४ में 
दीवानचन्द हिंदी प्रतिभा पुरस्कार 
विजेता , शञ्रध्यक्ष प्रांतीय हिन्दी 
छात्र-परिषद सागर, संयोजक: 
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तथा प्रधान मन्त्री क्रियाशील कला- 
कार मंडल जबलपूर, संचा०-शांति 
निकेतन साहित्य मन्दिर नागपुर, 
संपा० “ज्योति?, “भूला”; प्रका०--- 
राष्ट्रवाणी-कबि० ; श्रप्र०--फुल- 
भड़ी, » गारदान ; प०--२४१, 
साठिया कुआआाँ, जबलपूर । 
चंद्रकांससिंह 'सामंतः---स्रा० 
--देनिक “प्रदीप” पटना के वते० 
सह० संपा० ; प्रका०--स्फुट ; 
पृ०--सिगरी, भभुश्रा, शाहाबाद । 
चंद्रकिरण “छाया?---भ्री चंद्र- 
कांत सौनरिक्सा की पत्नी ; ज०-- 
१६२० , नोशेरह पेशावर छावनी : 
शि०---सा० रत्न मेरठ ; प्र०-- 
१९३८ ; प्रका०--“श्रादमखोर” 
कहा० संग्र० ; वि०--आपको 
कहानियों का अनुवाद विदेशी 
भाषाओरों में हुआ है ; “आदमखोर' 
पर सेकसरिया पारितोषिक मिला ; 
'प०--७७ तीमारपुर, देहली । 
चद्रकिशोरराम “तारेश”---ज० 
--१६१२ ; प्रका०--तारिका; 
प०--मुख्तार, धमौन, हसनपुर, 
भागा महनार | 
चंद्रगुप्त विद्यालंकार--प्र ०--- 
१६२५; सा०--विश्व-साहित्य- 


ग्रंथमाला के संपादक ; प्रका०-- 
भय का राज्य ( कहानी संग्रह ), 
प०--दिल्ली । 
चंद्रगुप्त--शि०--वेदालंकार; 
प्रका०--इृदृत्तर भारत ; प०-- 
गुरुकुल काँगड़ी । 
चंद्रदेव शमा--ज०-- १६० १ 
सारन; शि०--सा० रतन, आचाये, 
पुराणतीथ,संस्क्त कालेज मुजफ्फर- 
पुर तथा कलकत्ता संस्कृत-समिति ; 
प्रका०-कतंव्य किरणावली, विवेक- 
वचनावली, शांति-सोपान, विदुर 
चरितावली, दिव्य वार्ता, प्राथन्प्न, 
सूत्र भाष्य ; बतें०--वेदिक सूत्रों 
की खोज कर हिंदी में लिख रहे 
हैं प०--राज संस्कृत विद्यालय, 
बेतिया, चम्पारन | 
चंद्रदेवर्सिह--ज०--१६० २; 
शि०--सा ० रल; सा०--साहित्य 
सदन पुस्तकालय के संचा० 
कांग्रेस के कायकर्ता ; प्रका०--- 
अ्रमर गान,अ्नूठे हीरे, कृषकोद्धार, 
श्रीमद्भगतगीता का छुन्दोबद्ध अनु- 
वाद ; वते०--अध्यापन ; प०-- 
साहित्यसदन, इंदारा, आजमगढ़ । 
चंद्रप्रकाशसिंह, कुंबर--ज० 
--१६१० सीतापुर, शि०--एम० 
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ए० लखनऊ, नागपुर, लखनऊ 
विश्वविद्यालय से डा० रावराजा, 
पं० श्यामबिहारीमिश्र द्वारा संस्था- 
पित सर जाज लंबठ गोल्ड मेडल 
प्रात, अ्रब “रंगमंच ओर हिंदी 
नाटक! विषय पर डाक्यरेट के लिए, 
थीसिस लिख रहे हैं; सा०-- 
सिधोली, सीतापुर के श्रीविक्रमा- 
दिव्य क्षत्रिय विद्यालय के संस्थापक, 
आजीवन सदस्य ओर मंत्री , उक्त 
विद्यालय के भूत० प्रधानाध्यापक ; 
प्रका०--मेघमाला--गीत; प०--- 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, युवराजदत्त 
कालेज,श्रोयल, खीरी । 

चन्द्रप्रभा--पअका०--स्फुटकवि- 
ताएं. ; प०--ठि० सर सेठ हुकुम- 
चन्द्र, इन्दोर । 

चन्द्रप्रभा द्विवेदी --- ज०--- 
१ अक्टूबर, १६२२ ; शि०--सा. 
रत्न, प्रयाग; प्रका०---नगर के पथ 
पर ; प०---४१६६ , बहादुरगंज, 
प्रयाग । 

'चंद्रबली पांडेय--शि०-एम० 
ए० हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी ; 
सा०--मासिक “हिंदीः, बनारस के 
भूत ० सम्पादक, नागरी-प्रचारिणी 
सभा काशी के अत्यन्त उत्साही 


काय कत्ती,बंबई में होने वाले हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन के श्रधिवेशन में 
धसाहित्य-परिषद्‌ः के सभापति, 
काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा की 
ओर से दक्षिण भारत में हिंदी को 
स्थिति का निरीक्षण करने जाने 
वाले दल के उत्साही सदस्य, हिंदी 
के साहित्यिक रूप के प्रचार-प्रसार 
के सक्रिय समथक, ; प्रका०-- 
विहार में हिंदुस्तानी, मुगलकालीन 
हिन्दी , हिंदी गद्य, मुगल-बादशाहों 
की हिंदी, विचार-विमश आदि 
एक दरजन से अधिक पुस्तकें ; 
प०--ठि० नागरी-प्रचारिणी सभा, 
बनारस । 

चन्द्रभानु खिहू --- प्रका ०-- 
सप्त महारथी; अप्र०-- काली 
कोशी और संतालिनी, शकुंतला- 
पृथ्वी पर ; प०--देवघर स्कूल, 
मंगलगढ़, दरभंगा। 

चन्द्रभानु धिहजूदेव 'रजः-- 
दीवान बहादुर ; प्रका०-प्रेंम सत- 
सई, नेहनिकुज, भ्रममानलीला.; 
प्‌०--रूल्िंग चीफ आव गर्रोली, 
बुंदेलखंड | | 

चन्द्रभाल.. ओमा--जा०--- 
२४ जूलाई १६०४ ; शि०--एम० 
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ए.०, एल० टी० ; सा०--६ वर्ष 
तक फिरोजाबाद के हाई स्कूल में 
अध्यापन, सद० ना» प्र० सभा, 
गोरखबुर ; प्रका०--बाक्ष-ब्या- 
करण ओर हदिंदी-रचना ; शअप्र० 
--दो एकांकी-नाठक- संग्रह ; 
प०---प्रितिपल, ठुल्सीदास महा- 
विद्यालय, गोरखपुर | 

चंद्रभूषण त्रिपाठी 'प्रमोद'-- 
ज्ञ०--१६०२ ; भ्रका०--श्राभा 
मानस-तरंगिनी ; प०--मिंग्वाँ, 
रायबरेली । 

चन्द्रभूषणसिह ठाकुर--ज०- 
१६०४ ; शि०--सा० रत्न; सा० 
-- संस्था० साहित्य-कुटोर ; 
श्रप्र०--भीमसिह, स्वार्थ का विष, 
यदुवनदहन ; प०--श्रेध्यापक, 
बिंदको, फतहपुर | 

चन्द्रमरणि देवी--श्री रामलो- 

चनशरण जी की धमपत्नी ; ज० 
---१९०४ ; प्रका०---३ लहिन, 
कन्या-साहित्य---३ भाग, माता ; 
प०--पुस्तक-भंडार, लहरियासराय 
बिहार | 

चन्द्रसनोहर मिश्र--ज०-- 
श्व्य्य्ष ; शि०--बी० ए.०, एुल- 
एल० बी ; सा०--श्रनेक साहि- 


त्यिक संस्थाओ्रों से संबंधित; 
प्रका०--हिन्दू-घमं-शास्त्र, स्पेन 
का इतिहास ; अप्र०--कन्नोज का 
वृहद्‌ इतिहास ; प०--ऐडवोकेट, 
फतेहगढ़ । 
चंद्रसाराय. शर्मा--ज०-- 

१५६० ०;सा०---भूत० संपा० “घम- 
वीर! ; प्रका०--धारा-प्रकाशिका, 
नलोदय, आरत भारत, त्रिपथगा, 
गद्य-गमक, पंचगव्य, पिंगलप्रबोध, 
तलवार को धार पर ; प०-- 
बहोरनपुर, बिहार | 

चंद्रमीलि--शि०--बी० ओ०७ 
एल० (हिंदी); सा०-दक्षिण 
भारत हि० प्रचार सभा की कार्य- 
कारिणी समिति के सद० ; प्रका० 
+रफरंट निबंध; प०-दक्षिण 
भारत हिंदी-प्रचार-सभा, त्यागराय 
नगर, मद्रास | 

चंद्रमोलि शुक्ल-जञ०- १८८२; 
शि०--एम० ए.० (संस्कृत) लख- 
नऊ वि० वि०, एल० टी० ( सबे- 
प्रथम ) प्रयाग ट्रेनिंग कालेज ; 
सा०--कान्यकुब्ज सभा काशी के 
समापति; आ्रादश पुस्तकालय काशी 
के सस्‍्थापकों में, काशी वि० बि० 
के हिंदी-बोड, शिक्षा-बोंड तथा 


(८० 


फेकल्टी आव आर्ट्स के सदस्य, 
भूत० वाइस प्रिंसिपल काशी ट्रेनिंग 
कालेज ; भूत० संपा० “कान्यकुब्ज? 
प्रका ०--रचना-विचार, बालमनो- 
विज्ञान,शरीरश्रोरशरीररचना,नास्य- 
कथामृत, मानसु-दपंण, अकबर, 
करीमा--पद्म अनु ०, अरिथमेटिक- 
शिक्षा-प्रणाली, ' हाईस्कूल हिंदी- 
व्याकरण ओर रचना, नूतन अरि- 
थमेटिक---तीन भाग, बीज-गणित 
ग्रादि अनेक पाठ-ग्रंथ : वि०-- 
अगरेजी में भी लिखते हैं ; प०-- 
अतरोली,मोहनलालगंज, लखनऊ | 

चंद्रराज भंडारो-ज०-१६०२; 
प्र---आदश देशमक्त ( उप० ) 
१६१६ ; --बँगला के प्रसिद्ध 
नाटक-कार हिजेन्द्रलालराय से 
प्रभावित ; प्रका०--गाँधी-दरशन, 
सिद्धाथ-कुमार ( नाठ० ), सम्राट 
अशोक (नाट० ), मार्क्स योग 
( अनु० ), भारत के हिन्दू सम्राट 
(इति०), भगवान महावीर, समाज 
विज्ञान, नाव्य कला-दशन, नेतिक 
जीवन, हरफन मोला, बनोषधि, 
बचंद्रोदय, भारतीय व्यापारियों का 
इतिहास ; वि०--“समाजअविज्ञान! 
'पर इंदौर की होल्कर कमेटी से 


) 


स्वणंपदक प्राप्त ; “वनोंषधि-चन्दो- 
दय” वनस्पति विज्ञान का अनूठा 
ग्रन्थ है, यह १० भागों में है; 
प०--भानपुरा, इन्दौर । 
चन्द्रशेखर धर मिश्र-सा०-- 
भूत० सभापति प्रां० हि० सा० 
सम्मे० ; प्रका० -- विद्या-धर्म- 
दीपिका ; वि०--भारतेन्दु के सम- 
कालीन ओर मित्रों में से एक ; 
स्‍्व० अयोध्याप्रसाद द्वारा अपनी 
खड़ी-बोली कविताश्रों के लिए पुर- 
स्कृत ; प०--रतनमाला, बगहा, 
चंपारन ] 
चंद्रशेखर शर्मा-ज०-१६ १२ 
सा०--हरिजन संघ ओर विद्यापीठ 
आदि में २० वर्ष से रचनात्मक 
का कर रहे हैं ; प्रका०--स्फुट 
निबंध ; प० -- प्रबंध-संपादक 
साप्ताहिक अमर ज्योति”, जयंपुर । 
चंद्रशेखर शर्मा 'सौरभ'-- 
शि०-काव्य-ध्याकरण-स्मृति-पुराण 
तीर्थ ; प्रका०--रुफुट निबंध ; 
प०--करोंदी गाँव, गुमला, राँची | 
चंद्रशेखर शास्त्री--जा०--- 
अगरेजी, संस्कृत, उदू ; सा०-- 
भूत०श्रध्यापक हिन्दू-विश्वविद्यालय 
काशी ; प्रका०--न्यायबिंदु--बौद्ध 


( ८१ 


५ जे ९ ९ 

अंथ, सुबोध जन-दशम, तत्त्वाथसूत्र, 
जेनागम समन्वय; मंत्रशास्त्र की 
पंचाध्यायी, बीजकोीष-मंत्र, सामान्य 
साधन-विधान,ज्वालामालिनी कल्प, 
'पद्मावतती कल्प आदि लगभग तीन 

८ ९ थ 

दजन ग्रन्थ लिखे, संकलित अ्रथवा 
संपादित किये ; वि०-चारो 
भाषाओ्रों में लिखते हैं; प०--- 





संपादक. श्वेश्य- समाचार? , 
दिल्ली | 
चंद्रसिह काला 'मयंक?--ज० 


--१६०८; शि०-डश टर, सा० 
रतन, विशानरत्न, कविभूषण ; 
प्रका०--विश्व के तीन भरने, 
भारतीय संभीत, मालवा के किसान, 
निदेवियाँ, भूल, अंतघ्वनि, बाल- 
विनोद ; प०--१२ खतीपुरा रोड, 
इन्दोर । 

चंद्रावाई, पंडिता-- सा०-- 
लगभग २२ व तक 'जेन-महिला 
दश” का संपादन किया है ; बाल- 
विश्राम नामक संस्था को स्थापना 
की; प्रका०--ऐतिहासिक ख्तरियाँ, 
महिलाओं का चक्रवतित्व, उपदेश 
रत़्माला, सोभाग्य रक्षमाला, आदशे 
निबंध, आदश कहानियाँ, वीर 
पुष्पांजलि; प०--बाला-विश्राम, 


2 


आरा, ब्रिहार | 

चंद्रावती ऋषभसेन--सा०--- 
भूतपूत्न संपादिका मासिक “दीदी? 
इलाहाबाद; प्रका०--नींव की इंट 
( कहानी-संग्रह ), इस पर हिंदी* 
राहित्य-सम्मेलन की ओर से 
सेक्‍्सरिया पुरस्कार मिला; प०-- 
सहारनपुर | 

चंद्रवती लखनपाल--प्रो ० 
सत्यव्षत सिद्धालंकार की पत्नी; 
शि०-एम०ए०, बी० टी० $ प्रका० 
--स्त्रियों की स्थिति,जिसपर सम्मे० 
द्वारा ५००) का सेकसरिया पुर- 
स्कार प्राप्त, शिक्षा-मनोविशान जिस 
प्र १२५००) का मंगलाग्रसाद 
पारितोषिक प्राप्त, प्रो० सत्यत्रत के 
सहयोग से शिक्षा-शात्र थअंथ!? 
लिखा, प०--अआरचायों, कन्या 
गुरुकुल, देहरादून । 

चेद्रिका प्रखाद मिश्र“चंद्र' -- 
ज०--श्य्ू ६८, कानपुर; प्र०--- 
१६२०; प्रका०--मारवाड़-गौरव, 
भगवा भंडा; प०--ग्वालियर | 

चंपालाल जैन--ज०-- १८६ २; 
शि०--दहोशंगाबाद ; प्रका०-आत्म- 
यश, लघुसामयिक, तारण-पंथ 
समर्थन, तारणनिज वाणी-संग्रह, 


( 


द्वादशानुप्रवेश ; प०--सोहागपुर, 


होशंगाबाद । 
चंपालाल सिंघई “पुरन्द्र!-- 
प्र०--१६३४; सा०--- हि० सा० 


स० के परीत्षा-केन्द्र की स्थापना 
चंदेरी में; प्रका०--स्फुट; प०--- 
संचालक सिंधई प्रेस, चँदेरी | 
चक्रधर झका-शि०--सा० लं०; 
प्रका०---महाकवि भूषण को रच- 
नाओझों को आलोचना का एक 
विस्तृत ग्रंथ: प०--सोनागुजी, 
संताल-परगना, बिहार | 
चक्रधर सिंह, राजा--ज०-- 
१६०५, सा०--अखिल भारतीय 
संगीत सम्मे०, प्रयाग के सभापति 
१९३६; नागपुर विश्वविद्यालय के 
संगीत-विभाग के भृत० अध्यक्ष; 
प्रका०--बेरागढ़िया राजकुमार, 
अलकपुरी--उप०, मायाचक्र, 
रम्यरास--कवि, रलहार, जोशे- 
फरहन--उदू ; प०--रायगढ़ | 
चक्रधर “हंसः---शि० --एम ० 


ए.०, एल० टी०; प्रका०--अनु- 
वादचंद्रिका, प०--श्रनुवाद- 


विभाग, सेक्रेटेरियट, लखनऊ | 
चतुरसेन शास्त्री--प०--ज० 
श्पप्मण $ अका०--अ्रमर अभि- 


वर ) 


लाषा, सिंहगढ़-विजय, खवास का 
ब्याह , वंशाली की नगर-बधू; प०- 
वद्य, दिल्‍ली शहादरा। 
चतुभेजदास चतुवंदी रावत--- 
ज०-- १६०३, मनपुरी; शि०--- 
सा० आ०, प्रभाकर, एम० आर' 
ए.० एस०; सा०--सद० रायल 
ऐशियाटिक सोसाइटी लंदन, न्यू 
हिस्टी सोसाइटी अमरीका, आल' 
इंडिया हिस्द्री कांग्रेस प्रयाग, 
उत्तरप्रदेशीय हिस्टारिकल सोसाइटी 
लखनऊ, न्यूमिसमेटिक सोसाइटी 
बम्बई, म्यूजियम एसोसिएशेन' 
बम्बई, आर्ट तथा क्रेफ्ट सोसाइटी 
न्यू दिल्ली, संरक्षक माथुर-चतुवंदी 
पुस्तकालय, आजीवन सद० हि० 
सा० समिति भरतपूर, भूत० सद० 
कायकारिणी ब्रज-साहित्य-मड्डंल ; 
प्रका०--योगी आथर, मेरा स्वप्न, 
सुमन-सबेया,. चतुर्म ज-सतसई, 
चतुर्मूंज - नीति, आत्मोल्लास, 
अनन्त वर्मा नाठक, सुहाग की 
चूड़ी; शअ्रप्र०--प्रभाकर - प्रभा, 
बंधन,देवी-चालीसा, प०---क्यू रेट र 
स्टेट म्यूजियम, भरतपूर । 
चॉद्मल अग्रवाल “चन्द्र” 
ज००«१६ १५४; शि००-सता० रत्न, 


( परे ) 


काव्यमनीषी; प्र०--कोयल के प्रति 
---२१फरवरी, १९३ १;सा०-मंत्री, 
प्राचीन रामायणु-मंडल और हिन्दी- 
प्रचारक-मंडल, अध्यक्ष-श्रग्रवाल 
युवक-संघ, संपा० “राजस्थानी?, 
संस्था» राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, 
निरीक्षक महावीर हिन्दी-वाचना- 
लय; श्रप्र ०--चन्द्र कवि-गाथा, 
तुलसी -गाथा, जुगनू , सुवर्ण- 
तुला, पद्मिनी ; प०--चन्द्रभवन, 
छावनी, श्रोर॑गाबाद । 

चाँदमल जेन -- ज०-- 
१६०६ ; शि०--एम० ए.०, सा० 
रत्न ; प्रका०--स्फुट ; प०--हिंदी 
अध्यापक, मिशन हाई स्कूल, 
जयपुर। 

चिदानन्द स्वामी, सरस्वती 
(पूर्व नाम चंद्रदत्त शर्मा), श्री श्रद्धा 
नन्‍द के सहयोगी ; ज०-- १८८६; 
सा०--मंत्री अखिल भारतवर्षीय 
साधु-मंडल सन्‌ १६३२ में, अखिल 
भा० शुद्धि-सभा का प्रचार-कार्य 
१६२५ में, 'शुद्धि-समाचार? के 
संपा० १६३२ में, भूपाल ओर 
हैदराबाद में हिंदुओं के श्रायेसमाज 
के सत्याग्रह-आंदोलन के नेता ; 
संपा--“श्रद्धानन्द', 'प्रजाबंधु” ओर 


'राष्ट्रवाणी! ; प०--अ्रद्धान॑द- 
बाजार, दिल्‍ली | 

चिरंजीत--जञ०--१६ ३२ ; 
शि०--बी० ए.० अमृतसर ; 
सा०---भूत ० संपा० “मनोरंजन? ; 
प्रका०--चिलमन (कविता ) ; 
प०--संपादक “वीर-अजुन, श्रद्धा- 
नंद-बाजार, दिल्ली । 

चिरंजोज्ञाल मिश्र---शि०-- 
एम० ए.० तक एटा, कानपुर और 
बीकानेर सा०--अश्रहिंदी-भाषियों 
को हिंदी-शिक्षा ; अप्र ०-सामयिक 
ओर साहित्यिक निबंध; प०-हिंदी 
अध्यापक, रामपुरिया जेन इंटर 
कालेज, बीकानेर । । 

चेतराम शर्मो-- ज० -- 
१६ जनवरी, १८६३, गढ़वाल ; 
शि०--सा० रल् ओर प्रभाकर 
ज्वालापुर, लाहौर ओर गढ़वाल ; 
सा०--स्थानीय नागरी-प्रचारिणी 
सभा के प्रधान; साप्ताहिक “प्रभात? 
के भूतपूव सहायक ( १६१४-१६ ) 
ओर मासिक “चाँद” लाहौर के 
स्वतंत्र संपादक ; कच्छु, कठिया- 
वाड़ ओर गुजरात में हिंदी-प्रचार, 
भूत० अध्यापक कन्या महाविद्या- 
लय जल॑ंधर ; भ्रका०--हिंदी 


( 


व्याक्र्ण, हिंदी-गद्य-मंजूपा, 
धर्मपल्ली, भीमदेव ( नाठक ); 
ध्पप्र०--शर्कतला-संहार ; प०-- 
अध्यायक, आये कन्यागुरुकुल, 
पोरबंदर । 

चनसिंह.. ठाकुर--ज०-- 
१८८५ ; प्रका०- चेन-विलास, 
युद्ध- ल्याण-पत्चीसी, रण-चालीसा; 
आप्र---चेनशान-सागर ; प०-- 
सरसान, पिपलोदा स्टेट, मालवा । 

चनसुखदास--शि० --न्याय- 
तीर्थ ओर कविरल ; सा०--भूत ० 
स्ंग्र ०--“जेन-विजय” ओर '“जेन- 
बंध! ;  प्रका०--भावना-विवेक, 
पावन-प्रवाह ; अप्र०--भगवान 
महावीर, जेनशासन; बि०-- 
प्राचीन-जेन साहित्य के उद्धार 
के लिए प्रयल्शील; प०--जयपुर | 

छंगालाल मालबीय--जञ०-- 
१६०३ ; शि०--एम. ए.(हिंदी), 


एम, ए.--भ्रि०ग._ (फिलासफी) 
काशी, प्रयाग और लखनऊ 
वि० वि० ; सा०--भूत० 


संपा०--“श्रभ्युदय” साप्ता० प्रयाग; 
धहिंदू मिशन पत्रिका! लखनऊ, 
संपा०---'शिक्षा! लखनऊ; आराइल 
क्रोडवटूस, महाराज़ कुमार ट्रेडल, 


ट्ल्ढड ) 


साइंटिफिक रिसच आदि के 
डायरेक्टस बोड के सद०, विद्यांत 
इंटर कालेज लखनऊ, शशिभूषण 
बालिका विद्यालय आदि शिक्षा- 
संस्थाओ्रों के प्रबन्धक अथवा 
कायकारिणी के सदस्य, जनल्‍स 
लिमिटेड लखनऊ से नि4+लने 
वाली हिंदी पुस्तकों के संपा० ; 
प्रका०--हिन्दी व्याकरण और 
रचना, निकज (कहा०), गल्पह्ार, 
भारतीय विचारधारा में आशावाद 
( अनु० ) ; प०--सुन्दरबाग, 
लखनऊ | 

छुगनलाल जन--शि०-- 
एम, ए., (अ्रंगरेजी) कलकत्ता वि० 
वि०,सा० वि०; जा०--श्रासामी, 
बेंगला ; सा०--आसाम राष्ट्रसमा 
प्रचार समिति के संचा०, आसाम 
प्रा० हि० सा० सभा के मंत्री, 
अखि० भार० रेडियो गोद्ाटी से 
ब्राडकास्ट; प्रक्रा०--हँसते-हँसते 
जीना ; भअ्रप्र०--संघप नाठ० ; 
प०--फेंसी बाजार, गोहाठी, 
आसाम। 

छविनाथ पांडेय--ज०-- 
१८:६४ , जबलपुर ; शि०- बी.० 
ए्‌०, एल-एल० बी०; स्रां०-- 


६ ८४: ) 


मत्री बिहार प्रांतीय हिं>० सा० 
सम्मे ०,'साहित्य' मासिक कलकत्ता, 
ध्लाहित्य! त्रेमासिक पटना के 


संचालक ; प्रका०--प्रोत्साइहन, 
सत्रीकर्तव्य, अरित्र-चित्रण, 
सऊलजीवन, समाज-ना2 ०, 
वाशिज्य-व्यवसा य, अंधकार, 
पुस्तकालय : उसका संचालन, 


“थंग इंडिया? ( अनु ० ) ; प०--- 
पब्लिकेशन आफिसर, बिहार 
सरकार, पटना | 

छोेदी का, 'द्विजवर', 'मेंथिल 
मधुप---ज०--१८६३;$ जा०--- 
अँगरेजी, बँगला, मेंथिली ; सा० 
--कांग्रेसी कायकर्ता, १६३० ओर 
१६३२ में सजा ओर जुरमाना, 
४२ में साढ़े चार वपष की केद; 
प्रका०--बन्दी-विनोद ( मैथिली) 
राष्ट्रीय संगीत (हि ०), जीवन-प्रमात 
( मेथिली पदानुवाद ), घनश्याम, 
कोयल शतक (हि० ), नरसिह 
पद्मावलि, कुसुम (गीत), बते०-- 
“यामायन' काव्य लिखने में प्रयत्न 
शील, प०--बनगाँव, बरियाही, 
भागलपुर । 

छेलबिहारी दीक्षित 'कण्टक 
“जं०-इटावा १६०८; शि०--+ 


इटावा, कानपुर, बी० ए०, सा०- 
रत्न ; सा०->-भूत ० सम्पा०---' 
देनिक “वर्तमान” कानपुर, देनिक 
“प्रभात” लाहौर, देनिक '“संध्या?; 
व्यव० तरुण प्रेस, हि० सा० सम्मे० 
प्रयाग को स्थायी समिति, विश्व- 
विद्यालय परिपद तथा राष्ट्र-भाषा 
प्रचार-समिति वर्धा के सदस्य, 
कानपुर में हि० सा० समिति तथा 
अनेक सावजनिक संस्थाओं के 
संस्थापक, सहयोगी या मनन्री : 
गष्ट्रीय आन्दोलनो में सक्रिय भाग 
लिया, अनेक बार नजरबन्दी ओर 
कारावास के दंड भोगे, प्रांतीय 
कांग्रेस कमेटीके सदस्य हैं ; प्रका० 
-स्फुट कविताएँ और लेख ; 
प०--तस्णु-प्रेस, कानपुर | 
छेलबिहारी लाल बजाज-- 
छेला अलबेला', “चुलबुल छेला!; 
ज०--१८६४, हाथरस ; प्र०-- 
१६१० ; सा०--अनेक कवि- 
सम्मे० के सभापति ; दो वष तक 
मासिक ८हितोपदेश? के प्रकाशक; 
छुद्द वष तक साप्ता० “भारतपुत्र? 
के संपा० ; थीस वष से स्थानीय 
म्युनिसिपल बोड्ड के सदस्य ओर 
अब शिक्षा-विभाग, हाथरस के 
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सभापति ; प्रका०--द्वदय-सागर, 
फेल्लावट-माला, मुकुरी-माला ; प० 
--नयागंज, चौक, हाथरस | 

छोटेलाल पाराशरी--ज्ञ ०--- 
५ अगस्त; १६०५४ ; शि०-एम*» 
ए.०, एल-एल० बी० ; सा०-- 
स्थानीय हिंदू-समा के प्रधान तथा 
हिंदी-प्रचार-मंडल के उत्साही कार्ये- 
कर्ता ओर सक्रिय सहायक ; 
प्रका०--स्फुट ;$ प०--वकील, 
बदायू । 

छोटेलाल भारद्वाज, ज०-- 
१ जूलाई १६२६ ; शि०--बी.ए. 
स्वतंत्र पहुकर, एम० ए० विक्टो- 
रिया कालेजे ग्वालियर ; प्र०-- 
१६४४; प्रका०--प्रतिहिंसा 
( खंडकाव्य ); प०--पहाड़गढ़, 
मुरेना । 

जंगबहादुर मिश्र 'रंजन'--- 
ज०--बलिया, १ जूलाई १६०७ ; 
शि०--बी० ए०, साहित्यरत्न, 
बलिया ; सा०--बलिया हिंदी- 
प्रचारब्सभा के मन्त्री, कवि-सम्मे- 
लनों में सक्रिय भाग लेते हैं ; 
प्रका०--विषबेलि, वेणी-संहारम्‌ 
(अनु ०), पुजारी, वेदनाएँ ; प०- 
अध्यापक, मेस्टनकालेज, बलिया । 


जंगबहादुरसिंह-ज०-१६२०; 
शि०--एम० ए.० १९४४, बी० 
टी० १६४५ ; प्र०--१६४४ ; 
सा०--बहराइच में हिंदी-प्रचार ; 
प्रका०--स्फुट ५; प०--सबडिप्टी 
इ स्पेक्टर आव स्कूल्स, बहराइच । 

जगतनारायण----ज०- १८८७; 
श्र०---१६१ ३; प्रका०-सुफुट रच०; 
बत०--अध्यापन ; प०--सरेया, 
बनियापुर, सारन । 

जगतनारायण पांडेय 'विधुर” 
-“+ज०--२० सितम्बर १६१७; 
शि०- सा» लं०, व्याकरण ज्यो- 
तिषाचाय ; प्र०--प्रलाप; सा०--- 
बिहार प्रांतीय संस्कृत शिक्षणु-संघ, . 
हिंदी विद्यालय पटना, प्रेम-निवास 
पुस्तकालय के प्रधान मंत्री, पटना 
हि० सा० स०», प्रांतीय देव-भाषा 
परिषद्‌, संस्कृत संजीवन-समाज, 
बिहार पत्रकार-सघ आ।दिके सदस्य; 
प्रका०-- स्फुट ; वर्तं---सहायक 
संपा० “नवशक्ति!'; प०--दंडरहा, 
आरा | 

जगतनारायण मिश्र---ज०--- 
१६१७ ; शि०-ग्वालियर ; सा०- 
पन्नों के संवाददाता, पाश्चात्य दंग 
पर समाचार-वितरणु-समिति स्था- 
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बपित की, अदड्ध साप्ताहिक 'शुभ- 
चिंतक के ब्रांच मेनेजर ; प०-- 
शिवपुर, ग्वालियर स्टेट । 
जगतनारायणलाल---शि०-- 
एम० ए०, एल-णएल० बी० “- खसा० 
--भूत » मंत्रीअखिल भारतीय ओर 
बिहार प्रांतीय हिंदू-महासभा; बिहार 
की कांग्रेसी सरकार के पार्लियामेंद्री 
सेक्र टरी ; भूत० संपा० “महावीर, 
पटना; प्रका०--एक ही आवश्यक 
बात, अर्थ-शास्त्र, हिन्दूघम; प०-- 
कदम कुआँ, पटना | 
जगदंबाशरण मिश्र 'हितेषी' 
--ज०--१८६५, उन्नाव के अंत- 
'गंत गंजमुरादाबाद में ; शि०-- 
कानपुर ; जा०--फारसी, उदू , 


अगरेजी, संस्कृत, बंगला; प्रका०-- 


कल्लोलिनी, वेकाली, मातृगीता , 
अ्प्र०---अने क काव्य-पंग्रह, वि०- 
कुछ गजले उदू में भी लिखीं ; 
'प०-- पुवा, उन्नाव | 

जगदंबाशरण शर्मा-शि०-- 
एम० ए.०, डिपू० एड०, सा०२०; 
प्रका ०---ब्रुद्धिपरीक्षा, वाणीसुधार, 
'रचनावाटिका (तीन खंड), व्या- 
करण-वाटिका ; प०--डिपुटी- 
< स्पेक्टर, मुंगेर, बिहार । 


.. जगदीश कबि--दरमंगा ओर 
नपाल के दरबारों से सम्मानित; 
प्रका ०--प्रतापप्रशस्ति, बूटी रामा- 
यण; प०--सोनबरसा, भागलपुर । 

जगदीश चांद्र जेन--ज्ञ०-- 
२० जनवरी १६०६; शि०--एम० 
ए.०, पी-एच० डी०, सा--१६४२ 
के आंदोलन में बम्बई में नजरबंद; 
प्रका०-महावीर वधमान,आजादी की 
लड़ाई ओर सुभाष बाबू दो हजारवर्ष 
पुरानी कहानियाँ, हमारी रोटी की 
समस्या, प्राचीन भारत को कहा- 
नियाँ, अगरेजी में-'लाइफ इन 
एंश्यिट इ'डिया एज़ डिपाज़िटेड 
इन जेन केननस?; बततं०--अधे- 
मागधी ओर हिंदी के अध्यापक; 
प०--रामनारायण रुश्या कालेज, 
माटुगा, बंबई । 

जगदीशचंद जोशी--ज०--- 
१६२३; सा०-सहा० संपा० “कल 
को दुनिया ,'किलकारी?” के संपादक- 
मंडल में, प्रका०--परिहास-मूल्यणां- 
कन, अंधी दुनिया; अग्र०-साहित्य 
की रूपरेखा ; बतें०-- 'जनमत? 
साप्ताहिक निकाला है; प०-- 
बनियावाड़ी, जोधपुर | 

जगदीश चंद्र शर्मा, डाक्टर--- 
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सा०--प्राम-रक्षा समिति के संयुक्त 
मन्‍्त्री ( १० व तक ), देनिक 
पुस्तकालयके मंत्री, श्री विनोद 
संस्कृत पाठशाला नवाबगंज की 
कायकारिणी के सदस्य, ब्रह्मावर्त 
(बिठूर) संस्कृत गुरुकुल-आश्रम के 
शिक्षा-मन्त्री; प्रका०-प्रसाद की 
सवतोमुखी प्रतिभा विप्रयः. पर 
अनुसंधान; प०--अ्रध्यक्ष संस्कृत- 
विभाग, गया कालेज, गया | 
जगदोश प्रसाद चतुवंदी-- 
जञ०-- १६१७, जालीन ; शि०-- 
बी० ए.०, एल-एल यो०, चंपा 
अग्रवाल हाई स्कूल मथुरा ओर 
डी० ए.०वी० कालेज कानपुर; प्र० 
--१६३७ ; सा०--संपाद क “जा- 


ग्रति”! १६३६-४०, “थअ्रजमारती? 
१६४०---४१, 'ाया-सीरीज!? 


१६४१-४२, “माया! ओर “मनो- 
हर कहानियाँ? के सम्पादकीय 
मंडल में भी रहे; १६४३ से 
नधघुकर' झाँसी में काम कर रहे 
हैं; बुंदेलखंडी विश्वकोश के भी 
सम्पादक-मंडल में रहे ; हिंदी-सा- 
हित्य-परिषद्‌ मथुरा के सहायक 
आर व्रज-साहित्य-मंडल के संयुक्त 
मन्त्री रहे; प्रि० वि ०--पत्रकार 


कला, राजनीति ओर समाजवाद; 
प०--वकील, मथुरा | 
जगदीशप्रसाद ज्योतिषी “कम- 
लेश'--ज०--१६०६, नरसिंह- 
पुर ; शि०--एम० ए.०, विश्व- 
विद्यालयमें सबंप्रथम आकर कोरिया 
दरबार स्वणु-पदक प्राप्त किया ; 
प्र<---१६ २४ ; सा०--अ्रसहयोग 
ग्रंदोलन में दो बार जेलयात्रा ; 
प्रका:---कलरव ओर पांचजन्य ; 
प्‌ृ० -सागर, मध्यमारत | 
जगदीशप्रसाद दीपक ---सा ० 
--राजस्थान में पत्रकारिता के 
उत्थान मे बड़ा प्रयत्न किया, 
संपादक “भीरा? ; प्रका०--एशिया 
की महिला-कांति, राजपूतनियाँ-- 
कहा०, राजस्थान के इतिहास में 
नारी का स्थान, राजस्थान के 
रमणी-रत्न, क्रांति ओर कुमारियाँ; 
प०--एम० आर० भंडारी एंड 
कम्पनी, बड़ा बाजार, अजमेर । 
जगदीशगप्रसादशर्मा जितेन्द्र! -- 
ज०--१५४दिसम्पर १६३ ०; घा०--- 
भूत ० संपा० “जय भ्री!; प्रका०-- 
उप०---उसका प्यार, मेरी कहानी, 
माँ काह्ददय,अ्रंबला केआँसू ,प०--- 
भारत ओषधघालय, सतघरा, मथुरा ॥ 
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जगदीशप्रघाद “श्रप्तिक'--स्रा० 
>-महिला-संदेश”; प्रका०--मुज- 
फ्फरपुर जिले का सत्याग्रह-आंदो- 


“१८८६५. जोधपुर ० शि०-- 
एफ० आर० जी> एस०, एम० 
आर० ए.० एस०; जोधपुर हाई 


लन; प०-व्यवस्थापक, ओरियंटल 
प्रेस, पटना | 


जमदोश भारती--ज०--३ १ 
मार्च १६०६ ; शि०--मुरादाबाद, 
कानपुर, लखनऊ, काशी ; प्र०-- 
मार्च १६२२; सा०--प्रदीप? 
मासिकपत्र के संपा०; दो बार जेल 
यात्रा ; प्रका०--विधाता की धरती 
पर (जब्त), दो महायुद्धों के बीच 
(जब्त), बीसवीं सदी राजनीति, 
द्वाभा, इकाई, शतपत्र ; प०-- 
“प्रदीप”-कार्यालय, मुरादाबाद । 


जगदीश मिश्र--सा०--संपा ० 
“मुंगेर-समाचार! ; सद० प्रगति- 
शील लेखक-संघ ; प०--नारद- 
प्रेस, मुंगेर | 

जगदीशसहाय उपाध्याय-- 
ज०८--*१६ २ १ भॉँसी; सा[०--- 
'पालर में ना० प्र० सभा के संस्था- 
पक; अप्र०-- गौतम बुद्ध ; प०--- 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, मेकडानल 
कालेज, झाँसी । 


जगदीशसिंह गहलोत---ज्ञ ० 


स्कूल, सिंध एकेडमी दहेदराबाद ; 
सा०--आय समाज-सेवा समिति के 
संचालक, जोधपुर राज्य के इति- 
हास व पुरातत्व कायौलय के कोले- 
टर १६२६ ; देशी राज्य इतिहास- 
मंदिर की स्था० १६२३ ; “दिन्दी- 
साहित्य-मंदिर? के संस्थापक; हिं० 
प्र» सभा, जोधपुर के जन्‍्मदाता 
ओर मान्य सदस्य ; “शाकद्दीपी 
ब्राह्मण”, 'सेनिक क्षत्रियः आदि 
के भूत० संपा० ; प्रका०--मार- 
वाड़ राज्य का इतिहास, राजपूताने 
का इतिहास---दो भाग, इतिहास- 
सहायक पंचांग, मारवाड़ की रीति- 
रस्म, मारवाड़ का संक्षित वृत्तांत, 
भारतीय नरेश, उमेद-उमंग, महा- 
राजा सर प्रताप, चित्रमय जोधपुर, 
राजस्थान का सामाजिक जीवन, 
वीर दुर्गादास राठौड़, सती मीरा- 
बाई का जीवन ओर काव्य, मार- 
वाड़ के जागीरदार ओर मुसद्दी, 
मारवाड़ राज्य के ताजीमी सरदार, 
राजपूताने के जागीरदार, जयपुर 
राज्य का इतिहास, श्रमर काव्य, 
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चित्रमय राजस्थान, संसार के धमे, 
नेपाल का सचित्र इतिहास ; प० 
--धंटाघर, जोधपुर । 
जगदीशसिंह चोहान 'सुमन! 
++ज०--१ै८ूकरवरी १६२३; शि० 
“-बी० ए.०, सा० वि० ; सा०-- 
विंध्य प्रदेश में हिंदी ओर देवना- 
गरी लिपि के प्रचार का आंदोलन, 
“हिन्दुस्तान-समाचार” के संपा० ; 
साम्यवाद के समर्थक ; १९४२ के 
आन्दोलन में सक्रिय भाग: प्रका० 
-भंकार, शरणार्थी (उप०); प०- 
शहडोल, विंध्यप्रदेश 
जगदीश्वर प्रसाद ओमा-- 
सत्री-शिक्षा, पुरुषाथ' ओर स्वा- 
स्थ्य-रक्षा-संबंधी अनेक सामयिक 
तथा महत्त्वपूर्ण लेखों ओर पुस्तकों 
के निर्माता;प०--संचालक सुदर्शन 
प्रेस, दरभंगा | 
जगदेव“शान्त'-ज०-७ सितंबर 
१६२०; शि०--सा० रत्न ; सा० 
--भूतपूव सदस्य ओर मंत्री स्थायी 
समिति हिंदी साहित्य सम्मेलन; 
प्रका०--छाया (कवि०); प०--- 
शान्त-निकंज, दालमंडी, मेरठ | 
जगनलाल गुप्त--जञ०>- ११ 


फरवरी, १८६१; जा०--संस्कृत, 


मराठी, गुजराती; सा०--बड़ौदा 
राज्य में हिंदी श्रध्यापक १६१४; 
मासिक ५प्रेमा'व्ृ दावनके संपा०--- 
१६१५; बुलंदशहर में मुख्तार 
१६२० से; प्र०-- १६०७; प्रका ०--- 
संसार के संवत्‌, देवलरानी ओर 
खिज््खाँ, हम्मीर महाकाव्य, मालव- 
मणि, कोटिल्य के आर्थिक विचार; 
अप्र ०--ब्रह्मांड-ऋग्वेद, वेशंपायन- 
संहिता, भारतवर्ष का प्राचीन 
भूगोल, प्राचीन इतिहास; प०--- 
मुख्तार, बुलंदशहर । 

जगन सिंह सेंगर--ज०-- 
१६०३, अलीगढ़; शि०--हाथरस; 
सा०--भूत ० संपा० 'शिक्षकबंघु?; 
प्रका०--आदशनिबंधावली,आदश 
पत्र-रचना, मुरली, राँकी, किसान- 
सतसई; प०--'शिक्षकब॑घु?-कार्य- 
लय,कटरा, अलीगढ़ । 

जगन्नयन बहुगुणा--ज०-- 
१५ जून १६११; शि०--वेद्य वाच- 
स्पति आयुवेदाचाय ( विद्यापीठ ), 
डी० आई० एम० एस०; गुरुकुल 
हरद्वार, आयुवेदिक विद्यालय 
ऋषीकेश; प्रका०-- ऋषीकेश की 
यात्रा, अग्निकम-चिकित्सा, 
अआयुर्वेदीय शल्य-कम; बत्‌०-- 


६ ६ध्र. 


आचार मूलचंद रस्तोगी आयुवे- 
दिक कालेज; प०--श्रायुवेंद 
सेवा-सदन, देहरादून | 
जगन्नाथ पुच्छुरत--जञ०-- 
श्यदूद ; शि० -- साहित्य- 
भषरण, एफ० टी० एस०; सा[०--- 
पुरोहित- पंचायत झौर सारस्वत 
युवक-मंडल के संस्था ०,काशी ना[० 
प्रचा, सभा शऔ्रोर हिंदी सा, सम्मे० 
के सम्मानित सद०, काशी ना० 
प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में 
“पुच्छुरत”! पदकनिधि! की स्था०, 
हिदीरत्न-पुस्तकालय खोला, पंजाब- 
विश्वविद्यालय की हिंदी परीत्षाश्रों 
के प्रचारक, लगभग पंतीस वर्षों से 
साहित्य-सेवा में संलग्न ; भूत० 
धान मंत्री अमृतसर नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा; प्रका०--'रीक्षञापद्धति 
म॒द्रणपद्धति, संकल्मविधि आदि 
अप्र०--विविध संपादित ओर 
संगहीत ग्रंथ ;, प०--सा हित्य-सदन, 
चावल मंडी, श्रमृतसर | 
जगन्नाथ प्रसाद -ज०--- 
शाहाबाद; शि०--बी ० ए०, बी० 
एन कालेज पटना, काशी वि० 
वि०; प्रका०--मध्यकालीन बिहार; 
प०-अध्यापक हाई इंगलिश 


॥| 


र्र 


सकल, शाहाबाद । 

जगन्नाथप्रसाद उपासक-- 
ज०--१६ १ २; शि० --विक्टोरिया 
कालेज, लश्कर ओर मेडिकल 
कालेज, इदोर; प्रका०--बलि- 
दान, पुकार; प०--ग्वालियर | 

जगन्नाथ प्रसाद खनत्री 
'भमिलिद---ज०-- १६ ०७, मुरार 
शि०-मुरार हाई सकल अकोला 
रष्टीय सकल महाराप्ट्र ओर काशी 
विद्यापीठ: जा०--उदू , अंगरेजी 
संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती; 
सा०--शांतिनिकेतन में एक वष 
तक अ्रध्यापक रहे; भत० संपा० 
भारती! लाहौर, साप्ता० “जीवन! 
ग्वालियर; प्र ०---१ ६२५, प्रका०--- 
जीवन-सगोत, पंखुरियाँ, आँखों में, 
नवयुग के गान--कविता, प्रताप- 
प्रतिज्ञानाटक; प०--ग्वालियर | 

जगन्नाथप्रसाद तुपकरी 
भ्रुग---अपग्र०--मिट्टी को महक, 
बेटी को बिदा, तीन खिड़कियोँ ; 
प०--अ० भा० रेडियो स्टेशन, 
नागपुर | 

जगन्नाथप्रसाद मिश्र---ज०-- 
१८६७ ; शि०--प्रारम्मिक दर- 
भंगा, बी० ए० सुजफ्फरपुर ; 


( धरे ) 


-एम० ए७ हिंदी, पटना ब्रि० वि०, 
प्रथभ श्रणी, प्रथम; बी० एल० 
कलकत्ता वि० वि० ; खा०--भूत ० 
संपा--“कलकत्ता-समाचार', दे निक 
और साधा० “भारत मित्र”, ६ वर्ष 
तक “विश्वमित्र'ग' १६४८ में 
“हिमालय” मासिक; सभा० विहार 
प्रा७ हि० सा० सम्मे० ओर सुहृद 
संघ मुजफ्फरपुर ; सद०--आल 
इंडिया रेडियो ऐडवाइज़री कोंसिल, 
हंदी - कमेटी बिहार सरकार, 
प्रांतीय काँग्रेस कल्चरल ब्यूरो; 
विधान: के हिंदी - अनुवाद के 
विशेषज्ञों की कमेटी के सदस्य ; 
१६३०-३१ के सत्याग्रह-आंदोलन में 
कारावास; प्रक्रा०--जीत्रन-देवता 
की वाणी, साहित्य की वतंमान 
धारा, समाजवाद क्‍या है १, दर- 
भंगा, प्रेम-प्रपंच, प्रिय ओर दांपत्य, 
जानते हो १,बच्चों का चिड़ियाखाना; 
प०--अध्यक्ष,, हिंदी विभाग, 
मिथिज्ञा कालेज, दरभ गा। 
जगन्नाथप्रसाद वेष्णब-सा०- 
हरिनामयश-संकीतन की लगभग 
दो दजन पुस्तकों के संकलनकर्त्ती 
ओर संपा०; प० -बड़कापुर | 
जगन्नाथप्रसाद शर्मा,--ज०- 


१६०६५ नागोर स्टेट; शि०--- 
एम० ए०, डी० 'लिट्‌ ० ४ सेट्ल हिंदू 
स्कूल ओर हिंदू विश्वविद्यालय 
काशी; अब ॒हिंदू-विश्वविद्यालय में 
हिंदी के अध्यापक हैं; प्रका०-- 
हिंदी की गद्य-शेली का विकास, 
“धप्रसादजी”? के नाटकों का शास्त्रीय 
अध्ययन; वि०--इसी पर शर्माजी 
को हिंदू विश्वविद्यालय से डी० 
लिट ० की उपाधि मिली; प०-- 
आओरंगाबाद, काशी | 


जगन्नाथप्रसादु शुक्ल-- 
ज०-- १८७६ फतहपुर; शि०--- 
राजवेद्य, आयुर्वेद-पंचानन; सा०- 
बिलासपुर हिंदी-सभा की स्था- 
पना; भूत ० संपा०---“प्रयाग-समा- 
चार', “श्री वेकटेश्वर-समाचार? 
ओर “हिंदी-केसरी', नागपुर ; 
आयुवंदिक पत्र '्सुधानिधि? के 
१६१० से संपादक ; प्रयाग आयु- 
वँद- प्रचारिणी सभा के संस्थापक; 
वेद्य-सम्मे० के पुनरुद्धारक; आयु- 
वंदीय शिक्षा ओर परीक्षा के प्रब॑- 
घक, हिं० सा० सम्मे० के आरमभ 
से सदस्य : समय समय पर प्रब॑- 
धक, प्रधान ओर संग्रह-मंत्री ; 
सभी प्रसिद्ध आयुवेदीय संस्थाश्रों से 


( धेंड्ड ) 


संबंधित; प्रका०--भारत में मंदा- 
ग्नि, आरोग्य-विधान, रस-विज्ञान, 
आ्राह्यर-शास्त्र, आयुवेद का महत्त्व, 
भारतीय रसायनशास्त्र, पथ्यापथ्य- 
निरूपण, नाड़ीपरीक्षा, आयुर्वेदीय 
मीमांसा, नीति-कुसम, आदशे 
बालिका, नीति-सोदय, भारत में 
डच राज्य, सिंहगढ़-विजय; प्रि० 
बि०--श्रायुवेंद, नीति, इतिहास; 
प०--३ सम्मेलन मार्ग, प्रयाग। 
जगनन्‍्नाथप्रसाद श्रोवास्तव विम- 
लेश'--ज०--२ जूलाई १६१६ ; 
शि०--सा» रत्न ; प्रका०--श्री 
मद्भगवतग्गिता का पद्मानुवाद; 
धप्र०--प्रयास, बलिदान (ना०); 
प० --- सुपरवाइजर कानूनगो, 
तहसील करछुल, इलाहाबाद । 
जगन्तनाथप्रसाद साहू-सा०- 
स्थानीय हिं» प्र० सभा के संचा- 
लक; हाजीपूर-सबडिवीजन के पुस्त- 
कालय-संघ के मन्त्री ; प्रका०-- 
कई पुस्तक ओर निबन्ध; 
प्०--लालगंज, हाजीपुर | 
जगन्नाथ राय शर्मा--ज०- 
१ दिसम्बर १८६६; शि०-- 
प्रारम्भिक पटना,में, बी० ए० और 
एम०ए० संस्कृत, काशी वि० विं० 


ओर एम० ए.० हिन्दी पटना वि० 
वि» प्रथम श्र सी प्रथम; कई पदक 
आप्त ; सा०-सहा० तथा प्रधान 
अध्यापक पार्लिपुत्र हाई स्कूल 
पटना १६२६-३७ तक, सा० सम्मे 
की परीक्षाश्रों के केंद्र खोले, १६४६ 
में मंगलाप्रसाद पारितोषिक के 
निर्णायक; प्रका०--विक्रम-विजय, 
अपभ्र श-दर्पण,". त्रज-साहित्य- 
सोरभ, रामचरित मानस-अयोध्या 
कांड-टीका, भाव चित्रावली-रामा- 
यणु, तरुण-तरंग ; प०--पटना 
कालेज, पटना | 

जगनन्‍नाथसहाय कायस्थ-- 
प्रका०-आनन्द-सागर, प्रेमरसामृत, 
भक्तरसाम्त, मजनावली, क्ृष्ण- 
बाललीला, मनोरंजन, चाँदहरण, 
गोपालसहखनाम ; अ्रप्र०--कवि- 
ताश्रों के दो संग्रह, प०--बड़ा 
बाजार, हजारीबाग, छोटा नागपुर | 

जगनन्‍नाथसिंह चौहान, “जग- 
दीश'--ज०-१४ मार्च १६०६ ; 
शि०-सा० वि०; सा०-भींडर के 
कु अर साहब के श्रभिभावक,भीं डर 
साहित्य-कुल के मन्त्री, राजस्थान' 
हि०सा०सम्मे०की स्थायी समितिके 
सदस्य,निःशुल्क्र शिक्षा देकर हिंदी 


( ६५ ) 


प्रचार ; प्रका०-स्फुद ; वि०-- 
छुन्द-शास्त्र-विशेषश्ष ; प०--“नव- 
जीवन?-कार्यालय, उदयपुर । 
जगमोहन लाल जेन--ज० 
-7१६०१ ; शि०-शास्त्री ; 
खा०---परवारबन्धुः के भूत० 
संपादक (३८-४२), दिगम्बर जेन 
शिक्षा-संस्था के प्रिसिपल (२३से), 
श्री गुरुकुल॒गढ़ा, जबलपुर के 
संस्थापक, अखिल भारतीय परवार 
दिगम्बर जेन महासभा के प्रधान; 
वरतं०---संस्कृत के ग्रन्थों का अनु- 
वाद कर रहे हैं ; प०--जैन पाठ- 
शाला, कटनी, जबलपूर | 
जगमोहनप्रसाद शुक्ल 'मोहन' 
--ज०-जूलाई १६०० , प्रका०- 
स्फुट-कविताएँ , बि०--इंटोंजा- 
घीश के विशेष कृपाशान्र , प०--- 
राजपुर, इटोंजा, लखनऊ । 
जगमोहनराय---ज्०-१६० ७, 
गोरखपुर ; शि०--एम० ए०, 
स्रा० रत्न, काशी वि० वि० ; स्व- 
पं० रामचन्द्र जी शुक्ल की अ्रध्य- 
ऋछ्ता में “हिन्दी में गीतकाव्य! 
विषय पर रिसच की ; प्रका०-- 
हिन्दी बीतकाव्य, हिन्दौ मुहावरे 
और लोको क्तियाँ, पद्-मुक्कावली ; 


प०-अध्यापक विश्वेश्वरनाथ हाई 
स्कूल, अकबरपुर, फेजाबाद । 

जगेश्वरद्याल वश्य ; ज०-- 
४ दिसम्बर १६१० मेरठ; शि०-- 
मेरठ कालेज से बी० एस- सी० 
ग्रोर एम० ए० सा०--पारि- 
भाषिक शब्दों को एकत्रित कर रहे 
हैं ; प्र०--स्वास्थ्य-प्रकाश, ४ 
भाग, स्वास्थ्य-प्रभा २ भाग, भार- 
तीय कहानियाँ ; प०--इ स्पेक्टर 
आव स्कूल्स, बीकानेर | 


जगेश्वरसिंह---सा ०--प्रधानः 
हि० सा» परिषद लालगंज, राय- 
बरेली ; प्रका०--अश्रवतारवाद ; प०- 
लालगंज, रायबरेली | 


जनादंन पाठक --- ज० --- 
१८६५४ ; प्रका>--देशोद्धार, स्व- 
राज्य और युधिष्ठिर ; प०-- 
भेलही, सारन, बिहार | 


जनाद॑नप्रसाद मा 'द्विज” ज० 
---१६०४, रामपुरडीह, भागल- 
पुर ; जा०--अगरेजी, बँगला, 
मेथिली ; प्रका०--किसलय, मदु- 
दल, मालिका, मघुमयी, अ्रनुभूति, 
अन्तध्वनि, प्रेमचंद की उपन्यास- 
कला, चरित्ररेखा ; बि०--कुशल्कः 


( ६६ ) 


वक्ता ; प०--हिंदी विभागाध्यक्ष, 
राजद्र-कालेज, छुपरा | 


जनादन प्रसाद दिवेदी-- ज०-- 


१६२२;प्रका०--श्रायुरवेंद विषयक 
स्कूट लेख; प०-आ[कोश ओष- 
धालय रामगढ़वा, चम्पारन | 
जनादन प्रतिहस्त--शि०--साहि 
त्य-शास्त्री, काव्यतीथ; प्रका०-- 
राष्ट्रपति शिवाजी-काव्य; प०-- 
राष्ट्र भापा प्रचारक मंडल, सूरत । 
जनादन मिश्र--- ज०-- 
श्यू६३,. मिश्रपुर, भागलपुर; 
शि०-- एम० ए०, डी लिटू०, 
सा० आ०; ज०--- अगरेजी, 
म॑स्कृत, बँगला, मंथिली; प्रका०-- 
विद्यापति, सूरदास, भारतीय संस्कृति 
की प्रस्तावना आदि; प०-- हिंदी- 
विभागाध्यक्ष, बी० एन० कालेज, 
पटना। 
जनादन सिश्न,. पंकजा-- 
ज०--१६१२ नया गाँव, मंगेर; 
शि०--बी ० ए०, सा० आ०, सा० 
र०, सा» लं०, काव्य तीथ, न्याया- 
चाये, नया गाँव, भागलपुर, पथना 
वि० वि०; स्ता०--हेड पंडित सी० 
हैं० जेड मिशन हाई स्कूल, भागल- 
पुर, हिंदी संस्कृताध्यापक विश्व- 


भारती शांतिनिकेतन बंगाल, .हि० 
सा० स» के केन्द्र व्यवस्था० भाग- 
लपुर, 'कमंचारी? मागलपुर के 
संपादन-मंडल में; प्रका०---ठुलसी- 
दास ( कविता-संग्रह ), साहित्म 
सुपमा को सरल व्याख्या, मित्र- 
लाभ-दपंण, संस्कृत-संग्रह-पयोधि, 
मनुस्म्ृति द्वितीयाध्याथ ( श्रनु० ), 
सत्य हरिश्वन्द्र ( संपा० ), कलम 
क़साई ( केवल २२ परिच्छेद छप 
सके ) आह को दुनिया, हिंदी 
का व्यवाह्रिक करण, संस्कृत 
शिशु - बोध; प८--- विश्वभारती 
युनीवर्सिटी, शांतिनिकेतन, बंगाल। 
जनादेन मिश्र 'परमेश'-- 
ज०--१८६१, सनेठा, संताल 
परगना; प्रका०-- हमारा स्नेस्व, 
रसबिदु, पद्मपुष्प, सती, जीवन- 
प्रभात, काल्लापहाड़ ( अ्रनु० ), 
वीरचत्तांत, घटकपेरकाव्य, हेमा, 
राष्ट्रीगान, बरबे रामायण की 
टीका; प०--- अ्रध्यापक, कुरसेला, 
पुणिया । 
जनादनराय--- शि०-- एम० 
ए.०, सा० रत्न; सा०-- हिंदी- 
विद्यापीठ उदयपुर ओर राजत्थान 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के प्रधान 


( ६७ ) 


मंत्री; मासिक 'बालहित? के संपादक; 
मेवाड़ में हिंदी-प्रेम जागरित करने 
के श्रेयपात्र; प्रका०--स्फट कविता, 
कहानी, उपन्यास, नाठक, गद्य- 
काव्य इत्यादि; प०--िंदी-अध्यक्ष, 
विद्यामबन, उदयपुर | 

जनादेन स्वरूप अग्रवाल-- 
ज०--१६ जुलाई १६१७; शि०--- 
बी० ए.० आन8, एम० ए,० प्रयाग 
वि० वि०, साहित्यरत्न, शास्त्री; 
सा०--- स्थानीय हिंदी-परिषदों, 
सभाओं ओर समितियों का मंत्रित्व, 
स्थानीय काँग्रेस कमेटी की काये 
कारिणी के सात वर्ष से सद॒०, 
समाजवादी विचारधारा के पोषक; 
प्रका०--गद्य-रज्ञाकर (संपा ०पाख्य- 
पुस्तक ), हिंदी में नित्रं ध-साहित्य; 
प०---चौक, शाहजहाँपुर । 

जमनादास व्यास--ज०-- 
१६०६: शि०--7ंजाब, अलीगढ़, 
आगरा, नागपुर से एम० ए० 
(हिंदी ), सा० रत्न, विज्ञानरक 
( कृषि ), विद्याविनोद ( संस्कृत ); 
सा०--आचार्य सा० महाविद्यालय 
वधो, परीक्षामंत्री राष्ट्रमाषा हिंदी 
प्रचारिणी समा वधों, बिहार विद्या 
पीठ के प्रचारक, भूत० सहा० 


संपा० “मातेश्वरी? ओर “लोकमत?; 
अप्र०---हमारी अ्रथनीति, स्वराज्य 
की ओर, काव्य में प्रकृतिवाद, जेन 
साहित्य का इतिहास ; बतें०-- 
मराठी का अध्ययन ओर हिंदी में 
पी-एच० डी० करने में संलग्न; 
प०--प्रधानाध्यापक, गल्से हिंदी 
हाई स्कूल, वर्धा । 

जयकांत मिश्र-सा०--देनिक 
“आयोवतं?, पटना के सहकारी श्ौर 
“ज्योतिषी”? के प्रधान संपादक ; 
प्रका०---इत्सिंग की भारत-यात्रा, 
प्र०--सीतामढ़ी, मुजकफरपुर । 

जयकिशोरनारायण सिंह--- 
शि०--सा» आ*»; प्रका०--स्फुट 
कविताएँ ओर कहानियाँ ; अप्र० 
--मिधदूत” का कुछ अनुवादित 
अंश ; प०--रईस, मुजफ्फरपुर | 

जयगोपाल कविराज--प्रका० 
--दयानंद-चरितम्‌, पति-पत्नी 
प्रेम---उपन्यास, . सूरजकुमारी, 
पश्चिमी प्रभाव-ना०, संगीत चि« 
कित्सा ; वि०--“दयानंद-चरितम! 
पर पंजाब सरकार ने पारितोषिक 
दिया। 

जयचंद्र विद्यालंकार--इतिहास- 
कार; प्रका ०--भारतवष में जातीय 


( धैंए ) 


शिक्षा, प्रानीन भारत में राष्ट्रीय 
ऋण, मांडलिक काव्य--सोराद्र के 
इतिहास पर नया प्रकाश , भारत- 
वर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास , 
प्राचीन भारतीय अनुश्र्॒‌ ति गम्य 
इतिहास , ऐतिहासिक पद्धति , 
भारतभूमि ओर उसके निवासी , 
भारतीय इतिहास को रूफ-रेखा २ 
माग, इतिद्यास-प्रवेश, प०--भार- 
तीय इतिहास-परिपद्‌, बनारस; 
अथवा २६-११४ नवाबगंज, लंका, 
बनारस | 

जयदेव गुप्त-- ज़्०-- १५ जून 
१६१० आगरा; शि०-- एम ० ए०, 
एल-एल० बी०, सा० रत्न, हरबट 
कालेज कोटा, सनातनधम कालेज, 
कानपुर ओर आगरा विश्वविद्या- 
लय ; प्र०--१६३५ ; सा०-- 
युक्तप्रांतीय हिंदी-पत्रकार सम्मेलन 
के प्रधान मंत्री ओर पिछुले कई 
वर्षों से देनिक प्रताप” के संपाद- 
कीय विभाग में काम कर रहे हैं ; 
प्रका०-गंगोत्री-यात्रा; प०--अरार्य- 
समाज-भवन, मेस्टनरोड, कानपुर | 

जयदेवप्रसाद गुप्त--जञ०-- 
३ अक्तूबर १६०२ ; शि०-- 
श्रागरा; लखनऊ वि०वि० से एम'७ 


ए.० ( अथशास्त्र ), बी० काम० ; 
सा०---संस्था० श्रोर मंत्री श्रखल 
भारतीय अथ शास्त्र परिपद, चँदौसी 
ना० प्र० सभा ओर आये कन्या 
पाठशाला, प्रधान श्राय-समाज 
चँँदोसी, प्रतिनिधि आल एशिया- 
टिक ए.जकेशनल कान्फ्रेस ; प्रका० 
>-अथशास्त्र २ भाग; व्यापार- 
विज्ञान, व्यापार-प्रणार्ज! ; प०७-- 
आध्यापक, एस० एम० कालेज, 
चँदीसी । | 

जयदेवशर्मा--ज्ञू०८-- १८६४; 
शि०--अश्रागरा ; प्र०--१६१७; 
प्रका०---अनु भूत-प्रयोग-रज्ञ माला; 
प०--अ्रध्यक्ष मेडिकल हाल, द्वारा 
पं० सोमदेव शर्मा, वाइस प्रिंसिपल 
ललित हरि आयुतवेदिक कालेज, 
पीलीमीत । 

जयनाथ “नलिन'---प्रका०-- 
स्फुट कविताएँ और कहानियाँ ; 
पृ०--अम्ृरतसर | 

जयनारायण कपूर--ज०--- 
१८६६ संभल,मुरादाबाद; शि०-- 
बी० ए.०, एल-एल० बी०; खा०-- 
हिंदी-साहित्य पुस्तकालय की १६१७ 
में ओर दिंदी नाव्य-समिति की 
१६१६ में स्थापना;प्रका ७--रुस्तम, 


( ६६ ) 


मनोहर धार्मिक कहानियाँ, तीन 
तिक्ंगे--अनु० उप०, देहली की 
डॉकनी, गदर की सुबह-शाम, 
गदर में देहली के अ्रखबार,अ्रफसरों 
की चिटष्ठियाँ आदि अँगरेजी से 
अनु०: श्रप्र०---राज-विज्ञान, 
प्राचीन भारतीय शिक्षापद्धति, कर्म 
योगी श्रीकृष्ण का ऐतिहासिक 
व्यक्तित्व, ग्राम-पुस्तकालय-व्यवस्था; 
प०---वकील, मोरावाँ, उन्नाव | 

जयनारायण भा (विनीत-- 
ज०--१६ ०२ बेगनी-नवादा, दर- 
भंगा ; सा०--आँग्रेसी कायकर्तो ; 
प्रका7---घननादवध,दूत श्रीकृष्ण, 
वीरविभूति, महिला-दपंण, कंज 
माला ; प०--समस्ती पुर, दरभंगा। 

जयनारायण पांडेय 'बाचाल,' 
धबॉकीपुरी! --ज०--- १८ १८; जा ०- 
संस्कृत, फारसी, अ्रगरेजी ; प्र०--- 
मिस्टर टाँयफिस का टेलीफोन ; 
ख्रग्र>---फैदी की डायरी, प्रथ्वी 
का नरक, पानपत्ता; प०--बंस रिका 
पुर, बलिया | 

जयनारायण वाष्णंय--ज ०- 
१३ मार्च, १६१३; शि०--आगरा, 
प्रयाग; सा०--बालोत्साह पुस्तका- 
लय; श्री. तिलक लाइब्रेरी ओर 


आद्योगिक स्कूल के संस्थापक्रों में ; 
प्रका०--रोजाना के काम की बातें, 
दो नगर, ज्ञानगजरा, पंचवटी या 
मारीचवध, आहार; अग्र ०---बिजली 
के करिश्में ओर संघय ; बि०-- 
अगरेजी में भी लिखा करते हैं ; 
प०---अलीगढ़ | 
जयनारायण शमी शाण्डिल्य- 
ज०--१४ अ्रक्टूबर, १६०४; शि० 
+न्‍सा० रल; सा०--भूत ० संप[० 
धवाल सेवक?, अध्यक्ष बाल-सभा'; 
प्रका:---सफु८ट ; प०--श्रनंत 
आश्रम, चँदिया, रीवाँ | 
जयनारायण श्रीवास्तव-शि०- 
एम० ए०; प्रका>--महारानी 
लद्टमी बाई---दो भाग, धमंराज, 
दानसिंह, गंगा जली, पुनर्विवाह ; 
प०--श्रालइं डिया रेडियो, दिल्ली । 
जयराम सिह---ज०--जूलाई, 
१६०७, गाजीपुर; शि०--एम०, 
एस-सी सा० र० आगरा, काशी; 
सा०---राज हर॒पालसिंह हाईस्कूल 
जोनपुर में कषि-अध्यापक १६३७; 
काशी विश्वविद्यालय में एगीकल्च- 
रल रिसच इ.स्टीख्यट में एकान- 
छर्‌ *९५ 
मिस्ट और फाम सुपरिंटे'डंट, 
१६३६ ; प्रका०--ऊंषि-विज्ञान, 


(: २०० :) 


उद्यानशास्त्र ; प०--हार्टीकल्चर 
अर फार्म सुपरिंय डेट, बलब॑त 
राजपूत कालेज, आगरा | 

जयभगवान--शि०--बी, ए.., 
एल-एल, बी, ; प्रका०---जेन- 
साहित्य ओर पुरातत्व संबंधी स्फुट 
लेख, प०--वकील, पानीपत । 
. -जयेंद्र--जञ०--१६ १८; शि० 
---सा» रत्न, प्रयाग ओर हिंदी 
विद्यापीठ देवधर ; सा०--भूत० 
संपा० साप्ताहिक “चिनगारी' ,गया; 
आसाम की मणिपुर रियासत और 
सिलहट, बंगाल में राष्ट्रभापा-प्रचार 
किया ; प्रका०--रफुट ; प०-- 
कला-निकंज, माडर, बरबथा, 
सिलहट, आसाम । 

जवाहर लाल जैन--ज्ञ ०-- 
१६०६ ; शि०--जयपुर कालेज से 
एम० ए.० ( इति, ओर राज, ) ; 
सा०--पोद्दार कालेज नवलगढ़ के 
भूत० उपञ्राचायं, ओर इतिह।स 
राजनीति के प्रोफेसर, प्रबन्ध संपा- 
दक देनिक “'लोकवाणी” तथा संपा- 
दक साप्ताहिक «युगांतर; प्रबंध- 
संचालक---युगांत र्मकाशन-मंदिर; 
प्रका०---फूलों की माला, ईश्वरीय 
न्याय (अ्रनु ०), रामविलास पोद्दार, 


जीवन-रेखा, जयपुर - अलबम,. 
'न्‍यू आड्डर इन जयपुर', सर्वोदय 
की दिशा में; अ्रप्र०--तीन प्रश्न, 
सामाजिक करार (अनु०); बि० 
--सर्वोदय विचारधारा के प्रबल 
समर्थक; प०--मोतीसिंह भोमिये: 
का रास्ता, जयपुर । 

जवाहरलाल लोधा--ज्ञ०-- 
१८६६ ; शि०--लखनऊ ; सा० 
--सम्पा० 'एवेतांबर जेन?; प्रका०- 
सफुट; प०--मोतीकटरा, आगरा | 

जहूरबर्श---ज्ू०-- १८६६ ;. 
शि०--कोविद; प्र०--१६१४ ; 
प्रका० -- प्रकाशित-श्रप्रकाशित. 
पुस्तकों की संख्या लगभग सो ओर 
इतिहास, भूगोल, स्वास्थ्य, नाग- 
रिक्ता,गणित, शिक्षा-पद्धति आ्रादि 
विषयों पर लिखे लेखों की संख्या' 
लगभग एक हजार है; बि--- 
आपकी पुत्री कुमारी मुबारक भी: 
कई बालोपयोगी पुस्तकें हिन्दी में 
लिख चुकी हैं ; प०--अ्रध्यापक, 
सागर । 

ज्ञानकीप्रसाद्‌ पुरोहित--ज ० 
१६१५४ ; शि०--इन्दौर ; प्र०-- 
मुसाफिर पत्र-उपन्यास १६३६ ;. 
प्रका०--मुसाफिर,साथी, उन्माद, 
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बचत्रा, दुविधा, अवनिका, देहाती 
देवता,श्रहिंसा की ईसा ओर प्रसून- 
चतुर्दशी; प०--नवजीवन पुस्तक- 
माला, मल्हारगंज, इन्दोर । 
जानकी वल्लभ शास्त्री--शि० 
--सा*०श्रा ०,वेदांताचार्य ,प्रका ०-- 
काकली (संस्कृत कवि०),रूप ओर 
अरूप (कवि०),कानन ओर अ्रपर्णा 
(कहा०), साहित्य-दशन (आलो० 
लेख); प०--भेगरा, बिहार । 


जानकीशरण वर्मा--शि० -- 
बी० ए.०,बी० एल; सा०--प्र याग- 
सेवा-समिति की मुखपत्रिका "सेवा! 
के सम्पादक तथा “'जीवनसखा? के 
भूत ० सम्पादक ; प्रका०--आतल- 
चर, जन-सेवा, सदाचार ओर स्वा- 
स्थ्य के संबंध में स्फुट लेख ; प० 
--गया, बिहार । 

जितेंद्र कुमार--प्रका०-अ्रंतर 
के गीत-कवि० 5: अशभ ०--कई 
कविता संग्रह ; प०--खगड़िया, 
मंगेर । 

जीतमल लूणिया---ज ०--- 
श्८६४५ ; सा०--हिंदी साहित्य- 
मंदिर, सस्ता साहित्य-मण्डल, 
सस्ता साहित्य-प्रेस के संस्था०, 
वाचनालय ओर रात्रिगयाठशाला के 


जन्मदाता, हिंदी साहित्य-कुल ओर 
जेन नवयुवक-मंडल के समापति, 
सभापति अजमेर कांग्रेस कमेटी, 
म्यूनिसिपेलिटी, १६२०-३१ 
ओर १६४२ के आन्दोलनों में जेल 
गये; प्रका ०--नागपुर की काँग्रेस, 
स्वतंत्रता की कनकार, नवयुवकों 
स्वाधीन बनों, गाँधी-चित्रावली ; 
प०--बत्रह्म पुरी, श्रजमेर | 


जी० पी० श्रीवास्तव--ज०» 
--अप्रेल श्य६१ ; शि०--बी० 
ए.०, एल-एल० बी० ; सा०--- 
१६१४ में “इन्द्रभूषण” स्वर्श पदक 
ओर १६२२ में “गल्पमाला” रजत- 
पदक प्राप्त, अनेक सा०सभाश्रों के 
सभापति ; प्रका०---लम्बी दाढ़ी, 
मीठी हँसी, नोक-भोंक, मार मार 
कर हकीम, आँखों में धूल, लत- 
खोरी लाल, दुमदार आदमी, गंगा- 
जमुना, कम्बख्ती को मार ; बते० 
--अब सरकारी नोकरी रेवेन्यू 
आफिसरी से रिटायर होकर वका- 
लत करने लगे हैं; प०--गंगा 
आश्रम, गोंडा । 

जीबछुराज ठाकुर “जीवन” -- 
ज०--१६२६ ; प्र०--परमाणु 
बम; प्रका०--वीर जवाहरलाल 
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जीवनी: अप्र ०-- एशियाई राष्ट्रों की 
अगड़ाई; प०--हँँकार”-कार्यालय 
बाँकीपुर,पटना । 
जी० बी० घाटगे “विश्वप्रेमी” 
“जे०--१६ ०६ ब्धो; शि०--- 
इंटर; सा०--“युग-दर्शन-माला” 
नामक लेखमाला ;  प्रका०-- 
प्रकृति-मंजन श्र्थात्‌ बलिदान, 
प्रकृति की बलिवेदी पर, अनोखी 
वुनिया ; प०--भोपाल । 
जीवनलाल 'प्रेम॑--ज्ञ २-- 
१६१८; शि०-बी ० ए.०, डी० 
ए.० वी० कालेज लाहौर से ; प्र० 
स्वतंत्रता ; प्रका०--पतभड़, 
ताराबलि ( कवि० ), गीतांजलि 
(अनु०), गुरुगोविन्द सिंह ; अप्र॒० 
--रजनी गंधा, कोलाहल,राजपूत, 
इतिहास ; वि०--भूत ० श्राडिटर 
तथा अस्थायी सुपरवाइज़र, इंडियन 
बुक कम्पनी लाहोर;बत॑०--देनिक 
स्त्रतंत्र भारत के संपादकोय विभाग 
में हैं: प०--- २८, कटरा विजन बेग, 
ब्रीपटियाँ, लखनऊ । 
जुगलकिशोर 'मुख्तार'-ज०-- 
१८:७७, सहारनपुर; सा०--जेन 
इतिहास ओर पुरातत्त्व के उद्धार के 
लिए  प्रयत्नशील; हिंदी जेन गजद 


के संपा०--१६०७,“जेन-हितेषी? के. 
संपा० १६१६, वीर-सेवा-मंदिर 
की स्थापना; प्रका०--मेरी भावना, 
वीर-पुष्पांजलि, स्वामी समंतभद्र, 
जिन पूजाधिकार-मीमांसा, अंथ- 
परीक्षा---चार भाग,उपासना-तत्त्व,. 
विवाह का उद्देश्य, अनित्य-भावना, 
समाज-संगठन, ज़ेन-ग्रंथ' सूची, 
इत्यादि लगभग पच्चीस ग्रंथ; पृ०--- 
वीर-सेवा-मंदिर, सरसाँवाँ,, 
सहारनपुर | 

जुनोप्रसाद शर्मा--ज०--२४ 
दिसंबर १६१८; शि०--बी ० ए०; 
अप्र०--चंद्रिका --कहानियाँ 
प०--कमलागंज, शिवपुरी, 
ग्वालियर | 

जनेन्द्रकुमार जन लेते 
१६०५; शि०--जेैनगुरुकुल ऋषि- 
ब्रह्माचयोश्रम, हस्तिनापुर, हिंद- 
विश्वविद्यालय, काशी; प्र०--- 
१६२६; सा०-भूत> सपा० 
मासिक हंस? काशी ;प्रका ०-- परख, 
त्यागपन्र, सुनीता, तपोभूमि, प्रस्तुत 
प्रश्न, वातायन, एक रात, दो 
चिड़ियाँ, फाँसी, स्पर्धा, राजकुमार 
का पर्यटन, पाजेब; प०--७- 
दरियागंज, दिल्ली । 
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जौहरीमल सर्राफ--प्रका ०-- 
विविह ज्षेत्र-प्रकाश, जन-जाति 
सुदशा-प्रवतंक, मंगलादेवी, गहस्थ- 
धम-चर्चासागर-समीक्षा,.. दान- 
विचार-समीक्षा,सूय-प्रकाश-समीक्षा, 
धघम की उदारता; प०-- दिल्‍ली | 

ज्योतिप्रसाद जेन--ज०-- 
१६१६, मेरठ: शि०--एम० ए०, 
एल-एल० बी०; सा० वि०;सखा०- 
भूत० संपा० “मानसी”; १४ वर्षों 
से हिंदी-साहित्य, इतिहास ओर 
पुरातत्व सम्बंधी खोज ; प्रका०-- 
स्फुट ; अप्र>--लोकभापा हिंदी 
का उद्गम ओर विकास, नाक का 
मोतो-उप », स्वतंत्रता का उद्गम- 
खोत ; प०-जयूनियन मेडिकल 
स्टोर, केसरबाग, लखनऊ अथवा 
७५३, ठठेरवाड़ा, मेरठ | 

ज्योतिप्रसाद मिश्र निमल'-- 
ज०-१८६५ ; सा०---भूत ० संपा० 
“मनोरमा?, “भारतेंदुट, साप्ताहिक 
भारत), 'देशवदूत! ओर “सम्मेलन- 
पत्रिका? ; हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के 
भूत» मंत्री ; प्रका०---खत्री-कवि- 
कोमुदी,नव-युग-काव्य-विमर्श , पटेल 
अभिनंदन-ग्रंथ ; प०--देशदूत”- 
संपादक, इ डियन प्रेस, प्रयाग । 


... ज्यो्ीद्रप्रसाद का पंंकज--- 
शि०--सा०» लं०; प्रका०--एुक 
शास्त्रीय ग्रंथ ; अपग्र०--दो काव्य- 
संग्रह; प०--लैखनी, संताल 
परगना, बिहार । 


ज्वालाप्रसादु सिह--ज ०--- 
१६०३ ; शि०--एम० ए०, एल- 
एल० बी० ; प्र०--श्री मेथिली- 
शरण गुप्त---एक अध्ययन ; सा० 
--चम्पारन जिला हि० सा०सम्मे ० 
के प्रधान मंत्री, बिहार प्रांतीय हि ० 
सा» सम्मे० की स्थायी समिति के 
सदस्य, व्यक्तिगत सत्याग्रह १६४० 
ओर १६४२ के विद्रोह में जेल- 
यात्रा, मिर्जापुर जि० कॉ० क० के 

3, उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस के 
सद० ; प्रका०--कवोंद्र रवींद्र: 
एक समीक्षा ; प०--उपसभापति 
चंपारन जिला बोड, मोतिहारी। 

ल्ञानचंद जन-ज०-८ फरवरी, 
१६१६; शि०--बी० ए० लखनऊ 
वि० वि०, एल-एल़० बी० आगरा 
वि० वि० ; प्रका०--मनुष्य का 
मूल्य--कहानी, प्रेमचंद्र जी द्वारा 
संपा० “हंस” १६३६ में; प्रन्‍०--- 
कहानी-कला ( विनोदशंकर व्यास 
के साथ ), मीरा को प्रेम-साधना--- 
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संपा०--संसार की सर्वश्रेष्ठ कहा- 
नियाँ, योवन की भूल-श्रनु०, स्त्री 
ओर पुरुष ; प०--कार्यवाह 
संपादक, 'नवजीवन”, लखनऊ | 

ज्ञानेद्र पैाथिक'--शि०-प्रयाग 
कानपुर, ग्वालियर ; सा०---सह० 
संपा० देनिक टेलीग्राफ' और 
“सिटीज़ैन? ( अ्रैँगरेजी ); प्रक्ना०--- 
स्फुट ; प०--सह ० संपा० “प्रताप? 
दैनिक, कानपुर । 

भखुरीरामचरण पहाड़ी--ज०- 

१६०२; सा०--अ्र० भा० गोशुभ- 
चितक-मंडल, गया के मंत्री ; 
पाक्षिक'गोशुमचितकः? के प्रकाशक; 
प्रका०--गोसंबधी स्फुट रचनाएँ ; 
प०--मेंखलोटगंज, गया | 

टी० एन० रामचंद्र राव-- 
शि०--राष्ट्रभाषा विशारद, हिंदी 
पंडित, सा०--दक्षिण भारत हिंदी- 
प्रचारसमा के कार्यकर्ता ; 
प्‌ृ५---४० ३, अब्जी अरणणा, 
बटुटार, तंजावूर, दक्षिण । 

ठाकुरप्रसाद शर्मा,--१८६६ ; 
शि०--एम ०ए.०, एल-एल० बी०; 
प्रका०---कवितावली का सटीक 
संस्करण ; श्प्र०--निबंधों ओर 
कविताओं के संग्रह 
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एकजीक्यूटिव आफिसर, म्यूनिसि- 
पल बो्ड, बनारस | 

ठाकुरेन्द्रसाथी--ज०-१६२०; 
सा०---संयुक्त मंत्री हि० सा० सभा 
मंगेर, सद० प्रगतिशील लेखब- 
संघ ; प्रका०--स्फुट कविताएं ; 
प०--फरदा, मंगेर । 

डोमन साहु द्वाकर साहु 
समीर--ज०-३० जून, १६४२; 
शि०-गोंडा, भागलपुर; प्र०--- 
१६३६ ; स्ना०--संथाल जाति में 
ईसाई पादरियों के विरुद्ध आन्दोलन 
करके संथाल भाषा को देवनागरी 
लिपि में लिखे जाने का सफल 
प्रयक्ष किया, पटना विश्वविद्यालय 
के बोड आफ़ स्टडीज़ इन संथाली 
के सद०; राष्ट्रीय आंदोलन में भाग 
लेकर जेल गये; प्रका०---४ संथाली 
रीडर, सेदाम गाते, संथाल्ली में 
रामायण का अनुवाद ; अप्र०--- 
संथाली-हिंदी-शिक्षक; प०--पावती 
कुटीर, वेद्यनाथ देवधर, संथाल 
परगना । 

तपेशचंद्‌ त्रिवेदी-ज०-१६१३; 
सा०--भूत०» सहकारी संपादक 
मासिक “गंगा”, ओर “बीसवीं सदी?, 
तथा साप्ताहिक'हलघर; प्रका०-- 
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'कालिंदी (कवि०) ; श्रप्न ०--हेमंत 
( कहा० ), पूर्णिमा, आलोक, 
'निबंधावली ; प०-गोडइड़ा, 
तारापुर, भागलपुर | 

तारकेश्बर प्रसाद-- ज०--१ ३ 
नवंबर १६०६; सा०--“बीसवीं 
सदी” के संपा०, नवयुवक पुस्त- 
कालय के आजन्म सद ०, भारतेन्दु 
साहित्य-संघ के संस्थापक, जिला 
सा» सम्मेलन के सद०; प्रका०-- 
गाँव की ओर; प०--श्रमल पट्टी, 
मोतिहारी, बिहार । 

तारकेश्वर प्रसाद वर्मो-- 
ज०-- १८ जनवरी १६१३; सा०--- 
स्थानीय. हिंदी-प्रचार-सभा के 
सभापति, अखिल भारतीय 
रेडियो पटना से कहानियाँ ओर 
ओर रूपक प्रसारित करते हैं, 
पुस्तकभंडार-जयंती-स्मारक ग्रंथ 
में प्रामाणिक लेख, 'राशि? के संपा०; 
प्रका०-- विहार-विभाकर, संसार 
के बालक, तथा अनेक बालोपयोगी 
पुस्तकें; बत०--हिंदी अध्यापक, 
जिला सकल, मुजफ्फरपुर । 
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तारणी प्रसाद मिश्र “निरत!'-- 
शि०--भागलपुर; प्रका० -- 
सती सुलक्षणा, सती सुलोचना; 


वि०--४० वर्षों तक हिंदी शिक्षण 
का काय किया; प०--सिदहुड़ी, 
अमरपुर, भागलपुर | 

ताराकुमारों बाजपेयी--ज ०- 
२० नवम्बर, १६२२; शि०-- 
सा० रकल; अप्र०--देवयानी 
( ना० ), काव्य में छायावाद; 
प०--ठि०पं ० संकटा प्रसाद बाज- 
पेयी, लखीमपुर, खीरी । 

तारादेवी,कुंवरानी--सा०--- 
प्रतनिधि---शान्तिनिकेतन हिंदी 
साहित्य-मंदिर नागपुर; प्रका०-- 
स्फुट; अग्र ०---देवदासी ; प०--- 
र८ कमलानगर, मोहननिवास, 
दिल्ली । 

ताराशंकर पाठक--शि०-- 
एम० ए०, एल-एले० बी०, सा० 
रन इंदौर, आगरा, बनारस; 
सा०--मध्यभारत को हिंदी-सा हित्य- 
समिति की कायकारिणी के 
उत्साही कायकर्त्ता, प्रचार और 
प्रेस-मंत्री; प्रान्तीय हिंदी साहित्य- 
सम्मेल्ञन के सदस्य; प्रका०--हिंदी 
के सामाजिक उपन्यास, तुज्लसी- 
सम्मेलन; अप्र०--हिंदी नाख्य 
साहित्य प०--११६  पारसी 
मोहल्ला, इदोर। 
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तीथ प्रसाद त्रिपाठी-- 
ज०--१० मई, १६१३; शि०-- 
सा० रल; सा०--द्विज-राज- 
परिषद्‌? की संस्था» में सहयोग ; 
प्रका०--सफुट; प०--मातंण्ड हाई 
स्कूल, रीबाँ | 

तुलसीदास शर्मा 'नवल-- 
ज०--१६०२, भाँसी; शि०-- 
बी० ए०, एल-एल बी ; सा०--- 
अनेक कवि सम्मेलनों के सभापति; 
संस्थापक आरय-समाज ; अप्र०-- 
दो काव्य-संग्रह, प०--वकील, 
ऋोरछा स्टेट, बुंदेलखंड | 

तुलसी भाटिया 'सरला-- 
सा०--“थ्राश? ( पाक्षिऊ ) दिल्ली 
के भूत० संपा०, स्वयंसेवक! ओर 
थअ्ररुणोदय”ः लखनऊ के व्तं० 
संपा०; प्रका०--परिवतन, नीड़- 
विसजन-का-य; प०-भावना क्षितिज, 
रामनगर, आलमबाग, लखनऊ । 

तेजनारायण काक “क्रांति 
ज०--१६१४ अमृतसर; शि०-- 
बी० ए० प्रयाग विश्वविद्यालय; 
प्र०--१९३०; प्रका०-मदिरा 
( गद्यकाव्य ); अश्रप्नू०---कसम-शर 
ओर धुपछाँह; प०--जोधपुर । 

तेजनारायण लाज--ज्ञू०-- 


२ फरवरी १६२०, निमेढ़ी; शि० 
“-शाख्री, बी०ए०, काशी; सा०- 
तीन वप तक दक्षिण भारत हिंदी 
प्रचार सभा को ओर से हिंदी-प्रचार 
किया ; राजनीतिक आंदो- 
लनों में जेलयात्रा ; प्रका०--- 
युगनाद १६४६, सह ० संपा०--- 
विहार के अगस्त आंदोलन का 
इतिहास; अप्न० -- कालिंदी, 
मशाल ; प०--१४, चोवे छात्रा- 
वास, शाहगंज, आगरा । 

तेजचहादुर, डाक््टर--शि०- 
इलाहाबाद वि० वि० और कल 
कत्ता ; प्रका०--द्वदय के ठुकड़े- 
कहानियाँ, निराश, वह विवाहिता 
थी झऔोर आधीरात-उपन्यास; 
वि०--लगभग १५० कहानियाँ 
लिखी हैं; प०--अध्यक्ष पशु- 
चिकित्सालय, एटा। 

त्रिलीकचंद्र चंद्र!-- प्रका०--- 
भक्तनरसी-- दुर्गा आद शात रस- 
प्रधान काव्य; प०--सूओकुड, 
मेरठ । 

त्रिलोको नारायण दीज्षित-- 
ज०--१६२०; शि०-एम ए, 
एल-एल_ बी, पी-एच डी, लख- 
नऊ वबि० वि०; प्र०-मीराः 
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१६४२; प्रका०-हिंदी साहित्य 
का इतिहास (डा० रामकुमार वर्मा 
के साथ )। वि०--मलूकदास पर 
थीसिस लिखकर पी-एच डी 
की उपाधि लखनऊ विश्वविद्या- 
लय से प्राप्त की है; प०--अ्रध्या- 
पक्र हिंदी विभाग, लखनऊ विश्व 
विद्यालय, लखनऊ । 

त्रिलोचन  शासम्नी--ज०-- 
१६१६; शि०--काशी; जा०-- 
उदू अँगरेजी, बंगला, गुजराती, 
मराठी, तामिल, बमीं; खा०-- 
“हंस? मासिक, जश्ञानमंडल द्वारा 
आयोजित शब्द कोश, ओर 
“जित्ररेखा”! मासिक का संपादन; 
१६४२ के राष्ट्रीय आंदोलन में 
कारावास दंड; प्रक्रा०--धरती, 
गीतगंगा, प्रवाह, खंडहर, दंड, 
जीवित सपने ( रेखाचित्र ), मगध- 
पतन ( नाठ० ) ओर काव्य भूमि 
( श्रालो० ); प०--चिरानी पढ्ढी, 
हमीदपुर, सुल्तानपुर | 

श्रिवेणी शर्मा, 'सुधाकर?-- 
प्रका०--भारतीय राजनीति और 
विज्वार्थी, प०--मभियावाँ, 
खर्टाँगी, गया । 

दंडमूड बेंकटकृष्णराव-- 


ज०--२०अप्रेल, १६११, मद्रास; 
शि०--सा० रल् नेनी विद्यापीठ, 
साबरमती, प्रयाग; प्रका०--स्फुट; 
प०--अध्यापक, गूटी हिंदी- 
प्रचा र-सभा, अवंतपुर | 

दयाचंद--- शि० --सिद्धांत- 
शास्त्री; प्रकाट--धर्म ओर साहि- 
त्य-संबंधी स्फुट लेख: प०-- 
प्रधानाध्यापफ, गणेश विद्यालय, 
सागर | 

दयानिधि पाठक -- ज०-- 
श्प्ध्८ शि०- एम० ए०, एतल- 
एजल० बी०, सा« रत्न प्रयाग, 
आगरा ; ज्ञा०--संस्कृत, अँगरेजी; 


ध्पप्र०--क्रुमार-कतंव्य,. *वेणी- 
संहार नाठक, देवदास, हिंदू, 


मिसमेयो, प० - वकील, खानपुर, 
इटावा | 

दयाशंकर दुबे -- राजनीति 
आर नागरिक-शास्त्र के लेखक; 
ज०--१८ जुलाई, १८६६ ; शि० 
->एम० ए०, एल-एल० बौ०, 
होशंगाबाद, जबलपुर, नागपुरओर 
प्रयाग ; सा०-कई वप तक परीक्षा, 
प्रबन्ध ओर अथर्थ-मन्त्री हिंदी- 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग ; भारत- 
वर्षीय श्रथशास्त्र-परिषद्‌ के मन्त्री 
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आर सभापति १६२३ में ; प्रका० 
--भारत में कृषिसुधार; विदेशी 
विनिमय, ब्रिटिश साम्राज्य-शासन 
(श्रीभगवानदास केलाजी के साथ), 
अथशास्त्र-शब्दावली (केलाजी के 
ओर श्री गजाधरप्रसाद के साथ), 
हिंदी में अथशास्त्र ओर राजनीति 
साहित्य ( केल्ञाजी के साथ ) 
भारतके द्वादश तीथ, नमदा-रहस्य, 
संपत्ति का उपयोग, घनकी उत्पत्ति, 
सरल अथशास्त्र (केलाजी के साथ), 
आम्य अथशास्त्र, भारतका आर्थिक 
भूगोल, अथंशास्त्र की रूपरेखा, 
सरल राजस्व, गंगा-रहस्य, संध्या- 
रहस्य ; अ्रंगरेजी ग्रन्थ-दि वे ट॒ 
एगकलूचरल प्राग्न स', 'ण्लीमेंट्री 
स्टेटिस्टिक्स” (श्री शंकरलाल अग्र- 
वाल के साथ), “सिंपल डाइशग्राम्स 
(अग्रवाल जी के साथ); प्रि०वि० 
अथशास्त्र ओर धमशास्त्र ; प०-- 
दुबेनिवास, ८७३ दारागंज, 
प्रयाग । 

दयाशंकर नाग --- ज०-- 
५ अक्टूबर १६१८; शि०--एम. 
ए०, बी० काम, कानपुर ; सा० 
--संपा०-“अर्थ-संदेश” त्रेमासिक, 


हिन्दी में रेडियो से ब्राइकास्ट; 


प्रका०--भारत ओर पाकिस्तान 
का आर्थिक सम्बन्ध ; पृ०-- 
अथशास्त्र अ्रध्यापक जी० एस० 
कामसे कालेज, जबलपुर । 

द्रबारीलाज् जेन सत्यमक्त 
---ज०--- १८६६ , शाहपुर, सागर 
शि०--साहित्य. रत्न प्रयाग 
कलकत्ता, बिहार ; सा०---हुकुम- 
चन्द महाविद्यालय इन्दोर ओर 
महावीर विद्यालय बम्बई में अध्या- 
पक रहे : सत्यसमाज ओर कुल- 
आश्रम वर्धा की स्थापना ; भूत* 
सम्पा०, --- 'परिवाश्-बन्धु! , 
जगत” “जेन-प्रकाश”, तथा 'सत्य- 
संदेश'; प्रका०--धर्ममीमांसा, 
जेनधमे-मीमांसा, न्यायप्रदीप, जेन- 
धर्म ओर विधवा-विवाह, भारतो- 
द्वार नाटक, जेनधर्म मीमांखा दूसरा 
आर तीसरा भाग, कृष्णगीता, 
क्षत्रियरत्न और धमंरहस्य (अप्र- 
काशित); प०--७।३३ द रियागंज, 
दिल्ली । 

द्शरथ---ज०-- १६१५ गढ़ी- 
हाथरस, एटा ; शि०--हाईस्कूल 
कासगंज में पहुकर, पश्चात बी० 
ए.०, एम० ए.० आदि स्वतंत्र पढ़ 
कर, विद्यास्नातक गुरुकुल बदायू ; 
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सा०--अश्रध्यापक गु्कुल बदायू , 
तीन वर्ष तक साप्ता० “नवीन- 
भारत? के संपा० , १९४३ से अध्या- 
पक, '“श्रध्यात्म-परिषद्‌? उरई के 
संस्थापकों में, स्थानीय श्रायंसमाज 
के मनन्‍त्री, केलिफोर्निया की मनो- 
वेशानिक संस्था ( रोजीक्रनशियन 
आहडर) के सदस्य; प्रका०--स्फुट; 
प० --- अध्यक्ष हिन्दी-संस्कृत 
विभाग, डी० ए.० वी० कालेज, 
उरई । 

दाऊद्त्त उपाध्याय---ज०«७-* 
१६०६; प्रका०--अंकुर (कवि०),; 
प०--प्रचार-मंत्री, प्रांतीय हिंदी- 
सम्मेलन, बंबई । 

दामोदर, आचाय, गोस्वामी-- 
जा०--संस्कृत, बँगला, गुजराती ; 
प्रका--श्री गौरप्रेमाम्त, श्रीचेत- 
न्यचरणामृत, तत्त्व-संदभ, भगवत्‌- 
संदभ ; अप्र०--सवं-संवादिनी- 
अनुवाद ; वि०--आपके संरक्षण 
में भारतेंदु बाबू हरिश्चन्द्र के प्रिय 
मित्र श्रीगोस्वामी राधाचरणजी का 
पुस्तकालय है ; प०--ह दावन | 

दामोदर “युगुल्न जोड़ी--ज० 
“7१६१० ; शि०--सा० रत; 
प्रका०--रघुचरित, पद्ष॒ ओर 


प्रियतम की वीणा ; पृ०--श्रालम- 
गंज, दिल्दार नगर, गाजीपुर | 

दिनेशचंद शास्त्री--जञ०-- 
८ फरवरी श१ १०८८ । शि० सम ० 
ए०, आगरा वि० वि०, संस्कृत- 
शास्त्री गुरुकुल हरिद्वार ; प्र०--- 
वेदिक संध्या का अनुवाद ; सा० 
--मंत्री, हिंदी-प्रचारक-संघ बरेली, 
१६२५-३० ; अरका०-जत़द ; 
अप्र०--त्रिवेणी, भारत-भब्यता ; 
प०-- लेकक्‍्चरर डी० ए.० वी» 
कालेज, रामगंज, अजमेर | 

दिनेश दत्त का--शि०--बी० 
ए०; सा०--देनिक “राज” काशी 
के भूत० संयुक्त और दे निक “आर्या- 
वर्त', पटना के वतंमान प्रधान 
संपादक ; अप्र०--सफुट लेखों के 
संग्रह; प०--“आयावत '-कायोलय, 
पटना । 

दिनेशनंदिनी चौरडिया-- 
ज०--१६१८ ; शि०--बी० ए.०, 
मारिस कालेज, नागपुर ; प्रका०- 
शबनम, मोक्तिक माल, शारदीय $ 
अप्र०--दो-तीन गद्य-काव्य ओर 
कहानी-संग्रह ; प्रि० बि०>गद्य- 
काव्य आर कहानी > बि०--प्रथम 
रचना पर हिं० सा० सम्मे० के 
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मद्रास-अधिवेशन में सेकसरिया 
पुरस्‍कार दिया गया ; प०--ठि० 
प्रो० श्यामसुन्दर चोरडिया एम० 
ए०, मारिस कालेज, नागपुर | 

दिनेशनारायण उपाध्याय-- 
स्वर्गीय श्री 'प्रेमघन” जी के पोत्र ; 
ज०---१६ १७; शि०--एम ० ए० 
लखनऊ ववि० वि०, सा०२०; प्रका० 
>-संपा० हमारी नाख्य परम्परा ; 
अप्र०---भारतेन्दु युग में प्रेमघन 
का स्थान! पर खोज कर रहे हैं ; 
प० --- शीतलसदन, मसकनवाँ, 
गोंडा । 

दिवाकर--ज०-- १६२३ मंगेर; 

शि०--साहित्याचाय मुजफ्करपुर ; 
प्रका:---लगभग २०० लेख ; 
ध्यप्र०- मेघदूत (अनु ०), किकणी; 
प०--विश्वनाथ बंधु आयुवेद- 
भवम, फुलवरिया, बरोनी, मगेर । 

दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी--ज० 
“7१६११; शि०>--एम० ए० 
( अंगरेजी ); अप्र०--स्फुट कवि- 
ताएँ, कहानियाँ ओर निबंध ; प० 
--अंगरेजी अध्यापक, पटना 
कालेज, पटना । 

दीनदयाल 'दिनेश'--ज०-- 
जनवरी १६१४; जा०--उदू, 


फारसी, गुजराती ; लेख-- १६३०; 
सा०--'राजपूताना क्रानिकल), 
“चतचित्र', परिवतन!, “करेलाश', 
“नवज्योति! और “विजय? आदि के 
संपादकोय विभागों में काम किया; 
प्रका०-उस ओर (कहानी-संग्रह); 
प०--क्लक, कृषि औद्योगिक डी० 
ए> वी० कालेज, अजमेर | 
दीनद्यालु--ज०---१६०० ; 
शि०--बी० ए.०, सिमावरी माँसी; 
सा०--भूत० संपा० राष्ट्र-संदेश”, 
(सत्युग? ओर॑ “व्यावहारिक वेदान्त; 
सहा० मंत्री हि०सा०सम्मे ०१६२३; 
संस्था ०--राम - प्रेस, प्रका०-- 
गीता-भाष्य, श्री रामतीथ ग्रंधावली 
(अनु०), गुड़िया का घर ; प०-- 
रामतीथ-प्रतिष्ठानााा, गशेशमंज, 
लखनऊ | 
दीनदयालु गुप्त--अष्टछाप? के 
अधिकारी विद्वान; ज०--१६०४ 
शि०-प्रारंभिक अलीगढ़, इ'टर 
आगरा, बी० ए.०, एम० छ.०, 
डी०लिट्‌ ० प्रयाग वि० वि०, एल- 
एल० बी०, लखनऊ वि० वि० ; 
सा०---२ व७ कानपुरक्राइस्ट चर्च 
कालेज में, १६३० से लखनऊ 
वि० बिं० में ; लखनऊ विश्व- 
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विद्यालय के तत्वावधान में प्रका- 
शित, विविध विपयक्र अनुसंघान- 
पूर्ण लेरो से युक्त त्रेमासिक 
जशानशिखा! के संपादका में : 
प्रका०--अष्ट छाप ओर बल्लम- 
सम्प्रदाय; एक अध्ययन; श्रप्नर०-- 
परमानंद-सुधा,सूर-संग्रह श्रीर भक्तमाल 
आदि संवादित ग्रंथ; बि०- अष्ट छाप: 
एकग्रध्य-यन पर प्रयाग विश्वविद्या 
लय से डी० लि ० को उप घि मिली 
ओरहिंदी-जगत का सबसे बड़ा२ १०० 
का डालमिया-पुरस्कार मिला;श्रपने 
निर्देशन-निरीक्षण में त्जभापा- 
सूर-कोश” तेयार करा रहेहैं ; 
पाँच थीसिर्स डाक्यटरेट के लिए 
आपके निरीक्षण में स्वीकृत हो 
खुको हैं ओर १२ विद्याथियों से 
श्रनुमंधान क्राय करा रहे हैं ; प० 
--यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ओर अध्यक्ष 
हिंदी-विभाग, लखनऊ विश्ववि- 
द्यालय, लखनऊ | 

दीनबंधु त्रियेदी--ज०- १६१३ 
अ्रमरोहा, मुरादाबाद ; शि०-- 
एम० ए० कानपुर ; सा०--हि ० 
सा०सम्मे ०को स्थायी समिति,प्रचार- 
समिति, संस्कृत-पाली वर्ग के सद० 
भगवद्‌गीता-बाजोरिया पुरस्कार के 


विजेता, कविसम्मेह़नो के आयो- 
जक, आदर्श व्यायामशाला कानपुर 
के भूत० सभापति, १६४१ में हि० 
प्र» समिति कानपुर के संस्थापक; 
प्रका०--स्फुट ; प०--अध्यापक 
रुरुनारायण खत्री इंटर कालेज, 
कानपुर। 

दीनानाथ व्यास --- ज्ञ ०--१ 
जुलाई १६०६, उज्मेन ; शि०-- 
साहित्यरन और काब्यालंकार; प्र० 
“-:१६२६ ; सा०--प्रधान संपा० 
“'सिनेमा--सिरीज! १६३६-३७ ; 
संपा०-साप्ताहिक “स्वतंत्र मारत?; 
प्रका०-- गल्प विज्ञान, प्रतिन्यास- 
लेखन,कामविज्ञान, टालस्टाय और 
गॉधी, हृदय का भारूकबि ०, अर- 
मानों वो जचिता-कवि०, जीवन को 
एक भलक - कवि०, धर्माचार्य, 
१९४२ का महान विप्लव, भारतीय 
विधान-परिपद, सरदार वलल्‍लभ 
भाई पटेल; अप्र०--सपने के दीप, 
तू और में, बृत०--संपा० “स्वतंत्र 
भारत” साप्ताहिक;प०-कवि-कुटीर, 
नदी दरवाजा, उज्जेन | 

दीपनारायण मणि त्रिपाठी, 
ज०--१६१०; शि०--एम, ए.,, 
बी, टी,, सा० रत्न) सा० --कुंशी 
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नगर के साहित्य-विद्यालय के 
संचालक: स्थानीय हिं० सा० 
सम्मे० के परीक्षा-केन्द्र के व्यव- 
स्थापक; गोरखपुर-जन-पद सम्से० 
१६४४-४५ ओर देवरिया नागरी- 
प्रचारिणी सभा के मंत्री ; प्रका०--- 
स्फुट; प०--अ्रध्यापक, मारवाड़ी 
हाईस्कूल, देवरिया । 

दुर्गादत पांडेय “विहंगम,? 
“ेढबानंद!ः--ज०--८ अ्रक्टूबर, 
१८६४ कोठा, नेनीताल; सा०-- 
भूत० संपा० “शक्ति! अलमोड़ा 
( पाँच वष तक ), 'शंकर! मुरा- 
दाबाद तथा साप्ताहिक ओर 
देनिक प्रताप”, कानपुर; प्रका०-- 
राम नाटक, चंद्राननी, नज्ञत्रवती, 
सावित्री, देववानी आदि नाटक 
ओर कांड-गीतांजलि ५ प०-- 
सहकारी संपादक, “प्रताप!,कान पुर । 

दुर्गानारायण “वीरत्रयईश'--- 
ज०--३२ फरवरी १६०८ केव- 
लारी; शि०--साहित्यवाचस्पति, 
भारती-भूषण-कंवलारी, .. दमोह, 
नागपुर, दिल्‍ली; प्र०--१६२४, 
“मनोरमा” में प्रकाशित ; खा०--- 
शान्ति-साहित्य-सदन, हि० प्रचार 
समिति, कुमार-सभा, व्याल्यान- 


समिति,ओर पुस्तकालयों के संस्था ०, 
शिक्षा-संस्था समिति के अध्यक्ष, 
हस्तलिखित देनिक प्रमातः, 
धअ्रभात-संदेश', 'शिक्षा-सुधाः, के 
संपा०; प्रका०--धार्मिक निबरन्ध, 
पूर्णिमा, तारिका, वूणीर, मंगल- 
प्रभात ; अ्रप्र०--स्वतंत्र किरण, 
करुख-कंटक ; वतं०--परिचय- 
पारिजातः कानपुर का संचा०, 
“मुंशी काशीप्रसाद स्मृति-पुरस्कार! 
के संयो० ; प०--शारदा-सदन,, 
केवलारी, पथरिया, सागर । 

दुर्गाप्रसाद अग्रवाल अनि- 
रुद्वंज्०--१६११ ; शि०-- 
एम, ए., सा० रतन, ग्वालियर ओर 
कानपुर; 4०--१६ ३ २; प्रका०--- 
वीणापाणि(कवि ०); अप्र०--मेघ- 
दूत ( अनु ० ) प०--भाँसी । 

दुर्गाप्रसादु सिंह-प्रका०--- 
फरार की डायरी; एक था 
राजा आदि ; प०--पब्लिसिटी 
आफिसर, आरा । 

दुर्गाशंकर दुर्गावव--ज०-- 
१६१७; सा०--मेवाड़ में हिंदी- 
प्रचार-प्रसार; प्रका ०---राणासाँगा, 
लोकतंत्र की वेदिक धारणा; प०- 
ब्रह्मपुरी, उदयपुर, मेवाड़ | 
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दुर्गाशण पांडेय--ज०--- 
१६००, बदायू ; शि०-- सा० 
रक्ष० प्रयाग, काशी; प्रका०--रघु- 
वंश की टीका, संस्कृत-रीडर दूसरा 
भाग, लिगानुशासन, अ्रष्टाध्यायी, 
सरलकारकी ;  श्र०--गवर्नमेंट 
इंटर कालेज, मुरादाबाद | 
दुलारेलाल भागव-- देव पुर- 
स्कार के सर्वप्रथम विजेता; ज०--- 
१६०१; सा०--भूत० संपा० 
मासिक “माधुरीग, सुधा! ओर 
बालविनोद! ; गंगापुस्तकमाला 
झोर गंगाफाइन-आट प्रेस के 
संस्थापक ; प्रका०--दुलारे-दोहा- 
वली---ब्रजभाषा में दोहे; अग्र०--- 
एक गीत-संग्रह ; बि०--अआ्रपकी 
धमपत्नी सुश्री सावित्री, एम० ए० 
सुंदर रचना करती हैं; प०--कवि- 
कुटीर, लाटूश रोड, लखनऊ | 
दूधनाथ सिह-- प्रका०--कृषि- 
विज्ञान पर अ्रगरेंजी ओर हिंदी में 
स्फुट लेख, हिन्दुस्तान “की प्रमुख 
फसले ; प०--हेडमास्टर गवर्नमेंट 
ऐग्रीकल्चर स्कूल, बुलंदशहर | 
देवकराम 'सुमन!'--ज०--- 
१६१७; प्रका०--चाँद, बटोही; 
प०--कंडेरा, बागपत, मेरठ । 


देवकीनदन बंसल--ज्ञ०-- 
१६१६ ; सा०---मधुर-मं दिरि-प्रका- 
शन के संचालक $ प्रका०--प्रेम 
आर सोंदय ओर फिल्म-संसार ; 
प०--मधुर-मंदिर, हाथरस | 

देवक्ृष्ण व्यास--ज्ञ०--२२ 
फरवरी १६२८; शि०--जी० 
काम, विशारद , रतलाम ब्यावर ; 
सा०--संपा० 'लोकशासन', साप्ता- 
हिक, “भारतीय सस्कृति-सदन” के 
मंत्री, म० भा० शिक्षक-संघ को 
का्य-कारिणी के सदस्य; प्रका०--- 
स्फुट; प०--अश्रध्यापक, थावरिया 
बाजार, रतलाम | 

देवदत्त शास्ली--ज्ञ ०- १६१ ३; 
जा+--अ्रंगरेजी, उदू , फारसी, 
संस्कृत, मराठी और गुजराती ; 
सा०--ठाउन - एरिया - चेयरमन, 
प्रधान शहर-फावंड-ब्लाक, मंत्री 
सनातन धम-सभा ; प्रका०-- 
कोटलीय अथंशारत्र, कीमुदी-महो- 
त्सव, उत्तर-रामचरित, तपस्वी 
भीष्म, चंद्रशेखर आजाद,मेरे जीवन 
के संघ (संस्मरण), मताक्षरों का 
राजधमं, पढ़ी राजा बेटा आदि 
२६ पुस्तकें ; वतें०-+मासिक 
“जननी? श्रोर “अ्रभ्युदय* साप्ताहिक 
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प्रयाग के संपा० ; प०--“जननी”- 
कार्यालय, प्रयाग । 

देवनाथ उपाध्याय--ज०--- 
१६१६; शि०--एम ००० (हिंदी), 
बी० एस-सी०, सा० २०; सा०--- 
मोजपुरी-साहित्य की अमभिवृद्धि, 
शिक्षा-संस्थाओं के जन्‍्मदाता ; 
राष्ट्रीय आंदोलनों में ३ बार जेल 
यात्रा ; प्रका०--बलिया में क्रांति 
ओर दमन, आकाश की राँकी, 
ग्रामोपयोगी शिक्षा २ भाग, चौथी 
रीडर, मनोहर कहानियाँ ; प०-- 
प्रिसिपल, दयानंद महाविद्यालय, 
बिल्थरा रोड, बलिया । 

देवनाथ पांडेय 'रसाल-- 
ज०-२६ जनवरी १६२३ ; शि०- 
बी० ए.०, एल-एल० बी०; सा०५- 
कीन्स कालेज की पत्रिका “उत्कष? 
के संपा०, सद० काशी बि० वि० 
हिंदी परिषद और वि० वि» के 
विद्याथियों के प्रतिनिधि ; प्रका०- 
दीपिका (कवि० संग्रह); प०-- 
वकोल, सारनाथ, बनारस | 

देवनारायण कुँवर “किस- 
लय”---ज०--२४ मई, १६१६, 
प्रयाग ; शि०--सा हित्यालक्वार 
में सब्रप्रथनण होने के उपलक्ष:में 


स्वणंपदक प्रात्त: सा०--साप्ता- 
हिक ९राष्ट्संदेश” के संयुक्त संपा० 
१६३६; प्रका०--आधुनिक हिंदी 
कविता, पदध्वनि ओर प्रत्याशा ; 
प०--पूर्णिया, ब्रिहार | & 
देवनारायणसिह-शि०-एम० 
ए.०, एम० एड०, सा० २०; सा०- 
धंबहार-उड़ीसा-टीचस जनल” के 
कई व तक संपा० रहे, पटना 
वि० वि० के हिन्दी-बोड के ६ 
वर्षों तक सद० ; प्रका०--हिन्दी 
शिक्षण-पद्धति; प०-हिन्दी-विभाग, 
जी०बी०बी० कालेज, मुजफ्फरपुर | 
देवराज़ उपाध्याय--शि०-- 


एम० (०.० ; प्रक्रा०--साहित्य को 
रूपरेखा; अप्र०--दो लेख-संग्रह; 


प०--हिंदो - अध्यापक , जसवंत- 
कालेज,जोधपुर । 

देवषिसन|ह्य--ज०--१६१६ रे 
शि० +-णूण्म० ए०, शास्त्री, सा० 
रल ; सा०--'सुमन! मासिक के 
भूत० संपा०; स्थानीय-काँग्रेस 
समिति के मंत्री; प्रका०--किसान- 
पत्नी, सत्यवती, विलासिनी; प०--- 
अध्यक्ष संस्कृत-विभाग, राजकोय 
विद्यालय, शाहजहाँपुर । 

देवब्रत शाल्षी--ज०--१६०२;. 
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“प्रताप”; कांनपुर के -भूत० सहकारी 
ओर “नवशक्ति” तथा 'राष्ट्रवाणी” 
के प्रधान संपादक, बिहार में पत्र- 


संचालन-कला के प्रचारक, प्रका०--- 


गणेशशंकर विद्यार्थी ओर मुस्तफा 
कमालपाशा ; अप्र०---स्फुट लेख- 
संग्रह; प०---साप्ताहिक 'नवशक्ति?- 
कार्यालय, पटना । 

देवीदत्त शुल्क--सा०---सर- 
स्वती? के भूत० यशस्वी संपादक ; 
उनकी संरक्षता में “चंडी? नामक 
शाक्त धर्म की मासिक पत्रिका ६ 
वर्षों से ओर 'साधनमाला” नामक 
पुप्तकमाला ३ वर्षो से प्रकाशित 
हो रही दे ; प्र०--१६२०; 
उसी समय से 'सरस्वती” 
के प्रधान संपादक; प्रका०-- 
कछ खरी-खोटी (निबंध-संग्रह), 
विचित्रदेश में (कई भाग), बाल- 
द्विवेदी जेसी बालोपयोगी पुस्तकों 
के अतिरिक्त अ्रनेक॑ - थ; संपा०--- 
द्विवेदीकाव्य-माला,भट्ट निबंधावली 
--दोभाग;वि ०---श्राजकलअ्रपनी 
आत्मकथा लिख रहे हैं जिससे 
हिंदी-साहित्य के पिछले तीस वर्षों 
की गति-विधि ' की बहुत-कछ 
जानकारी हो सकेगी;प०--“चंडी'- 


कार्यालय, कटरा, इलाहाबाद । 
देवी रयाल चतुवंदी 'मस्त!'-- 
ज०--२०जूलाई १९११; सा०--- 
भूत० संपा० 'स्क्राउठट मित्रः, 'नव 
राजस्थान',“'नव भारत”, महावीर, 
'भाया?, “बिजली? श्रोर 'बालसखा?; 
प्रका०-- मंजरी (दम्पति कवि का 
सम्मिलित प्रयास), महारानी दुर्गा 
वती,मीठी ताने, त्रिजली, भिलमिल 
तारे, अन्तर्ज्वाला, सन्नाटा, उलठ 
फेर, आवर्तन, ज्वार माठा,विसजेन, 
रेन-बसेरा, आँख-मिचोनी, र॑ग- 
महल, दीपदान, प्यासी आँख, 
भाग्यहीनों की बस्ती, अपना-पराया, 
अनुष्ठान ओर प्रवाह, दुनिया के 
तानाशाह, ग्राम-समस्याएँ. और 
आहुतियाँ ; बते०----संपा०-- 
“मंजरी?,वि०--अआ्रपका खण्डकाव्य 
महारानी दुगावती मध्यप्रांतीय हि ० 
सा० स० ओर बरार लियरेरी एके 
डमी नागपुर से पुरस्कृत है, आपको 
पत्नी भी कविता करती हैं ओर पुत्र 
ने कई बालोपयोगी पुस्तक लिखी 
हैं ; प०--संपादक '४र्मजरी', 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद । 
देवीदयालदुबे--ज०-१६०७; 
सा|०--सभापति म्यूनिसिपलबोडड, 


(६ ११६ & 


संपादक “जनमत?”, इटावा ; 
प्रका०---जागत स्वप्न, गाँधी-युग 
का श्रंत, दक्षिणी-पूर्वी एशिया में 
नेता जी; प०--इृटावा । 

देव द्याल शुक्त्ञ 'प्रणयेश”- 
ज०-- १६०८; जा०-- बँगला 
ओर संस्कृत; प्र०--१६२७ ; 
प्रका +--मुक्तसंगीत, निशीथिनी, 
कालिदी, विजयाविहार, श्यप्र०--- 
स्वामी शंकराचाय--प्रबंधकाव्य ; 
प०--ठि० प्रकाशचंद रामदयाल, 
चौक, कानपुर | 

देवीदास शर्मा 'निर्मब!--ज० 
-१६२७; सा०--संपादक मासिक 
“अतीत! ओर “शारदा? तथा साप्ता० 
“दिल्लगी?; प्रका०---अ्रखंड हिंदो- 
स्तान, नोग्राखाली की दीवाली, 
म.ना बाजार, सिहगढ़, शिवापत्र, 
कारागार, गुरु गोविन्द्सिह (जब्त), 
उरोज; प०--सहकारी संपादक, 
दनिक “नागरिक?, हाथरस | 

देवीदीनत्रिवेदी---ज ०-१६१० 
गोरखपुर $ शि०--एम० ए०, 
सा० रत् प्रयाग ; सा०--भूत ० 
संपा०--मासिक “कन्यकुब्ज-हित- 
कारी?, कानपुर, १६३१-३२ ; 
प्रका०--कांट-शिक्षण-शास्त्र (अनु), 


बेसवाड़ी भाषा का इतिहास, ऋशु- 
निक रूस ; बि०--आप्रको पत्नों 
सो० राजराजेश्वरी त्रिवेदी 'नलिनी? 
ख्यातिप्राप्त कवयित्री हैं ; प८-- 
डिप्टी इंस्पेक्टर, प्रतापगढ़ । 

देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर! 
(हिंदी में), 'गुल-जार? (उदू में); 
ज०--१८६३; शि०--बी० ए०, 
एल-एल० बी; प्रका०--इतिद्वास- 
दपण, संयुक्तराष्ट्र की शासन-प्रणाली, 
उपाधि की व्याधि, कबीर श्रोर 
होली, बनावटी गवाह इत्यादि 
लगभग एक दजन पुस्तकें; प०-- 
वकोल, सोहागपुर । 

देवीरत्न भवस्थी--शि०-सा० 
रत्न ; अप्र०--देवाचन (महा०), 
ओर सर्वमेघ (महा ०); प०--ठि० 
हिंदी साहित्य-परिषद, लालगंज, 
राय बरेली | 

देवीलाल सामर--ज०--१७ 
जूलाई, १६१२; शि०-काशी 
आर आगरा विश्वविद्यालय; प्र०- 
१६३० ; सा०- उदयपुर के 
विद्याभवन के आजीवन खदस्य ; 
इन्दौर, काशी, उदयपुर श्रादि 
स्थानों में श्रमिनय कर चुके हैं ; 
ध्यप्र०--- कविता-कहानियरो के 
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संग्रह; प०--अ्रध्यापक, विद्याभवन, 
उदयपुर | 

दोनेपुडि राजाराव--ज०-- 
१४५ अक्टूबर १६२४; शि०-- 
साहित्यरल; सा०--गाँवों में हिंदी- 
प्रचार, १६४७ से अध्यापक, संपा- 
दक शिक्षक” जो आंप्रदेश का 
ऋविेलता हिंदी मासिक पत्र है; 
प्ररा०--स्फुट लेख, वि०--तेलेगु 
में भी लिखते हैं; प०-“शिक्षक! 
कार्यालय, विजयवाड़ा २,श्रांप्रप्रांत। 

देवीशरण त्रिपाठी--ज्ञ०--- 
१६०४;प्रका ०---लगभग दो दजन 
शिक्षा ग्रंथ; अग्र०--साबुन के 
सरल प्रयोग, विद्वत-बाटिका; 
प्‌८--प्रधान अध्यापक, जूनियर 
हाई स्कूल, गोरखपुर । 

देबेंद्रकुमार जन 'द्वाकर!-- 
ज०--३ १ जनवरी, १६१४, उदय- 
पुर; शि०--न्यायृतीथे, शास्त्री, 
सा० २०; सा०---भूत ० प्रधाना- 
ध्यायक,सुधाजेन विद्यालय, मारकड़; 
प्रका०--महिला-महत््व; प०--- 
हिंदी श्रध्यापक, काल्विन इं गलिश 
मिडिलस्कूल, कुशलगढ़,राजपूताना| 

देवेंद्र नाथ शर्मा-----ज्ञ०--- 
१९ १८; शि०--एम० ए० ( हिंदी 


ओर संस्कृत ) पटना वि० वि०; 
सा०--समापति पथना जिला 
हिंदी साहित्य सम्मेलन; प्रका०--- 
साहित्यिक निबंधावली, अ्रलंकार- 
मुक्तावली, पारिजात-मंजरी; 
बतें०--मम्मट के काव्य-प्रकाश 
ओर आनंदवधन के ध्वन्यालोक पर 
भाष्य लिख रहे हैं; प०-- पटना 
कालेज, पटना | 
देवेंद्रसिह--ज० -- १९०३ ; 
शिक्षा--अ्रेंगरेजी में एम ० ए० श्रोर 
आई० सी० एस० ; सा०--लीडर 
के संपादकीय विभाग में कई साल 
काम किया; अनेक साहित्य- 
सेवी संस्थाओं से घनिष्ठ संबंध हे; 
कई पत्नों का संपादन कर चुके हैं; 
अब“कायस्थ-समाचार!' के संपादक; 
प०--अध्यापक, कायरुथ पाठ- 
शाला, प्रयाग | 
दौलतराम जुयाल--ज०-- 
१६०६, सा०--काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा में प्राचीन हिंदी- 
पुस्तकों की खोज में ठोस काय; 
१६३५-४६ तक चार त्रमासिक 
विवरण पत्रिकाएँतेयार कीं जिनमें 
अनेक श्रशात कवि ओर लेखकों 
के सम्बन्ध में नवीन जानकारी 
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उपलब्ध हो सकती है; प्रका०-- 
स्फुट सम्पादकीय लेख: प०-- 
अमेठी भवन, ऐशबाग रोड, 
भदेवाँ, लखनऊ। 

द्वारिका प्रसाद--ज०--माचे 
१६१८; शि०--एम० ए०; प्रका० 
“-परियों को कहानियाँ, भटका 
साथी, स्वयंसेवक---उप ०, आदमी- 
नाटक ; अप्र०--सुनील, भूल के 
पुतले, चुंबन-विशञान और दो-तीन 
कहानी-संग्रह ; प०--लोहरदगा, 
बिहार | 

द्वारिकाप्रसाद गुप्तू---ज ०---३ १ 
अगस्त १६०६; शि०--हाई स्कूल 
तक ; प्र०--१९२४; सा०-- 
साप्ताहिक गरहस्थः के भूतपूर्व 
संपादक, अनेक. साहित्यिक 
संस्थाश्रों ओर सम्मेलनों के भूत- 
पूर्व मंत्री ; प्रका०-- «मगघ 
का महत्त्व; दयानंद सरस्वती 
की जीवनी, स्वामी श्रद्धानंद, प॑च- 
रन, पुस्तकालय का इतिहास, 
बिहार के हिदी-सेवक, गया के 
लेखक ओर कवि आदि तीस ग्रंथ; 
प्‌०--लहेरी गोला, गया। 

द्वारिकाप्रसाद तिवारी“बिप्र',-- 
ज०--६ जूलाई १६०८; शि० 


/ 


-मेंदिक, काव्यभूषण; - #०--- 
शिव-स्तुति, सा८-- भारतेन्दु- 
साहित्य-समिति के प्रधान मंत्री, 
मध्यप्रांत विदर्भ की हि०सा० सभा 
की स्थायी समिति के सदस्य, 
नागपुर से छत्तीसगढ़ी भाषा में 
गीतों का ब्राडकास्ट; प्रका०--- 
सुराजगीत, ओर गाँधीगीत; प०--- 
असिस्टेंट मेनेजर सहकारी थक, 
जूना, बिलासपुर । 

द्वारिका प्रसाद मिश्र,--ज० 
बल्ले 05 शि०--बतब्री०  ए०, 
एल-एल० बी०; सा०--मध्यप्रांत 
में काँग्रेसी एम० एल० ए० और 
सचिव; प्रांतीय हिं० स्रा० सम्मे- 
लन, सागर अधिवेशन के सभापति 
१६३२; “लोकमत” के जन्मदाता 
ओर मासिक “श्री शारदा?, साक्षा० 
सारथी? के भूत० संपा०; राष्ट्रीय 
आंदोलनों में उत्साह से भाग 
लिया; कई बार जेल गये; प्रका० 


| “+हिंदुओं का स्वातंत्य-प्रे म, ऊष्णा- 


यन (भगवान्‌ कृष्ण का सम्रमाण 
गवेपणात्मक चरित, अवधी भाषा- 
कविता में ) ; प०--“लोकम्त'- 


कार्यालय, जबलपुर । 
क्नजय भट्ट 'सरल्---ज ०--- 
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२६ दिसम्बर १६०६; सा०-- 
आप सरुवगोंय बालक्रष्ण भट्ट के 
पोत्र हैं, उनके ग्रंथों के प्रकाशन में 
लगे हैं ; प्रका०--संपा० भट्ट- 
निर्बधावली, दमयंती-स्वयंवर, वेशु- 
संहार, भट्ट-निबंधमाला, भट्ट-नाठ- 
कावली; प०--अ्रहियापुर, प्रयाग | 
घनराजप्रसाद जोशी 'हिमकर!? 
--ज०-१६१२; प्रका०--तकली - 
गान ; अप्र ०--कविताश्रों के दो 
संग्रह ; प०--सहायक शिक्षक, 
हिंदी प्राथमिक शाला, सोहागंपुर । 
धनीराम बक्सी --- शि०-- 
सा० भू० ; सा०--छंथानीय हिंदी 
सभा के संस्थापक; प्रह्वा०--वफान, 
मार्गोपदेशिका चित्र, हिंदीवणबोध, 
लाल बुकककड़, भजनमाला, बाल- 
हितोपदेश, बालरामायण, नगपु- 
रिया भूमर, शिशुशिक्षा तथा सरल 
पत्रबोध आदि लगमग दो दर्जन 
ग्रन्थ ; प०--बरकदाज टोली, 
चाई बासा, सिंहभूमि (बिहार) | 
घन्यकपार जन-सा०-बँगला 
के श्रेष्ठ उपन्यासकार शरत ओर 
कवींद्र रवींद्र की अधिकांश पुस्तकों 
का आपने अनुवाद किया है;भूत ० 
संपा० परवार-बंघु', (विशाज्षमारत'; 


प्रका०--रबींद्र साहित्य. (अठारह 
भाग), उदय की ओर, थर्ड क्लास- 
कहा० ; प०-हिंदी अंथामार, 
पी० कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता । 
घमंपाल गुप्त 'शलभा--ज० 
१६२६ ; सा०--कई हिंदी समा- 
चार पत्रों के संवाददाता ; प्रका० 
-- स्फुट कविताएँ; प०--डाक्टर, 
बरेली । 
धमपाज्न विद्यालंकार--ज० -- 
श्य६८ ; शि०--गऐुरुकुल काँगड़ी; 
सा०-भूत० संपा० देनिक“अजुन', 
भूत ० कुलपति बृन्दावन-शिक्षालय; 
वत ० संपा० “आय॑मित्र', ८ वर्षों 
तक श्रद्धानंद जी के मंत्री, ११ वर्ष 
से आयप्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश 
के सहायक मंत्री, दे निक “तेज? के 
भूत० व्यवस्थापक ; प्रका०-- 
दर्शन ओर आर्यसमाज पर खनेक 
ग्रंथ ; प०--टिकेतगंज, बदायूं । 
धमप्रियलाल 'शंकर'--शि०-- 
सा० रत्न, एम० ए.० ( संस्कृत 


ओर हिंदी ) पटना वि० वि०; 


स्रता०--सहा० संपा० 'राष्ट्रवाणी', 
वतेमान संपा० “निर्माण” साप्ताहिक 


. दरभंगा ; प्रका०--अनेक श्आालो- 


चनात्मक तथा अनुवादित पुस्तक ; 
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प० --- हिंदी-विभाग, चंद्रधारी 
मिथिला कालेज, दरभंगा | 
धमरपाल गुप्त--सा० --“सचित्र 
रगभूमि? के संचालक ओर संपा०; 
प०--५६५कूचा सेठ,दरीबाकलोा, 
दिल्जी | 
धम लाल सिंह-- सा०--संपा ० 
“<दरमंगागजट”ः “किसान-केशरी', 
साप्ताहिक, “बिहार! ( मासिक ); 
ब्रिददार हि० सा० स० के सहायक 
मंत्री, बिहार प्रांतीय गोशाला, 
पिंजरा पोल संघ, बिहार प्रांतीय 
घ्स७० पी० सी« ए०, अ०भा० 
गोसेवक-समाज,दरभंगा सेवा-समिति 
ओर कामेश्वरी प्रिया पूश्रर होम के 
मंत्री, प्रका०--गोपालन को पहली 
दूसरी पोथी तथा अनेक गोविषयक 
स्‍्कृट लेख ; वि०--गोसाहित्य का 
व्यापक अध्ययन किया हैं; प०--- 
प्रबंधक, गोशाला, दरभंगा । 
धमेवीर--ज०-१६०४ भेलम 
पंजाब ; शि०-- एम० ए०, 
लाहोर, नेपाल, पटना, दिल्ली ; 
प्र---१६२२ में लाहोर नेशनल 
कालेज में पढ़ी ; सा०---पंजाब 
आंतीय हिंदू सभा के मंत्री,'आकाश 
वाणी! (हिंदी), हिंदू? (उद्‌), 


“होराइज़न” (अगरेजी) के संपा० : 
१६३३ में गोलमेज कानफ्रेंस से 
संबद्ध पार्लियामेंटरी कमेटी में श्री- 
मान भाई परमानन्द को सहायता 
के लिए. लंदन गये ; इ गर्लेंड, 
फ्रांस, इटली में कला को शिक्षा के 
लिए निवास किया ; १६३५ में: 
चीन, जावा, बाली, लंका आदि 
का कला की क्रियात्मक अनुभूति. 
के लिए भ्रमण किया ; प्रका०-- 
संसार को कहानियाँ, पंजाब का. 
इतिहास, अमर पत्र और बारह 
कहानियाँ, दक्षिण का इतिहास, 
भाई परमानंद की लगभग १२ 
ऊदू पुस्तकों का अनुवाद, ला० 
हरदयाल की जीवनी अंगरेजी में 
लिखी ; वि०- हिन्दुत्व पर स्वा- 
मिमान और कला - प्रेम ; प० 
--शआ्राकाशवाणी - प्रकाशन लि०, 
गोपालनगर, जालंधर । 

धमवीर प्रेमी--शि०--एम० 
ए.०, सा० २० मेरठ, आगरा श्रोर 
नागपुर ; प्रका०--प्रबन्ध-बोध, 
आये-जगत के उज्ज्वल रत्न; वर्त- 
मान--हिंदीसाहित्य समिति मेरठ 
के मन्त्री हर 3 पू०--- प्रिंटिंग 
प्रेस, मेरठ । 
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धमंस्हि वर्मा -- ज्ञ०-- 
१६०३, मिश्रीपुर हरदोई ; शि० 
--सा० वि०, सा» शास्त्री प्रयाग, 
काशी, लाहौर ; प्रका०--सौभद्र, 
राधेय ; अप्र०--तीन कविता- 
संग्रह ; प०-हिन्दी अ्रध्यापक, 
सेठिया कालेज, बीकानेर | 

धर्मेंद्रनाथ शास्त्री--ज८-- 
४ नवम्बर, १८६७ ; शि०--तक- 
शिरोमणि ; सा«--१६२३-२४ 
में गुरुकुल व दावन में आचार्य 
रहे ; आयंसमाज में जात पाँत 
तोड़ने में विशेष प्रयत्नशील ; श्राय- 
सावदेशिक सभा की कायकारिणी 
के सदस्य ; 'जन्मभूमि! नामक 
पत्र के प्रकाशक और संपा० ; 
प्रका० --दिव्य-दर्शन, सदाचार, 
संध्या, पत्र-प्रदीप ; बि०--आप 
की धमपत्नी श्रीमती उर्मिला शास्त्री 
ने असहयोग में सक्रिय भाग 
लिया ; प०--प्रोफेसर गवर्नमेंट 
कालेज, मेरठ | 

धर्मेन्द्र त्रद्मचारी--ज० - र८ 
सितस्बर १६०५ ; शि०-शास्त्री, 
एम० ए (त्रितय), पी-एच ० डी०, 
ए० श्राई० ई०, एफ० श्रार० ए.० 
एस (लंदन ) ; सा०--सह० 


संपा० 'रोशनी?, भूत० अध्यक्ष. 
हिंदी - विभाग, पटना कालेज,. 
पटना ; प्रका०--हरिआ्रोध जी 
का प्रिय-प्रवास, गुप्त जी के काव्य 
को कारुण्य धारा, पुरुष-प्रकृति. 
ओर रमणी - निर्माण, निगुशण- 
साहित्य में दरिया साहब, संपा०- 
साहित्यिक निबन्धावली ; वि०-- 
संतकवि दरिया साहब को अनेक 
अप्रकांशत पुस्तकों को खोज कर 
के अपनी थीसिस लिखी ; प० -- 
इंस्पेक्टर आव स्कूल्स, छोटा 
नागपूर, राँची | 

धोरेंद्र वर्मा, डाक्टर--ज०- 
१८६७, बरेली ; शि०--एम,ए..,. 
देहरादून, लखनऊ, इलाहाबाद ; 
डी० लिट्‌० (पेरिस) ; सा०५-- 
हिन्दी की उच्चकच्चाओं का पाख्य- 
क्रम क्रमबद्ध करने में लगे रहे, 
१६३४ में भाषा शास्त्र तथा प्रयो- 
गात्मक ध्वनिविज्ञान के अध्ययन 
के लिए योरप गये, १६ ३५ में पेरिस 
यूनीवर्सिटी से डी० लिट्‌ की 
उपाधि प्राप्त की, हिन्दुस्तानी 
एकेडमी झोर हि ० सा» सम्मे० से 
निरंतर सम्बन्ध, एकेडमी की 
भेमासिक पत्रिका “हिन्दुस्तानी? के 
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'सम्पादक-मंडल में रहे, संपा० 
धसम्मेलन पत्रिका, भारतीय हिन्दो- 
परिषद प्रयाग के स॑थापक,बंगाल 
महाराष्ट्र, गुजरात, श्राँत्र देश 
जेसे अहिंदी भाषी प्रदेश म॑ भार- 
तीयता के साथ-साथ प्रादेशिक व्य- 
क्वित्व की भावना जागरित करने 
के समथंक, राजनेतिक उदेश्य से 
ग्रसाहित्यकों द्वारा हिन्दी भाषा, 
लिपि ओर शेली के साथ खिल- 
वाड़ किये जाने के विरोधी; प्रक[० 
--हिन्दी राष्ट्र, अष्टछाप, ग्रामीण - 
हिंदी, हिंदीभापा और लिपि, ला 
लॉग ब्रज, ब्रजभाषा -व्याकर ण, यूरोप 
के पत्र, विचार-धारा; अप्र०-हिंदी 
साहित्य का इतिहास, मध्यदेश का 
इतिहास; प०-- यू निवसिटी प्रोफे- 
सर तथा अ्रध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
विश्वविद्यालय, प्रयाग । 

धेनुक्षेत्र का--ज्ञ०-- १८६ २; 
शि०--सा० रत्न; अप्र०---सा- 
हित्य की कलक ; प०-हिन्दी 
अध्यापक, हाई स्कूल, भागलपुर । 

नन्द्क्िशोर का 'किशोर'-- 
ज०-१६०१, बस्ती; सा०-- 
स्थानीय ग्राम-सभा के भूत» मन्त्री 
'खीस्त राजा एच० ई० स्कूल में 


भूत० संस्कृत-हिन्दी के प्रधान 
ग्रध्यापक : प्रका०--प्रियमिलन 
हृदय ; अप्र०--भतृ हरि-वराग्य- 
नाटक (अनु०) ; प०--श्रीनगर, 
बेतिया, चंपारन । 
नंदकिशोर तिवारी--शि०- 
बी० ए; सा०--बिहार सरकार ,के 
भूत० हिंदी पबलिसिटी अफसर; 
भूत>० संपा० “चाँद”, “महारथी”, 
सुधा,” कमयोगी,” “भविष्य, 'मत- 
वाला,” “माधुरी? आदि ; प्रका०--- 
स्मृतिकज (गद्यकाव्य का सा आनंद 
देनेवाला प्रसिद्ध उपन्यास); अप्र०- 
अनेक सामयिक निबंध ; प०-- 
तिवारीपुर, बिहार । 
नद॒किशोरलाल-ज०-१६०१; 
प्रका० -- कुठुमकलिका, महात्मा 
विदुर (ना०), बालबोध रामायण, 
आरोग्य ओर उसके साधन, मुक्ति- 
धारा; प०--छ तने शव र, दरभंगा । 
नंदकिशोर सिह---ज०-- 
१६२०; प्रका०--श्रभा; अ्रप्न ०--- 
रणुभेरी ; प०--रोसड़ा, दरभंगा । 
नंदकिशोरसिह ठाकुर पकशोर! 
“-सा०--शाहाबाद-जिल[ सा» 
सम्मे० ओर शअ्रारा-साहित्य-परिपद्‌ 
के प्रधान मंत्री: “'भारत-मित्र! 
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“श्रीकृष्ण-संदेश”, “हिंदूप॑च” और 
'स्वाधीन भारत” इत्यादि दैनिक, 
साप्ताहिक और मासिकपत्रो के भूत ० 
सहकारी संपा० ; प्रका०---ईैश्वर चंद्र 
विद्यासागर, नारी हृदय (कहा०), 
सतीत्व-प्रभा या सती विपुला, मेवे 
की कोली, बालरण-रंग, प्राचीन 
सभ्यता, अरुणा, रणजीतसिह 
(बंगला से अनु ०), भेपज्य-दीपिका 
( होमियोपेथी ), शिवनंदन सहाय 
की जीवनी; बि०--भोजपुरी-शब्द- 
कोश का निर्माण कर रहे हैं; 
प०--शाहाबाद, बिहार । 

नंदकुमार शर्मा--ज०-- 
१६०३, भरतपुर ; शि०-सा०» 
4०; सा०--स्थानीय सनातन- 
धरम सभा ओर हि० सा० समिति 
के उत्साही कार्यकर्ता ; प्र०-- 
१६२० ; प्रका<--भगवती भागी- 
रथी, परशुराम स्तोत्र ; अप्र०--- 
गोवद्धनशतक, पीयूप-प्रभा, शांति- 
शतक ; प०--अश्रनाह दरवाजा, 
भरतपुर, राजपूताना । 

नंददुलारे बाजपेयी,--जञ ०-- 
१६०६; शि०--एम० ए.० हजारी- 
बाग मिशन कालेजियट स्कूल, काशी 
विश्वविद्यालय ; सा०--१६२६- 


३० में मध्यकालीन हिंदी. काव्य में 
अनुसंधान-कार्य किया ; १६३० में 
“भारत” के संपा० ; १६३२-३६ 
तक ना० प्र० सभा काशी में 
'सूरसागरः का संपादन करते: 
रहे ; १६३७-३६ तक गीताप्रेस 
गोरखपुर में 'रामचरितमानस? 
का संपादन ; १६४० में हिं० सा० 
सम्मे० के पूना अधिवेशन में 
साहित्य-परिषद्‌ के सभापति ; 
१६४१ से काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय में अध्यापक ; १६४७ में 
कविवर “निराला” की स्वरण-जयंती 
का आयोजन क्रिया और उनके 
अभिनंदन-ग्रंथ के संपादन-प्रकाशन 
में सक्रिय सहयोग दिया ; प्रका०- 
जयशंकर प्रसाद, हिंदी-साहित्य ; 
बीसवों शताब्दी, साहित्य $ एक 
अनुशीलन, तुलसीदास ; संपा ०--- 
सूरसागर, रामचरित - मानस , 
हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास; 
संग्रह-- हिंदी की श्र ष्ठ कहानियाँ, 
सूर-सुषमा, सूर-संदभ, साहित्य- 
सुषमा ; अनु ०--धर्मो की, एकता; 
वि०- इनके अतिरिक्त अ्रनेक 
पुस्तको को विस्तृत आलोचना ; 
बते०--भारतीय समीक्षाशास्त्र का 


कण 
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क्रम-विकास और आधुनिक हिंदी- 
साहित्य का इतिहास नामक श्ालो- 
चनात्मक ग्रंथ तेयार कर रहे हैं . 
प०--अश्रध्यज्ञ ओर डीन कला- 
तिभाग, सागर-विश्वविद्यालय, 
सागर | 

नर्गेद्र-शि०--एम०._ ए.० 
( हिंदी-श्रंगरेजी ), डी० लिट० | 
आगरा बि० वि०; सा०--भूतपूर्व 
अगरेजी श्रध्यापक, कमर्शल कालेज 
दिल्ली; प्रका०---आलो ०--सु मिन्रा- 
ननन्‍्दन पंत, साकेत : एक अध्ययन, 
आधुनिक हिंदी नाठक, विचार 
और अनुभूति, विचार और विवे- 
चन, देव ओर उनकी कविता, रीति- 
काव्य को भूमिका; कवि०--- 
कनवाला, छुविमयी, संपा०-- 
आधुनिक हिंदी साहित्य-२ भाग, 
दीउमाला, एकांकी, प्रतीक, दृष्ठि- 
कोण; प०-- हिंदी समाचार विभाग, 
आलइंडिया रेडियो, दिल्ली | 

नत्थीलाल कुल्षश्रष्ट 'ज्ञानेद्र/-- 
ज०--- १६ ०७; शि०--सा ० र०, 
आ्ागरा; सा०--भूतपू्व॑ स्वतंत्र 
ओर सहायक संपादक---“शञानोदयः 
ओर जभूमिः; प्रका०--हिंदी 
रंचना, व्रजगीतांजलि; पृ०-- 


आगरा | 

नत्थूलाल विजयवर्गीय-- 
ज०--१६१०; सा०--प्रताप-सेवा 
संध ओर शिवराज युवक संघ के 
सक्रिय सहायक; प्रथम के सभापति 
भी; मध्य मारतीय हिं० सा० सम्मे० 
के संस्थापकों में एक; प्रथम अधि- 
वेशन में साहित्य-मंत्री; अप्र०--- 
कविताओं, गद्यकाव्यों और आलो- 
चनात्मक लेखों का एक-एक संग्रह; 
प०---अरसिस्टेंट एकाउंटेट दि 
बेंक आवब इ दोर', २४६८ गोकल- 
गंज, महू, मध्यभारत | 

नरदेव--ज०--२१ अ्रक्तूबर 
श्पपप०; सा०--श्रविवाहित रह 
कर देश, जाति और भाषा को 
सेवा में प्रयत्नशील, देहरादून 
कांग्रेस कमेटी के नेता, भूत० 
संया०-- शंकर” ओर “भारतोदय”, 
सम्मेलन के मंत्री, देहरादून में 
१५ वे हि० सा० स०» के स्वरागठा- 
ध्यक्ष तथा हि० सा» सम्मे० प्रयाग: 
के सम्मानित सदस्य, कई बार 
राष्ट्रीय आंदोलनों में जेल-यात्रा; 
प्रका०---शआ्राय॑ समाज का इतिहास 
३ भाग, ऋग्वेदालोचन, गीता- 
विमर्श, कारावास की रामकह्ानी, 
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सचित्र शुद्ध-बोध, यजुवंदालोचन; 
अ्रप्र० --- पत्र - पुष्पपइ पृ०७--- 
मुख्याधिष्ठाता,.. महाविद्यालय, 
ज्वालापुर, हरद्वार । 

नरसिंह चंद्र जोशी--ज ०-- 
२१ अश्रप्रेल १६२०५ सा०-- 
“कल की दुनिया! ओर “जनमत? 
के सहयोगी संपादक रहे; प्रका ० -- 
स्फुट; अप्र०--ईैश्वर : ऐतिहासिक 
विकास; प०--सरस्वती सदन, 
जालोरी गेट, जोधपुर । 

नरसिंह दास अग्रवाल-- 
प्रका०7--स्फुट राष्ट्रीय कविताएँ; 
'प०--सदर बाजार, जबलपुर | 

नरसिंह पाण्डेय 'पथिक!'--- 
'ज०--१६१३; शि०-सा०» रत्न 
१६४१, काव्यतीथ, व्याकरणाचार्य 
१६४३; सा०-- संस्था०--हि० 
सा० समिति आसनसोल; शअप्र०--- 
पाथेय. ( कहानियाँ ), भारतीय 
पंचरत्न; प०--श्रध्यापक डी० 
'ए.० वी हाई स्कूल, आसनसोल । 

नरसिंह गम शुक्ल -- ज ०-- 
१६११; भ्र० -- १६३२; अक्रा9--- 
उप०--किंसान की बेटी, काजी 
की कुटिया, राजकुमारी कनकलता, 
देवदासी, कुचक्र, चंद्रिका, बेगम, 


गुनहगार; . विविध--देशी शिष्टा- 
चार, सफलता के सात साधन, 
महामना मालवीयजी, वृहृद पाक- 
विज्ञान, प्रेमियों के पत्र, आधुनिक 
स्त्री-धर्म, सोंद्य और «शगार, 
वि०--अ्रक्टूबर १६४३ से “सजनी” 
'साजन,' 'शेरबच्चा? का प्रकाशन 
ओर संपादन कर रहे हैं; प०--- 
जाजंटाउन, इलाहाबाद | 

नरेंद्रदेव, आचाये--ज०-- 
श्य्प६; शि०--एम० ए० एल- 
एल० बी०, काशी विश्वविद्यालय; 
जा०-पाली, प्राकृत, संस्कृत, 
अँगरेजी; सा«--फे जाबाद होमरूल 
लीग के सेक्रेट्री, १६१६; असहयोग 
में १६२० में वकालत-त्याग, तभी 
काशी विद्यापीठ के आचार्य बने; 
अखिल भारतीय काँग्रेस सोशलिस्ट 
पार्टी कानफ्रेंस के सभापति १६३४; 
संयुक्त प्रांत में काँग्र सी एम० एल० 
ए० १३३७; काँग्रंस सोशलिस्ट 
पार्टी के नेता; त्रेमासिक “विद्यापीठ! 
ओर साप्ताहिक संघप” के संपा०; 
चार वष से लखनऊ विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति; अप्र०---अभिधर्ग- 
कोश (प्रेस में)) प०--नया हेदरा- 
बाद, लखनऊ । 
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साहित्ये-सुधा, मधुमाधवी, बीकानेर 
के वीर, बीकानेर के गीत, पद्म- 
कल्पद्रुम, हिंदी-पद्म-पारिजात भाग 
१-२, गद्यमाधुरी, हिंदी-निबन्ध- 
नवनीत, सरल अलंकार, श्रल॑ कार- 
परिचय, सरल हिंदी व्याकरण--- 
१-२, स्वर्ण महोत्सव पाठमाला- 
६ भाग, संस्कृत-पाठमाला, अप- 
श्रश - पाठमाला, हिंदी के गद्य 
साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 

अप्र० -- राजस्थानी- हिन्दी - कोश 
( १ क्रौख शब्द ), राजस्थानी 
भाषा | व्याकरण, राजस्थानी 
कहावत, राजस्थान रा दृह्दा भाग 
२, राजस्थान के ग्रामगीत भाग 
२, ३, ४, राजस्थान को वर्षा 
सम्बन्धी कहावतें, जमाल के दोहे, 
डिंगल के गीत और उनका पिंगल, 
राजस्थानी भाषा ओर साहित्य, 
अपभ्र श - पाठमाला भाग 
२-३,अ्रपश्र श-प्याकरण, अ्रपश्र श- 
हिन्दी-कोश, हेमचन्द्र का अश्रपश्र श- 
व्याकरण, महाक्रवि केशव, कबीर- 
गंथावली, जायसी का पद्मावत, 
विद्यापति-पदावली, रा० जइतसी 
रा० छन्द ; प०--श्रध्यक्ष हिन्दी- 
विभाग, हू गर-कालेज, बीकानेर । 


नरोत्तम प्रसाद नांगर--सा ०--- 
“उच्छु खल', “चकलल्स”, “दरबार” 
आदि के भूतपृव संपादक: “उच्छ - 
खल-प्रकाशन' के संचालक: वत- 
मान संपादक “भअम्युदया साप्ता०; 
प्रका०--ण्हस्थी के रोमांस, एक 
माताबत,दिनके तारे,शतरमुर्गपुराण, 
कई कहानी एवं लेख-संग्रह; प०--- 
इ'डियन प्रेस, प्रयाग | 

नशोत्तमलाल बा जपेयी-शि०- 
एम० ए०, सा० वि०, प्रका०--- 
स्‍्फुट ; प०--सुपरिंट्डेंट सरकारी 
नामल स्कूल छात्रालय, रामपुर | 

नमंदाप्रसाद खरे,---. ज०-- 
१६ 'नवम्बर, १६१४ $ शि०--- 
सा० वि० : सा०--- भूत ० सहा* 
यक संपा० मासिक “प्रेमाः जबल- 
पुर,दो वर्ष तक मध्यप्रांतीय सा० 
सम्मे० के संयुक्त मंत्री १६४१-४२; 
प्रका०--स्वर-पथेय ( कविता ), 
नीराजना और कथा - कलश 
(कविता-संग्रह), बाँसुरी (कविता); 
संपा०--- नवकेथा - मंजरी, 
काव्य-सुधा, नव नाटक - निकु ज, 
तीन मनोहर एकांकौ, खाहित्य- 
प्रदीप, प्रि० बि०-कविता; बते०- 
संपादक साप्ताहिक 'शुमचिंतक! 
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आओऔर मासिक “सुगारंभो; प०-फूंटा 
ताल, जबलपुर | 
नसंदा प्रसाद सिश्र-- 
शि०-- बी० ए०, सा० २०; 
सा०--एम ० एज़० ए०; भूत० 
संपा० “हितकारिणी) और “श्री- 
शारद।!; मिश्रबंधु-कार्याशलय के 
संस्थापक श्रोर अध्यक्ष; ए०-- 
मिश्नबंधु कायोलय, जब्॒लपुर । 
नमेदाशंकर रामकरण मिश्र-- 
जा०-- २४ जन २६१७; शि०-- 
मैटिक, खरगोन; सा०--नगर 
काँग्रेस के अध्यक्ष; प्रका०-स्फुट 
रचनाएँ, प०--सेगाँव,मध्यमारत । 
नसंदेश - सा०--भूत ० सेपा० 
देनिक “विश्व मित्र! बम्बई; प्रका० 
--कंवि० विद्रोही के स्वर, नव 
निर्माण १०--भेलसा, ग्वालियर | 
नमंदेश्वर चतुवंदी--ज०- 
१६१५; प्र०--१६३२; सा० सेवा 
समिति, बाढ़ पीड़ितों श्रौर हरि- 
जनोद्धार के उत्साही कार्यकर्ता; 
प्रका०---स्फुट लेख ओर कहानी; 
प०--बलिया | 
नमदेश्वर पांडेय '(राम'--ज० 
१६२० , बलुआ ग्राम, सारन ;सा०-* 
तंस्थापक शिव सहाय पुस्तकालय 


बलुआ, पंजाब ओर बिहार के 
मुख्य नगरों में हिंदी प्रचार, बिहार 
के हिन्दुस्तान स्का उट एसोसियेशन 
के प्रान्तीय प्रचार-कमिएनर, संध्या ० 
“धीलिमा-प्रकाशन” पटना; प्रका ०-- 
संकेत विद्या, दक्ष हुँकार, आदशे 
पथ, स्काउट सखा, सिंहनाद; 
अप्र०--- निक्षम , क्रीड़ाग्नि ; 
प८-बड़ी पटन देवी, गुलजार बाग, 
पटना । 

नलिनीबाला देवी--आराचाय 
श्रीकमल नारायण देव क्की पत्नी; 
ज०--१६२१; शि०--सा०» भू०, 
विद्या विनोदिनी; जा०-अ्रश्बमीया, 
बंगला ; सा०--हिंदी प्रचारिशी 
सभा गुवाहाटी में स्थापित की; 
प्रका०-छायालोक (कहा ०), शिशु- 
कथा (असमीया), बंगला कथाश्रों 
का अनु० ; प०-रा० भा» प्र» 
समिति, गुवाहाटी, आसाम । 

नलिनी बालादेवी-- श्रीकार्ति- 
केयचरण मुखोपाध्याय की पत्नी; 
प्रका०--शकुन्तला; प०--काली- 
बाड़ी, छुपरा | 
नलिनीबाला, श्रीमती--ल्लेख ०- 
१६३० ; प्रका०--कंकुम (कविता 
संग्रह); बि०--आपके पति श्री 
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देवीदीन तजिवेदी भी साहित्यानुरागी 
हैं; प०--प्रतापगढ़ । 

नव ज़किशोर गौड़--शि०-- 
एम० ए० ; स्ा०--“योगी' ओर 
“जनता” के सपादकोय विभाग के 
प्रमुख कायकर्त्ता; अप्र०--चार- 
पाँच संग्रह; प०--हिंदी अध्यापक, 
बी० एन० कालेज, पथना । 

नवलक्िशोरसिंह 'नवेन्दु!-- 
ज०--जूलाई १६१६; प्र ०--तेज- 
पुत्ते की कहानी १६३५; बतं०-- 
“हिन्दुस्तान टाइम्स”, “लीडर? ओर 
(स्चल्लाइट” के संवाददाता; प०-- 
“धसचलाइट”-कायोलय, पटना | 

नवसीलाल देव-- ज० १८७७; 
शि०--वेद्यरलन; प्रका०-- गाँधी- 
गोरव, खादी -+महत्व, दयानन्द- 
महिमा; अपर ०--सुलभ चिकित्सा; 
भारतीय न्‍्यायदशन; . पृ०-- 
डाल्टनगंज, पलामू। 

नवीन नारायण श्रग्रवाल -- 
ज्ञू०--२४ अ्रगस्त १६२० ; 
शि०- एम०ए० प्रयाग वि० वि०; 
प्र०--अंगरेजी में १६४३; प्रका०- 
राजनीति पर अ्रगरेजी में पुस्तक 
लिखीं, बापू का बलिदान हमारे 
4लए, खुली चुनौती है, राष्ट्रीय स्वय॑- 


सेवक-संघ क्या है, आजाद हिंद 
का प्रस्तावित विधान, नागरिक 
शास्त्र की रूपरेखा, डा० पद्माभि 
रमेया की पुस्तक “कांस्टीटयूशन 
आव वल्ड' का अनुवाद; बते०-- 
सहकारी प्रोफेसर'राजनीति विभाग, 
बलबंत राजपूत कालेज, श्रागरा । 

नागरमल सहूत्ञल-ज्ञ०-१६१६; 
शि०--एम० ए०; एल-एल० बी. 
बिड़ला कालेज पिलानी, काशी 
बवि० वि० ; प्रका<--स्फुट आलो- 
चनात्मक लेख, उत्तर-राम-चरित; 
वत॑०--हिंदीउपन्यास का आलो- 
चनात्मक इतिल्लस लिख रहे हैं ; 
प०-अश्रध्यापक महाराजा कालेज, 
जयपुर | 

नागेंद्र प्रसाद वर्मा--ज०--- 
१६२६; शि०--बी,ए., पटना वि, 
वि; सा०--रेडियो पर रुपक ओर 
कहानियों का ब्राडकास्ट, सह० 
संपा०-“स्वदेश” ओर “राष्ट्रवाणी? 
पटना ; प्रका०--पगदंडी ओर 
स्केच; प०--संपादक साप्ताहिक 
“स्वदेश', पटना | 

नाथुदान ठाकुर-ज०-१८६ १; 
जा[०--डिंगल और पिंगल, दीकों 
के विशेषज्ञ; प्रका०--वीर सतसई, 
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प०--नावधाट, उदयपुर, मेवाड़ | 


नाथूलाल अग्निहोत्री “नन्न” 
ज०--१ सितम्बर १६०६ 
पीलीमीत ; शि०--₹० रत्न, 


व्याकरण-शास्त्री बरेली; सा०-- 
“प्रेमसंदेश” के भूत ० संपा; प्रका०- 
वनस्थली, उद्यान, नम्र-लता, नम्न 
कुसम : वत०-हिंदी अ्रध्यापक 
तिलक हायर सेव डी स्कूल; प०-- 
चाधरी मुहल्ला, बरेली | 
नाथूराम प्रमी--ज०- १८८१ 

जा०--श्रगरेजी, बंगला, मराठी 

गुजराती, संस्कृत, प्राइत ; सा८--- 
भूत» संपा० मासिक “जेनमित्र! 
ओर “जन-हितेषी”; हिंदी-ग्रंथ-रला- 
कर-कार्यालय की स्थापना--१६ १० 
के लगभग ; प्रका०---श्रनु ० -- 
प्रय्य म्नचरित्र, ज्ञानसूयोदय, उप- 
मिति, भवप्रपंच, पुण्याखव-कथा- 
कोश, सज्जन चित्तवल्लभ, प्राण॒प्रिय, 
चरखाशतक आदि संस्कृत से ; 
प्रतिभा, रवींद्र-कथा-कुज, फूलों का 
गुच्छा,शिक्षा-बँगला से; धूर्ताख्यान, 
कर्णायक जेन कवि,-- गुजराती से, 
जान स्ठुअण मिल, दिया तले 
अंधेरा, भअमण नारद---मराठी से 

स्वतंत्र अंथ--विद्वद्तमाला, -जन 


प्रंथकर्त्ता, जेन-साहित्य का इतिहास, 
भद्दारक-मीमांसा, अ्रधेकथानक ; 
प०--अ्रध्यज्ष हिंदी ग्रंथरलाकर- 
कार्यालय, हीराबाग, बंबई | 

नाथूलाल--शि०--सा० रत्न 
न्यायतीथ: सा०--संपा ० 'खंडेवाल 
जेन हितेच्छु'; प्रका०--वीर-निर्वा 
णोत्सव, महिलाओं के प्रति दो 
शब्द, बंदेलखंडी जन तीर्थों को 
यात्रा।प ०-“खंडेवाल जन-हितेच्छु 
कार्यालय, इ दोर । 

नाथूलाल जन 'वोर'---सा०- 
स्थानीय भारतेंदु-समिति के कारये- 
कर्ता, राजस्थान विद्यापीठ को 
में शिक्षण काये, काँग्रेसी नेता 
तथा कोटा राज्य को विधानपरिपद्‌ 
के सदस्य ओर मंत्री, कोटा जिला 
काँग्रेस कमेटी के अधान; श्रकरी ०७-- 
स्फुट ; प०-एेडवोकेट, राज 
स्थान हाई कोट, रामपुरा बाजार, 
कोठा। 

नानकचदद श्रीवास्तव--ज०-- 
श्य्ध््य,. बलरामपुर, गोंडा ; 
शि०--आगरा, प्रयाग, काशी 
एम० ए.०, एल० टी०, सा» रत; 
श्रका०--कामदेव-विजय, श्रप्र०- 
कामदेव-संग्रह,. ष०-- लायल. 
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कत्तेजिएठ स्कूल,बलरामपुर,गोंडा। 

ना० नागप्पा--ज०--३० 
अप्रेत १६१२; शि०--बी० ए.० 
१६९३३ महाराजा कालेज मंसूर, 
एम० ए.० १६३४ काशी वि० वि०; 
सा०--दक्षिण भारत हिदी-प्रचार 
सभा के कार्य-कर्ता, सद ०-शिक्षा- 
परिषद कार्यकारिणी समिति द० 
भा० हि० प्र० सभा, सद०-बोड 
आफ स्टडीज़ इन हिंदी मद्रास एवं 
मैसूर वि० वि०; प्रका०---अ्रवण- 
बेकगोक' का अनुवाद--(डिपार्ट 
मेंट आफ श्रार्किआलो जिकल रिसचे 
इन मेयसूर द्वारा प्रका०); अप्र०- 
द्रविड़ भाषाएं और हिंदी; वते०-- 
हिंदी लेकचरर, महाराजा कालेज, 
मैसूर $ प०--१६१६, होसकेरी, 
लक्ष्मीपुरम्‌, मेसूर । 

नान्‍्हूराम राजगुरू--ज०-- 
३ मई, १६०५ ; शि०--सा० रत्न 
इ दौर, इलाहाबाद ; प्रका०-नाग- 
दह जाति का इतिहास, ग्रामोन्नति, 
प्रमतपस्वी, साहित्य-सुधा ; प०-- 
प्रधानाध्यापक, कुकढ़ेश्वर, होल्कर 
राज्य | 

नारायणदृत्त बहुगुणा--ज०- 
२४ सितंबर, १६६६ ; जा०-- 


संस्कृत, उदू , अगरेजी; स।०-गढ़- 
वाल-साहित्य-परिषद की कार्ये- 
कारिणी, स्थानीय काँग्रेस कमेटी 

ओ्रोर कुमायू इंडस्ट्रियल ऐ,डवाइजरी 

कमेटी के सदस्य ; कणप्रयाग- 

साहित्य-परिषद्‌,$ रानीगंज-ग्राम- 
सुधार-सेवक-संघ इत्यादि के भूत० 

प्रधान ; इनके अतिरिक्त समय- 

समय पर लगभग चाल्लीस स्थानीय . 
संस्थाश्रों के उपप्रधान, मंत्री अथवा 

उत्साही कार्यकर्ता, भूत संपा० 

मासिक “कमभूमि! ; प्रका०-विभा- 

वरी, वेदना, पवतीय प्रांतों में ग्राम- 

सुधार, विभूति, ग्राम-गीत, निर्भ- 

रिणी, मधुमास, गद्यकाव्य, आम- 

सुधार, चित्रमय गढ़वाल ; प०--- 

साहित्य-सदन-शेल्न, पो० गौचर, 
गढ़वाल । 

नारायणदत्त शर्मा--शि०-- 

एम० ए० नागपुर बि० वि०- 

सव प्रथम, बी० टी०, सा २०; 

सा०--अ्राचाये, गोस्वामी गोवं- 

द नलाल दिंदी विद्यापीठ, श्रध्यक्ष 

ह्वि० विभाग चंपा अ्रग्वाल कालेज; 


प्रका०--- राजबाला , विद्रोही, 
साहित्य-सरिता;, प०--सा हित्य- 
सदन, मथुरा | 
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नारायणप्रसाद अरोड़ा-ज०- 
२६ नवम्बर १६१५; शि०-कानपुर; 
सा०-भूत० संपा० देनिक “विक्रम! 
ओर “संसार!; स्थानीय काँग्रस के 
उत्काही काय कर्ता, सभी आंदोलनों 
में जेल-यात्रा, स्थानीय, प्रांतीय 
झोर श्रखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटियों के उच्च पदाधिकारी, 
प्रांतीय धारा-सभा के सद ०, तिलक- 
हाल का निर्माण; प्रका०--लाला 
हरदयाल के स्वाधीन विचार, 
आदि लगभग ३० पुस्तकें लिखीं; 
प०--भीष्म एंड कम्यनी,प्ठ का पुर, 
कानपुर | 

नारायण प्रसाद माथुर “नरेंद्र '- 
ज०--१६ श्रगस्त, १६१६; शि०- 
ग्वा्यर; स्रा०--श्रखिल भार- 
तीय राष्ट्रीय सभा और श्रीटेगोर- 
साहित्य-परिषद्‌ के उत्साही सदस्य; 
प्रका०-रफुट; प०-प्रधानाध्यापक, 
पबड़े, भिलसा, ग्वालियर | 

नित्यानंद्‌ शास्त्री--ज० 
--£८८९; शि८--पंजाब विश्व- 
विद्यालय, श्रोरियंटल कालेज लाहौर, 
सव प्रथम आने से स्वशंपदक और 


छात्र-बृत्ति पायी; सा०--भावनगर "* 


की अआत्मानंद जेन-ग्र'थमाला के 


संपादक, महावीर कालेज बंबई के 
भूत० अध्यापक, जोधपुर राजपूत 
हाई स्कूल के भूत० प्रधान पंडित, 
पंजाब विद्वत्परिषद को ओर से 
“ग्रशुकविः, भारत-धर्म-महामंडल 
काशी की ओर “कबिराजः और 
बैबई विद्वत्‌ूपरिघद्‌ की ओर से 
“विद्यावाचस्पति! उपाधियाँ प्राप्त; 
प्रका०-- संस्कृत में--मारुतिस्तव, 
लघुछंदालंकारदपंण, आर्यामुवता- 
वली, श्रार्यानक्षत्रमाला, बालकृष्ण 
नक्षत्रमाला, श्रीरामचरिताब्धिरलम्‌ 
महाकाव्य आदि लगभग एक 
दजन ग्र'थ; हिंदी में-ऋतु-विलास, 
द्विजदेवदपंण, आदि-शक्तिवेभव, 
कुरीति-बत्तीसी, उन्नति-दिग्दशन, 
रामकथाकल्पलता,हनुमद्दूत, मुक्तक 


कविताकलाप,  मुक्तकलेख-संग्रह ; 
प०--श्रध्यक्ष राजकोय पुस्तकालय, 
जोधपुर | 


नित्यानंद सारस्वत वेद्य-- 
शि०--काशी और लाहोर; सा८- 
संस्था० नागरी प्रचारिणों सभा 
रतनगढ़, साक्षरता का प्रसार; 
अ्रप्र:--काव्य-प्रकाश को टीका, 
रसप्रकाश-सुधाकर श्रोर रस-संबे त- 
कलिका को टीका; प«-प्रधान 


( १३१२३ ) 


अध्यापक श्रायुवेद विभाग, बिड़ला 
सस्कृत कालेज, पिलानी, जयपुर । 
निरंकार देव 'सेबक'--ज८--- 
१६१६ बरेली; शि०--एम० ए.०, 
बी० री,, एल-एल० बी०, सा० 
रत्न०, बरेली कालेज बरेली ओर 
काशी विश्वविद्यालय; प्र०-१३६ ३२; 
सा०--आर मभ में अध्यापक, मुख्य- 
ध्यापक, श्रब॒ वकील; भूत० नेता 
“रडिकलपाटी', श्रब स्वतंत्र विचा- 
रक़; कवि-सम्मेलनों में सरचि भाग 
प्र#०-करविता-कलरव, स्वस्तिका, 
विगगारी, गीत-जनगीत; श्रप्र०- 
मह पेके गीत, बालगीत; आलोचना- 
विद्यापति: एक समीक्षा वि०-- 
बातकी के साथ-साथ युवकों के 
ध्रियकवि; प०-- सेवासद न, 
पद पुरिया मार्ग, बरेली । 
निरंजनदेव वेद्य प्रिय हस?-- 
ज०-- १६०४; शि०--आयुव्वेदा- 
लंकऋर गुरुकुल काँगड़ी, सहारनपुर; 
सा7--स्थानीय आयेसमाज ओर 
हिंदी-प्रचार--मंडल के उत्साही 
कार्यकर्ता , “अजन? - दिल्ली, 
“लोकमत”-.जबलपुर और “जन्म- 
भूमिः-_लाहौर आदि देनिकों के 
सपादकीय विभागों में काम किया; 


वि०--अब '“रुव्यसाची! तथा 
तीथयात्री? के उपनाम से पद्ममयी 
रचनाएं लिखते हैं ; प्रका०-- 
प्रमुख हिंदी - कवि, हिंदी-वेणी- 
संहार नाटक ; प०--आय समाज 
दयानंद सेवाश्रम, बदायूं । 

निरंजन लाल शर्मा-ज०-- 
२२ जूलाईं, १६०१; शि०--- 
एम, एस - सी, बनारस विश्व- 
विद्यालय ओर लिवरपूल विश्व- 
विद्यालय; सा०--भभूत० प्राध्यापक 
काशी विश्वविद्यालय, “ज्य्ोलोजी” 
ओर “मिनरालोजी” के अ्रवेतनिक 
संपादक ; प्रका० -- भारत को 
खनिज संपत्ति; वि०--अँगरेजी 
में भी कई ग्रंथ लिखे हैं; प०--- 
प्राध्यापषफक इंडियन स्कूल आव 
माइंस, धनबाद | 

निर्मला कुमारी माथुर--ज०- 
१६ दिसबर १६२६ , सा» रत्न, 
प्रभा०; अप्र ०--गीत ओर कह्दानी*» 
संग्रह ; बतें०--स्थानीय हाईस्कूल 
मे अध्यापिका “ वि०-- रेडियो पर 
कविता-पाठ करती हैं ; प०--७ 
दरियागंज, आनंद लेन, दिल्ली । 

नीतीश्वर प्रसाद खिह--- 
ज०---१६१७ ; सा०--ध्थानीय 
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सुद्दद-संघ' के संस्थापक और 
प्रधांन मंत्री ; साहित्यिक जागति 
के लिएं सतत आंदोलन करने में 
प्रवृत्त ; प्रका०--स्फुट ५ प०-- 
मंत्री सुहृद-संघ, मुजफ्फरपुर । 

नीलकंठ तिवारी--- ज०--- 
१६१६ ; शि०--एम. ए., सा 
रतन ; सा० -- फिल्म-जगत में 
कहानी, संवाद, गीत-लेखक ओर 
अभिनेता हैं ; प्रका०--ं द्र धनुष; 
अप्र---कविताओं के दो संग्रह; 
प०--श्रीपतभुवन, वाडिया स्ट्रीट, 
तारदेव, बम्बई । 

नेकीराम शर्मा-ज०-श्ट८६ ; 
शि०--संस्कृत ; जा०--गुजराती, 
बंगाली, मराठी, अश्रंगरेजी ओर 
उदू का साधारण ज्ञान ; सा०-- 
१६०७ से राजनीति में प्रवेश, 
१६२० में पंजाब में बेगार-प्रथा 
के विरुद्ध आंदोलन ; राजनीतिक 
आंदोलनों में आठ बार कारावास: 
प्रका०--बहुत से ट्क्‍्ट तथा स्फुट 
लेख; प०--भिवानी, हिसार 
पंजाब | 

नेमिचन्द्र जेन--ज०-१६१७; 
शि०- शास्त्री, ज्योतिषाचाय, न्याय- 


ज्योतिषतीयथ,सा ०२०;सा०- ज्योतिष 


के विशेषज्ञ, सपा०-“जन-धिद्धांत- 
भास्कर! (ऐतिहासिक पुरातत्व 
सम्बन्धी त्रेमासिक), पुस्तकालया- 
ध्यक्ष श्री जेन-सिद्धांत-भवन आरा, 
मन्त्री शादाबाद जिला पुस्तकालय; 
प्रका०--म॒हतंदप ण, राशिविज्ञान, 
भाग्यफैल, रिप्टसमुज्चय तथा 
अशोक - दशन, ज्योतिष और 
साहित्य पर १८० लेख ; श्प्र०-- 
भारतीय ज्योतिप, मानव ओर उस 
का आादश : प०--अध्यक्ष जैन- 
सिद्धांत-भवन, आरा। 
नेमीचन्द जैन 'भावुक'--ज० 
--१€ २८ जोधपुर, शि०-श् टर,, 
० रत्न : सा०--संपा० मासिक 
“फरना” जोधपुर, सलाहकार त्रमा- 
ज्योति), मारवाड़ जिला 
कुमार-साहित्य-परिषद, “नवभारत”, 
प्रजा), “थ्रावाज” के प्रतिनिधि; 
प०--मिरची बाजार, जोधपुर | 
पंचमर्सिह, लेफ्टिनेंट कनज्ञ, 
राजा बहादुर--ज०--र२८ जन- 
वरी, १६०४; शि०--सरदार 
स्कूल और मेयो कालेज, अजमेर; 
सा०--केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा 
के सदस्य हैं ओर लश्कर की 
म्यूनिसिपेलिटी के सभापति; 
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प्रका०---नीति-समुच्चय, शिकार ; 
वि०--“मगया” आपका व्यसन है 
ओर इसी पर पुस्तकें लिखते हैं; 
हिंदी - प्रसार के लिए संत्तिप्त 
रामायण ओर महाभारत (५हजार) 
छपवाकर मुफ्त बाँटी हैं; प०--- 
लश्कर, ग्वालियर | 

पतंजलि पे! -- ज्ञु०-- 
१६०७, बदायूँ; सा०--मंत्री, 
हिंदी-प्रचार - मंडल बदायूँ तथा 
जनपद हिं० सा० समा; प्रका०--- 
स्‍्फुट, प०--हप॑ आयुर्वेदिक 
फार्मेसी, टिकेटगंज, बदायूँ । 

पतराम गौड़ 'विशद्‌'--ज० 
“7१६१३; शि०--एम, ए.., 
सा० रल, त्िड़ला कालेज पिल्ानी, 
महाराजा कालेज, जयपुर; सा०--- 
राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदय- 
पूर के सदस्य, अन्वेषक--बंगाल 
हिंदी-मंडल कलकत्ता (राजस्थानी 
साहित्य पर खोज), स्थानीय हिंदी 
सहायक समिति, पुस्तकालय, नगर 
पालिका के कार्यकर्ता; प्रका०-- 
रेगिस्तान (काव्य), चौबोली 
(इसका गुजराती अनुवाद भी छुपा 
है), वीर-सतसई---संपा ०; वि०--- 
आपकी दो पुस्तकें एम० ए० के 


पाय्यक्रम में हैं, प्रो० कन्हैयालाल 
सहल और ठाकुर श्री ईश्वरदान 
जी भी “'वीर-सतसई? के संपादक हैं. 
प०--प्रोफेसर, ब्रिड़ला कालेज, 
पिलानी, जयपुर । 

पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी-- 
द्विवेदी-युग के लेखक ; शि०-- 
बी० ए.० खेरागढ़; सा०--“सर- 
स्त्रतीः, प्रयाग के संपादक १६२० 
से सात-आठ वष तक; तब से 
स्थानीय हाई स्कूल में अ्रध्यापक; 
इलाहाबाद की छाया” के भूत० 
संपादक; प्रका०--पंचपात्र, हिंदी- 
साहित्य-विमशे, विश्व - साहित्य, 
शतदल---कवि०, पद्मवन, ऋुछ 
( लेख-संग्रह ); अप्र०--दो-तीन 
निबंध ओर कविता-संग्रह; बि०--- 
आपकी कहानियाँ भी प्रायः निबंध 
के ही ढंगपर हैं; प०--अ्रध्यापक, 
हाई स्कूल, खेरागढ़ । 

पद्मनाभ तेलंग--ज०-- 
१६१०; सा०-म्यूनिसिपल हाई 
स्कूल में शिक्षक, संपा० “विध्य- 
केसरी! साप्ताहिक तथा संचा० 
विंध्यकेसरी - प्रेस, राजनीतिक 
आंदोलनों में सक्रिय भाग ओर 
जेल-यात्रा; प्रका०--स्फुद लेख; 
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प०--- “विंध्यकेसरी? - कार्यालय, 
सागर | 

पत्षसिंह. शर्मा--ज०-- 
१६१८; सा०--ना० प्र० सभा 
आगरा के प्रधानाचाये; प्रका०--- 
बंबई हिंदी विद्यापीठ के लिए, कई 
पाठ-ग्रंथ ; श्रप्र०:--स्‍फुणट लेख 
ओऔर कविताएँ ; प०--कंसगेट, 
गोकुलपुरा, आगरा | 

पद्मावती शबनम? (“शमए 
ओर “शिवानी')-ज ८-१८ दिसंबर 
१९१७; शि०--सोनियर केम्ब्रिज; 
प्रऊा०--मीरा : एक अ्रध्ययन; 
अ्रप््र०--- रुफुट आलोचनात्मक 
लेख; प०--१ बी नन्दलाल 
मल्लिक लेन, कलकत्ता 

पन्नालाल अग्रवाल--शि०--- 
गणेश संस्कृत विद्यालय सागर ओर 
स्थाद्गाद विद्यालय काशी ; सा०--- 
जणेश विद्यालय में व्याकरण के 
अध्यापक; प्रका०--संपा ०--शान- 
सूर्योदय--दो भाग, उदू- कथा, 
बनारसी नाम-माला, विवाह-क्षेत्र- 
प्रकाश, तिलोयपरणति, दोहा पाहुड़, 
सावयधम्म दोहा, हरिवंशपुराण, 
वरांगचरितम्‌; वि०--जेन-सा हित्य 
के उद्धार का अच्छा कार्य किया; 


प०--मनन्‍्त्री, वीर-सेवा - मन्दिर, 
सरसाँवाँ, सहारनपुर | 

पन्नालाल गुप्त अनंत 
सा०--ब्ाप्ताहिक “नवज्योति'; 
प्रका०--सफुट; अप्र ०--दो निबंध- 
संग्रह; प०--केसरगंज, अजमेर | 

पन्नालाल जेन---जञ०-पारणुवाँ 
ग्राम, सागर ; शि०-साहित्याचाय , 
सागर ; जा०--संस्कृत, प्राहृत 
ओर अपभ्र'श; स्रा०--मंत्री जैन 
एजुकेशन बोड्ड, संयुक्त मन्त्री जेन 
विद्वत्परिषद्‌; “जेन-प्रभातः के 
संपादक; प्रका०--महापुराण, 
धम शर्माभ्युदय, नियमसार, मोक्ष- 
शासतत्र, वधमान-पुराण, पंचस्तोत्र- 
संग्रह, त्रेलोक्य-तिल्नक व्रतोद्यापन, 
अशोक-रोहिणो-कथा, रलत्रयधम ,. 
चौबोली पुराण, रत्नत्रयी आदि | 
प०--जेंन_ एजुकेशन बोर्ड, 
मोराजी मवन, केशवगंज, सागर ! 

पन्‍नालाल बल्दुआ--ज०-- 
अप्रेल १६१६, मरदानपुर, मकड़ाई 
राज्य ; शि०--प्राथमिक गाड़र 
वाड़ा, पिलानी, बी० काम०-सना-- 
तनधम कालेज कानपुर, एम० ए.० 
अथंशास्त्र, आगरा वि० वि० ; 
सा०--भूत » प्राध्यापक गोविंदरामः 
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स्ेवसरिया वाणिज्य महाविद्यालय, 
संचा० सेक्सरिया अर्थ - साहित्य- 
प्रकाशन-पंडल ; भूत० संपा० “अर्थ 
संदेश! त्रेमासिक; प्रका०-वाणिज्य- 
कोश, अथशास्त्र शब्दकोश,सांख्यकि 
शब्दकोश, प्रसत्ततालन तथा लेखा 
कम पर पुस्तकें जो पाठ्यक्रम के 
लिए स्वीकृत हैं . बतं०--विश्व- 
विद्यालय के उपयुक्त पाख्यपुस्तकों 
का निर्माण करने में प्रयःनशील : 
प०--अ्रथ-वाणिज्य महाविद्यालय, 
गोपालबाग, जबलपुर | 

पन्नालाल व्यास--ज०-- १५ 
जून १६२७; शि०-बी० ए.०, 
विशारद; सा०--भूत ० संपा० 
“ज्वाला', साहित्य-सदन के संस्था०, 
राजस्थान को साहित्यिक संस्था 
ग्रखिल भारतीय कुमार हिं० सा० 
सभा जोधपुर के संचा०, राजस्थान 
हि० सा» सभा के कायोलय मंत्री; 
प्रब।०--हमारा राजस्थान ; वते० 
-बअ्राडकास्टिंग विभाग संयुक्त राज- 
स्थान संघ में काम कर रहे हैं . 
प०--सरदाग् पुरा, जोधपुर | 

परमात्माशरण ---- सा० -- 
अखिल भारतोय राष्ट्रीय साहित्य- 
प्रकाशन-परिषद्‌ के व्यवस्थापक ; 


प्रक।/०--जननायक (महा ०), बंदी, 
प्रेरणा, फाँसी, बलिदान, परतंत्र, 
भनकार, इनक्लाब, सुनो बच्चों, 
वीर बालक, महापुरुष, कलिका ; 
प०--२३२ सदर, मेरठ | 

परमानंद शास्त्री-ज०-१६०८; 
--शि०--गणेश संस्कृत विद्यालय 
सागर, सा०---वीर-सेवा-मंदिर 
सरसावा के अंतर्गत अप श्र श और 
जेन-साहित्य के अन्वेपक, “अने- 
कांत? के संतरादक; प्रका०- समाज- 
तंत्र एकीमाव स्तोत्र. (अनु०), 
मोक्षमाग प्रकाशक, महिला-शिक्षा 
संग्रह (संपादित), पंडिता चंदाबाई 
--जीवनी; अप्र ०--कई खोजपूरण 
लेख; प०--वीर - सेवा - मंदिर, 
सरसावा, सहारनपुर | 

परमेश्वर प्रसाद सिह--ज० 
--४ जनवरी, १६०४ ; शि०-- 
आइ० ए०, सी० टी० : सा०--- 
स्थानीय हिंदी साहित्य सम्मे० ओर 
साहित्य-परिषद्‌ के कायकर्ता ; 
प्रका०--रफुट कविताएँ ; प०-- 
डी० ए० वी० स्कूल, सीवान, 
सारन | 

परमेश्वरलाल ऊन 'सुमन!-- 
जअ०-२५४ जनवरी १६२०; सा०--२ 
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मारवाड़ी साहित्य-मंदिर भिवानी, 
हिसार से दस खंडों में प्रकाशित 
होनेवाले ग्रंथ “मारवाड़ी-गोरव” 
के संपादक ; अपग्र०---जापान का 
इतिहास, जेन-इतिहास, सुमनकुज, 
अग्रवाल जाति का इतिहास ; प० 
-- समस्तीपुर, बिहार | 
परमेश्वरसिंह -- सा०---भूत॑ ० 


स्पादक “विश्वभित्र! कलकत्ता, 
“प्रताप” कानपुर और “हिंदुस्तान'; 
प्रकाट---सफट ; प०--संचालक 


किताबघर, कदमकुश्राँ, पटना । 
परमेश्वरीलाल गुप्त--ज०- 
१६१४; सा०--- १६३४ में साप्ता० 
संदेश” का प्रकाशन, १६४३ में 
व्राज” बनारस के संपादक-मंडल 
में प्रवेश, १६४८६ से '्सेनिक? 
आगरा में संपादक, १६४७ के 
आरंभ में समाज” काशी के संपा- 
दकोय विमाग में, १६४१-४२ के 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग, दो बार 
जेल-यात्रा, आजमगढ़ कांग्रेस के 
विभिन्‍न पदाधिकारी, अग्रवाल- 
सेवक-मंडल आजमगढ़ के संस्था- 
पक ओर मंत्री, भोजपुरी प्रांतीय 
साहित्य-सम्मे० के अ्रधान मंत्री, 
हि ०सा० सम्मे० की स्थायी समिति 


ओर विश्वविद्यालय-परिषद्के भूत० 
सद०, युक्रप्रांतीय सरकार द्वारा 
नियुक्त वत्र-व्यवसाय जाँच-समिति 
के मनोनीत सदस्य ; प्रका०--- 
अग्रवाल जाति का विकास, अप- 
राध ओर दंड, बंदी की कल्पना, 
भारतीय वास्तुकला, न नर न नारी, 
तथा कई बालोपयोगी जीवनियाँ ; 
अपग्र०-- पुरातत्व-प्रवेश, प्रकृति 
ओर विज्ञान ; प०--६३।४२, 
विक्टोरिया पाक नाथ, बनारस | 
परमेष्ठीदास जन--ज०-- 
१६०७; शि०-न्यायतीथ; सा०- 
भूत० संपा० “जैन-मित्र” सूरत ओर 
(वीर! दिल्‍ली, राष्ट्रभाषा-प्रचार 
का अच्छा काय गुजरात में किया, 
अध्यक्ष “जेनेन्द्र प्रेस', संस्था० हिंदी 
विद्यामंदिय ओर राष्ट्र-भाषा 
अध्यापन मंदिर; १६४२ के आन्दो- 
लन में जेलयात्रा ; वि०--एक 
हिन्दी मासिक के प्रकाशन की 
योजना ; प्रका०-जेन-धर्म और 
साहित्य संबंदी लगभग एक दजन 
पुस्तके;प ०-जेनेन्द्र प्रेस, ललितपुर । 
परशुराम चतुरदी, 'जयदेव? 
-ज०-- २५ जुलाई श्दू६४ ; 
शि०--एम० ए.० ( दशन ), 
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एल-एल० बी०; ज्ञा०--श्रप्र श्र श, 
'फ्रेंच, संस्कृत, बंगला, मराठी; 
सा०--सद० डिस्ट्रिक्यबोड बलिया 
--१६ ३१-३३, सद० बेंच आनरेरी 
मजिस्ट्रेट बलिया--- १६३०-३४, 
सभा० ग्राम-सुधार-बो्ड, १६३८- 
४०, सभा० हिंदी-प्रचारिणी सभा 
बलिया, संचा ०---चलता साहित्य, 
शग्रध्यापक-साहित्य-विद्यालय, स्व- 
तन्‍्त्रता आंदोलन में सक्रिय 
भाग; प्रका०---संक्षिप्त रामचरित 
मानस, मीराबाई की पदावली--- 
संपा०; अप्र०--संतमत व साहित्य, 
उत्तरी भारत की संत-परंपरा, 


महात्मा कबीरदास, संत-संदेश 
आदि ०; प०-- जोही, भरसर, 
बलिया | 


परिपूर्णानन्द वर्मा--ज०-- 
७ फरवरी, १६०७; शि०--शा स्त्री, 
काशी विद्यापीठ बनारस, इतिहास, 
अथशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र 
में; सा०--१६२७ में सब प्रथम 
प्रममहाविद्यालय वन्दाबन में 
अथशास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त 
हुए, 'संनिक'ः आगरा, दनिक 
“लोकमत” जबलपुर,'प्रेमा! मासिक 
जबलपुर, “सन्देश” काशी, के 


सम्पादक रहे; आजकल देनिक 
जागरण? के सम्पादक, ऋखिल 
भारतीय-श्रप राध-निरोधक-समिति 
तथा उत्तर प्रदेशीय अपराध-निरो- 
घक-समिति के अध्यक्ष, उत्तर 
प्रदेश के सभी जेलों के गेर सर- 
कारी जेल-निरीक्षक, . हिंदी-भवन 
कालपी तथा आदश व्यायामशाला 
कानपुर के अध्यक्ष ; कई राज- 
नीतिक, शिक्षणीय तथा साहित्यिक 
संस्थाओं से सम्बन्ध ; 'पेनल- 
रिफार्मर! लखनऊ के सम्पादक; 
प्रका०--हिन्दी में लगभग 
२४ पुस्तक लिखीं---जीवन 
चरित्र, उपन्यास, कहानी, राज- 
नीति शास्त्र पर ; प्रमुख हैं---शिव- 
पावती, वीर अभिमन्यु, रानी- 
भवानी, प्रेम का मूल्य, मेरी आ्राह, 
हिन्दू-.हित की हत्या, युक्त प्रांत 
की विभूतियाँ, भारत की विभूतियाँ 
आदि ; प०-- बिहारी-निवास, 
कानपुर । 

परिवज्ञानंद सिह-- ज०-- 
१६२१, शि०-बो० ए० पटना 
वि० वि०; प्रका०--रुफुट लेख; 
प०--साहित्य प्रेस, छपरा । 
पशुपाल--ज०- १८८०, इंदोर; 
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प्र>> १६१४; सा०--अवंतनिक 
संपा० साप्ता० “आर्याव्त! इंदौर; 
प्रका०-जमनीमें लोक-शिक्षा,योरप 
का आधुनिक इतिहास, बरकले ओर 
केंट का तत्व-ज्ञान, संसार की संघ- 
शासन-प्रणालियाँ, प्रेम - परीक्षा, 


अरविंद घोष के पत्र आदि एक 


दरजन ग्रंथ; प०--ओआर्यावर्तः- 
कार्यालय, इन्दौर | 

पांडेय बेचन शर्मा “उप्रौ-- 
सा०--भूत ०» संपादक मासिक 
“विक्रम” उज न ; प्रका०--चाक- 
लेट, महात्मा ईसा, चुंबन, शराबी, 
धंटा, बुधुआ की बेटी, दिल्ली का 
दलाल, चंद हसीनों के खुतूत, 
मावथव महाराज महान्‌ , चार 
वेबारे, जीजीजी, रेशमी, पंजाब 
को महारानी; वि०-सिनेमा के 
लिए, भी आपने बहुत-कुछ लिखा 
है ; प०--'मतवाला"कार्यालय 
मिर्जापुर | 

पारसनाथ शर्मा 'मदनेश'-- 
ज०-- र८ जनवरी १६१८; 
शि०--सा० रत; सा० --संस्था ० 
श्री संसक्षत पाठशाला मडियाँहू, 
जनता पुस्तकालय मडियाँहु, प्रब- 
न्धक गोशाला ; प्रका०-- स्फुट ; 


प०--मेदीह, मड़ियाहू, जौनपुर $ 

पारसनाथ सरस्वती, स्वामी--- 
ज०---१८६६; शि०--प्रेंम महा- 
विद्यालय इन्दावन; जा०--उदू , 
अगरेजी, बँगला,गुरुमुखी, गुजराती; 
सा०-- भूत>० संपा०« “ज्योति” 
कलकत्ता, (बिजली? इयटावा, 
सेवक? जोधपुर; प्रका०-- अमर- 
विद्या, जड़ी-बूटी-विद्या, आदि 
१०० पुस्तकें ; वबले०-- संपादक 
धमीरा? ; प०--जयतिपुर, फफू द, 
इटावा | 

पारसनाथ सिदद, “विशारद”- 
ज०--२० जुलाई १६१२; सा०-- 
स्थानीय “बेणी-पुस्तकालय” के 
संस्थापक और मंत्री, पिहार- 
प्रान्तीय हिंदी-प्रचारिणी सभा के 
जन्मदाता (१६४१); पटना जिला- 
पुस्तकालय-संघ को स्थापना १६४१; 
भूत० संपा» देनिक “आर्यावते! 
पटना; प्रका८+-अआ्रज का गाँव, 
सुदूरपूव की बातें; प०-- सहायक 
संपादक देनिक ध्सन्‍्मार्ग', ठाउन 
हाल, बनारस | 

पारसनाथ सिंह--सा०-- 
साप्ताहिक “हिंदुस्तान? के संपाद कीय- 
विभाग में ; ग्रका०--जगत सेठ-- 
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जीवनी; प०--“हिंदुस्तान”ः, नयी 
दिल्ली । 
पी० के० केशवन नायर-- 
शि०-बी० ओ० एल० ; सा०--- 
केरल के भिन्न-भिन्न वेन्द्रों में 
हिंदी-प्रचार, केरल हिन्दी-प्रचार 
समा के श्रधीन प्रचारक, संगठन 
कर्ता तथा सहा० मनत्री के पदों 
पर काय, २७ वर्षों से हिंदी-प्रचार 
में संलग्न; प्रका०--स्फुट; प०--- 
प्रधान आचाये, महिला विशारद 
विद्यालय, दक्षिण भारत हिंदु 
स्तानी प्रचार-समा, मद्रास | 
पी० नारायण--ज ०-१६२० ; 
शि०-आगरा, इलाहाबाद, काशी; 
सा० -१६४२ के आन्दोलन में 
लखनऊ संटुल जेल में ४ वर्ष तक 
नजरबंद ; प्रका०--स्फुट लेख ; 
प०--करनौटक हिंदी विद्यालय, 
कार्निक रोड, बाराबाँगुदी, बंगलोर। 
पीरमुहम्मदर यूनिस--सा०- 
बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य 
सम्मेलन के संस्थापकों में . उसके 
अधिवेशनों के सभापति; प्रका०--- 
स्फुट लेख, प०-बेतिया, चंपारन । 
पी० वेंकटाचल शर्मा--ज०- 
१६०६, मंसूर के कोलार जिले 


में; शि०--राष्ट्रभाषा - विशारद, 
बंगलौर, मैसूर महाराजा संस्कृत 
महापाठशात्रा ; सा०-- १६३० 
से हिंदी-प्रचारक, मेसूर और मद्रास 
में प्रचार ; १६४०-४१ में श्रांध्र 
कर्नाटक हिंदी विद्यालय अनंतपूर 
मं अध्यापन, हिंदी प्रचार-सभा की 
ओर से साहित्य-विभाग में काम 
ओर पुस्तकों का प्रकाशन-संपादन, 
दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार 
सभा के साहित्य-विभाग के व्य- 
वस्थापक, “हिंदुस्तानी-समाचार! का 
संपा०, गाँधी जी के नेतृत्व में संपन्न 
भारतीय साहित्यकार व कलाकार- 
सम्मेलन में योग १६४६ ; प०--- 
त्यागराय नगर, मद्रास । 
पुखराज पुरोहित-ज०-१६२२; 
शि०--बी ० ए०; सा०-- मंत्री, 
जोधपुर साहित्य सभा; प्रका०-- 
प्रायश्चित, प्यार न कीजिए, 
विद्या का पत्र ; प०-भजन चोकी, 
जधपुर। 
पुत्तनलाल विद्यार्थी--ज०-- 
३० अक्तूबर श्८-५ फरुखाबाद ; 
जा०--उदू , हिंदी, फारसी, अँग- 
रेजी ; सा०--काशी-नागरी-प्रचा- 
रिण्यी सभा के १६०६ से सदस्य, 
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हिंदी-साहित्य सम्मेलन की स्थायी 
समिति के सदस्य ( १६१२-४१ ), 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के लखनऊ 
अधिवेशन के सहकारी मंत्री ; 
थियोसोफिकल सोसाइटी-लाज के 
सभापति, संस्थापक हिंदी-साहित्य- 
सभा, जमालपुर ; प्रका०--सरल 
पिंगल , वि०--उच्च सरकारी पद 
से अवसर प्राप्त करके दछ्षिणी 
भाषाओं ओर भारतीय दशन के 
ग्रव्ययन के लिए. थियोसोफिकल 
सोसाइटी मद्रास गये हैं; प०--बाग 
महानारायण, चोक, लखनऊ । 
पुरुषोत्तम कुमार--शि०-बी ० 
ए्‌०( आनसे ) जे० डी०; सा०- 
देनिक “अमरभारत? दिल्ली के 
भूत० सहा० संपा० ; प्रका०-- 
स्फुद ; प०-जन-संपर्क विभाग 
( पंजाब ), शिमला २ । 
पुरुषोत्तम चतुर्बदी--ज०-- 
११ अगस्त १६००; शि०-सा० 
आ०, शुद्धाह्वेत अलंकार, बनारस 
क्वींस कालेज; जा०---संस्कृत, 
हिंदी, पाली, प्राकृत, गुजराती; 
प्रका०--शुद्धाद्वतमातंड, नवरत्न, 
वल्लमदिग्विजय, कामाख्य दोष- 
विवरण, रसगंगाधर, श्रंविका: 


परिणयचंपू , छंदोविन्मंडन, छप्पन 
भोग, संस्कृत भाषा क्रा व्याकरण: 
ध्वन्यालोकस्तर; बि०-प्रधान संपा- 
दक “भारतीय घम?; प०--अ्रध्यद 
धर्म-तंस्कृत-विभाग, मेयो कालेज, 
अजमेर | 
पुरुषोत्तमदास टंडन--हिंद 

साहित्य-सम्मेलन में जन्मदाता, 
उसके “गाँधी?; शि०--एम० ए०, 
एल-एल० बी०, डी० लिटू०; 
सा०--भूतपूर्व अध्यक्ष--सर्वेट्स 
ग्रावः पीपुल सोसाइटी”, हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन,. युक्षप्रांतीय 
कांग्रे स-कमेटी ओर इलाहाबाद 
म्युनिसिपैलिटी, उत्तर प्रदेशीय 
व्यवस्थापिका-सभा के स्पीकर; 
अखिल भारतीय काँग्र स के वतमान 
सभापति; हिंदी को राष्ट्रमाषा 
बनाने के आंदोलन के सफल 
सूत्रधार; हिंदी के सांस्कृतिक ओर 
साहित्यिक रूप की रक्षा के प्रबल 
समथक; प्रका०--अनेक स्फुट 
लेख; वि०--गोरखपुरी नागरिकों: 
ने 'राजधि! के रूप में आपके 
ऋषिवत्‌ त्यागमय,कतंव्यनिष्ठ , उदार 
परत दृढ़चरित्र काअ्रभिनंदनकिया; 
प०--क्रास्थवेट रोड, इलाहाबाद | 
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पुरुषोत्तरदास स्वामी---ज०-- 
३१ जनवरी १६१३; शि०--एम, 
एस-सी ०, एफ० सी०» एस०, 
एफ० जी० ए० एम० एस०, हि० 
वि०, बीकानेर, काशी, श्रमेरिका; 
सा०--राजस्थानी साहित्य विद्या- 
पीठ बीकानेर, ना० प्र० सभा काशी, 
हि० सा० सम्मे० प्रयाग, इ डियन 
साइस कांग्रेस असोतिएशन 
कलकत्ता, राजस्थान हि० सा० 
सभा उदयपुर, बीकानेर राज्य सा० 
सभा, अमेरिकन सिरेमिक सोसा- 
इटी लंदन, सोसाइटी ग्राफ केमिकल 
इ'डस्ट्रीज़, विज्ञान-परिषद्‌ आदि 
क सम्मानित सदस्य, टाटिया- 
पुरस्कार-विजेता, प्राध्यापक डर गर 
कालेज, बीकानेर; प्रका०--विज्ञान, 
के पथ पर, स्वास्थ्य--प्रवेशिका, 
स्वास्थ्य-चंद्रिका, सरल विज्ञान, 
मेरी अमेरिका-यात्रा,भूग भं-विज्ञान- 
कंभकार-विज्ञान, ओद्योगिक रसा- 
यनशास्त्र;,. व॒तें०--राजस्थान 
सिरेमिक वकस की स्थापना में 


संज्ृग्न;, प०- शान्ति-आश्रम, 
बीकानेर | 
पुरुषोत्तम मेनारिया---ज०-- 


नवम्बर १६२३ ; शि०--साहित्य 


रल ; सा० --- प्रबन्ध-संपादक 
शोध-पत्रिका', संचालक विद्यापीठ 
सरस्वती-मन्दिर ओर प्राचीन 
साहित्य-शोध-संस्थान ; प्रका०--- 
राजस्थानी-भील - कहावते, राज- 
स्थानी लोकगीत, चारणगीत-माला; 
प०--अ्रध्यापक्र उदयपुर विद्या- 
पीठ-कालेज, उदयपुर | 

पुरुपोत्तम शर्मा 'ब्मिल'-- 
ज०--१६११ ; प्र०--“चित्रण”; 
सा०-चम्पारन जिला टिन्दी सा» 
सभ। के सह० मन्त्री एवं अध्यक्ष, 
बिहार प्रादेशिक हि० सा० सम्मे० 
की स्थायी समिति के सद०, महा- 
राजा नवल किशोर साहित्य-परि- 
पद्‌ बेतिया के प्रधान मनत्री, 
साहित्यिक व्यक्तियों की टोलियाँ 
बनाकर ऐतिहाहिक तथ्यो की खोज; 
प्रका०--मरंमा (राष्ट्र० कबि०), 
चित्रण, तारो को रात, रजकण, 
टहनी और कवि ( उप० ), राज- 
स्थानी लोकगीत ; प०--राम 
मड़ेया, बेतिया, चंपारन | 

पुल्ज्नाट लक्ष्मी कुट्टी कुमारी-- 
ज०---५ जनवरी १६१६; शि०--- 
बी०एस-सी०मद्रास वि*वि०, एम० 
ए.० ( हिन्दी ) काशी वि० वि०, 
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“विशारद ; सा०--महिला-समाज 
मे काय: प्रका०--स्फुट रचनाएँ 
बल ८--- अध्यापिका,  काणल 
कालेज, द्विचूर, कोचीन राज्य | 

पृष्पा भारती -- ज०-+ ! 
जून १६२२; सा०--हिन्दी विद्या- 
लय, मेरठ की स्थापना की ; 
प्रका०-इनकलाब (कहानी संग्रह); 
श्रप्र:--परिवतन ; प०--१६२, 
गंज बाजार, मेरठ । 

पूरनचंद सीसोदिया--सा४-- 
हिंदी प्रचार-सभा हेदराबाद्‌ के 
शिक्षा-मंत्री---१६४७-४६, सभा 
के अंतर्गत विवेक-वर्डिनी हाई 
स्कूल-वर्ग के संचालकों मं; प्रका०- 
स्फुट ऋविताएँ ओर वेज्ञानिक 
लेख; बि०--सभा को सेवा मं 
नियमित भाग लेते हैं; प०- 
अध्यक्ष स्वास्थ्य-विभाग, हेदराबाद 


(दक्षिण)। 
पूणाचन्द जेन--ज०-१६१० 
शि०--एम० ए.०, सा० २०; 


सा०--अवेतनिक अध्यापक हि० 
सा० पाठशाला, पदाधिकारी हि० 
खा» परिषद्‌ ; भूत० संपा० 'लोक- 
बाणी” साप्ताहिक, श्रध्यक्ष जयपुर 
राज्य प्रोढ़ शिक्षा-समिति, संपा-- 


“लोकवाणी' (राष्ट्रीय दैनिक)+मंत्री 
जयपुर राज्य प्रजा-मण्डल, तथा 
जयपुर जिला-कांग्रेस ; प्राध्यापक 
महाराजा कालेज, जयपुर ; प्रका२ 
--बुंघजनविलास ; अश्रप्न० -- 
सुमन-ग्रन्थि, प्रतापी-प्रताप; बतं८- 
प्रधान सम्पादक, देनिक “लोक 
वाशी?, जयपुर, प०---कंदीगरों के 
भेस का रास्ता, जयपूर। 

प्यारेलाल गर्गं--ज०--३ १ 
मई १८८४; शि०--एल० ए.जी 
प्रयाग वि० वि० ; सा०--नागरी 
प्रचारिणी सभा के १६१६ से सद् - 
स्य ; भ्रका०--कृषि - शब्दावली; 
अप्र०--गोरस व गोवद्धन-शास्त्र, 
कृषि की उन्नति के पाठ, खेती का 
काम ओर उसके यंत्र आदि कई 
अंथ ; प०-- श्रच्यापक कृषि- 
विद्यालय, कानपुर । 

प्रकाशचंद गुप्त--ज०-- १६०८ 
अनूप शहर ; शि०--एम० ए.० 
प्रयाग विश्वविद्यालय; प्रका५-- 
नया हिंदी-साहित्य---अआ्रालो ० ;श्रप्न ० 
--निबंधों ओर एकांकियों के दो- 
तीन संग्रह; प०--श्रध्यापक, अँग- 
रेजी - विभाग, विश्वविद्यालय , 
प्रयाग | 


( १४५४ ) 


- प्रकाशचंद यादब--ज०--- 
“१६१५७ प्रयाग ; शि०--सा० रक्ष; 
सा०--ग्रमसेवासंघ के सभापति, 
यादवशिक्ञा -समिति के मंत्री, 
भूत० संपादक “यादव - संदेश”, 
“जांणति)', सिपाही!) अ० भा० 
समाचारपत्र-प्रदशनी के संयोजक, 
जवाहरगंज  कन्या-पाठशाला के 
प्रबंधक ; प्रका०--- विश्वविवाह- 
'प्रणाली, महापुरुषो के कल्याणकारी 
उपदेश, व्यक्तिगत व्यायामपद्धति: 
प०--ठि० इ डियन प्रेस (बुक- 
डिपो), प्रयाग । 

प्रकाशवती  पाल-- प्रसिद्ध 
कहानीकार श्री यशपाल को विदपी 
पत्नी ; शि०--लाहौर; सा०--कई 
वर्षो तक क्रांतिकारी दल को सदस्या 
रहीं; “विज्ञव” ओर “विज्ञवी ट्रेक्ट” 
की प्रकाशिका; विज्ञव-पुस्तकमाला 
(६ पुत्तक निकल चुकी हैं ) की 
संचालिका; प०--विज्ञव*-कार्य 
लय, शिवाजी मार्ग, लखनऊ | 

प्रतापनारायण॒ पुरोहित-- 
ज०-- १ जनवरी १६० १; शि०-- 
बी०ए०, कविरत्न, सा० भू० तामीज़ी 
सरदार , मेयो कालेज अजमेर, 
महाराजा कालेज जयपुर, श्रागरा 


कालेज, . आगरा; प्रका८--मल- 
नरेश, काव्य-कानन, मन के मोती, 
नव-निकु ज, श्री रामार्चन, मणियों 
की माला, मंदाकिनी, काव्यश्री, 
वि०--इ गलेड, फ्रांस, इटली 
आदि देशों म॑ श्रमण किया; 
बतं०-अध्यक्ध महकमा पुण्य, राज्य 
सवाई, जयपुर ; प०--सिनवार 
हाउस, गनगोरी बाजार, जयपुर | 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव-- 
शि०-बी० ए०, एल-एल० 
4०; प्रका०--विदा, विजय-- 
दो भाग, विकास, निकुज, 
आशीर्वाद, प८--ठि ० गंगापुस्तक- 
माला, लखनऊ । 

प्रतापसिंह ऋविराज - ज०--- 
२ जून १८६२; शि८--वेद्यरल, 
रसायनाचाये, मद्रास, कलकत्ता; 
सा०-- अ्रखिल भारतीय आयुर्व- 
दिक सभा के सभापति १६३४, 
काशी वि० वि० की आयुर्वेदिक 
फार्मेसी के श्रध्यक्ष; प्रका०--- 
महामंडल-जयंतीग्र॑थ, खनिज- 
विज्ञान, स्वास्थ्य सूत्रावली, संज्ञिप्त 
विपविज्ञान, प्रसूतिपरिचर्या, जच्चा, 
प्रतापषकथामरण; पृ०-- प्रताप- 
पाक, काशी | 
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प्रफुल्ाबंद भोमा 'पुक्क-- 
सा०--भूत० संपा० साप्ताहिक 
“बिजली? पटना ओर मासिक 
“आरती” पटना; प्रका०--पतभड़, 
पाप॑-पुरय,  संन्‍्यासी, लालिमा, 
धारा, तलाक, जेलयात्रा, दो दिन 
की दुनिया; प०--आरती प्रेस, 
पटना | 

प्रभावर--ज०-१६१० ; प्रका५- 
संक्षिप्त हिंदी-व्याकरण, संस्कृत- 
सुधाकर ; प०--मारवाड़ी कमर्शि- 
यल हाई स्कूल, गजदर स्ट्रीठ, 
बंबई २ । 
. प्रभाकर माचवे--ज०--२६ 
दिसंबर १६१ ७; शि०--एम० ए.० 
(दर्शन, अँग्रेजी), सा० र० रतलाम 
इन्दौर, आगरा ; प्र०--१६३४ ; 
प्रका०--जेनेन्द्र के विचार: १६३७, 
कमीनों का साया १६४६, तार- 
सप्तक , आधुनिक हिंदी - साहित्य 
में आलोचनात्मक लेख , शासन- 
शब्द-कीोश ; बि०--5त्तर भारत 
की सभी भाषाओं ओर मराठी के 
जानकार ; प०--१५८, हेस्टिग्ज 
रोड, इलाहाबाद । 

प्रभाकरराव--- सा०--- हैदरा 
बाद सभा के अंतर्गत हिंदी-प्रचार 


ओर अ्रध्यापन-का्ये, प्रका०--- 
स्फुट; प०--जालना, श्रोरंगाबाद 
( दक्षिण )। 

प्रभातकुमार बनरजी--सा५- 
शांति-निकेतन हिं० सा» मंदिर,. 
नागपुर के सभा०; प्रका०--स्फुट 
कहानियाँ .. प०--शिवानंदधाम, 
श्रद्धानंद नगर, नागपुर। 

प्रभा पाराक--ज०-- १२ मई 
१६२५ ; शि०--बी० ए० आगरा 
वि० वि० : प्रका०--जागरण 
( नाटक ) ; श्रप्र०--प्रतिशोध ; 
प०--सिविल लाइ स, मुरादाबाद | 

प्रभावतीदेवी--ज्ञ ०--१६२१, 
गाजीपुर ; प्रका०--सोहर ( ग्राम- 
गीत ) तथा अन्य संग्रह ; प०--- 
भदेनी, काशी | 

प्रभुदयाल॒ अग्निहोत्री -- 
ज०--२०जूलाई १६१४; शि०-- 
आचाये, व्याकरण-शास्त्री, सा० 
«० ; सा०--विदर्भप्रांतीय हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन के संस्थापक, 
मध्यप्रांतीध हि० सा» सम्मे के 
प्रधान मंत्री, उपाध्यक्ष विद्यामंदिर 
हाई स्कूल ; भगतसिंह ओर मतीनद्र- 
नाथ आदि क्रान्ति कारियों से संपक; 
प्रका०--उच्छुवास,_ अरुणिमा, 


( १४७ ) 


बेदिकधर्म, समर्पिणी, आधुनिक 
संस्कृत शिक्षण-प्रणाली, आधुनिक 
दिंदी-काव्य-धारा,. धर्म ओर 
समाजवाद; अ्रप्र ०--म्रच्छुकटिक, 
भरत के 'नाय्य शास्त्र! का 
अनुवाद; वि०--“आकाश बिहारी 
शास्त्री' के नाम से यदाकदा व्यंग्य 
लेख लिखते हैं ; प०--विद्या 


मन्दिर मारवाड़ी सेवासदन, 
अकोला, बरार । 
प्रभुदुयाल बाजपेयी 'अभिराम' 


+>ज०--१९०३ ; स्रा०--मंत्री, 
साहित्त्य-परिषद्‌ कानपुर, सभापति 
प्रतिमा-परिषद्‌ू, भूत>० प्रबन्धक 
डिस्काउंट बैंक आफ इंडिया 
कानपुर, अ्रभिराम - पुस्तकमाला 
का प्रकाशन; प्रका०--म॒क्त संगीत, 
विजया, सत्याग्रह-विगुल; अप्र०--- 
श्रम्बर ( कविता संग्रह ) ; प०-- 
५०।१३ नोधड़ा, कानपुर | 
प्रभृदयाल मीतल---ज०-- 
१९०२ मथुरा; सा०--भूत० संपा, 
“आदश हिंदू, त्रजभाषा-साहित्य 
के अनुसंधान में विशेष परिश्रम 
किया, अज-साहित्य-मंडल”ः के 
पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता;प्रका०--- 
अष्टछाप-परिचय (जिस पर शुद्धा- 


द्वोत एकेडमी से भारतेन्दु पुरस्कार 
प्राप्त हुआ), पंजाब का हत्याकांड, 
राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, 
राजपूती कथाएँ, मेवाड़ की अमर 
गाथाएँ, ब्रज-भाषा-साहित्य का 
नायिका-भेद, सूर-निरोय, अजभाषा 
साहित्य का ऋतु-सोंदर्य; श्रप्न ०--- 
हिंदी का कृष्ण-काब्य, प्राचीन 
हिंदी साहित्य का इतिहास , बज- 
भाषा-साहित्य की रूपरेखा, प०--- 
अग्रवाल-भमवन, मथुरा। 
प्रभुद्याल सिंह “अमर -- 
ज००-१६२४; शि०--बी, ए., 
एल-एल. बी., विशारद, नागपुर 
ओर सागर वि० वि० ; सा०--- 
'ससावन-भादो? के संपा० ; प्रका०- 
स्‍्फुट ; प०--वकील, डाकबँगले 
के पास, गोदिया, मध्यभारत । 
प्रवोणचंद्र शास्त्री--ज०-- 
१६०६ ; शि०--एम० ए.०, सा० 
२० ; स्ा०--सद० फेकल्टी श्राव 
अटस टेक्स्टबुक कमेटी आगरा वि ० 
वि०, राजपूताना वि० वि०; उप- 
सभा० जयपुर टीचस एसोसियेशन, 
जेनपरिषद्‌;संचा ०महाराजा कालेज, 
आजीवन सदस्य भंडारकर ओरि- 
यंटल रिसिचे इंस्टीस्यूड पूना ; 


( १४८ ) 


प्रका ०---राजस्थान के साहित्यकार, 
महाराजा मानसिंह प्रथम, राजस्थानी 
सेनिक, संस्कृत अलंकारों की उत्पति 
ओर विकास, माक्स के नाटकों की 
प्रामाणिकता, व्याकरणु-तत्व ; 
प८--सरस्वती-सदन, अजमेरी गेट, 
जयपुर । 

प्रवीण दीज्ित---ज्ञ 5-१६ १६ 
फतेहपुर ; सा०--भूत० संपा० 
“ष्ट्रपरिवार! (साप्ता०); प्रका०-- 
काव्य-सुधा ; अ्रप्र०--साहित्य- 
समीक्षा, प्रेमदान, वीणा ; बते० 
--धरम्मंपद का पद्मानुवाद कर रहे 
हैं; प०--पटकापुर, कानपुर । 

प्रसिद्धनारायण घिह---ज ०- 
१ जून १६०४ ; सा०--तीन बार 
जेलयात्रा; जिला कांग्रेस कमेटी के 
सदस्य ; प्रका०---बलिया के कवि 
ओर लेखक ; प०--मुख्तार, 
बलिया | 

प्रहलादचन्द्र जोशी---ज ०-- 
१६२० ; सा०--भूत० संपा० 
“जनयुग”, थप्रजानसेवक!, प्युगांतर! 
(जोधपुर) ; प्रका०--लालो की 
राखी, जीवनदान, सोवियत की 
वीर नारियाँ ( अनु० ) , सामंती 
जाल से सावधान ; बते०--संपा० 


“रियासती! ; प०---बनियावाड़ा, 
जोधपुर । 

प्रभु नारायण त्रिपाठी 
“धपुशोीज्न-ज०---१६००; सा०- 
प्रजाबंधु-समिति, प्रजाबंघु-पुस्तका- 
लय, प्रजाबंधु - शरोषधालय, बाल- 
मंडल आदि के संचा०, मंडल- 
कांग्रेस कमेटी के भूत० मंत्री; भूत० 
अध्यापक पबलिक हाई स्कूल 
शिवराजपुर; प्रका०--- रंष्ट्रपति 
जवाहर, निद्राविज्ञान, श्राजादी 
के शहीद; प० -मरियानी, चोबेपुर, 
कानपुर । 

प्रभुनारायण शर्मा 'सहृदय'- 
ज०--१६०४, बलपुर, जयपुर; 
शि०--सा० २० प्रयाग, जयपुर; 
सा०-- पहले कॉसिल आफ स्टेट 
जयपुर के सेक्र 5रिएट में, फिर 
होम डिपाट्मेंट में तथा रेविन्यु 
डिपाटमेंट में काम; प्रका०-- 
विचारवेभव, पद्मप्रताप, वेणीसं- 
हार, कल्याणीकृष्णा, योगेश्वर, 
साहित्य - सरिता, साहित्य - मणि- 
साला, स्वास्थ्यसरोज, स्वास्थ्यसुधा, 
स्वास्थ्य-नियम, बलिवेदी, प्रेम- 
समाधि, कायाउलट, विस्मृत कुसुम, 
मंजुमयूख, सप्तस्वर, मारतीय ।शल्प, 


(रथ ) 


संतुनिर्माण - कला, वास्तुकला 
(अप्र ० ); प7--महाराजा कालेज, 
जयपुर । 

प्रयाग नारायण संगम --ज्ञ ० - 
श्य्७; सा०--भूत ० प्रधान 
अध्यापक, मिडिलस्कूल, इ दोर; 
प्रका:-- श्रति-ब्रोध, होल्कर 
राज्य का भूगोल; धअप्र०--कविता-- 
संग्रह ; वि०--महाराज इ'दौर ने 
ख्रापकी व्याख्यान-पटुता पर 
प्रस्ष होकर “रायरतन! को 
उपाधि दी;प०--ठाकुर-प्रेम-कुटीर , 
पतासिया, इन्दोर । 

प्रवासीलाल वर्मा मालवीय, 
भसालव-मधुकर!' “मस्ताना -ज०- 
१८६७; जा०--अंगरेजी, उद्‌ं, 
बंगला, मराठी, गुजराती, संस्कृत, 
पंजाबी; सा०--भूत ० संपा० “घर्मा- 
भ्युदय!, 'मुनिः, 'केलाश”, “जाग- 
रण”, 'मस्ताना?, “हंस”, “साधना! 
श्रादि साप्ताहिक तथा मासिक; 
हिंदी-साहित्य-मंडल॒नामक प्रका- 
शन संस्था के संह्थापक; प्रका०--- 
वृक्ष-विज्ञान-शास्त्र, कमंदेवी, अग्नि- 
संसार, जंगल की भयंकर कहा- 
नियाँ, मूखेराज, पाटन की प्रभुता, 
कुमुद-कुमारी, सपत्तप्ण, एकादशी 


का उपवास, गरम तलबार, 
राजाधिराज, एथ्वी-बल्लम, गुजरात 
का नाथ; प०--श्रारयमित्र-प्रे स, 
हिल्टन मार्ग, लखनऊ | 

प्राशनाथ सेठ--सा०-- 
लाहोर के 'वीरभारत”ः ओर 
“विश्वबन्धु” तथा दिल्ली के “अमर 
भारत” आदि देनिको के संयुक्त 
संपादक; प्रका०--स्फुट लेख और 
कहानियाँ; प०--अ्रध्यक्ष सूचना- 
विभाग, पंजाब सरकार, शिमला | 

प्रियबन्धु श्मा--सा०-हिंदी- 
प्रचारक, स्थानीय रात्रि-पाठशाला 
(हिंदा) में प्रधानाध्यापक, स्थानीय 
हिंदी-प्रचार-सभा की स्थायी समिति 
के सदस्य; प०-हिंदी-प्रचार- 
सभा, हेदराबाद (दल्षिण)। 


प्रेमचंद श्रीवास्तव--ज०-- 
१७ अगस्त १६१७; शि०-- 
०-4 पद 
एम० ए.० (थश्रग्रेजी शोर 
अथशास्त्र ) बी० टी० काशी वि० 
वि०; सा०--भूत० प्राध्यापक 
९ 
अथ-वाणिज्य महाविद्यालय नाग- 
पुर; कार्यकर्ता, रा० भा० प्र० स० 
वर्धा;प्रका०--सफुट; प०--प्रा ध्या- 
पक, अथश्वाणिज्य महाविद्यालय, 
जबलपुर | 


( १५० ) 


प्रेमनारायणश अ्रग्रवाल-- 
शि०--एम०ए , प्रयाग; सा०--- 
प्रयागी लेखक-संघ के संस्थापकों 
आर मासिक “लेखक” के संपा- 
दकों में, संव के डेढ़ वर्ष तक 
भूत० मंत्री, इ'डियन कलोनियल 
एसोसियेशन के १६३१२ से ४० 
तक प्रधान भन्त्री; देशी-विदेशी 
अनेक पत्रों में श्रापफे लेख प्रका- 
शित होते हैं, थबाँबे क्रानिकल', 
धार्निंग स्टेंडडं! और “सनडे स्टें- 
डड” के संपादकीय विभागों में 
काम किया; प्रका०--प्रवासी 
भारतीयों की समस्या, स्वामी 
भवानी दयाल संन्यासी; अ्रप्रका० 
--सावंजनिक कार्य-कर्ता ओर 
उनकी आय के साधन, व्यावहारिक 
पत्रकार-कला, युवकों का विवाहित 
जीवन, युवकों की समस्याएँ, 
प०---श्रजीत-महल्तल, इटावा 
 प्रेमनारायण टंडन--ज०--१ ३ 
जनवरी, १६१५४; शि०--बी ० ए.० 
जलखनऊ वि० वि०, एम० ७०७० 
आगरी वि० वि०, सा० रत्न, एम० 
अआार० ए० एस०» ( लंदन ); 
सा०--५ जनवरी १६३७ से काली- 
चरण इटरकालेज में श्रध्यापक, 


जातीय मासिक '*्खन्नं-हितेषी” के 
भूत>० संपा० १६३६-४१; हिंदी- 
सेवी-संसार के संपा०; बालीपयोगी 
पाक्षिक “होनहार”ः के वर्तमान 
संपा०; विद्यामंदिर नामक प्रका- 
शन-संस्था ओर विद्यामंदिर-प्रेस 
के संस्थापक; १६४६ से लखनऊ 
विश्वविद्यालय के मोदी-स्कालर, 
ब्रजभाषा-सूर-कोश बनाने के लिए 
छात्र-वृत्ति मिली,८प्राचीन हिंदी-गद्यः 
पर पी-एच० डी० के लिए थीपसिस 
लिख रहे हैं; हिंदी साहित्य- सम्मे- 
लन की स्थायी समिति और विश्व- 
विद्यालय-परिषद्‌ के भूत० सदस्य 
( १६४७-४८ ), रायल-एशियाटिक 
सोसाइटी लंदन के वर्तमान सदस्य; 
प्र०--अक्टूबर १९३५; 


प्रका०---आलो ०--दिवेदी-मीमांसा, 


प्रेमचंद ओर ग्राम-समस्या, प्रताप 
समीक्षा, हमारे गद्य-निर्माता, साहित्य 
परिचय, हिंदी-साहित्य का छात्रोप- 
योगी इतिहास, हिंदी साहित्य की 
रूप-रेखा, सूर : जीवनी ओर ग्र'थ, 
चन्द्रगुतत: एक अ्रध्ययन, स्कंदगुप्त ; 
एक अध्ययन, अजातशत्रु : एक 
अध्ययन, गोदान ; एक श्रध्ययन, 
गबन : एक अध्ययन, निर्मला : एक 


( १५१ ) 


अध्ययन; संपा०---जजभाषा ४ सूर- 
कोश ( प्रथम और द्वितीय खंड 
प्रकाशित ), साकेत-समी क्षा, पुण्य 
स्मृतियाँ, साहित्यिकों के संस्मरण, 
प्रेमचंद : कृतियाँ ओर कला, हिंदी- 
सेवी-संसार, भवरगीत ( न॑ंददास ), 
सूर : गोपीविरह श्रोर भँवरगीत, 
छुदामाचरित, सूर-रामायण, पद्मा- 
बती समय ( रासो से ), गद्य-रल- 
मालिका, पतद्म-रत्न-मालिका, कामा- 
यनी-मीमांसा, साहित्यिक पारि- 
भाषिक शब्दावली, रहस्यवाद ओर 
हिंदी कविता ; नाटक--प्रेरणा, 
संकल्प, कमंपथ; विविध--ठुलसी 
के राम, रेखाचित्र, हास्य ओर 
विनोद, हमारे श्रमरनायक; बालो ०- 
धालबंघु? उपनाम से चोपट चोधरी, 
गाँधी जी से क्‍या सीखें आदि 
लगभग डेढ़ दरजन पुस्तकें; प०-- 
रानीकटरा, लखनऊ | 


प्र मनारायण त्रिपाठी 'प्रेम'--- 
ज०--१७ मई १६०२, गढ़ाकोटा, 
सागर; शि०--का० भु०; प्रका-- 
सामुद्रिक शास्त्र;अश्र ०--ह शत रेखा - 
शास्त्र, प्रेमपद्यावली; प०--मंत्री 
+कवि-समाज”, जबलपुर । 

प्रेमनारायण माथुर--ज ०--- 


१४५ अक्टूबर १६१३ कुरावड़ 
(मेवाड़ ); शि०-++एम० ए.०, बी० 
काम , महाराणा कालेज उदयपुर, 
एस० डी० कालेज कानपुर ; 
प्रका०--प्रारंभक अ्रथंशास््र, 
गाँवों की समस्या ; अप्र ०--अथ- 
शासत्र के सिद्धांतों पर पू जीवाद ; 
प०--प्रोफेसर, क्नस्थली विद्या- 
पीठ, जयपुर | 

प्रेमनारायण शुक्ल--ज्ञ ० -- 
१४ अगस्त १६१४; शि०--एम० 
ए.० आगरा वि० वि०; वहीं से 
धसूर! पर रिसचे दो वर्ष तक कर 
चुके हैं; सा०--अआचाय शुक्ल- 
साधनामंदिर की स्थापना; १६४६ 
से 'रामराज्य? साप्ताहिक का संचा-« 
लन ; प्रका०--र्फुट ; वर्तें०--- 
अध्यापक डी० ए० वी० कालेज, 
कानपुर; प०--१६॥४४ पटकापु र, 
कानपुर | 


फूलचंद. शात्री--शि०-- 
सिद्धांतरत्न ; सा०--वाणीग्र य- 
माला के संयुक्त मंत्री; प्रका०-- 
तत्वाथंसूत्र,.. प्रेममयरत्नमाला, 
शांति-सिंधु ; अप्र०--जेन-धर्म 


शोर दशन-संबंधी कई ग्रंथ; 
प०--संपादक “'श्ञानोदय”, बनारस | 


( (५२ ) 


* फून्नदेव सहाथ वर्मा--ज०-- 
१८६१ ; शि०--एम० एस-सी०, 
ए० आई०, आ्राई० एस-सी ० पटना 
कालेज, पटना विश्वविद्यालय और 
प्र सीडसी कालेज कलकत्ता, बेग- 
लोर के इंडियन इ स्टीख्यूट आव 
साइस से रासायनिक विषयों पर 
अनुसंधान करके उपाधि पायी; 
सा०--विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग के 
सभापति ; ना० प्र ० सभा काशी 
के वेज्ञानिक कोश के सहायूक 
संपा० , “गंगा” के विज्ञान-श्रंक का 
बड़ी कुशलता से आपने संपादन 
किया था ; हिं० सा» सम्मे० के 
शिमला अधिवेशन, ओर बिहार 
प्रां० सम्मे० के आरा-श्रधिवेशन 
के विज्ञान-विभाग के सभापति; 
प्रका०--प्रारंभिक रसायन (दो 
भाग), साधारण रसायन८दो भाग), 
मिट्टी के बरतन, वेशानिक शब्द- 
कोश ; श्रप्र०--अ्रमेरिका, जमनी 
ओर भारत के पत्र-पत्रिकाओं में 
छुपे वेशानिक लेखों के कई संग्रह; 
बि०--कई पुस्तक अँगरेजी में 
भी लिखी हैं ; प०--अध्यापक, 
रसायन-विभाग, हिंदू विश्वविद्या- 
लय, काशी । 


बख्तावरसिंह -+- सा० -- 
निःशुल्क शिक्षा देकर हिंदी-प्रचार 
का काय किया, रजाकारी दिनों: 
में बाधाओं के बीच प्रचार ओर 
शिक्षा का क्रम॑ चलाते रहे, प्रका०- 
स्फुट रचनाएँ; प०--हिंदी-प्रचार-- 
सभा, खेरताबाद, हैदराबाद 
(दक्षिण) । 

बचानसिह पंवार 'कुमुदेश”- 
जञ०--१६१४; शि०--सा० रत्न; 
प्रका:---आधुनिक हिंदी साहित्य 
पर एक दृष्टि, सूरज-विनोद ; 
श्रप्र०:--अंबर ; प०--मुजफ्फर- 
पुर, सिधोली, सीत।|पुर । 

बच्चनसिह---ज ०-१ जनवरी 
१६१६; शि०--एम० ए० (हिंदी), 
काशी वि० वि० ; सा०--काशी 
ना» प्र० सभा को प्रबन्ध समिति 
के सद० ओर पुस्तकालय की उप- 
समिति के संयोजक ; प्रका०-- 
क्रान्तिकारी कवि निराला ; अ्रप्र० 
-- इतिहास के पन्ने, स्कूल मास्टर;. 
वरतें०--रिसर्च स्कालर ; प०-- 
डी० ए.० वी० हायर सेकेंडरी स्कूल, 
काशी । 
. बच्चीलाल गुप्त “योगेंद्र'---ज ० 
१६१२, बराटा, भांसी ; प्रका० 


( (रे ) 


“शिक्षा-सरोज-काव्य ; अप्र० --- 
विश्वभारती, प्रेम-प्रमोद,शान प्रदीप: 
प०---चिरगाँव, भाँसी | 

बजरंगलाल सुलतानिया-- 
ज०--१६१६ रुदोली, बाराबंकी ; 
शि०-फेजाबाद ; लेख०-१६३५; 
भूत० संपादक 'सुकवि' १६३६-४०; 
प्रकां०--स्फुट ; प०--पो ० 
जलालपुर , फेजाबाद | 

बदरीदत्त का---ज्ञ ०--- १६० ८; 
शि०--ए० एम० एस० ; सा० 
सुधानिधि! का कई वर्षो से संपा- 
दन कर रहे हैं; प्रका०--अ युवेद 
संबंधी कई पुस्तकें; प०--पप्रोफेसर, 
बुंदेलखंड आयुवेदिक कालेज, 
भाँसी | 

बदरीनारायण शुक्ल--ज०- 
१० सितंबर १६१० कटनी; शि०- 
एम० ए०, बी० टी० जबलपुर ; 
प्र०-- १६३०; प्रका०--कंदजेहन, 
शास्त्रीसाहब ; श्रप्र०--कथाकुज ; 
प०---अ्रध्यापक राजकुमार कालेज, 
रायपुर । 

बद्रीप्रसाद सारस्वत-- ज ०-- 
१६१५४ अछुनेरा (आगरा), शि० 
--एम० ए.० (इति०), एम० ए० 
(हिंदी),एल-एल०बी ०(प्रथमश्रेणी); 


सा०-- नागरी प्रचारिणी सभा के 
सभापति; प्रका०-- सुदामा चरित्र; 
बते०--सबडिप्टी इंसपेवटर आब 
स्कूल्स ; प०--जयपुरा, इटावा | 

बद्रीविशाल पित्ती---सा०-- 


हेदराबाद हिंदी-प्रचार-सभा के 
सहा० मंत्री १६४६, मारवाड़ी' 
नवयुवक मण्डल ( प्रकाशन- 


विभाग ) , कमशल रस हेदराबाद 
“चेतना-प्रकाशन” आदि के संचा- 
लक, “कल्पना! (द्वमासिक ) के 
संपादकों में ; प्रका०-- रजकशु--- 
कहा०; श्रप्र०--सप्तमी--- कहा०; 
भॉँसी को रानी--नाटक; प०-- 


मारवाड़ी नवयुवक मण्डल, 
मारवाड़ी बाजार, हेदराबाद 
( दक्षिण ) | 


बनारसीदृत्त शर्मा 'सेबक'-- 
स्ाा०--संपादक स्वतंत्र”! साप्ताहिक 
झाँसी, 'सचित्र दरबार” “विद्यावती 
पुस्तकमाला”? यूनीवसल प्रेस आव 
इ डिया से निजी पुस्तकों का प्रका- 
शन; प्रका०--उप०-नर ओर 
नारी, रोटी, मनोरमा, वेशाली, 
पथश्रष्ट, बड़ा आदमी, गुलाबी 
रातें, अचल की आँखें, जीवन : 
एक खेल---कहा ०; हारजीत-गीत;: 


( १५४ ) 


अप्रः--भला आदमी, सरगम ; 
बतं०--ड।यरेक्टर श्रजंता कार्पो- 
रेशन लिमिटेड, एलोरा फाइनेंस 
पूँड कामस ज्िमिटेड, (बड़ा आदमी” 
चित्रपठ पर ज्ञा रहे हैं ; प०--- 
मेनेजिंग डायरेक्टर, सेवक आदे 
प्रोडक्शन लिमिटेड, दिल्ली : 
अथवा बंबई | 

बनारसीदास चतुवंदी--जा० 
“१८६२; शि०--श्रागरा कालेज 
में इंटर तक ; सा०--फरुखा- 
बाद हाई स्कूलमें अध्यापक १६१३- 
१४ ; डेली कालेज इन्दौर में 
अध्यापक १६१४-२० ; शांति- 
निकेतन में दीनबन्धु सी० एफ० 
एंडज के साथ १६२०-२१ ; गुज- 
रात राष्ट्रीय विद्यापीठ अहमदा- 
बाद में अध्यापक १६२१-२४ ; 
तभी साबरमती श्राश्रम में प्रवासी 
भारतीयों का कार्य ; “आरय॑मिन्न! 
तथा “अ्रभ्युदय”ः के सम्पादकीय 
विभागों में--- १६२७ ; “विशाल 
भारत” के सम्पादक १६२८-३७ ; 
टीकमगढ़ी श्रीवीरें द्र केशव साहित्य- 
परिषद्‌ के प्रधान १६३७ ; पात्षिक 
भमघुकर” के सम्पादक १६४० से; 


र 


प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में 


आंदोलन काये १६१४-३४ ; इंडि- 
यन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि 
होकर ईस्ट अफ्रिका गये १६२५; 
समय-समय पर प्रवासी भारतीय, 
घासंलेंट-सांहित्य-विरेधी, साहित्य 
ओर जीवन, विकेंद्रीकरण, जन- 
पदीय कार्यक्रम, बुंदेलखंड प्रान्त- 
निर्माण, पन्चकार ओर लेखक-सम- 
स्था, अराजकवाद, सेतुबन्ध श्रादि 
अआंदोलनों में सोत्साह कार्य किया ; 
शान्तिनिकेतन में हिन्दी-भवन, 
कांग्रेस में विदेशी विभाग ओर 
साहित्य-सम्मेलन में सत्यनारायण 
कुटीर की स्थापना करायी ; प्रका० 
“प्रवासी भारतवासी, भारतभक्त 
एड्रूज, सत्यनारायश कबिरत्न, 
रानडे, केशवचन्द्रसेन, छृदयतरंग 
(संग्रह), फिजी की समस्या, फिजी 
में भारतीय प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा, 
राष्ट्रभाषा, ग्रेक्ट--एमा भोल्डमेन, 
लुई माइकेल, प्रिस क्रोपाटिकन, 
माइकेल बाकूनिन आदि; वि०-- 
अपने ग्रन्थों से विशेष आर्थिक 
लाभ उठाने का आपके प्रयत्न नहीं 
किया ; सवसाधारण के ज्षिए 
झपनी रचनाओं का मुद्रण्रधिकार 
स्वतंत्र कर रखा है ; समय-समय 
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पर अनेक साहित्य-संस्थाश्रों के 
सभापति भी रहे हैं; तराचीन भार- 
तीय उत्सवों के उद्धार ओर प्रचार 
की आशा से प्रतिवष आप बसंतो- 
त्सव की आयोजना करते हैं . 
प०८--टीकमगढ़, झाँसी । 

बनारसीदास जेन--ज०-- 
१८८६ लुधियाना ; शि०--एम० 
ए०, पी-एच्च० डी» ; प्रका०-- 
अधमागधी रीडर, हिन्दी व्याकरण, 
जेन-जातक, प्राकृत - प्रवेशिका, 
फोनोलोची आव पंजाबी, केटलाग 
आपव मंनस्क्रिप्टस इन दी पंजाबी 
जन भांडार, पंजाबी जबान का 
लिट्रेचर-- फारसी | 

बनारपी प्रसाद भोजपुरी-- 
ज०---१६ ०४ ; शि०--सा ० २०; 
सा०«-भूत ० सह० संपा०-“स्वाधीन 
भारत” आरा, “आये महिला? 
काशी, 'बालकेसरी? आरा; शाहाबाद 
जिला-साहित्य-सम्मेलन के संयुक्त 
मन्‍्त्री; राष्ट्रीय आन्दोलनों में जेल- 
यात्रा;प्रका०--भंडाफोड़, मेरे देश- 
भक्त, मेरे देवता राम का फेसला, 
समाज का पाप, गरीब को आह, 
आदर्श गाँव, मेदानेज॑ग; प०-- 
डि० बोड प्रेस, आरा | 


बनारसीलाल 'काशी'--शि ०-- 
बी० ए०, सा० २०; सा०--कई 
स्थानों में सम्मेलन-परीक्षा-केंद्र के 
स्थापक ; प्रका०-- रामायण के 
उपदेश, हिन्दी-पाठमाला ; प०--- 
प्रधान हिन्दी अ्रध्यापक, सरल हवाई 
सकल, तिलोथ, शाहाबाद । 

बम्बहादुर सिंद्द नेपाली 
'मगन!ः--ज०--देहरादून १६१७ ; 
शि०--बेतिया ; प्रका०--फुट- 
बाल नियमावली, फुटबाल, फुट- 
बाल-संसार, चग्पारन का इतिहास 
तथा संजीवन ; प०--पेशकार, 
रामनगर राज्य, चम्पारन, बिहार । 

बलदेव उपाध्याय--ज०--- 
१८६६९ बलिया ; सा०--संस्कृत 
के अनेक अम्थों के शुद्ध संस्करण 
निकाले, विशेष रूप से “काव्य- 
लंकार' ओर “भरत नास्यशास्त्र” का 
शुद्ध सुलभ संस्करण प्रस्तुत किया; 
प्रका०-- रसिक गोविंद ओर 
उनको कविता, सूक्ति-मुक्तावली, 
संस्कृत-कविचर्चा, भारतीय दश्शन, 
शंकर-दिग्विजय, आचाये सायण, 
बोददर्शन-मीमांसा-इसपर २१००) 
का डालमिया पुरस्कार ओर १२००) 
यू० पी० सरकार द्वारा प्राप्त, आये- 


( १४६. ) 


संस्कृति के “ मूलाघार,' भास्तीय 
साहित्य-शास्त्र--२ खंड ; प०--- 
संस्कृताध्यापक, हिंदू विश्वविद्या« 
लय, काशी | 

बलदेव प्रसाद मिश्र---ज०-- 
काशी; सा०--“रक्षुक! के भूतपूव 
सम्पा० ओर “सरिता? के सम्पा० 
मडल में हैं . प्रका०--शवसाधन, 
उलूकतंत्र; प०-- 'सरिता'-कार्यालय, 
काशी | 

बलदंवप्रसाद मिश्र 'राजहस'- 
ज०---१२ सितंबर १८६८;शि ०--- 
एम्‌०००, एल-एल०बी, डी० लियू 
प्रयाग और नागपुर विश्वविद्यलय; 
सा०--कई साहित्यिक, सामाजिक 
तथा लोकसेवी संस्थाश्रों के सभा- 
पति; प्रका०--शंकर-दिग्विजय, 
श्र गारशतक, वेराग्यशतक, असत्य 
संकल्प, वासववेभव, जीवन- 
विज्ञान, साहित्यलहरी, गीतासार, 
कोशलकिशोर, मादक प्याला, 
मृणालिनी-परिणय, समाजसेवक, 
तुलसी-दशन, जीवन-संगीत, मानस- 
मंथन; प०-- आचाये डिग्री 
कालेज, विलासपुर | 

वलदेबप्रसाद मेहरोत्रा--ज्ञ ०--- 
१६२३२: शि०--बी० ए.० काशी 


बि० वि०, सा« लं०; सा०--मंत्रीः 
राष्ट्र भाषा विद्यालय काशी; प्रका- 
स्फुट; प०--ठि० श्री लक्ष्मीचंद 
मेहरोत्रा वकोज्ल, काशी | 

बलदेवराज शर्मा 'डपवन'-- 
ज०---४ नवंबर १६११; सा०--- 
भूत० संपा० सरिता, वते० संप० 
'महाशक्ति); प्र ८<---१ ६ ३६; प्रका ०- 
स्फुट ; प०--महाशक्ति-कार्यालय, 
काशी । 

बलभद्र पति--ज ०८-१६ १४; 
सा०---संस्था ० हि० सा० परि- 
षद; प्रका :-स्ऊुदट; प्‌०--पिंजरा- 
पोल, नई बस्ती, राँची । 

बलभद्रप्रसाद गुप्त 'रसिक'- 
सा०--“अंगूर के गुच्छे? बालो- 
पयोगी त्रेमासिक के संपादक; 
प्रका०--स्फुट बालोपयोगी रच- 
नाएँ, प०--अध्यापक, विद्या- 
मंदिर, प्रयाग । 

बलभीमराब शर्मा--शि०-- 
हिंदीभूषण; सा०--जोगीपेठ में 
हिंदी परीक्षाओं के केन्द्र-संस्था- 
पक; प्रका०--स्फुटरचनाएँ;प ०--- 
जोगीपेठ, जिला मेदक( दक्षिण )। 
. बलवीरसहाय --- सा० -- 
“कमल/ओ्रर 'मस्ताना जोगी” दिल्लीः 
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के संपा० मंडल में हैं; अप्र ०-भंभा 
ओर लाश; प०--“कमल”-कार्यौ- 
लय, वकीलपुरा, दिल्ली । 

बलबीर घिंह 'रंग'-ज०-- 
१६१८ ; सा०--युगवाणी' का 
संपादन किया ; राष्ट्रीय आंदो- 
लनों में भाग लेक्र जेल गये ; 
प्रका०--प्रवेश-गीत, साँक-सकारे , 
ध्रप्र०---चित्रशाला ; प०-भार- 
तीय प्रेस, एटा | 

बलल्‍लभदास बिन्नानो-शि०--- 
सा० २०, सा० अं० ; सा०--स्था- 
नीय पुस्तकालय ओर साहित्य परि- 
पद के संस्थापकों में ; प्रका०-- 
स्फुट बालोपयोगी रचनाएँ, प०-- 
मेटिल हाउस, मिरजापुर अथवा 
४३ स्ट्रेटड रोड, वलकत्ता | 

बसब माशणय्या-स्रा०--जोगी 
पेठ के उत्साही हिंदी-प्रचारक, निः- 
शल्क हिंदी-शिक्षा-दान, स्थानीय 
आयसमाज के प्रधान; प्रक्न०--- 
(फुट; प०--आयसमाज, जोगीपेठ 
जिला मेदक ( दक्षिण ) | 

बहादुरसिंह --शि०-- एम, 
एस-सी,; प्रका०--स्फुट; बि०--- 
प्रायः अंगरेजी में ही लिखते रहे 
हैं; प०--अ्रध्यापक वनस्पति शास्त्र, 


'बलंवत राजपूत कालेज, आगरा 
बॉकेलाल अ्रग्रवाल--ज्ञ ०--- 
श्प्ध्य , शि०--१६२४ में आ० 
वि० वि० से बी० ए० ; प्र०--- 
कृष्ण-सुदामा-संवाद ५: भ्रका०--- 
हरनाथ के उपदेश, ब्रह्मचर्य और 
व्यायाम ; अप्र०--उपदेशामृत, 
भक्त-दोहावली ; प०--अश्रध्यापक 
मेकडानल इंटर कालेज, माँसी । 
बाघतिह '"नेवरी'--प्रका ० 
--संघर्ष ; अप्र०--राजपूत तू 
जाग, सोया गोरव ; प०--राजप्रत 
प्र स, भिडो का रास्ता, जयपुर । 
बालचंद शास्त्री--शि०-एम, 
ए.; प्रका०->-अ्रंजना ( काब्य ); 
ध्रप्रौ०---दो कहानी आर काव्य- 
संग्रह; प.-ठि. वीर-सेवा-मंदिर, 
सरसावाँ, सहारनपुर। 
बाबूरात विधष्णुपराड़कर -- 
ज०--१्ू८३ काशी; से ०--भूत ० 
संपादक “बंगवासी!? (१६०७--८), 
८4हतवार्ता १६ ०७-१०,भारतमिन्र? 
१६१०-१२, “आज” १६२० से 
अब तक, कुछ समय दनिक “ससार? 
के भी संपादक रहे, अ० मा० 
हिंदी-साहित्य सम्मेलन के २७ वें 
शिमला अधिवेशन के सभापति; 


थी 


९ 


वि०--स्व० श्री प्रेमच॑दजी की 
पुण्यस्मृति में मासिक “हंस” काशी 
के ५ स्मृति-अंक ” का भी आपने 
१६३७ में संपादन किया था; 
प्रतिष्ठित पत्रकार हैं ओर 
हिंदी-पत्रकार-कला के उन्नायकों में 
आपकी गणना है; प०--सेवा- 
उपवन, काशी अथवा “आज'”- 
कार्यालय, कबीरचोरा काशी । 
बाबूलाल “ इन्दु “--सा०-- 
राष्द्री-आंदोलनों म॑ं भाग, जेल 
यात्राएँ; प्रका०--स्फुट लेख ओर 
कविताएँ, प०-संपा० ओर संचा० 
“निर्मीक', धानमंडी, कोटा । 
बाबूलाल तिवारी--ज ०-- 
१६१५; शि०---सा., रल, सा०--- 
बुंदेलखंड नागरी प्रचारिणी सभा के 
संस्थापक, आपको श्रीधरस्वणंपदक 
मिला ; प्रका०-स्फुट कविताएँ; 
प०--गाँधी टपरा, भाँसी | 
बाबूलाल तिवारी 'ललाम!-- 
ज०---१८७७; जा०--अंगरेजी, 
संस्कृत, फारसी; अप्र०--अनेक 
कविता-संग्रह;प ०-नेत्र-चि कित्सक 
नियावा, फेजाबाद । 
वायूलाल भागंव "कीर्ति'-- 
ज०--१६०८ सागर; शि०-- 


श्शप ) 


बी० ए.०, बी० टी०, सा० आं०, 
सा० रं०, एम७० ओर ० ए० एस०७ 
सागर, काशी, ज़बलपुर; प्रका०--- 
परियों का दरबार, लोमड़ी रानी, 
विदेश की कहानियाँ, बाल-कथा- 
मंजरी, पद्मप्रसून, सुगम हिंदी- 
व्याकरण (२ भाग ); अप्र०--- 
अनोखी कहानियाँ, मिठाई, फुल- 
भड़ेियाँ, सप्तधारा, तितली, 
गद्य-प्रवेशिका, कर्ण (काव्य ) ; 
वते०--सुधन्वावध, विश्वश्रमण, 
नामक पुस्तकें लिख रहे हैं; प०-- 
हेडमास्टर, म्यूनिस्पल हाई स्कूल, 
सागर | 

बाबूलाल साकंडेय--ज०-- 
श्टूध्ट; प्र---पाप का फल--- 
कहानी; प्रका०--स्फुट कहानियाँ: 
प०-आजाद हिंद रोड, पालीपुर, 
खंडवा । 

बालकृष्णराब---स्व ० श्री सी» 
वाई० चितामणि के सुपुत्र, ज़०--- 
१६१६; शि०--एम० ए.०, आई० 
सी० एस०; सा०--मंत्री सुकवि- 
समाज प्रयाग, सभापति कवि« 
सम्मेलन द्विवेदी-मेला प्रयाग, 
ज़्वाइ'ट मजिस्ट्रेट प्रयाग, असि- 
स्टेंट कमिश्नर हरदोई; सभापति 
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हिंदी-साहित्य. रुघ, लखनऊ; 
प्रका ०--कोमुदी, आरमास; प०-- 
सिविल लाइ'स, प्रयाग | 
बालकृष्ण शर्मा “नवीन!-- 
ज०-- १८६७ भुजालपुर; सा०--- 
भूत० संपा० प्रताप? 'प्रभाः; 
प्रका:--कु कुम; अ्रप्र० --कई 
सुंदर कविता-संग्रह।, प०--ठि० 
धप्रताप'-कायौलय, कानपुर । 
बालमुकुद गुप्त--ज०-- 
१६०६, लखनऊ; शि०--प्रारंभिक 
शाहजहाँपुर, कन्नोज, कानपुर, 
एम० ए.०-आगरा विश्वविद्यालय, 
सा० २०; सा०--हिन्दी में कृष्ण 
काव्य का विकास” पर अनुसंधान 
करके डाक्टरेट की उपाधि के लिए 
थीसिस आगरा विश्वविद्यालय 
म॑ प्रस्तुत कर दी है, हिं० सा० 
स० के प्रचार-मंत्री, उत्तर प्रदेशीय 
शिक्षा बोर्ड की हिंदी कमेटी ओर 
आगरा विश्वविद्यालय की फेकल्टी 
आव आस के सदस्य; ना० 
प्र० स० काशो, आगरा वि० वि० 
बंगीय हिंदी-परिषद्‌ू. कलकत्ता 
ओर रायल एशियाटिक सोसाइटी 
के सदस्य; प्रचारमंत्री-बाल-संघ 
कानपुर; प्रक्रा०--पाठ्य क्रम की 


पुस्तकें जो पंजाब श्रोर उत्तर प्रदेश 
में प्रचलित हैं; बते०--'धूपछाँह”' 
के प्रधान संपा ०; प०--मनीराम की 
बगिया, कानपुर। 

बालमुकुन्द गुद्दा--शि०--- 
एम० ए०, सा० २० :. सा०--- 
“वतमान! (देनिक), कानपुर के 
भूत०संपादक ; प्रका०--हिंदी 
व्याकरण ओर रचना-प्रवेश; अरप्र० 
-+दो समालोचना-संबंधी साहि- 
त्यिक लेख-संग्रह ; प०--हिंदी 
अध्यापक, डी० ए० वी० कालेज,. 
गोरखपुर | 

बालमुकुंद मिश्र--ज ०--१३- 
दिसम्बर १६२१, दिल्‍ली; शि०--- 
तक रत्न, सा० लं०, अलीगढ़, 
अमृतसर, ऋषिकेश, हरिद्वार,दिल्ली; 
प्र०---१६३६ में मथुरा, चित्रकूट 
और प्रयाग की तीथयात्रा ; सा०- 
संपादक उदू पत्र “स्वराज्य” और 
वीर हिंदूश, हिंदी वीर अजुन! 
देनिक और साप्ताहिक, 'हरिजन- 
हितेषीग, मासिक '“युग-छाया!, 
अ्रशोकः, भारतीय सरकार के- 
सूचना तथा प्रचार-विभाग के “साँग 
पब्लिसिटी आगनाइजेशन' के गीत-- 
कार ओर कवि (युद्धकाल में) ;. 
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प्रका०--न्यायाधीश का निर्णय--- 
प्रहसन, श्रायसमाजी संस्कार-विधि, 
दिग्दर्शन--आलो ०, आये - समाज 
की ओर--निबंध ; प०--द्वारा-- 
मंदिर कृतराशंकर, चाँदनी चोक, 
दिल्ली | 

बाज्ममुकुंद व्यास--ज०-- 
श्ट्टर बजरंगगढ़ ग्वालियर ; 
जा०--हिंदी, उदू , फारसी और 
संस्कृत ; प्रका०--श्री शीलनाथ 
शब्दामृत - १६२२ ; अ्र॒प्र०--- 
व्ृहद्‌ शास्त्रीय हिंदी - व्याकरण ; 
प०-बजर॑गगढ़,ईसागढ़,ग्वालियर | 

बालाप्रसाद शुक्ल---शि०-- 
बी० ए०, एल-एल-बी० ; सा०-- 
भूत» अध्यक्ष स्थानीय हिंदी-प्रचार 
सभा (शाखा) ; प्रका०-रस्फुट 
कविताएँ ; प०--वकील, नाँदेड, 
(दक्षिण) | 

भिंदाचरण वर्मो-ज०-१६२३ 
मुजफ्फरपुर ; शि०-जबी ० एस- 
सो०; सा“---सुहृद-संघ” मुजफ्फर- 
पुर के संस्थापको में एक ; उक्त 
संघ के प्रबंध मं), मोतीपुर के 
निर्माण में आपने सहयोग दिया ; 
प्रका०---स्फुट ; प०--हेडमास्टर, 


हाई इ'गलिश स्कूल, मोतीपुर, 


मुजफ्फरपुर । 

बिद्वलदा स मोदी -- सा०-- 
संस्था ० “आरोग्य-मंदि र'गोरखपुर; 
संपा०-“आरोग्य” . भूत० संपा० 
“जीवनसखा'” ओर “जीवनसाहित्य!; 
प्रका ०-सर्दी जुकाम खाँसी(श्रनु ०) , 
उपवास से लाभ ; प०--श्रारोग्य 
मंदिर, गोरखपुर | 

बी० किशनलाल सूयवं शी-- 
सा०--हैदराबाद (द क्षिण)में हिंदी 
प्रचार, कई अरध्यापन-द्षेत्री ओर 
अकनूर में परीक्षा-केद्र को स्थापना 
की, लालगुडा पाठशाला में ढिंदी- 
श्रध्यापक; प्रका०--स्फुट; प०--- 
इंसामिया बाजार, हेदराबाद 
(दक्षिण) | 

बी० रामकृष्णाचार--शि ०-- 
बी० ए०, विद्वान (मद्रास); सा० 
--दक्षिण भारत के उत्ताही हिंदी 
प्रचारक, हिंदी के उपयोगी प्रका- 
शन का उद्योग; प्रका०--सती 
शर्मिष्ठा ; प०--कल्याण प्रेस, 
उडिप्पी, दक्षिणी कनारा, दक्षिण । 

बी० हीरासिह- ज०-मुरादा- 
बाद ; शि८--साहित्य-विशारद; 
सा०--बाल - अ्रध्यपयन मंडल 
मद्रास के प्रधान मंत्री, हिंदो 
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लेखक-सघ मद्रास के संयुक्त मंत्री; 
श्यप्र ०--गुजराती से श्रनु० ग्रन्थ ; 
प०--ठि »-हिंदी लेखक-संघ, ६७ 
मिंट स्ट्रीट, मद्रास १। 

बुद्धदेव पांडेय 'सुमन'--ज० 
--१६२२; शि०--शास्त्री(पंजाब), 
सा० आ० बिहार संस्कृत एसोसि- 
एशन, पटना, बी० ए०--पटना 
वि० वि०, सा० वि० ; सा०-- 
स्थानीय सा० परिषद ओर श्री 
जगद्विनोद पुस्तकालय के प्रधान 
मंत्री ; प्र०--परिवतन; प्रका० -- 
तुलसीदास, होली, बिखरे हुए फूल; 
परिवर्तन, विदाई, भश्रमंर ; प०--- 
श्री सुभाष हाई स्कूल, इसलामपुर, 
अतासराय, पटना | 

बुद्धिचंदपुरी (हिमकर!-- शि० 
--सा० भू०, सा० लं० ; प्र का०-- 
स्त्री-शिक्षा, भजनावली, स्त्रीघम, 
चेतावनी, श्रीकामघेनुदशा, भक्ति- 
उपदेश-रत्न, श्रीप्रहलाद नाटक, 
श्रीयूरदास, सतीशीलवंती, पूणभक्त 
(चार भाग), श्रीबद्री-केदार-यात्रा | 

बुद्धिनाथ का--ज०--भागल- 
पुर; सा०--हिंदी-लेखक-संघ 
मद्रास के बत॑ं० सभा० ; पुराने 
राननीतिक कायकतों; श्रप्न ०-- 


स्फुट रचनाएँ. ; प०--६७, 
मिंट स्ट्रीट, मद्रास १ | 
बूलचन्दू-ज०-१ जून १६०८; 
शि०--एम० ए०, पी-एच० डी० 
(लंदन); सा०--व्यवस्थापक बंबई 
प्रांतीय राष्ट्रभाषा - प्रचार - सभा, 
अध्यक्त म्यूनिसिपल स्कूल के हिंदी 
परीक्षा-बोड ; आचार्य--भारतीय 
विद्या-भवन; बत०-राजनीति-शान- 
कोश लिखने में प्रयलशील; प०--- 
नवगुजरात, अंधेरी, बम्बई | 
बूलदेवर्सिह “बल्'--ज०-- 
श्८्८० ; प्रका०---ऋतठ॒राज, सरस 
सावन ; प०--अ्रभाव ग्राम, शाहा- 
बाद | 
बेनी प्रसाद वमौा-ज०-१६२०; 
शि०--बी ० ए.० अजमेर, नागपुर; 
प्रका०--भारतीय चित्रकला तथा 
शिल्पकला ; वि०--आपने कवि 
ध्रसाद'! के “आँसू? का अ्रेंगरेजी में 
अनुवाद किया है ; प०-असि- 
स्टंट स्टेशन मास्टर, इटारसी । 
बेनीप१्रसाद शर्मा 'दिनेश'-- 
ज०--१६ ०८ ; शि०--पुराण- 
भूषण, धर्मालंकार ; प्रका०-- 
श्रीपावनगिरि-भजनावली, सत्यना- 
रायणु-कथा, अम्बा-भजनावली; 
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बत० --- मन्त्री, पाटीदार-युवक- 
मंडल ; प०--शांति-कुटीर-पत्रा«' 
लय, ऊन, होलकर राज्य | 
बैजनाथ गुप्त-- ज०-१६२२; 
शि०--विशारद ; प्र०--चिन्ता; 
प्रकरा०-जलती निशानियाँ, किसानों 
की दुनियाँ (खंड-काव्य) ; प०- 
पटकापुर, रामपुर | 
बेज्ननाथपरी --- २५ जनवरी 
१६१६ लखनऊ ; शि०--एम० 
ए.०, एल-एल० बी० लखनऊ ; 
सा०--सम्पादक “प्राचीन भारत; 
सदस्य इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ; 
प्रका०--इंडियन ऐज़ डिसक्राइब्ड 
बाई अरली ग्रीक राइटस; अ्प्र०--- 
यूनानी इतिहासकारों का भारत- 
बणुन, कुशानकाल एवं कुशान- 
कालीन सभ्यता सम्बन्धी ४० लेख; 
वि०---आजकल  कुशान-कालीन 
सभ्यता और संस्क्रति पर थीसिस 
लिख रहे हैं ; इसी सम्बन्ध में 
इंगलेंड हो आये हैं ओर फिर 
जाने का प्रबन्ध कर रहे हैं; प०-- 
प्राध्यापक इतिहास-विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय ; श्रथवा कटारी 
ठोला, चोक, लखनऊ । 
बेजनाथप्रसाद दुबे--ज०--- 


१६०७ $ शि०--साहित्यरल 
अजमेर बोर्ड ; सा०--सदस्प्र 
लेखक संघ प्रयाग, हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन की परीक्षाश्रों के केंद्र के 
व्यवस्थापक ; प्रका०-- हिन्दी 
साहित्य के सप्तसुमंन, बड़ी का 
विद्यार्थीजीवन ; प०--हिन्दी 
ग्रध्यापक, पी० बी० पी० स्कूल, 
महू (मध्यभारत) । 
ब्रह्मदतत दीक्षित---जञ०--१ 
सई १६१४; शि०--बी० ए.० 
आगरा कालेज, एल० टी०-- गव- 
नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कालेज इला- 
हाबाद, एम० ए.० (हि०) प्राइवेट, 
प्र:--बनवासी भारत ; सा०-- 
हि० वि० वि० परिषद सम्मेलन 
प्रयाग के सदस्य, सोशियालोजिव ल 
सोसाइटी बनारस क उपमन्त्री , 
१६३०-३१ के आदोलन में भाग 
ओर जेल ; प्रका०--बनवासी: 
अप्र०--भारत के पड़ोसी राष्ट: 
प०-गवर्नमेंट नार्मल तथा बेसिक 
सेंटर, बनारस | 
ब्रह्मदत्त भवानी द्याल--महात्मा 
भवानीदयाल संन्यासी के सुपुत्र; 
ज०--१३ फरवरी १६१६ ; शि० 
--शासत्री डर्बनन कालेज (दक्षिण- 
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अफ्रीका ) ; प्रका०--पोठ गीज 
पूबे अफ्रीका में हिन्दुस्तामी, प्रवासी- 
प्रपंच-उपन्यास ; वि०---आ्राप की 
सहधर्मिणी सुश्री निर्मला देवी भी 
हिन्दी विदुषी हैं ; प०--प्रवासी- 
भवन, आदशनगर, अजमेर | 
ब्रह्मयत्त मिश्र 'सुधीद्रा-- 
शि०--बी ० ए.०, सा० २० इन्दौर, 
आगरा, गोरखपुर ; सा०-- 
भारतेंदु समिति, कोटा राज्य के 
साहित्य-मंत्री ; प्रका०--शंखनाद; 
अप्र०---कई वविता-संग्रह। प०-- 
'क्लक, पुलिस विभाग, कोटा । 
ब्रद्मदत्त तिवारी 'सागरौ-- 
शि०--साहित्यरत्न, प्रयाग, लग्ब- 
नऊ; सा०-हिंदो विद्यापीठ, 
(अब अंतराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ) 
लखनऊ के संस्थापक ओर परीक्षा 
मंत्री,'साकेत-प्रकाशन-मंडल? नामक 
प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष; प्रका०- 
शिवरात्रित्रत, अंबरीप, सेवाग्राम- 
कविता, हिंदी साहित्य का 
विकास, हिन्दी साहित्य का इति- 
हास, हिंदी व्याकरण संबंधी चार- 
पाँच पुस्तकें; बत०--हिंदी प्रोफे- 
सर, अमीनाबाद इंटर कालेज, 
लखनऊ ; प०--गुरुद्धारा रोड, 


नाका हिडोला, लखनऊ।' 

ब्रह्मदत्त तजिवेदी -- ज० -- 
१६१७; शि०--सा ० र०, एम० 
ए.० जयपुर ; सा० -- उच्च 
कक्षाश्रों में भाषा - विज्ञन और 
अगरेजी का अध्यापन, अध्यक्ष 
ऋषिकुल लक्ष्मणगढ़, सद० शोर 
सभापति म्यूनिसिपल बोडे ; 
प्रका०--हिन्दी में व्याकरण ओर 
न्याय आदि विपयो के अनुवाद ; 
प०--श्राचाय, ऋषिकुल संस्कृत 
कालेज, दाह्मणगढ़ | 

ब्रह्मनगाथ बंधु--शि०--विद्या- 
लंकार कागड़ी वि० वि० हरिद्वार, 
सा८--“नया संसार” साप्ता७ के 
सम्पा० ; बि३--भारतीय विम्यो 
पर व्याख्यान देने के लिए अमे- 
रिका यात्रा करने वाले हैं , प० 
“- मजदूर-संसार! - कार्यालय, 
पटना | 

ब्रह्मनन्द--ज ०--- १६१५ ; 
शि०--साहित्याचाय, काथ्यतीथ, 
रिसच स्कालर ( काशी ) गवनेमेंट 
संस्कृत कालेज काशी ; प्रका०-- 
स्मृतिगान ; अप्र०---उत्सग; ब्ज- 
भाषा के दोहे ; प०--धनावा, 
परवलपुर, पटना । 





( १६५ ) 


भगवतीप्रसाद त्रिवेदी '“करु- 
णोेश” --- ज्ृ०--- १५ श्रक्टूबर 
१६०६; शि०--विशारद; प्र०--- 
१६२४; प्रका०--पद्चप्रवाह; श्रप्र० 
--कुंडलियाशतक, गड़बड़भाला- 
दोहावली; प०---श्रध्यापक, कान्य- 
कुब्ज वोकेशनल कालेज, लखनऊ । 

भगवती प्रसाद बाजपेयी-- 
ज०--१८६६ मंगलपुर ग्राम ; 
ग्र८--- १७१६ ; सा०-- भूत० 
संपादक “संसार”, “विक्रम” देनिक, 
माधुरी), भूत>० सहायक मंत्री, 
हिंदी - साहित्य - सम्मेलन (४ वर्ष 
तक); प्रका०---उपन्यास-पिपासा, 
परित्यक्ता, दो बहने,गुप्त घन; कहानी- 
पुष्करिणी, खाली बोतल; नाटक-- 
छुलना, आलो ०---युगार भ; प०--- 
दारागंज, प्रयाग | 

भगवतोप्रसादश्रीवास्तव--- 
ज०--१ जूलाई १६११; शि०-- 
एम० एस-सी० एल-एल० बी०; 
प्रयाग वि० वि०; सा०--हिंदी 
विश्वभारती लखनऊ के “मौतिक- 
विज्ञान! तथा “प्रकृति पर विजय! 
शीष क स्तंमों के संपादक; भूत० 
प्राध्यापषक किशोरी रमण्‌ इंटर 
'कालेज मथुरा; प्रका०-विज्ञान 


के चमत्कार, परमाणुशक्षि, भौतिक 
विज्ञान, विज्ञान की प्रगति, वेशा- 
निक युग की देन; प०--प्राध्यापक, 
भौतिक विज्ञान, धर्म समाज डिग्री 
कालेज, अलीगढ़ । 

भगवानदास अवस्थी--ज ०- 
१८६५; शि०--एम, ए.; सा०- 
भूत० संपादक “अ्रभ्युदय” प्रयाग 
ओर “ज्ञानलोक!ः लिमिटेड के 
प्रबंधक; प्रका०--भोला कूटनी- 
तिज्ञ, बम-वर्षा में प्रेम-व्यापार, 
रूप-जाल, प्रेमी-विद्रोही, दुनिया 
का चक्कर दस दिन में, लगभग 
५० बालोपयोगी पुस्तके ; प०--- 
ज्ञानलोक, दारागंज, प्रयाग । 

भगवानदास केला--ज्ञ०--- 
१८८६० ; शि०--पानीपत, कर- 
नाल, दिल्‍ली ओर नागपुर ; 
सा०---भूत ० प्रधानाध्यापक 
पोकरण मिडिल स्कूल, जोधपुर ; 
भूत० संपादक 'प्रेम', वृदावन 
ओर “माहेश्वरी', नागपुर ; 
प्रका०--१६१० में भारतीय 
शासन, देशी राज्य-शासन, भारतीय 
विद्यार्थी-विनोद, हमारी राष्ट्रीय 
समस्याएं , भारतीय जाणति, विश्व- 
वेदना, भारतीय-चितन, भारतीय- 


( “६६ ) 


राजस्व, नागरिक शिक्षा; श्रद्धां- 
जलि, भारतीय नागरिक, अपराध- 
चिकित्सा, भारतीय अथशास्त्र, 
गाँव की बात, साम्राज्य और 
उसका पतन, सरल भारतीयशासन, 
नागरिकशास्त्र, भारतीय राज्य- 
शासन, नागरिक ज्ञान, ऐलिमेंटरी 
सिविवस, सरत नागरिक-ज्ञान 
( दो भाग ), राजस्व, देशभक्त 
दामोदर, बालवब्रह्मचारिणी कंती 
देवी, सरल नागरिक शास्त्र: अन्य 
लेखकों के साथ--हिंदी में अर्थ- 
शास्त्र ओर राजनीति-साहित्य, निर्वा- 
चनपद्धति, राजनीतिशब्दावली, 
ब्रिटिश-साम्राज्यशासन, अथशास्त्र 
शब्दावली, धन को उत्पत्ति, सरल 
अथशाघ्त्र ; वि०--आपके सुपुत्र 
श्री ओम प्रकाश केला भी नागरिक 
शास्त्र के लेखक हैं ; प०-भारतीय 
ग्रंथ - माला - कार्यालय, दारागंज, 
प्रयाग | 

भगवानसिह वर्मा 'विमल'-- 
सा०--दाथरस से प्रका शित' गोरव! 
मासिक के भूत० संपादक; प्रका०- 
खोखली जड़ें ( उप० ) ; श्रप्र०-- 
दो कट्दानी-संग्रह ओर एक उपन्यास 
वि०--आजकल “उदयाचल? का 


प्रकाशन-संपादन कर रहे हैं, पृ०--- 
किला दरवाजा, हाथरस | 
भगीरथप्रसाद दीकषित-- 
ज०-- श्य्८य४ ; शि०---सा. रत्न, 
प्रयाग ; सा०--कोटा के नागल 
स्कूल के प्रधानाध्यापक, इंसपेक्टर 
आव स्कूल्ल ओर इंटर कालेज 
के प्रोफेसर रहे , विद्यापीठ प्रयाग 
में प्रिसिपल रहे, ओर नागरी प्रचा- 
रिणी सभा काशी में अन्वेषक वा 
काम किया ; सेंट जोजेफ व नेश- 
नल हाई स्कूल, लखनऊ के भूत० 
अध्यापक ; प्रका०--शिवाबावनी, 
साहित्यसरोज, हिंदीव्याकरणशिक्ता, 
साहित्यसुधाकर, गद्य-प्रवेशिका, 
गाजीमियाँ, हिंदुजाति को पाचन- 
शक्कि, वीर काव्य-संग्रह, दीजित- 
कोश, भूपण-विमप ; प्‌ृ०-- ठि ० 
नवज्योति प्रेस, पानद्रीबा, लखनऊ | 
भगीरथ प्रेमी--ज०--१६१७; 
शि०-बी ० ए.०, एल-एल० बी०, 
सा» भूपण, होल्कर कालेज, इंदोर; 
सा०--साक्षुस्ता-प्रसार और सह- 
कारिता-आआंद्रोलन में सत्रिय भाग, 
स्थानीय हिंदी-साहित्य समिति के 
समापति ; प्रका०--साधना के 
दीप; प०--सेकर द्वियट, बड़वाहा |; 


( १६७ ) 


भगीरथ_ मसिश्व--ज०--२० 
शूलाई १६१५५, कानपुर; शि८««- 
एम० ए.०, पीएच० डो० लखनऊ 
विश्वविद्यालय ;  प्रका०-- 
पृथ्वीराज रासो के दो समय, 
चित्रण (कवि० संग्र०), अध्ययन 
(निबन्ध), हिंदी काव्य शास्त्र का 
इतिहास ; बि०--हिंदो काव्य- 
शास्त्र का इतिहास” नाम अनुसंधान- 
पूए अंध पर लखनऊ विश्वविद्या- 
लय से आपको पी-एच०0 डी० को 
टपाधि मिली है; प०--प्राध्यापक 
हिंदी विभाग, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ। 

भदंत आनंद कौसल्यायन--- 
ज०--१६०४ शअ्रम्बाला; सा०--- 
हिदी-प्रचार में सक्रिय भाग, राष्ट्र 
भाषा-प्रचार-समिति वर्धा के मंत्री; 
प्रकॉा०--बुदवचन, बुद्ध ओर 
उनके अनुचर, भिक्तु के पत्र , 
जातक--दो भाग, सच्चो संगहो 
(त्रिपिटक के मूल पालि-उद्धरणो 
का संकलन) के संपादक; अ्रप्र ०-- 
महावंश---अनुवाद ; प०-रराष्ट्र- 
भाषा-प्रचार-समिति, वर्धा। 

भवानीशंकर याशिक-ज ०--- 
२५ नवम्बर श्य्८ ; शि०-- 


एम० बी० ब्ी० एस9, ड्ी० पी० 
एच० लखनऊ तथा : अमेरिका ; 
शि०--स्वास्थ्य विशान' के ममज्ञ, 
लेखक तथा कवि, सुप्रसिद्ध साहित्य 
सेवी स्वर्गीय मायाशंकर याजषिक के 
भ्रातृज ; प्रका --स्फुट लेख तथा 
कविताएँ ; अप्र०---रसखान-रत्ना 
वली, गंग-रत्नावली, ब्रह्म-रत्नावली 
तथा अन्य प्राचीन कवियों को 
कृतियो के संपादित संस्करण:वबत ०- 
ग्रसिस्टेंट डाइरेक्टर, प्राविशियल 
हाइजीन इंस्टीट्यूट, लखनऊ ; 
प०--प्रधानाध्यापक, स्वास्थ्य- 
विज्ञान, मेडिकल कालेज, लख- 
नऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ | 
भवानीशंकर शर्मा, 'अरुणेश'- 
ज०--१६२३; शि०--रतनगढ़ 
ओर पंजाब वि० वि० 3) सा०--- 
शिक्षा-मंत्री. बीकानेर राज्य, 
साहित्य समिति रतनगढ़ के 
भूत» प्रधान मंत्री तथा वर्तमान 
सद०, कलामंदिर प्रकाशन राज- 
स्थान के संस्था ० व संचा०,साक्षरता 
ओर प्रोढ़ शिक्षा के आयोजक, 
कविसम्मेलनो के नियोजक, भूत ० 
संपा०---अलमस्त” आर “दीपक!; 
प्रका ०--सफुट) अआप्र०--स्त्री 


( (एृ८्यट ) 


स्वातंत्र्य, नारी का आदर्श, मधुपत्रे, 
उबशी आदि ; प०--कलामंदिर 
(होली धोरा), रतनगढ़, बीकानेर | 

भागवतमिश्र---ज ०--- १८६ २; 
शि०--बी,ए.,एल-एल बी. ; स्ा० 
--आमसुधार सभा के भूत० और 
कोश्रापरेटिव सोसाइटी के सभापति, 
स्थानीय डी० ए० वी० हाई स्कूल 
के भूत» प्रबंधक तथा नागरी प्रचा- 
रिणी सभा गाजीपुर के वर्तमान 
सभापति ; अ्रप्र०--द्रोपदी को 
क्षमा, करबला, वरदान, मिश्र-दोहा- 


वली, गोधूलि आदि; प०--बकील, 
गाजीपुर । 


भागीरथप्रसाद गुप्तू--स।०--- 
राष्ट्रीस्र ओर सामाजिक क्षेत्रों के 
कार्यकर्ता, हिंदी-प्रचार में विशेष 
आधिक सहयोग ; प०- हिंदी- 
प्रचार-सभा, परभरथी (दक्तिण)। 
भानुकुमार जेन-ज०-१६१३; 
सा०--हिंदी पुस्तक भंडार बंबई के 
संचा० ; बंबई हिंदी विद्यापीठ के 
संस्था०में एक,भूत ० संपा ० संस्कृति” 
मासिक बंबई ; प्रका०--विलास- 
पुरी की दरिद्रता, बालचित्रणश 
आदि ; प०--मैनेजिंग डाइरेक्टर, 
हिंदी ज्ञानमंदिर लिमिटेड, बंबई | 
भानुसिंह बाघेल---ज०-- १८६२; 


प्रका:--बालादशं, बांधवेश बीर्‌ 
वकटरमण सिंह; अप्र०-- भुवादश 


ओर रीवाँ का. इतिहास ; प०--- 
भरतपुर, गोविंदगढ़, रीवाँ राज्य । 
भा० रा० देसाई--स्ता०-- 
कर्णाठक की हिंदी-प्रचार-सभा के 
प्रमुख कार्यकर्ता ; प्रका०--रुफुट ; 
प०--हिंदी श्रध्यापक, जेन पाठ- 
शाला, कोप्पल, रायचूर (दक्षिण) । 
भालचन्द्र भाप्टे--शि०-- 
शास्त्री, विद्यापीठ काशी; सा०--- 
संपा० “दक्षिण भारत”, स्वतंत्रता- 
आन्दोलनों में जेल; प्रका०-- हिंदी 
व्याकरण (एस० आर० शाझ्त्री के 
सहयोग में), हिंदुस्तानी रीडर--३ 
भाग ; प०--आचाय॑, हिंदी प्रचा- 
रक ट्रेनिंग कालेज, मद्रास १७। 
भालचन्द्र जोशी--ज्०-- 
१६२० ; शि०--एम० ए० 
सा० रज्, इन्दौर, नागपुर; खा०--- 
प्रचार मंत्री मध्यमारतीय साहित्य 
समिति, भूत० सम्पा० “नव 
निर्माण” मासिक इन्दौर, “जय 
भारत” देनिक इन्दौर; प्र०-- 
चंदामामा-१६ १८ प्रका०--खट्टी 
मीठी कहानियाँ, पेड़ों-पोधों की 


» कंद्दानियाँ, माल्दा, दही-बड़े की 


चाट, चन्दूमियाँ, चिथड़ों को 


( १६६ ) 


करामात, शरारती बछुड़ा; अप्र ०--- 
म्ृथ्वी की कहानी; वर्तं०--सम्पा० 
“बीणाः; प०--१२१ चन्द्रभामा, 
जूनी, इन्दौर | 

भालचंद्र शंकरराव कहालेकर 
“शि०--एम० ए.० एल-एल, 
बी०; जा०--मराठी, संस्कृत, श्रेंग- 
रेजी, सा०--त्यागी कायकर्त्ता 
ओर हिंदी-प्रचारक, भूत» अध्या- 
पक चादरघाट कालेज हैदराबाद 
( दक्षिण ), स्थानीय हिंदी साहि- 
त्य समिति के केंद्र-व्यवस्थापक; 
वि०--मराठी में भी लिखते हैं; 
प०--प्रधानाध्यापक, नूतन प्राथ- 
मिक शिक्षणालय, परभणी 


6 दक्षिण )। 


भासकर--ज०---१ ६२ २; सा ०--- 


“रंगभूमि! दिल्ली ओर “सिनेमा? 
कानपुर के संपादक, फिल्मक्षेत्र 
में संवाद-गीत-लेखक; प्रका०-- 
वित्रमयरजत-पट, फिल्‍मी अप्स- 
राएँ, फिल्‍म अभिनेता केसे बनें, 
भाषणकला; बि०--चित्रकार भी 
हैं. प०--सुमेरपुर, हमीरपुर । 
भास्कर रामचंद्र. भालेराव 
5बकविदास”--- ज्ञ०-- १८६५; 
प्रका ०-- सम्पादित और अनुवा- 


दित ग्रंथों की संख्या लगभग २४ 
है, श्रप्र०---चार इतिहास; प०--- 
मनावार, ग्वाज्ियर | 

भीखनलाल आत्र य, डाक्टर 
--ज०--- २४ सितम्बर १८६७; 


--शि०-- एम० ए०, डी० 
लिटू , सहारनपुर मुजफ्फर 
नगर, काशी; सा०--श्रखिल 


भारतीय ओरियंटल काफ्रेंस के 
दशन और घमंविभाग, भारतीय 
फिलासाफिकल काँग्रेस, अ० भा० 
हि० सा० स० की दर्शन परिंषद्‌, 
भारतीय साइंस काँग्रेस के मनो- 
विज्ञान, शिक्षा-विभाग, उत्तरप्रदेश 
एज्केशनल आफिसस कॉफ्रेंस 
आदि के सभापति, इंडियन असो- 
सिएशन फार एजूकेशन रिसच के 
ऐडवाइजरी वोड, शिक्षण-विजश्ञान 
ओर मनोविज्ञान तथा मानतिक 
एवं सावजनिक स्वास्थ्य सम्बंधी 
अनेक समितियों, न्यू ऐशियाटिक 
वेदिक सोसाहटी, महाबोधि सोसा- 
इटी, ग्रेट इंगलिश इ'डियन डिक्श- 
नरी एडीटोरियल बो्ड, इ'डियन 
फिलासोफिकल कॉमग्रेस, इंडियन 
सोसाइटी फार  साइकिक ओर 
योगिक रिसचे, अखिल मारत'य 
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रहिला : शिक्षक परिषद्‌ , आदि के 
सदस्य, विदेशों से, सम्मान प्राप्त 
विद्वान, इटली के इंटरनेशनल सर्ट- 
डीज इन साइंस ओर लेटस के एडी- 
टोरियल बोर्ड के सदस्य ओर अमे- 
रिका के बायोग्राफिकल इ साइक्लो 
पीडिया आवब वल्ड में जीवनी 
छपी; प्र०--- शंकराचाय का माया- 
बाद; प्रक्न०--योगव।शिष्ठ और 
उसके सिद्धात, वाशिष्ठ दर्शनशास््र, 
प्रकृतिवाद-पर्यालोचन, फिलासफी 
बाव योग वाशिपष्ठ, योगवाशिष्ठ 
एड इट्स फिलासफो, योगवाशिष्ठ 
ऐड माडन थाट्स, एलीमेंट्स 
आफ इंडियन लाजिक, फिला- 
सफी  आव . थियोसाफी, 
वाशिषप्ट दशनम्‌, योगवाशिष्ठ-सार, 


डफ़ीकेशन आव मैन, ए. ज्ञी फार 


डिटीरियोरेशन आफ ओरियंटल 
थाट्स, फाउडेशन आव परपी- 
चुअल पीस, प्रकृतिबाद-आयोजना, 
प०--अध्यक्ष दशन-मनोविशज्ञान 
तथा धमविभाग, दिल्‍ली विश्व- 
विद्यालय, दिल्‍ली । 

भीमसेन राव जाधब---सा० 
“स्थानीय हिंदी-साहित्य-समि्ति 
के प्रमुख द्विदी-प्रचारक; प्रका०-- 


स्फद लेख झोर कविताएँ ; प०-- 
हिंदी-साहित्य-समिति,.. ग़ुलबगों 
(दन्षिण) । । 

भीमेश्वर भट्र--शि०---एम० 
ए७ ; सा०--स्थानीय हिंदी-प्रचार 
सभा के काय में विशेष सहयोग ; 
प्रका०--संफ्‌ट ; प०-प्राध्यापक, 
संस्कृत विभाग, चादरघाट कालेज; 
हेदराबाद (दक्षिण)। 

भीष्मदेव शास्त्री --- ज०--- 
१८६६ ; शि०--व्याकरण शास्त्री 
पंजाब, सा० रत्न , सा० आ० 
काशी; सा८--अ्रध्यक्ष ओर परीक्षा 
मंत्री हिंदी-प्रचार-सभा, अशध्यक्तु 
हेदराबाद नवयुवक-मंडल ; प्रका० 
--कुमार - कतव्य, मेथिलीशरण 
गुप्त (थ्रालोचना ); प०--बेगभ 
बाजार, हैदराबाद (दक्षिण) । 

भुवनेंद्र (विश्व'-ज०-१६०२; 
सा०--भूत ०» संपा० “महावीर! 
१६२६, संपादक - प्रकाशक-सरलत 
जेन-अंथ-माला ; प्रका०--सरल 
जैन धर्म---४ भाग, कथामंजरी-२ 
भाग, द्रव्य-संग्रह, र॒त्नकाड, श्राव- 
काचार ओर भाषा नित्य पूजन- 
संग्रह, प०--विश्व-कुटी, ६६३, 
जवाहरगंज, जबलपुर | 
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भुवनेश मिश्र---जा ० --संस्क्ृत; 
झ्ञा०--१६३० में हिं'सा०समिति 
कानपुर को स्था०; अप्र०--काव्य- 
संग्रह; प०--सदरबाजार, कानपुर | 
भुवनेश्व रदत्तशर्मा “व्याकु ्ः- 
शि०--का ०» लं० ६ प्रका०--अश्के 
हसर्ष, कलामें-व्याकुल, तरानए 
व्याकुल, जयानी के गीत; प०--- 
सुखद साहित्य-कुक्कैर, विष्णुगढ़, 
हजारीबाग | 
भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधघव'- 
ज०--१६०४५ ; शि०--एम० 
ए०; सा०--भूतपूर्वा संपादक 
साप्ताहिक 'सनातनघम?, ११ व 
तक सहकारी सपादक 
“ल्याण” ओर “कल्याणु-कल्पतरु? 
गोरखपुर, ६ वपष तक अ्रध्यक्ष 
हिंदी विभाग जेन कालेज आरा; 
प्रका०--संत-साहित्य, मीरा की 
प्रेम-साघना, धूपदीप, मेरे जन्म- 
मरण के साथी ; अ्रप्र०--कई 
कविता तथा निबन्ध-संग्रह ;प० 
--आचाये सच्चिदानन्द सिनहा 
कालेज, ओरंगाबाद, गया। 
भुवनेश्वरप्रसाद 'भुवनेश'--- 
शि०--एम, ए., बी, एक, ; 
सखा०--स्थानीय साहित्यिक आयो- 


जनों में सक्रिय भाग ; प्रका०--- 
स्फुट लेख श्रोर कविताएं ; प०-- 
अध्यापक, संस्कृत-विभाग, राजेंद्र 
कालेज, छुपरा | 

भुवनेश्वर मिश्र 'भुवन!-- 
ज्ञू०--१६०५, शिवपुर “दिया! 
बलिया ; सा०--भूत ० सम्पा० 
अ्रशा? ; प्रका०-हिन्दी-साहित्य- 
सोरभ, बाल-साहित्य, कन्या-कोमुदी 
हिन्दी व्याकरण-बोध, विनय- 
मंजरी (कवि) प०--अश्रध्यापक 
आशुतोष कालेज, वाणिज्य- 
विभाग, कलकत्ता | 

भुवनेश्वरसिह 'भुवन--ज० 
--२६०६; सा०--भूत ० सपादक 
विद्यापति लेख-माला, वेशात्ी- 
विभूति, ओर “तिरहुत-समाचारः ; 
प्रकाट--आय ; बि०--थ्राप का 
निजी पुस्तकालय बिहार के श्रेष्ठ 
पुस्तकालया म॑ हे, प्‌ृ८--आआान न्द - 
पुर, दरभंगा। 

भूदेव का अप्रए---ज०-- 
२ अगस्त १६२०, सलेमपूर, मथुरा; 
शि०--प्राथमिक मराँसी में, बी, 
ए., आगरा वि० वि० ; सा०--- 
स्थानीय. राष्ट्रभाषा - पुस्तकालय 
के संस्था० १६४२ ; भूत० संपा० 
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“जीवनप्रभा!;श्रप्र ---स्मृति, वेद- 
नातत्व तथा श्रगरेजी के कई अनु- 
वाद ; प०---४७४, प्रेमनगर, 
नगरा, भराँसी। 

भूदेवदत्त शर्मा-ज०--१६ १७ 
रूपवास, भरतपुर ; शि०--सा० 
रल; सा०--जयपुर राज्य में 
हीरालाल शास्त्री के साथ काय ; 
सचा० “अमरज्योति!, प्रान्तीय 
ओर जिला काँग्रेस कमेटियों के 
सदस्य, दलित जातीय संघों के 
संयोजक ; प्रका०--स्फुट लेख ; 
प०--“अ्रमर ज्योतिः-कार्यालय, 
जयपुर | 

भूदेव शर्मा-शि०--एम ० ए.०, 
वि० लं० ; प्रका०--सनयातसेन, 
गद्य-दीपिका, सूर-मंदाक्रिनी; प०- 
अध्यापक क्राइस्टचर्च कालेज, 
कानपूर । 

भृूगुरासन शर्मा-जञ०-१६१६ 
गोरखपुर ; प्रका०--राष्ट्र-सेवा, 
साहित्य और समाज, गल्पगुच्छ ; 
प०- प्रथानाध्यापक , मिडिल 
स्कूल, कुबेरनाथ, गोरखपुर | 

भैरव प्रसाद गुप्त--ज०--७ 
जूलाई १६१८; शि०--बी० ए०; 
सा०--दक्षिय भारत हिन्दी- 


प्रचार-सभा मद्रास में चार वध तक 
भाषा-प्रचार-कार्य किया; सह» 
संपा०-“माया?, “मनोहरकहानियाँ?; 
संयुवतत लेखक-पत्रकार-संघ प्रयाग, 
प्रगतिशील लेखक-संघ तथा लेखक 
आर पत्रकार-समिति के मंत्री ; 
प्रका०--मुहम्बत को राहें-कहानी, 
मंजिल (कहानी संग्रह), बिगड़े 
हुए. दिमाग (कहानी सं०), फरि- 
एता, शोले (उपन्यास ); प०--- 
“ाया!-प्रेस, मुठ्ीगंज, प्रयाग । 
भेरव प्रसाद सिंह 'पथिक'-- 
ज०--१ दिसंम्बर १६१० बरुवा; 
शि०-बी०ए.०, सा०२०, विज्ञान 
रत्न ; सा०--भूत ० संपा० 'राज- 
पूत! ; संस्था०--राणा प्रताप- 
पुस्तकालय; भारतेन्दु-पुस्तकालय 
व माहेश्वरी खेतान-पुस्तकालय ; 
अप्र०-एक खंडकाव्य, एंकाकी- 
संग्रह; वतं०--कादम्बरी की 
सुबोध संस्कृत में रचना ; प०--- 
पथिकाश्रम, पडरौना, देवरिया | 
भोलानाथ शर्मा--शि०-- 
एम० ए.० (संस्कृत, हिंदी), एम० 
ए.०--प्रि० (अँगरेजी) , जा०-- 
संस्कृत, बंगला, अँगरेजी तथा 
जमंन ; सा०--हिंदी साहित्य- 


( १७३ ») 


सम्मेलन की सभी प्रवृत्तियों में 
कंगन से सहयोग देते हैं ; बरेली 
कालेज दिंदी-प्रचारिणी-सभा , 
नगर हिंदी-सभा, तथा अदालत में 
नागरी-ग्रचार के प्रमुख कार्यकर्ता ; 
बरेली कालेज में हिंदी ओर संस्कृत 
के अध्यापक हैं ; प्रका०--फोस्ट 
(मूल जमनी से अनुवाद), बँगला 
साहित्य की कथा ; श्रग्न ०---टेल 
(जर्मन नाटक), वीर-विजय, बेदिक 
व्याकरण, अरस्तू को राजनीति ; 
वि०--खूर-साहित्य का गंभीर अध्य- 
यन किया है ओर सूर-सागर का 
सुसंपादित संस्करण तेयार करने में 
संलग्न हैं; प०--बिहारीपुर, बरेली | 

भोलाज्ञाल दास --- ज० “८ 
१६०६ ; शि०--बी० ए.०, एल- 
एल० बी० ; प्रका०-हिंदू लॉ में 
स्त्रियों के अधिकार, अक्षरों की 
लड़ाई, भारतवर्ष का इतिहास ; 
“चाँद? के भूतपूव नियमित लेखक, 
प०--यूनाइटेड प्रेस, भागलपुर। 

मंगल देव शासत्री, डाक्टर-- 
ज०-- १८६०; शि०--एम, ओ. 
एज (पंजाब), डी० फिल० (आक्स- 
फोर्ड ), एम, ए.., शाख्री; सा०-- 
भूत>० आचाये गवरनंमेंट संस्कृत 


कालेज बनारस, सुपरिटेडेंट आवः 
संस्कृत स्ट्डीज, संध्कृत कालेज कीः 
परीक्षाओं के रजिस्दार; प्रका०--- 
तुलनात्मक भाषा-शास्त्र अथवा 
भाषा-विज्ञान (जमंन भाषा से 
अनुवादित ), प्रेम अथवा प्रतिष्ठा, 
प्रबंध-प काश, उपनिदान - सूत्र, 
न्यायसिद्धान्तमाला ; प०--इ गलि- 
शिया लाइन, बनारस केंट | 

संगलानंद गौतम--शि०-- 
पंजाब वि, वि,; सा०---संपा० 
आर संचा० “रसभरी! दिल्ली, 'राष्ट् 
पति?, “रंगभूमि!; भूत० संपा० 
धप्रभाकर'; प्रका०--साम्यवाद व 
गाँधीवाद; वि०--सिनेमा-संसार 
के आलोचक ; प१०--“रसभरी'- 
कार्यालय, दिल्ली | 

मक्खनलाल. दुम्माणी--- 
ज०--१६ ११; प्रका०--बालिका 
शिक्षक ( ६ भाग ), मनोहर कहा- 
नियाँ, श्रनोखी कहानियाँ; वि०-- 
चाँद धिटिंग प्रेस के संस्थापक हैं; 
पृ०-प्रकाशक, कोटगेट, बीकानेर । 

मगनलाल जिनेश--ज०--- 
२२ जूलाई १६२१; सा०--भूपाल 
में हिंदी-प्रचार; आपके परिश्रम 
से भूपाल में हिन्दी ऊँचा स्थान 
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पा सकी ; सूचना! साप्ताहिक का 
संपादन किया; प०---सूचना'- 
कार्यालय, भूपाल । 
मश्रराम कंचन” खत्री-- 
ज०--१११२; श्रप्र०--दो तीन 
काव्य-संग्रह,.. प०-तालबेहट, 
भाॉँसी । 
मणिलाल गुप्त--ज०-१६१३ 
बलिया ; सा०--कर्सियाँग में 
पादरियों को सम्मेलन परीक्षाओं के 
लिए शिक्षा दी, मिशिनरी स्कूलों 
में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप 
में अनिवाय कराया, स्थानीय म्युनि- 
सिपलिटी के कमिश्नर ; वतें०--- 


प्ूरोपिय गोथल्स मेमोरियल 
कालेज के अ्रध्यापक; प८०-- 
कर्सियाँग-दाजिलिग । 


मथुराप्रसाद दीक्षित--ज ०--- 
१६०४; सा०--भूत० संपादक 
“तरुण”, “भारत”, “देश”, “नव- 
युवक”; बिहार-प्रदेशिक हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के संस्थापक; 
प्रका०--बाबू कुबेरसिंह, नादिर- 
शाह, विदेशों में भारतीय, विप्लवी 
वीर, गोविद-गीतावली की टीका ; 
प०--प्रांतीय हिंदी-सम्मेललन-कायो- 
लय, पटना | 


मथुराप्रसाद पो डेय--अ०--- 
१८८७७ ; सा०--सभी श्रान्दोशनों 
में भाग, कई बार 'जेल गये : 
प्रका०--छुप्पपशतक,फाग-बिनोद, 
चोताल विनोद ; प०--पनासा; 
करछना, प्रयाग | ' 

मथुराप्रसाद शर्मा 'सथुरेश'- 
ज०--२ जूलाई १६२३ ; शि०- 
सा० रत्न, काव्यालंकार ; सा०--- 
श्री वृन्दावन रामानुज विद्यालय के 
संस्थापक; प्रका०--रफुट; प०-- 
विष्णु-मवन, मुहम्मदी, आगरा १ 

मथुराप्रसाद शिवहरे---ज०- 
श्य्८६ फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) ; 
शि८-- इलाहाबाद ; सा०---राज- 
नीति में सक्रिय भाग लिया, एग्लो 
संस्कृत रकूल (अब इ टर कालेज) 
के संस्थापक, महर्षि दयानन्द द्वारा 
स्थापित बेदिक यंत्रालय के मेनेजर 
रहे ; प्रका०-चारो वेदों का हिन्दी 
अनुवाद ; वि०--श्राजकल आर्य 
साहित्य मणब॒ल लि० और फाइन 
आए प्रिंटिंग प्रेस के मेनेजिंग डाइ- 
रेक्‍्टर हैं ; प० -- आदशर्शनगर, 
ग्रजमेर | 


" अथुराप्रसाद्‌ सिह--जञ०--- 


१६१० ; जा०--मराठी, गुजराती, 
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और. बँगला;  सा०--भूतपू् 
संपादक 'देनिक “महावीर? ; गीता 
ओर रामायण के प्रचारक; राजेन्द्र 
साहित्य - महाविद्यालय के प्रधा- 
नाध्यापक, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन॑ 
वे परीक्षा-समिति, स्थायी समिति 
ओर विश्वविद्यालय परिषद्‌ के 
सदस्य . प०--प्रधानाध्यापक, 
राजेंद्र साहित्य-महाविद्यालय, सेव- 
दह, बिरजू मिल्‍्को, पटना | 

मदनगोपाज--ज०-१८६ १ ; 
शि०--ब्रो ० ए०  आजनण्ले बी ० ध 
सा०--भते ० मंत्री ना० प्र ० सभा 
काशी ; प्रका +--मानव हृदय को 
कंथाए-२ भाग, अमेरिका में भारत 
वासी, इब्नबतृता को भार्तयात्रा; 
संसार का संक्षिप्त इतिहास-भाग 
१व २; प०--गुजराती मुहल्ला, 
मरादाबाद । 

मदनगोपाल शमो--ज०-- 
२० मई १६२६; शि०--बी ० ए्‌०, 
ए.ल-एल० बी०; प्रका०-स्फुट ; 
अप्र०-सुमनीं को मुस्कान, चद्दान॑; 
'प०--“अमर ज्योति”, जयपुर । 

मदनगोपाल सिंहल -- ज०-- 
१६०६ मेरठ; सा०--छावनी बोड 
के कमिश्नर तथा स्थानीय हिंदी- 


प्रचारिणी' सभाश्रों के उत्साहीं 
कांयकर्ता ओर सहायंक, मेरठ से 
प्रकाशित आदेश” और “वेश्य- 
हित्तकारी” के संपादक ; मेरठ की 
हिंदी-साहित्य-समिति के प्रधान ; 
प्रका०--एकांकी नाटक, भक्तमीरा, 
कलिका--कवि ०, धर्मद्रोही राजा 
बेन, सत्यनारायण ; प०--सदर, 
मंरठ | हा 

मदनप्रसाद श्रीवास्तव--ज०- 
२६ जून १६२३ ; शि०--बी०» ए., 
एल-एल० बी० ; सा०--“तरुण? 
त्रेमासिक के भूत० संपा&, संचा० 
भारतेन्दु-साहित्य-संघ ; प्रका०--- 
स्फुट लेख ; प०-लोहार पढ्ी, 
मोतिहारी | 

मदन मोहन--ज०-१६०५ ; 
शि०--बी० ए.०, एल-एल* बी०; 
सा०--निष्काम प्रेस के श्रध्यक्ष, 
भूत, संपा, “निष्काम!, निष्काम- 
प्रकाशन के संचा,; प्रका०--मानव' 
समाज को उत्पत्ति तथा किकास ; 
वतं०--विजयी जीवन नामक 
पुस्तक लिख रहे हैं , प०---+ 
निष्काम प्रेस, मेरठ । 

मदन मोहन गुप्त--ज०-- 
६ जून १६१६; शि०--सा» रत्न 
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आअ०--गुलाब का फूल ; सा०-- 
नेपाली क्षेत्र में हिन्दो-प्रचार, नग * 
पति-नागरी-मवन के संस्थापक, 
यूनाइटेडप्रे स के प्रधान संवाददाता, 
बिहार प्रान्तीय हि० सा, सम्मे, की 
स्थायी समिति के सद, कॉग्रेसी 
कायकर्ता, कई बार जेल जा चुके 
हें $ भका०--रुफुठ ; श्रप्म०-- 
प्रबुद्ध, नील ; प०--विश्राम 
कुटीर, रक्सोल । 

मदनमोहन गुप्त'मदन?” -- ज ०- 
२ जनवरी १६२८; शि०--सा. 
भू०, सा० वि०, एच० एम० बी., 
एम० बी० बो० एस ० 3 अ०--- 
फाँसी हो या जेल ; सा०---संस्था- 
पक कलाकार-परिषद शिवहर, 
कालिकानन्दन सावजनिक पुस्त- 
कालय, अध्यक्ष--श्री भारतेन्दु 
खभिनय परिषद, “प्रौढ़ शिक्षा- 
समिति? का आयोजन ; १६४२ के 
अगस्त श्रान्दोलन में जेल-यात्रा, 
समाजवाद के समथक ; प्रकॉ०- 
प्रेम-पत्रावली, अनलकंड ; प०-- 
ग्राम-पत्रालय, शिवहर, म॑जफ्फर- 
पुर, बिहार | 

मदनमोहन गोस्वामी--सा० 
--लाहोर से प्रकाशित होनेवाले 


दैनिक “विश्वबंधु” श्रोर दिल्ली के 
अमर भारत?! के भूत० सहा० 
सम्पादक ; प्रका०--स्फुट ; वतें० 
--थंजाब सरकार द्वारा प्रकाशित 
प्रदीप!” के सहा० सम्पादक ; 
प० -- प्रदीप ? - कार्यालय, 
शिमला २ | द 

मदनमोहन नागर--पुरातत्व 
ओर इतिहास के लेखक ; ज़०--- 
१७ सितम्बर १६०६ ; शि०-- 
एम. ए., (प्राचीन भारतीय इति- 
हास ओर संस्कृति ) ; प्रका०-- 
सारनाथ का संत्षिप्त इतिहास, पु रा- 
तत्वसंग्रहालय की परिचय पुस्तिका; 
प०- क्यूरेटर, प्रांतीय संग्रहालय, 
नील रोड, लखनऊ | 

मदनमोहन पांडेय - ज०--- 
१६०६ ; सा०-मन्त्री हिंदी 
पुस्तकालय, बेकापुर, सद० जि० 
हि० सा० स० तथा हि० सा्‌० 
परिषद्‌ ; संपा० प्रभाकर” मुंगेर ; 
प्रका०--स्कूलों की कई पुस्तक ; 
प०--प्रभाकर प्रेस, भुंगेर । 

मदनमोहन मिश्र-- ज०--- 
४ मार्च १६१४ ; शि०--काशी, 


“प्रयाग ; सा०--सहायक सम्पादक 


“प्रकाश १६३३ से; प्र का०-- 
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व्यावहारिक शिक्षा, स्वास्थ्य- 
सोपान, पशु-पक्ती & अप्र०-- 
बांधव-वेमव, चन्द्रज्योत्स्ना ; प० 
--खलमगा स्ट्रीट, रीवाँ राज्य । 

मदनमोहन राकेश--शि०-- 
एम० ए० ; प्रका०--एकांको 
नाटकों वर एक पुस्तक ; अप्र० 
>-दो काव्य-संग्रह ; प०--अ्र ध्या- 
पके, बिशपष काठन स्कूल, 
शिमला २ | 

मदनमोहन साह--- ज० -- 
श्य६४; शि०--विशारद १६१७; 
सा०--सम्मेलन-परीक्षा-कंद्र के 
संयो० १६१६, लच्च्मणु-साहित्य- 
भंडार ओर “लक्ष्मण” पत्र के 
संचा० १६१७-२१ ; प्रका०-- 
रघुनाथराव नाटक, राघवगीत ; 
पृ०--मिर्जा मंडी,च/क, लखनऊ | 

सदन लाल---- ज० १६०६ ; 
शि०--साहित्य रत्न सा०-- 
सदस्य स्था० हि० प्र ० स०; प्रका० 
“-पंचमल, मनको पीर; अप्र०--- 
एक रात, पायज्ञ को फंकार ; 
प१०--शर्मंन फार्मंसी, गिरदीकोट, 
जोधपुर | 

मदनलाल मधु-नशे० -- 
रुस० ए०; प्रका०.---- उन्माद 


(कविता) ;प०--अध्यापक, अथे- 
शार्र-विभाग,सनातन धर्म कालेज, 
शिमला २। 

मधुकर खरे--प्रका०--रफुट 
रचनाएँ ; अप्र०--दो तीन-कहानी 
संग्रह ; प०--बूढ़ापारा, रायपुर | 

सधुकर मिश्र--शि०-- बी० 
ए.०, डो० ए० बी० कालेज 
कानपुर; सा०-हि० सा० समिति 
कानपुर को स्थापना, भूत० संपा० 
“अम्युदयः प्रका०---संक ल्प, 
अनु ०-इम्मायल फ्रेंड (अमरसखा); 
प०--६६/१७२ मधुमन्दिर, सदर 
बाजार, कानपर | 

मधघुसूदनदास चतुर्बदी मधु! 
ज०-१० दिसंबर १६१०; शि०- 
एम० ए.०, बी० एस-सी०, सा० 
वि० मेनपुरी और आगरा कालेज, 
सा०--मंत्री, 6दी-प्रचार - सभा, 
हेदराबाद, मंत्री मारव.ड़ी नवयुवक 
मंडल ओर उसके प्रकाशन, भूत० 
संपा० “श्रायमित्रः, “दिनेश?, 
“दिवाकर”, “विजय? ; प्रका०--- 
साहित्य, रजकण, टेस ( उप० 
हाडी ) ; अ्रश्र०--अँग्रेजी * नाव्य 
साहित्य का इतिहास, प्रसाद के 
“आँसू, झाँसी की रानी, जीवन- 





( १७थ ) 


प्रभात, विश्राम, मंजरी ; प०-- 
मीती-भवन, सोमाजी गुडा, हेदरा- 
बाद ( दक्षिण )। 

मधुसूदन पांडेय 'मधुप-- 
ज०--६ मई १६१६ ४ शि०-- 
सा० वि० रॉची $ त्रं०---१९४० ; 
प्रका०--हमारे देश का इतिहास, 


स्वास्थ्य-तत्व, अपर-रचना-तत्व ; 
प०--सहायक शिक्षक, जिला 
स्कूल, रॉची | 

मधुसूदन 'मधुप -ज०-- 


और शि०--इंदोर ; सा०-- 
हस्तलिखित मासिक “आशा” के 
भूत० संपादक , पश्चात बम्बई से 
इन्हीं के संपादकत्व में यह पत्रिका 
सुन्दर रूप में प्रकाशित हुई ; 
प्रका7-- कहानियों के दो संग्रह; 
प०--स्नेहलतागंज, इदोर | 

मधुसूदन मिश्र--प्रका०-स्फुट 
कविताएँ. अपग्र०--फल की डाली 
प०--प्रधांन[चाय, हरिहर संस्कृत 
कालेज, बकुलहर, चेंनपटिया, 
चंपारन । 

मधुसूदन शास्त्री--शि०-- 
एम० ए०, सा० आ० ; साू०-- 
हि० वि० वि० काशी के श्रोरियंटल 
कालेज के अध्यापक,प्राचीन संस्कृत 


साहित्य के विद्वान ; प्रका०-- 
रस-शात्र, उत्तर रामचरित की टीका; 
प०-प्राध्यापक ओरियंटल कालेज, 
विश्वविद्यालय, काशी | 

मनफूल त्यागी 'सुधीरा-- 
ज०--१६०६ ; शि०--बी ० ए.० 
प्रभाकर, सा० वि० ; आगरा, 
कानपुर ; प्रका०--देश देश के 
बालक, शेर-बच्चों के गीत ; प०-- 
दरबार हाई स्कूल, जोधपुर । 

मनीराम शुक्लज्ल---ज०---१४ 
जूलाई १८६६; शि०--धमंभूषण, 
मानसकरिकर ; प्र०--रावण का 
निश्चय ; सां०--संस्थापक कवि- 
समाज विलासपुर; प्रका ०--रावण 
का निश्चय, मानस की अशुद्धियाँ, 
श्री मन्नाम-प्र भाकर; अप्र०--राम- 
चरितावली ; प०--ग्राम-पोंड़ी,. 
पो० नरगोड़ा, व्रिज्ञासपुर | 

मनोरंजनप्रसाद घिंह--शि०- 
एम० ए० ; सा०--हिंदू विश्व- 
विद्यालय काशी में भूत० श्रेंगरेजी 
अध्यापक; प्रका०--राष्ट्रीय मुरली, 
उत्तराखंड के पथ पर (यात्रा ),. 
गुन-गुन ओर संगिनी ( कवि० ); 
अप्र०--कई काव्य ओर निबंध- 
संग्रह ; प०--आचाये, राजेन्द्र 
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कालेज, छपरा | 

मनोरंजनसहाय श्रीवास्तव--- 
ज०--१६२०; शि०-- एम० ए.० 
(हिंदी) पटना कालेज, बी० एल०, 

सा० ल० ; सा०--मभंतपूव सपा० 

धबाल-विनोद! रारखण्ड, दनिक 
“विश्वमित्रः; प्रका०-हँसती छाया, 
कृष्णा को आँखें, कब्र के पत्थर ; 
वर्तें०-पँगुइन सिरीज” की भाँति 
हिंदी में सत्ते संस्करण निकालने 
की योजना ; प०--ग़ुमला, राँची। 

मनोहरलाल जेन --- ज०-- 
४ सितम्बर १६१४ दमोह ; शि० 
-एम० ए० दमोह, इंदौर; 
अ्प्र०--कई लेख-संग्रह ; प०--- 
अध्यापफ,जे न इंटरमीडियट कालेज, 
बड़ोत, मेरठ । 

मनोहरज्ञाल बजा ज--ज ०-- 
१६१६ ; भ्रका०--पहले उदू में 
कहानियाँ लिखा करते थे ; अब 
हिंदी में अनेक स्फुट कहानियाँ 
प्रकाशित हैं ; प०-गलीखाई वाली, 
अमततसर | 

मनोहर शर्मा--शि०--एम ० 
ए.०, साहित्यरल ; सा०:-राजस्थानी 
साहित्य का अन्वेषण करने में 
संलग्न ; पअरका०--श्ररावली की 


आत्मा, टीबाँ को संगीत ; प०-- 
कलकत्ता | 

मनोहरसिह कँवर--ज०-- 
१६१६: शि०-ससा ० २०; प्र ०--- 
१६३६; सा०--संचा० लेखक- 
मण्डल, संस्था० भारतीय संस्कृति- 
सदन, सेवा-मण्डल आदि के प्रेरक: 
अका०-रुऊट ; प०-४० १४, नगर- 
बास, रतलाम | 

मन्नलाल शर्मा 'शील?--ज०- 
१६ १४; प्रका०---चखा शाला, श्रेग- 
ड़ाई ; अप्र०---एक पग, धृतराष्ट्र ; 
प०--पाली, कानपुर | 

मन्मथकुमार मिश्र---शि ०-- 
एम० ए०, हिंदू विश्वविद्यालय, 
काशी, सा०--लक्ष्मणगढ़ में सेवा- 
सदन के संस्थापक, 'सेवासदन- 
वाचनालय” ओर “सेवासदन-पुस्त- 
कालय” के जन्मदाता ; प्रका०--- 
प्राचीन भक्त कवियों की भजन- 
माला; अ्रप्र ०--संगीत-संबंधी लेख - 
संग्रह; प०---लक्ष्मणगढ़; सीकर ! 

मनन्‍्मथ नाथ गुप्त--खा०--- 
विगत काकोरी केस के केदी, कई 
बार जेल-यात्रा, प्रसिद्ध क्रांतिकारी 
लेखक, “बाल-भारती? दिल्ली के 
प्रमुखब संपादक ; प्रका०---भारत 


( (८९ ) 


में सशञ्र क्रांति-चेष्ठा का रोमांच- 
कारी इतिहास---२ भाग, क्रांति- 
कारी की आत्मकथा, जिच, जय- 
यात्रा, ग्रवसान-ठप०, यौन विज्ञान 
झौर वेबाहिक जीवन, सेक्‍स से 
जीवन ओर सुख प्राप्ति, कथाकार 
प्रेमददः एक अध्ययन ; श्रप्र०--- 
दो-तीन कहानी-संग्रह ; प०-- 
पश्लिकेशस डिवीजन,  अश्रोल्ड 
गे+ ठरिएट, दिल्ली | 

मन्मथराम कृष्ण भट्ट “नदला- 
ज०--२५ माच, १६१२ अ्रकोला; 
शि०--रा० भा० वि०, विशारद, 
एम० आर० ए० एस० बंबई, प्रयाग 
ओर मद्रास वि० वि० ; जा०-- 
कन्नड, कॉकरणी, मराठी, अंगरेजी, 
श्रोर संस्कृत ; प्रका०--अआादश 
पत्नी, राष्ट्रभापा ( हिंदी, अगरेजी, 
कन्नड में), दिंदी-कन्न इ-साम्य, नव- 
युग के कवि, हिंदू विधवा, कन- 
कपास ; अप्र०--नवल पत्र, नवल 
मेल, ग्रामर इनग्राफिक ग्रिप, बही, 
नारी गोदावरी, नक्न-दमयती, बिखरे 
मोती, कई उपन्यास ओर कह।नी- 
संग्रह; वि०--अल्पायु में ही लंदन 
की श्रार० ए० एस० के सदस्य 
बनाये गये ; प०--क्रेप पाक व्यू , 


हासन, मेसूर स्टेट | 

मज्ञमंचिलि वेंकटप्पम्मा चौधरी 
सा०«--१६२२ से प्रचार-कार्य, 
राष्ट्रीय आंदोंलनों में सक्रिय सह- 
योग श्र जेलयात्रा ; प्रका०-- 
एक दरजन छोटी-बड़ी पुस्तक; 
प०--आदश बालिका पाठशाला, 





नेहरूनगर, पो० तनालि, 
गुंटूर । 
महताबचद्‌ खांरड---ज ५--- 


१६०३२ ; शि० सा० वि० ; सा०- 
मंत्री हि० साहित्य पाठशाला, हि० 
साहित्य - परिपद, ओर स्वागत 
समिति हि० सा० सम्समे० जयपुर; 
प्रका०--वॉकोदास ग्रंथावली , रघु- 
नाथ रूपक, जयपुर राज्य के हिंदी 
कवि और लेखक; अ्रप्न ---क्ष्ण 
रुकमणि वेति ; वि८--जयपुरी 
भाषा की लोकोक्नियों और शब्दों 
के संग्रह में संलग्न ; प०-- सोथली 
वालों का रास्ता, जयप्रर | 
महादेवप्पा कोडेकोल्कर-- 
स[०---लोकसेवासमिति , जोगी ., 
गुलबर्गा के हिंदी-प्रचार-विभाग 
के श्रध्यक्ष; भश्रका०-सफुट ; प०- 
लीक -- सेवा-समिति,जोगी,गुलब्गां 
(दक्षिण )। ह 


( श्थू१ ) 


महादेवसिह--ज०--१६ ०० 
के आसपास : शि०--विशारद, 
रामायणाचाये, वेद्यभूपण; प्रका०- 
रामायण-सबंधी स्फुट लेख; प०--- 
खपटिया, भदोही, बनारस | 

महादेव सीताराम करमकर- 
ज०-पृना ७ मई १६१४; शि०- 
सा० २० प्रयाग, एम०ए.० (जर्मन, 
मराठी), पूना डेकक्‍न एजूकेशन 
सोसाइणी के न्यू इंगलिश स्कूल 
ओर फग्यु सन काठोज ; सा०-- 
१६३७-४० तक हिदो-प्रचार-संघ 
द्वारा महाराष्ट्र म॑ हिंदी-प्रचार, २ 
बंप तक शिक्षया-मंत्री, व्याख्यान- 
विनिमय के लि: तुलरुो-दल को 
स्थापना, प्रना मं शिक्षा सरकारी 
ट्रेनिंग कालेज १६४०-४५, जरममनके 
प्रोफेसर काशी वि० वि०-१६४५, 
काशी भारतीय साहित्य-सहकार 
के संस्थापक, विभिन्न प्रातीय 
भाषाओं के लेखकों का एकीकरण; 
प्रका०--अनेक मराठो, अ्रंगरेजी, 
जमन को वविताओों का हिंदी 
अनुवाद, हिंदी-मराठी-अ्रनुवाद 
माला भाग ३, जर्मन-लोक-कथा; 
वि०--मराठी में भी लिखते हैं ; 
प०--भारतीय साहित्य-सहकार, 


विश्वविद्यालय, काशी | 

महादेवी वमौ--ज ०-१६ ०७ 
फरुखाबाद ; शि०--एम० ए०; 
प्र---१६२५; सा०--श्रनेक 
कवि-सम्मेलनो में सभानेत्री; 
भूत० सपादिका मासिक “चाँद”, 
इलाहाबाद ; श्रक्ना० --- नौोहार, 
रश्मि, नीरजा, सांब्यगीत, दीप- 
शिखा, यामा, श्रतीत के चलचित्र- 
संस्मरण; अप्र८--अनेक विचार- 
शील ओर स्त्रो-समाज-सबंधी निबंधों 
ओर कविताओं के दो-तीन संग्रह; 
वि०-- कुशल जित्रकर्त्री भी हैं ; 
ननीरजा! पर ५००) पुरस्दार 
मिला ; “'महादेवी का आलोी- 
चनात्मक गद्य' नाम से आपके 
कुछ निबंधों का एक संकलन भो 
प्रकाशित हुआ है; आपके गौरव- 
पूर्ण ग्रंथों के सचित्र संस्करण बड़ी 
सजधघज से प्रकाशित हुए हैं जिनमें 
आपही क हस्तलेख में सारी रच- 
नाएं. छपी हैं; प्र०-मुख्याध्यापिका, 
महिलाविद्यापीठ, प्रयाग | 

दृरुद्र ध्यानावस्थित;:-ज०- 
१६११, सा०--भूत ० संपा०--- 
“यारमि' देनिक, राष्ट्रीय आन्दो- 
लनों में मुख्ययोग, प०--सहायक 


( (८२ ) 


संपादक “अ्रगर-ज्योति', जयपुर। 

महालिगम, डाक्टर--सा ०- 
तामिलनाड हिंदी-प्रचार सभा के 
उपाध्यक्षु; श्रका०--रस्ंऊंट; प०--- 
सदस्य कार्यकारिणी समिति, 
दक्षिण भारत हिदी-प्रचार-सभा, 
त्यागरायनगर, मद्रास । 

महावीर प्रसार अग्रवाल-- 
ज०--१ नवम्बर १६१२, जलेसर 
एटा; शि०--बी० ए.० सेंट जान्स 
कालेज आगरा १६३३, एम० ए.० 
प्रयाग वि० वि० १६३२४, प्रथम 
श्रेणी, सर्वोच्च स्थान, एल-एल० 
बी०, प्रयाग वि० वि०; सा०--- 
संयो० हिंदी कमेटी, बो्ड आफ 
हाई स्कूल एंड इंटर एजूकेशन 
अजमेर, सद० बोडे आफ स्टडीज 
इन हिंदी आगरा वि० वि०, सद ० 
स्थायी समिति हि ०सा० स&« प्रयाग; 
प्रका०--हिंदी साहित्य-सोरभ--- ३ 
भाग, कुछ आत्मकथाएँ, राम- 
चंद्रिका-सार; प०--अ्रध्यक्ष हिंदी 
विभाग, दरबार कालेज, रीवाँ 

महावीरप्रसाद शर्मा 'प्रेमी'-- 
ज०--१६०३ ; शि०-प्रेम- 
महाविद्यालय व दावन, सा०-- 
'जागति? साप्ताहिक के भूत० 


संपादक: प्रका०-प्राकृतिक बिजली 
का प्रयोग, संगीत ; प०--२४ 
बनारस रोड, सलकिया, हबड़ा | 


महाबीरसिह गहलोीत--- 
ज०-१६२०  शि०--शम० ए.० 


काशी ; सा०--१६४० से 
युक्कप्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचारिणी 
सभा के प्रचार - मनत्री ; नागरी- 
प्रचारिणी सभा काशी के लिए 
हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज ; 
श्री वेष्णव-सत्संग” अहमदाबाद 
के अंतर्गत अष्टछाप सम्बन्धी 
साहित्य की खोज ; वि०-भार- 
तीय-चित्रकला का अध्ययन ; 
काशी विश्वविद्यालय से डाक्टरेट के 
लिए “अ्रष्टछाप” पर थीसिस तैयार 
कर रहे हैं ; अहमदाबाद के “गुज- 
शत वर्नाक्युज्लर सोसाइटी” के “उच्च 
अभ्यास अने संशोधन-विभाग? के 
अंतर्गत 'वल्लम-वेदांत और पुरानी 
राजस्थानी? के विद्यार्थी ; प०--- 
गहलोत भवन, मेड़ती दरवाजा, 
जोधपुर । 

महें द्र--ज०--- १६०० ; सा० 
---आगरे में साहित्य-विद्यालय की 
स्थापना, कई पुस्तकालय खोले, 
ग्राम-सुधार-सम्बन्धी शिविर-योजना 


( श्८३ ) 


में सक्रिय भाग ; सा०--भूत० 
सम्पा० “जेसवाल जेनः (१६ १८- 
२४), 'वीर-सदेश” (१६२७-२८:), 
'सेनिकः साप्ताहिक (१६२६-३२), 
“हिन्दुस्तान - समाचार” दैनिक 
(१६३०), सत्याग्रह - समाचार”, 
“सिहनाद! ( १६३०-३२ ), 
“आगरा पंच! दे निक (१६३४-४०), 
साहित्य - संदेश ( १६३७ से ), 
प०--सा हित्यरत्न-भंडार, सिविल- 
लाइस, आगरा | 

महे-द्रकुमार जन --- ज०-- 
१६११; शि०--न्यायाचाय, न्‍्याय- 
तीथ ; जा० -- संस्कृत, पाली, 
प्राकृ; ख्रा०--श्रध्यापक बौद्ध- 
दशन, संस्कृत महाविद्यालय, काशी 
वि० वि०, भारतीय ज्ञानपीठ की 
मूर्ति-देवी - ग्रन्थमाला के संस्कृत 
विभाग का सम्पादन,संपा० 'ज्ञानो- 
दय”; प्रका ०--संपा ०-न्याय कुमु द- 
चन्द, प्रमेय कमल मातंड, प्रमाण 
मीमांसा, अकलंक ग्रंथत्रय, न्याय 
विनिश्चय विवरण, तत्त्वार्थ वृत्ति 
ग्रादि पुस्तके विस्तृत हिन्दी 
प्रस्तावना सहित ; प०--भारतीय 
जानपीठ, दुर्गाकंड, काशी। 

महेंद्रजोशी --- सा० --प्रधान 


संपादक मासिक "सुधा; प्रका०-- 
स्‍्फुट कविताएँ और कहानियाँ; 
प०--'सुधाः-कार्योलय, पो ० बा० 
२, शिमला । 

महेंद्रनाथ नागर---ज ०-१६ 
नवंबर १६१३ इदोर; शि०-- 
एएम० ए०, सा० २०; साू०--हरि- 
जनों में हिंदी - प्रचार; निः 
शुल्क शिक्षा-दान; प्रका०--सुफुट 
आलोचनात्मक लेख; 
रानीपुरा, बड़वानी, मध्यभारत | 

महेन्द्र नाथ पांडेय--ज०-- 
१९०४; शि०--सा० वि० भूगोल 
रत्न,एन०डी ०डी० वाईं० : भका ०--- 
मठा ; उसके गुण तथा उपयोग, 
स्वास्थ्य के लिए. शाक-तरकारियाँ, 
आँख का अचूक इलाज, फलाहार- 
चिकित्सा, दूध-चिकित्सा, जुकाम, 
शहद के गुण ओर उपयोग, तपे- 
दिक, भोजन ही अमृत है, जीवन- 
तत्व, हमारा भोजन, हमारे बच्चे, 
प्रमेद-विवेचन, मधुमेह-चिकित्सा; 
अप्र०--बालकों के रोग ओर 
उनके इलाज, सेवा-सुश्र षा, धातु 
च्लीणता, कल्प-चिकित्सा, नारी- 
सहायक, अचूक चिकित्सा, राम- 
चरित-मानस; प०-महेन्द्र रसायन 


प०-- 


( १८४ ) 


शाला, कटरा, इलाहाबाद | 
महेंद्रप्रताप शास्त्री---ज०--- 
अक्टूबर १६०० ;: शि०--ग़ुरुकुल 
वृ दावन, बी० ए.० श्रागरा कालेज, 
एम० ए० डी० ए७० बी० कालेज 
लाहोर, एम० श्रो० एल० पंजाब 
वि० वि० $ सोी2--भूत ० संस्कृत 
प्राध्यापक राजाराम कालेज कोल्हा- 
पुर, अ्रध्यापक टी० ए० वी० हाई 
स्कूल (१६२८-४२), आचाय डी० 
ए० वी० कालेज लखनऊ-१६४२ 
से ; शिक्षा ओर समाज, दोनों 
क्षेत्रों में साबंजनिक काय ; स्था- 
नीय, प्रांतीय अर अखिल भार- 
तीय कई संस्थाओं के सदस्य, मंत्री 
अथवा प्रधान ; उत्तरप्रदेशीय 
माध्यमिक शिक्षा-पटल को दिन्दी, 
संस्कृत, नेपाली, पाली समितियों के 
संयोजक ; लखनऊ विश्वविद्यालय 
के कोट आदि ओर आगरा विश्व- 
विद्यालयकी सिनेटआदि के सदस्य; 
उत्तरप्रदेश में इंटर तक हिंदी अनि- 
वाये कराने में प्रमुख भाग लिया; 
हिन्दी-साहित्य-समिति देहरादून के 
संस्थापकों में ओर कई वष तक 
उसके मंत्री रहे, लखनऊ हिदी- 
विद्यापीठ के प्रधान ओर अंतरो- 


ष्टीय विद्यापीठ के उपकुलपति :. 
गुरुकुल विश्वविद्यालय बृदावन 
के रजिस्ट्रार १६३१ से ३६ तक ; 
प्रका०--हिन्दी - संस्कृत के कई 
पाठ-अंथ ; प८--अआचाय, डी०ए.० 
वी० कालेज, लखनऊ | 

महेशचन्द--ज०--१६ नवंत्रर 
१६१८ ; शि7--श्म० ए.०, बी० 
एस-सी० झानस, सा० वि०; 
प्रयाग बवि० वि० > सा०->-सद ० 
समाज सेवा-संघ ; प्रका०-पू जी 
वाद, समाजवाद ओर सहकारिता, 
भारतीय कृपि की गथिक सम- 
स्याए, चीन तथा जापान का 
सहकारी आंदोलन, भारत की 
सहकारी समस्याएँ ; प०--२१२४६, 
कटरा, प्रयाग २। 

महेशदत्त दुबे--ज० -+ रे 
मार्च. १६२७ ; प्रका०--भारत 
छोड़ो, फफोले (कहा०) : प०-- 
सहायक संपादक “विध्यकेसरी', 
सागर | 

महेशशरण जोहरी 'ललित'- 
सा०---प्रगतिजन प्रकाशन कुटीर,. 
रतलाम के संस्थापक; प्रकॉ०--- 
मिट्टी की दुनियाँ-कहानी संग्रह, 
अगस्त १६४२; अप्र०--व्यक्ति- 


( १८५ ) 


त्व-दशन ( प्रमुख साहित्यकारों के 
“इंटरव्यू? ओर संस्मरण); वि०-- 
अपने बड़े भाई श्री मगवंत शरण 
जौहरी की माँति आप भी कबि हैं; 
पता०--ठि० भगवंतशरण जोहरी, 
प्रोफेसर महाराजा वाडा सरकारी 
हाई स्कूल, उज्जन | 

महेश्वर--ज ०--६जून १६१२; 
शि०--बी० ए.० १६ ३६ में प्रयाग 
वि० वि, एस० ए०, १६७४२ मं 
आगरा बि० वि०,सा० र० १६४३; 
प्र०--सूर का संगीत ओर साहित्य; 
प्रकाट---रसरंग की आलोचना, 
सा०--रात्रिपाठशाला फरुखाबाद, 
कायस्थ पुस्तकालय मल्होसी, न4- 
युवक - सुधार-समिति फरुखाबाद 
का पुनरु त्थान व संगठन, भार- 
तीय छात्र-परिघद का संचा०, 
“विश्वमित्र! के संपा० ; प०७-- 
प्रधान अध्यापक, हरिजन आश्रम 
हाई स्कूल, प्रयाग | 

महेश्वर नाबर--सा०--शान- 
लता मण्डल, बम्बई द्वारा संचा- 
लित “भारतीय विद्यापीठ? के सहा- 
यक्र मंत्री, हिंदी-प्रचारक ; प्रका०- 
फूलों को परख, गद्यकंज, पद्मकज, 
कहानी-कज आदि ऋई संपादित 


पाव्य ग्रन्थ, प०--मंत्री, श्ञानलता 
मण्डल, २६ एल, मुगभाट क्रास 
लेन, बम्बई ४ | 

महेश्वर प्रसाद--ज०-श्रक्टू- 
बर १६२० ; प्रका०-पंचाम्रत, 
यशोधरा को करुण साधना; अप्र०- 
आधुनिक विरह - वेदना ; प०--- 
अरोली, शाह्यबाद । 

महेश्वर प्रसाद “मंसूर--- 
जझ०--१६ ०६; सा०-भूत० सपा० 
“तिरहुत-समाचार”, “जीवन-संदेश' 
के समालोचक, स्थानीय गाँधी- 
परिपद्‌ एवं स्व्रजातीय सभा के 
प्रधान-मंत्री, . संयुक्तमंत्री--हिंदू 
महासभा; प्रका०--दो कहानी--- 
संग्रह; प०-गाँधी-परिषद्‌, दिल्ली | 

माईंदयाल जे 





जन--ज ० -- 
२७ जूलाई १६०१ रोहतक; शि० 
>>बी, ए., बी. टी.; प्रका०-- 
मेट्रीकुलेशन जाग्रफी, नादिर तारी- 
खद्टिद, इ गलिश वड्‌ स॒ डिट्टिगु- 
इश्ड, एयूनीक बुक आफ इ ग्ल्श 
अनसीन, प्रभावशाली जीवन, 
सदाचार, शिष्टाचार और स्वास्थ्य, 
ज्योतिप्रसाद, . जेनधर्म ही साव- 
भौम धर्म हो सकता है, जेन- 
समाजदशन; अप्र०--देहात-सुधार, 


( श्८ू६ ) 


चालचलन,  बालशिक्षा-दीक्षा; 
वि०--जेनती4थ और उनकी 
यात्रा! और “जेनघर्म - शिक्षावली? 
( चार भाग ) का संशोधन भी 
किया है; प०--देहली | 
माखनलाल चतुर्वंदी--पत्रकार- 
कला के आचाये, सहृदय कवि, 
निर्भीक ओर स्पष्टवादी वक्ता,ज०- 
श्टू्य्ण बाबई जिला होशंगाबाद; 
सा०--भूत० सफल संपा० प्रताप, 
धप्रभा); बते०--संपा० साप्ताहिक 
“कमंवीर”, खँडवा; हिंदी साहित्य- 
सम्मेलन, हरिद्वार- अधिवेशन के 
सभापति; प्रका०--हिमकिरीटिनी- 
कविता , कृष्ण - श्र॒जु न - युद्ध -- 
नाटक, वनवासी---कहानी - संग्रह, 
साहित्यदेवता--गद्यकाव्य; वि०- 
आपकी कविताएँ “एक भारतीय 
आत्मा? के नाम से प्रकाशित होती 
हैं; प०--कमंवीर प्रेस , खंडवा । 
माणिकचंद बोंदिया-शि०- 
बी, एस.-सी, ( कृषि ); प्रका०-- 
आमोपयोगी स्फुट लेख; प्‌०'क्षक?- 
संपादक, घाट रोड, नागपुर २। 
मातादीन भगेरिया--सा०-- 
राजपूताना युवक मण्डल के संस्था- 
पक ओर स्थायी मंत्री, मारवाड़ी 


यंग मेंस एसोसिएशन के मंत्री 
१६३०, प्रजामण्डल समिति के 
सदस्य १६४८ से, दिल्ली प्रांतीय 
हिंदी-पत्रकार-संघ के सभापति, 
“एशिया से दूर रहो” समिति के 
प्रबन्ध मंत्री, जून १६४० से राज- 
स्थान प्रांतीय कांग्रेस समिति के 
सदस्य ; प्रका०--तरुण तपस्वी, 

दिव्यकुमार का देशाटन, प्रेम की 
वेदी, गाँधी - मानस---महाकाव्य, 
कमला-जवाहर ; श्रप्र०--स्फुट 
कविताएँ, एकांकोी नाटकों के एक 
दो संग्रह ; वि०---इस समय “नव- 
भारत टाइम्स” के समस्त संस्करणों 
के प्रधान सम्पादक हैं, यह पत्र 
दिल्‍ली, बम्बई तथा कलकत्ता से 
एक साथ प्रकाशित होता है; 
प०--द रियागंज, दिल्ली ; 

मातादीन शुक्ल--सा० --कई 
वष तक लखनऊ की 'माघुरी के 
सहकारी ओर प्रतिनिधि संपादक 
रहे; अनेक पाठ-ग्रंथों का संपादन 
किया; वि०--आपके सुपुत्र 
श्रीरामेश्वर शुक्ल “अंचल?, एम० 
ए.० हिंदी की अच्छी सेवा कर रहे 
हैं, प०-- प्रबंधक एजुकेशन 
न्रुकडिपो, जबलपुर । 


( रंत७ ) 


माताप्रसाद गुप्त, डाक्टर-- 
शि०--एम० ए.०, डी० लिय्‌ ; 
प्रका०---तुलसी - संदर्भ, कविता- 
वली, पाबतीमगल, हिंदी-पुस्तक- 
साहित्य ; बि०--अथ्रापने कविवर 
बनारसीदासजी के अरद्ध कथानक 
का संपादन किया है; प०-- 
प्राध्यापक, हिंदी विभाग, प्रयाग 
विश्वविद्यालय, प्रयाग। 

मातुलाल शर्मा--ज०--११ 
जूलाई १६२७ ; श्रका०--रुफुट ; 
प०---संचालक “ 'सीमाः, गोपाल 
प्रेस, आसनसोल | 

माधवप्रसाद टंडन--सा०--- 
भूत० मंत्री पटनानगर हि० सा० 
सम्मे० ; प्रका०--जीवन-क्रम- 
कहा ०; प०-- हिंदी साहित्य सम्मे- 
लन-कायोलय, पटना | 

माधवशरणा--ज०-१६ २२ ; 
शि०--विशारद, साहित्य-मृषण ; 
अप्रा०--पिंगल-पीयूप, गांडीव, 
चातकी ; प०--बगही, जोगापट्टी, 
चंपारन । 

मानसिंह, राजकुमार---ज०--- 
१६ नवंबर १६०८ बनेड़ा, शि०--- 
बार०ए2० ला०, वि० भ०» बनेड़ा 
मैसूर, सा०--तीन साल तक अ० 


भा० हिंदी साहित्य सम्मेलन को 
२५१) का मान - पुरस्कार दिया ; 
अब वही पुरस्कार राजस्थान हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन से १५१) का 
दिया जाता है ; प्रका ०--बाल- 
राजनीति, लंदन में भारतीय 
विद्यार्थी, अ्रप्र०---राजा---उप ०; 
प०---बनेड़ा राज्य, मेवाड़ । 

मायादेबी-- रावत चतुभुंजदास 
चतुर्वेदी की विदुषी धमपत्नी ; 
प्रका०-कन्या-धमं-शिक्षा; अप्र*- 
पाकशास्त्र ; प०--साहित्यकुटीर, 
दही गली, भरतपुर.। -- 

मायाशंकर वर्मा--जञ ०-४ मई 
१६२०; शि०--बी० ए०, सा» 
र० ; सा०-- नागरी प्रचारिणी 
सभा आगरा के संचा०, हि० 
सा० स०के.सद०,प्रा० हि० सा० स० 
शिकोहाबाद के संयोजक, भारतीय 
वि० वि० पाढम के संस्थापक ; 
काँग्रेसी कायकर्ता; भ्रका ०--जमी- 
दारी का अंत केसे हो ! बि०-- 
मायाशंकर-लिपि का आविष्कार 
किया ; प०--सैनिक'-संपादक, 
आगरा | 

मातंण्ड दामोदर पुस्तके-- 
ज०--बड़ नगर, ग्वालियर; शि०- 


( श्वू८ ) 


उज्जेन, इंदौर; सा०-- १६३७ तक 
ग्वालियर के मेडिकल विभाग में 
कार्य , ७ वर्ष तक शिक्षा-विभाग 
के मेडिकल आफिसर, म्यूनिसि- 
पेलिटी के देल्थ आफीसर, समा० 
अखिल भारतीय लाइमेशियेट्स 
एसोसियेशन --१६४७ ,  संबा० 
अआरोग्यमित्र', मराठा-बालचनालय 
ओर प्रोढ़शिन्नण शाला; प्रका०-- 
आरोग्य- मार्ग-दशिका, आहार औोर 
शरीर-पोपण ; प०--नयाबाजार, 
लश्कर, ग्वालियर । 

मालोजीराब॒ नरसिंह राव 
शितोले--ज०-- १८६५  सा०- 
मातृभाषा मराठी होने पर भी 
हिंदी के प्रबल समर्थक ; अनेक 
बार योरपयात्रा, “शासन-शब्द- 
सग्रह” के संपादक ; प्रका८+-- 
अश्वपरीक्षा (हिंदी में अपने विपय 
की प्रथम पुस्तक), ग्राम-चितन ; 
अप्र०-नवीन शिक्षा-योजना, धर्म- 
शिक्षा ; प०--सर्चिव, ग्वालियर 
राज्य । 

माहेश्वरी सिंह महेश'-- 
ज०८-पकरिया, भागलपुर, शि०- 
एस, ए.., सा०-भूत० संपरा० 
“विश्वमित्र! ओर “बीसबीं सदी? ; 


प्रका०-- सुहाग, युगवाणी, अनल 
गान;प०--श्र ध्यापक हिंदीविभाग, 
तेजनारायण जुबली कालेज, 
भागलपुर । 

मकंदीलाल -- जञ० -+-+ १४ 
ग्रकटूबर श्यं६घ० ; शि०>प्रारं- 
भिक पोड़ी, अल्मोड़ा, बी० ए०, 
बेरेस्टरी, इलाहाबाद, बनारस, 
कहाकत्ता ओर आक्सफोट: खा८-- 
एम० .एल० सी० गढ़वाल प्रात, 
उत्तरप्रदर्शीय क्नैंसिल के सभापति; 
प्रका८--रफुट: वि०--भारतीय 
चित्रकला के ममझ ओर आलो- 
चक, अंगरेजी में भी लिखते हैं ; 
प०--पोस्ट क्लगरबकर्गज, बरेली । 

रंशीराम शर्मा 'सोमा-- 
ज०--१६०३ आगरा; शि०-- 
एम० ए० ; प्रका०--संध्यासंगीत, 
श्री गणेश - गीताजलि, आयंधम, 
हिंदोलाहित्य के इतिहास का उपो- 
दूधात, कविकुल-कौति, सूरसोरभ, 
संपा०--सा हित्यसुघाकर; पद्मावत 
का माप्य, सूरतोरभ-बृहत्‌ संस्करण, 
भक्ति-तरंगिणी; वि०--डो ० लिट्‌ ० 
की उपाधि के लिए 'सूरदास' 
पर आपने थीतिस आगरा विश्व- 
विद्यालय में प्रस्तुत कर दी हे; 
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प०--अध्यक्ष, हिंदी-विभाग डी० 
ए० बी० डिग्री कालेज, आयनगर, 
कानपुर । 

मु शीलाल पटे रिया--ज०-- 
१६१३, भाँसी. शि०--सा ० र०; 
सा०--बंदेलखंड ना० प्र० सभा 
भाँसी के संस्था ०: प्रका ०---बिजली, 
पन्नाधाय, दस हजार ; श्रप्र०-- 
अमर बापू ; प०--पुरानी कोत- 
वाली, भाँसी | 

मुक्ता शाखी “अभया'-ज्ञ ०-- 
१६२४; शि०--विदषी इटरमी- 
जियेट; अप्र०--हम वहाँ, प्राण- 
प्रतिष्ठा; प८--कटरा सहाय खाँ, 
इटावा । 

मन्नालाल-- शि०--न्यायतीयथे; 
रस।०--भृतपूर्व मंत्री गणेश विद्या- 
लय सागर, “गोलापूर्व जेन! के 
संपादक; प्रका०--छंहठाया ओर 
वहत्स्वयं-भूस्तोत्र.. ( टीकाएँ ); 
प०--ठि. वीरसेवा-मंदिर, सर- 
सावाँ, सहारनपुर । 

मुरलीधर जोशी - ज०-- 
३ दितंबर, १६०६; शि०-एम० 
ए० (अथशः'स्त्र) प्रयाग वि० वि०; 
अका०--सम्पत्ति का उपयोग, 
द्रव्यशात्र; प०--प्राध्यापक, अर्थ 


शास्त्र - विभाग, विश्व-विद्यालय, 
लखनऊ । 
मुरलीधर दिनौदिया,--ज ०- 
१६१७; शि०-बी० ए०, एल- 
एल० बी०;, सा०--स्थानीय 
साहित्यिक संस्थाओं म॑ सक्रिय 
सहायता; साप्ताहिक “एकता? के 
भूतपूव संपादक; प०--वक ल, 
भिवानी, हिसार, पंजाब | ह 
मुरलीधर नारायण प्रसाद-- 
ज०--जनवरी १६१५४; शि०--- 
बी०ए, ०सी०टी० नालन्दा कालेज; 
सा०--संस्थापक-सरस्वती पुस्तका- 
लय, मगधघ सा० परिपद्‌, हरनौत; 
प्रका८--दो बच्चे , विरह-वेदना, 
धअप्र०--तरंग ( कवि० ); प०-- 
घनावाँ, पो० परवलपुर, पटना | 
मुरलीधर श्रीवास्तव--शि०-- 
बी० ए०, एल-एजल० बी०, सा० 
र०--सा०--हिंदी - प्रचार-समिति 
वर्धा में साहित्यिक कार्यकर्ता; प्रका० 
--मीराबाई काव्य, अप्र०--दो 
साहित्यिक लेख-संग्रह; प०--हिंदी 
प्रचार-समिति,वर्धा | 
मुरलीधराचाये “'तिलक'-- 
स०--१६ ०४; सा०--रंगनाथ 
प्रेस के संचालक हैं; १६३० से 
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“भसिवानी-इतिहास”ः लिख रहे हैं, 
“श्रीरंगनाथ” नामक साप्ताहिक पत्र 
के संपादक हैं; म्युनिसिपल कमेटी 
के भूतपूर्व सदस्य; श्रीर॑गनाथ 
संस्कृत पाठशाला के संचालक, 
रंगनाथ पुस्तकालय ओर ओपषधा- 
लय के संस्थापक, कई पुस्तकों का 
संपादन किया है; प०---“रंगनाथ? 
कार्यालय, भिवानी, हिसार, 
पंजाब । 

मुरारीलाल शर्मा 'बालबंधु-- 
ज०--१४ नवंबर श्ूू६३ ; 
सा०--“बाक्ञ - समाज? की सेवा- 
समिति बालचर मंडल के स्काउट 
मास्टर ओर हिंदुस्तान स्काउट 
एसोसियेशन के स्काउट कमिश्नर, 
भूत० संपा०--“भारतीय बालक), 
अब 'सेवा' के संपा० मंडल के 
सद० ; प्रका०--संगीत - सुधा, 
साहसी बच्चे, गोदी भरे लाल, 
होनहार विरवे, जीवन - सुधार, 
दुनियाँ को झाँको, दृश्य - कुंज, 
दूध-मलाई, परीक्षा, हिंदी-वसंत २ 
भाग, हमारे महारथी, राष्ट्र' की 
रश्मियाँ,साहित्य - चंद्रिका, बाल- 
संजीवनी, दृश्य-दीपावली, मनस्थवी, 
कमवीर, कोकिला, बुलबुल (उद्‌ ), 


हमारे नेता, हमारी देवियाँ, हमारी 
दुनिया; प० --सेवा-मंदिर, सिविल 
लाइंस, मेरठ । 
मूलचंद अग्रवाल--ज०-- 
कोटरा ( उरई ); शि०--बी ० ए.० 
इटावा, मेरठ कालेज मेरठ; सा०५- 
कलकत्तो से १६१७ में दनिक 
“विश्वमित्र? का संचालन-संपादन,, 
फिर हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक 
“धविश्वमित्र! का प्रकाशन - संपा- 
दन किया, अनेक वर्षो से मासिक 
“विश्वमित्र” भी छुपाते हैं; प्रका०- 
पत्रकार जीवन के अनुभव; वि०-- 
हिंदी में आपका देनिक “विश्व- 
मित्र! अकेला पत्र हे जो बंबई, 
दिल्ली, पटना, कानपुर ओर कल- 
कत्ता (५ शहरों ) से एक साथ 
छुपता है ; प० --कल्लकत्ता | 
मूलचन्द भट्ट 'भोर!-ज्ञ०- 
१६०४, जोधपुर; शि०---क़बिरत् ; 
सा“---सहा० संपा० “परिवतेन” 
१६३०, मंत्री आय संस्कृत सोसा- 
इटी, भूत० सभापति, परगना लोक 
सा० परि०, प्रका०--रजवाड़ी, 
कोरकोकिल, भकरंद, किसान- 
बत्तीसी ; वि०--जोधपुर-न रेश के 
राजकूवि, श्रनेक बार पुरस्कृत ; 
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प०-संपादक 'कलाधर” (मासिक), 
जोधपुर | 

मूलचन्द शास्त्री-ज ०- १८६७ 
शि०--आयुवंदाचाय;सा ० -- वंद्य 
सम्मेलनों, वेद्य-संस्थाओं के प्रधान 
ओर आयोजक,भारतीय चिकित्सा- 
पद्धतिएवं वनस्पति शास्त्र पर खोज; 
प्रका०--स्फुट गवेषणात्मक लेख; 
प०--प्रधान आयुवंद विभाग; 
ग्रार०बो० आश्रम, संस्कृत कालेज, 
लच््मणगढ़, जयपुर | 

मूलवद्ध न राजबंशी-ज०-- 
१६रट बीकानेर; शि०--त्री० 
ए.० राज० वि० वि०, सा» रत्न ; 
सा०--संस्था० हिन्दो विद्यापीठ, 
ग्राम्य साहित्य-सदन, सह० संपा० 
“नव सदेश! ; प्रका०--स्फुट ; 
अप्र:--श्रजंता ; १०---संचालक 
(राजवंशी ब्रदस?, प्रकाशक व पुस्तक 
विक्र ता, रतनगढ़, बीकानेर । 

मृत्युंजयप्रसाद, विद्यालंकार 
--देशरत्न डा० राजेंद्रप्रसाद के 
सुप्र ; ज०--१६११ ; सह० 
संपा ०---दिश”, 'हिंदी नवजीवन'; 
प्रका7--श्रनीति की ओर, भारत- 
बर्ष की प्रधान एकता; प०-- 
सदाकत आश्रम, पटना | 


मेंहीदास, बाबा-सा०- १६०६ 
से संत-कवियों के साहित्य का 
अध्ययन : शिष्य परम्परा की स्था- 
पना, ; प्रका०--संतसंगयोग--४ 
भाग ; संतमत-सिद्धांत और गुरु- 
कीत न; रामचरितमानस-सार सटीक, 
संज्षित विनयपत्रिका सटीक,भावाथ 
सहित - घट रामायण; अ्रप्र ०--- 
व्याख्यान - संग्रह; प०--सत्संग- 
मंदिर, आम सिकलीगढ़, धरहरा, 
पो० बन मनखी, पूर्णिया । 

में त्रलीशरण गुप्त--द्विवेदी 
युग के सबते अधिक लोकप्रिय 
कवि; ज०--श्८ू८६ भाँसी ; प्र० 
“१६०५ ; प्रका०--साकेत, 
भारत-मारती, जयद्रथ-बध, गुरु- 
कुल, हिंदू,पंचबटी, अनघ, स्वदेश- 
संगीत, वक-संहार, वन-वंभव, 
सेर्री, त्रिपवगा, कंकार, शवित, 
विकटभट, रंग में भंग, किसान,. 
शकंतला, पद्मावली, बेतालिक, गुरु 
तेग बहादुर, यशोधरा, द्वापर, सिद्ध- 
राज, मंगलघट, वीरांगना, विरहरणी: 
व्रजांगना, पलासी का युद्ध, स्वष्न 
वासवदत्ता, मघनाद-वध, रुबाशयत- 
उमर खय्याम, चंद्रह्मस, तिलोत्तमा, 
त्रिशंकु, नहुष, शांति, आप्वाद, 
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गहस्थगीत; वि०---(साकेत” नामक 
महाकाव्य पर आपको मंगलाप्रसाद 
पुरस्कार दिया गया; आपको 
“भारत-मारती” का आधुनिक युग 
की काव्य-रचनाओश्रों में कदाचित्‌ 
सबसे अधिक प्रचार हुआ हे; 
आपके बंगला से अनुवादित काव्य 
भी सफल हैं: प०--साहित्य-सदन, 
चिरगाँव, झाँसी । 

मेना देवी -- प्रक'०-स्फुट 
गीत ; प०--परवारपुरा, इतवारी, 
नागपुर। 

मोतीलालन त्रिपाठी “अशांत'- 
ज०--भाँसी ; शि०-बी० ए०; 
प्रका०-- नयी कहानियाँ, दिल्‍ली 
चलो, बापू का बलिदान , प०-- 
शारदा - साहित्य - कुटीर, पुरानी 
नभाई, राँसी | 

मोतीलाल समेनारिया--ज ०-- 
१६०२; शि०--१६२६ में बी० 
ए.० और १६३१ में एम० ए० ; 
सा०-स्थानीय विद्यापीठ को समध्त 
वृक्तियों में सक्रिय सहयोग; प्रका०- 
मेवाड़ को विभूतियाँ राजस्थानी- 
साहित्य की रूप-रेखा, डिंगल में 
वीररस, राजस्थान में हिंदी के, 
हस्तलिखित ग्रंथों की खोज (प्रथम 


भाग), वि०--डिंगल साहित्य को 
खोज के महत्त्वपूर्ण काय में संलग्न; 
प०--गनगो रघाट, उदयपुर | 
मोतीलाल लल्लू भाई पारीख, 
दीवान बहादुर--ज०-श्८ माच 
श्यूनर ; शि०-- एम० ए०, एल- 
एल० बी०, बम्बई :* अका०--- 
वल्लम - चरित-संपा० ; वि०-- 
गरजकल बरिया स्टेट के दीवान 
हैं; प०--डकाल-पोल, नडियाद । 
मोतीलाल शाब्षी---ज ०-- 
१६०८ जयपुर; शि०--वेदवाच- 
स्पति, सा०--“मानवाश्रम विद्या- 
पीठ? को स्थापना, पाक्षिक “मान- 
वाश्रमा का प्रकाशन-संपादन ; 
प्रका ०-- हिंदी गीता-विज्ञान-भाष्य, 
उपनिपद-विज्ञान-भाष्य---दो खंड, 
मांड्क्यपनिपद हिंदी - विज्ञान 
भाष्य, वेदेषु धमभेद :, श्राद-विज्ञान; 
प०-मानवाश्रम-विद्यापीठ, जयपुर । 
मोहन वल्लभ पंत---ज०-- 
१६०५; शि०--एम० ए०, बी० 
टी; अल्मोड़ा, काशी; सा०-- 
सद० राजपूताना वि० वि० की 
सीनेट, फे कल्टी आव आटस, और 
ए.केडेमिक कॉसिल ; राज़पूताना 
वि० वि० को उच्च कल्षाश्रों में 
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हिंदी का प्रवेश आपने करवाया; 
प्रका०---कवितावज्ञी की टीका, 
दोहावज्ली को टीका, श्रन्योक्ति- 
कल्पद्रम, सूरपंचरल, नहुष का 
स्वाध्याय, कारक-दी प्रिका (पाणिनी 
के तत्संबंधी सूत्रों की व्याख्या ); 
प०--अ्रध्यक्ष हिंदी-संस्कृत विभाग, 
महाराणा भूपाल कालेज, उदयपुर । 

मोहनलाल उपाध्याय,“निर्मोही? 
-- ज०--शामपुरा १६७७ ; शि० 
“सो० २०; सा०--अश्रध्यापक 
हि० सा० समिति तुकोगंज इ'दौर 
द्वारा संचालित हिन्दी विद्यापीठ, 
“आदर्श उत्सव? चित्तीड में सब- 
धम-सम्मेलन कक आयोजना ; 
संपा०--दे निक “'मालवा!; प्रका० 
--पंद्रह अगस्त, रूपमती, हिंदी- 
साहित्य के इतिहास को रूपरेखा; 
संपा०--कलम के हिमायती, 
दिवाकर-अ्रभिनन्दन-ग्रंथ ; बत०- 
मेनेजर युनाइटेड प्रिंटर्स एंड 
पब्लिशर्स ; संपा०--प्रगतिशील- 
साहित्य-परिषद्‌ के द्वारा साहित्य 
को अभिवृद्धि का श्रयोजन ; प्‌ ० -- 
८६, इतवारिया बाजार, इन्दोर। 

मोहनलाल गुप्त--सा०-भूत ० 
संपा० 'नवयुवक”ः शोर 'तिरहत- 


समाचार'; भूत» म्युनिसिपल- 
कमिश्नर; प्रका ०--सफुट रचनाएँ: 
पृ०--सरेयागंज, मुजफ्फरपुर | 

मोहनलाल “जिज्ञास---ज्न०- 
२६ अक्टूबर श्दर२ ; शि०-- 
एम० ए.०, एल-एल्न० बी०; जोध- 
पुर, लखनऊ वि० वि०; प्र०-- 
बिदाई, १६३५, प्रधान मंत्री-- 
तरुण-कल्ला-परिपद्‌ ; प्रका०--- 
अन्तदाह, हिंदी कहानियाँ : एक 
अध्ययन, हिंदी-गद्य का विकास; 
अप्र०--मधुपीर, मरी कहानियाँ : 
प८-हिंदी प्रोफेसर, जसवंत कालेज, 
जोधपुर | 

मोहन लाल भा 'मोहना-- 
ज०--१८६६ ; शि०--साहित्य- 
भूषण; सा०--राष्ट्रभाषा पुस्तका- 
लय के जीवन - सदस्य, “सूरकवि 
मंडल” की स्था» में उद्योग, भूत० 
प्रधान आयसमाज-भवन ; अ्प्र०- 
श्रद्धाज्ञलि, ज्योत्सना; प०--४७४, 
श्री सूरसदन, नगरा, भाँसी | 

मोहन लाल बल्देवा--पुराने 
ओर कमंठ कायकर्ता, पिछले 
चालीस वर्षा से हिंदी-प्रचारक, 
सरस्वती - हिंदी - पुस्तकालय ओर 
कन्या हिंदी-पाठशाला के संस्थापक्र- 


( १६४ ) 


संचालक; वि०-+सरस्वती-पुस्त- 
कालय हेदराबाद का सबसे पुराना 
हिंदी-पुस्तकालय है; प०--कंसार- 
हटा, हेदराबाद (दक्षिण) । 
मोहनलाल महतो, वियोगी'- 
++ज०---१६ ० २ ; सा०---आाघ- 
निक हिंदी-शैली के प्रसिद्ध कवि; 
प्र ---- संत-साहिप्य--कबीर ओर 
रवींद्र-से प्ररित होकर साहित्य 
क्षेत्र मं उतरे, व्यंग्य चित्रत्गर, 
समीक्षक ; प्रका८-- लगभग ४५४ 
रचनाएँ हैं, मुख्य ये हें--निर्माल्य, 
एकतारा, कल्पना ( का» संग्रह ), 
महाकाव्य-श्रायोवर्त, श्रारती के 
दीप, उप०--शेपदान, आ्रादमखोर, 
कहा ०---रजकण, नाठ०--धोखा, 
तथासस्‍्तु, आत्मकथा -उस पार; 
बत०--एक महाकाव्य ओर 
ऋग्वेद पर विशाज्ञ ग्रन्थ लिख 
रहे हैं; वि०-पाश्चात्य विचारों 
के पोपक होते हुए भी अपनी 
भारतीयता को शअ्रक्षुस्ण रक्खा; 
प०--उपरडीह, गया, बिहार | 
मोहनलाल शांडिल्य, शाखत्री- 
ज०-१६२० ; प्रका०-गर्जेद्रमोक्त ; 
वि० --- अनेक कैवि-सम्मेलनों 
के संयोजक ; प०--कोट्रा, 





जालौन । 

मोहनसिंह सेंगर--ज्ञ+-- २८ 
दिसंबर १६१२, जोधपुर; सा०-- 
भूत>० संपादक “विशाल भारत', 
'शक्ति', “हिंतुस्तान', 'नवयुग, 
थअम्युदय !; बंगीय हिंदी-परिपद्‌ 
(कलकत्ता) के उत्साही कायकर्ता 
ओर स्थायी सदस्य;प्रका०-चिता की' 
चिनगारियाँ, खून के धब्रें, जीवन 
का सत्य, नये युग को नारे; प० -- 
संपादक-'नया समाज?”, ३३ नेताजी 
सुभाष रोड, कलकत्ता । 

यज्ञवृत्त शर्मा--ज०--१६१६;. 
आगरा ; शि०--एम० ए० प्रयाग 
तथा आगरा विश्वविद्यालय ; 
प्रका ०--विचित्र त्याग, दो पहलू , 
ललिता, दया (नाटक), हिंदी का 
संक्षिप्त इतिहास; प०--श्रागरा | 

यक्षनारायण मिश्र--ज्ञ ०-- 
१६१२ ; शि०--एम ० ए.०, सा० 
२० प्रयाग, काशी औ्रर आगरा ; 
सा०--अवेतनिक अध्यापक ; 
ध्प्र०--संस्क्ृत अनुवाद तथा व्या- 
करण, साक्षरता आदि कई लेख 
ओर काव्य-संग्रह ; प०--हिंदी 


' अध्यापक, गवनेमेंट नामल स्कूल, 


झाँसी | 


( १६५ ) 


यमुना कार्यी-शि०-बी ० ए.०; 
सा०--एम० एल० ए०, कलकत्त 
के दो तीन हिंदी देनिकों के प्रधान 
संपादक रह चुके हैं; प्रका०--रफुट 
रचनाएँ . प०--प्रधान संपादक, 
साप्ताहिक 'हँकारः, पटना। 

यमुना प्रसाद अवस्थी--ज०- 
कानपुर; शि०-सा०» वि»; प्रका० - 
स्फुट; प०--हिंदी अध्याप के, मार- 
वाड़ी इंटर कालेज, कानपुर | 

यमुनाप्रंसाद चौधरी 'नीरज'- 
शि०--बी० ए०, बी० एल» ; 
सा०--उप-सभापति जिला हि० 
सा० सभा ; अका०- गदुद॒ल 
--कवि० ; प०-खेरा स्टेट, 
मंगेर | 

यशपाल--शि०--त्री०_ए.०, 
प्रभाकर काँगढड़ी, लाहोर ; सा० -- 
काँग्रेस के का्यकत्तो, कई 
बार कारावास ; प्रसिद्ध राजनीतिक 
पत्र “विज्ञवः का संपादन ; प्रका०- 
पिंजरे की उड़ान, न्याय का संघषे, 
माक्संवाद, दादा कामरेड, गाँधी- 
वाद की शव-परीक्षा, वो दुनियाँ, 
चकर क्लब, शानदान, देशद्रोही, 
तके का तूफान, पार्टी काम- 
रेड, मनुष्य का मूल्य, श्रभिशप्त, 


) 


भस्मावृत्त चिनगारी, फूलों का कुर्ता, 
धमयुद्ध, दिव्या, पक्का कदम, बात 
बात में बात, रामराज्य की कथा 
आदि; अप्र०-राष्ट्रीय, राजनीतिक, 
साहित्यिक तथा सामाजिक लेख- 
संग्रह; प०--“विज्ञवः-कार्यौलय, 
शिवाजी मागे, लखनऊ । 

यशपाल जेन--ज०-१६१४ ; 
शि०-बी० ए.०, एल-एल० बी० 
प्रयाग . सा०--भूत संपा०--- 
'जीवनसुधा', सस्ता वाहित्य मंडल , 
के अंतगत एक वर्ष तक संपादन 
का, भूत० मंत्री संस्कृति-संघ ओर 
हिंदी-परिपदू,. दिल्ली ;. सइ० 
संप।० 'मधुकर', भूत>० ओऔगनाइ- 
जिग स्काउट मास्टर ; प्रकॉ०--- 
निराभश्िता, नव-प्रसून--कहानी ० 
आदि लगभग एक दजन पुस्तकों 
का संपादन तथा अनुवाद; प०--- 
“भघुकर”-कार्यालय, टीकमगढ़ । 

यशोदादेवी, श्रीमती -- ज ०-- 
१६०८ ; प्रका०--श्रम .( कहानी- 
संग्रह ); श्रप्र०:--कहानियों के दो- 
तीन संग्रह, प०--हष्ण - कुंज, 
इलाहाबाद | 

याक्षपल्क्य सदानन्द श्रप्मि- 
हो त्री--ज१०--२ रेसितम्बर १६१ ८. 


( १६६ ) 


शि०--बम्बई और गुजरात; जा ० 
--गुजराती, अ्रँगरेजी, सा०--- 
सम्पा० 'गुजरात-मिन्र”, प्रधान- 
कोविद-मंडल, रर्ट्रभाषा-प्रचार- 
समिति, वर्धा ओर हिंदुस्तानी- 
प्रचार-सभा के कायकर्ता; गुजरात 
में हिंदी-प्रचार; प्रका०--उदू - 
लिपरि-परिचय ओर हमारी हिंदु 
स्तानी; प०---अध्यापक सरकारी 
ट्रेनिग कालेज ओर बेसिक ट्रेनिंग 
सेटर, कतारगाँव, सूरत । 

येहूल बाल शौरिरेड्ी-- 
ज०--१ जुलाई १६२६; शि०-- 
बेजवाड़ा, प्रयाग, काशी; ज्ञा०--- 
तेलगू , अंगरेजी; सा०--१६४८ 
में राष्ट्रभापा-प्रचार-समिति वधों 
के अखिलमारतीय प्रच्चार-सम्मेलन 
में प्रतनिधि, गंगा-पुस्तकालय के 
सरथापक; प्रका०--स्फुट; प०-- 
उपञ्राचाय हिन्दी कारे.ज, मन्नार- 
गुडी ( दक्षिण ) | 

योगेन्द्रनाथ शर्मा 'मधुप-- 
हास्यरस के प्रतिष्ठित लेखक स्व० 
पंडित शिवनाथ शर्मा के सुपृत्र; 
शि०--लखनऊ; सा०--देनिक 


ओर साप्ताहिक आनंद” के कई 


वष तक संपादक रहे; अनेक ग्रंथों 


की रचना की है; प०--“आनंद?- 
कार्यालय, चोक, लखनऊ | 
योगेश्वर चौधरी-- ज०-- 
१ अप्रेल १६९१८; शि०-- सा० 
२०; सा०--हिन्दी-प्रचार म॑ योग; 
प्रका०--सफुट लेख; प०--पुस्त- 


काध्यक्ष, सदाशिव पुस्तकालय, 
शांतिकुटीर, हुसेनपुर, भंडारी, 
पटना । 


रघुनाथ प्रसाद परसाई-- 
ज०५--#८्६ ७ ; शि०---इन्दौर | 
प्रका०--देशी राज्यों की समस्या, 
देशी राज्य ओर संघ-शासन; प॒०- 


मालापुरा, सोहागपुर । 


रघुनाथदास बाँगढ़---सा ०--- 
हिंदी पुस्तकालय की रजत-जयंती 
के अध्यक्ष, ग्रामों में शिक्षा-प्रसार 
के लिए लगभग २० पाठशालाएँ: 
खोलीं--हिन्दी -विद्यापीठ के संस्था- 
पक ; प्रका०--विविध विषयक 
स्फुट रचनाएं; प०-डीडवाना, 
मारवाड़ | 


रघुनाथ मुकुन्द शाख्री-- 
प्रका०-- पवार राजवंश का इति- 
हास; प०--प्रधान कमचारी, 


दरबार आफिस, धार ।: 


( १६७ ) 


रघुनाथ विनायक्र घुलेकर-- 
ज०--६ जनवरी १८६१, शि०- 
प्रयाग, कलकत्ता; सा०--महाराष्ट् 
समिति तथा विद्यालय भाँसी 
ओर महाराष्ट्र गणेश मन्दिर ट्रस्ट 
के सस्थापक ; भूत० संपादक अधे 
साप्ताहिक “उत्साह, 'मातृभूमि! 
देनिक, 'फ्री इंडिया? साप्ता०; 
वार्षिक भातृभूमि अब्दकोश? के 
संपादक; प्रका०-श्रनेक पुस्तकों 
के रचयिता; प०-- "मातृभूमि- 
अब्दकोश'-कार्यालय, झाँसी । 
रघुनाथसिह 'सागर'--ज०- 
१५ दिसम्बर १६२६; सा०-- 
संस्था० ओर संचा०--“युगांतर” ; 
प्रका:--चिनगारी, बोनो के देश 
में ; अप्र ०--देव-मन्दिर (कहा ०); 
प०--'युगान्तर? - कार्यालय, बड़- 
वाहा, मध्यमारत | ' 
रघुपतिसिंह चौहान “व्यथित” 
-ज०--३१ जनवरी १६२० ; 
शि०--ओरंगाबाद,गया; अप्र०-- 
ऋसक, मगही लोकगीत ; प०-- 
मरथोली, रामदि7:स नगर, गया। 
रघुबंश पांडेय 'प्रुनीश”-- 
ज०--१६१२ ; शि०--सा०रत्; 
सा०--भूतपूर्व संपादक “किशोर 


पटना ; प्रका०--सत्यहरिश्च द्र, 
महात्मागाँधी,धरती की खोज;अनु ० 
--बौद्ध भारत; बतें०--'परिजात” 
त्रेमासिक ओर “नवरस” मासिक 
(पटना) के संपा०; प०-अ्ंथमाला- 
कार्यालय, बाँकोपुर, पटना । 

रघुवरदयाल त्रिवेदी 'सत्यार्थी 
सा०---सामयिक साहित्य-सदन? 
लाहोर के संस्थापकों में एक; जोध- 
पुर की कई साहित्यिक संस्थाश्रों 
का संचालन किया है । 

रघुबर दयालु मिश्र--ज०- 
२७ जूलाई श्दृध्द; शि०--सा० 
वि० फरुखाबाद ; सा८--सेवा- 
समिति, भारतीय परिषद्‌, भार- 
तीय पाठशाला के संस्थापक; मद्रास, 
तंजोर ओर मदुरा में हिंदी-प्रचार, 
मग॒दुरा में प्रान्तीयः कार्यालय का 
संचालन, सेंपा० “हिन्दी-पत्रिका?, 
१६४१ से केंद्र-कार्यालय सद्रास में 
शिक्षा-मंत्री, मद्रास वि० वि० को 
बोड आफ स्टडीज (हिंदी) के सद ०; 
दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी-प्रचार 
सभा के संयुक्त मंडल में; प्रका०--- 
हेदरअली, प०--द० भा० हिंदु- 
स्‍्तानी-प्रचार सभा, त्यागरायनगर, 
मद्रास १७ | 


( श्ध्द ) 


रघुबर नारायण सिह-ज०- 
११ अक्तूबर १६१२; स्लना०-- 
भूत० सभा० हि० सा० प०» मंगेर, 
सदस्य--प्रगति-शील लेखक-संघ ; 
प्रका०--हृदय-तंरग, आदश हिंदू 
जीवन ; प०-दिलीप महल, 
मंगेर। । 

रघुवर मिट्ठुलाल--ज०-- 
श्य६३ ; शि०--एम० ए.० सना- 
तनघधम कालेज लाहोर; सा० आ० 
काव्यतीथे, वेदांत-तीथ आदि काशी; 
प्रका०---सफुट ; प०--अध्यापक, 
संस्कृत - विभाग, प्रयाग विश्व- 
विद्यान्नय प्रयाग | 

रघुवीर शरण “मित्र'-ज०-- 
१६१६ ; सा०-प्रीति - परिषद 
मेरठ के संस्था०, हिन्दी के विश्व- 
व्यापी प्रचार को योजना ; राष्ट्रीय 
आन्दोलनों में दो बार जेलयात्रा, 
संयुक्त प्रांतीय काँग्रेस के सदस्य ; 
प्रका “--परतंत्र, प्रेरणा, फाँसी, 
बलिदान, महापुरुष, सुनो बच्चों, 
वीर बालक, बन्दी, जननायक, 
(महा०); प०-- २३ २,स्वराज्य-पथ, 
सदर, मेरठ | 


रघुवीरशरण “व्यथित'-ज०-. 


खुजोी; शि०--शास्त्री, सा, रत्न., 


प्रभाकर, सा, भू ; श्रप्न ०-स्फुट 
रचनाएँ ; प०-- हिंदी अध्यापक, 
जेन हाई स्कूल, मद्रास । 

रघुवीर सिंह, महाराजकुमार, 
डाक्टर--शि०--एम, ए.., डी. 
लिटू बड़ोदा, इंदौर, आगरा वि. 
वि, ; सा०--सीतामऊ स्टेट कोट 
के जज, राज्य परिषद्‌ के सस्थापक 
तथा सभापति, सेना में उच्चपदों 
पर काय, सुधारों के लिए आदो- 
लन, चेम्बर आफ प्रिसेज में भाग 
लिया, भारतीय राज्यों के भारत-संघ 
में सम्मिलित होने के पक्षपाती 
ओर सब प्रथम आपने अपनी 
स्टेट को सम्मिलित किया, “हिंदी 
के पारिभाषिक शब्दकोश” का 
निर्माण किया; प्रका ०--प्रृर्व मध्य- 
कालीन मारत, बिखरे फूल, मालवा 
इन ट्रेजीशन, इ डियन स्टेट्स इन 
न्यू रेजोम, सप्तद्वीप, शेष स्मृतियाँ, 
( गद्यकाव्य को एक सु दर कृति ), 
मालवा में युगातर, सेलेक्शन फ्राम 
सर सी० डब्ल्यू० मेलेट्स लेटर 
बुक, सिधियाज अफेयस , रतलाम 
का प्रथम राज्य,जीवन-धू लि,जीवन- 
कण, पूव आधुनिक राजस्थान, 
ए हेंडबुक आव इ'पारटंट हिस्टा- 
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रिक्रल मेनस्क्रिप्टस इन दी रघुवीर 
लाइब्रेरी, ट्रीटी आव वसीन 
एण्ड वार आव शव ०३-१८८०४ 
इन दी डेकन ; वि०--'शेप स्मृ- 
तियाँ” का गुजराती ओर मलयालम 
अनुवाद हो चुका है ; प०--रघु- 
वीर-निवास, सीतामऊ, मालवा | 
रण जय सिंह 'ददन', राजकुप्तार 
--ज०--२६ अप्रैल १६०१; 
शि०---लखनऊ; प्र०--१६२२; 
सा०--भूत० एम० एलल० ए०; 
पालियामेंटरी ऐसोशिएशन 
के मान्य सदस्य, मीरा-प्रकाशन- 
समिति हेदराबाद (सिंध ) के 
सदस्य, रणवीर विद्य-प्रसारिणि 
सभा के मंस्था०-सरक्ञुक; 'मनस्वी! 
के संचालक तथा मंरक्षेक,; प्रऋ[०- 
ऋष्यागमन, सत्य-संरत्षुण, विद्या 
व्यायाम, म्लेन्छ-महाम॑डल, सुस्वप्न 
संग्रह; प०--ददन-सदन, अमेठी- 
राज्य, सुल्तानपुर, अ्रवध । 
रणवीर सिह रासिका-- 
प्रका०-- रणवीर सुभापषित रप्न- 
माला, फेशन-फजीत, नरसी चरित, 
ध्प्र०--काव्यकु ज, क्ृष्णकर्मो ; 
'प८ --सुपरिंथड ढ रेवेन्यूबोड, 
उदयपुर | 


रतनकुमार जैन-ज०-- 
९६ ५४- शि०---स ० « नें, प्रयाग; 
सा०-- भूत>० संपा० “आलोक, 
अध्यक्ष शिक्षा-समिति, जनपद 
समा, प्रांतीय प्रतिनिधि---शांति 
निकेतन साहित्य मंदिर नागपुर; 
अ्रप्र०--किसलय , अभिशाप--- 
नाटक, बलिदान (कविता ), प्रति- 
फ्ल (कद्दानी ); प०--शांतिसदन, 
छुदट खदान, मध्यप्रांत । 

रतनलाल जोशी--ज०-- 
१६२१; मसा०-+-भूत० संपा०- 
वाल! मासिक ; वतं०--संपा० 
वीरमूमि! कलकत्ता; प्रका०--- 
लाल किले मं, भाई-बहन; प्‌०--- 
१० नारायणुप्रसाद लेन,कलकत्ता | 

रतनलाल मुूँदढ़ा --- सा०-- 
स्थानीय हिन्दी प्रचार सभा के मंत्री, 
सत्याग्रह में छट मास को सिए जेल 
गये, निःशल्क हिन्दी अध्यापन 
करते हैं, वाचनालय ओर पुस्त- 
कालय भी चलाते हैं ; श्रप्र०-- 
स्फुट रचनाएँ ; प०--बीमा-एजेंट, 
परभणी (दक्षिण) । 

रतिनाथ का-- ज० -- १४५ 
जूलाई १६२२; शि०--ब्या क रणा- 
चाय, वेदांत-साहित्य-शास्त्री; सा० 


( २०० ) 


रन; सा०--हिंदी-साहित्य-परिषद्‌ 
ओर हिंदी-प्रचार - समिति के 
संस्थापकों में; प्रका० -- स्फुट; 
प०--तलपुरवा, चेतिया, बस्ती । 
रमाकांत त्रिपाठी-ज०-१ फर- 
वरी १६०१ ; शि८--एम० ए० 
(अ्रंगरेजी): प्रका०-- हिंदी गद्य- 
मीमासा (२ संस्करण), प्रताप-पीयूप;, 
कानपुर के कवि; बतं०-हास्य रस 
पर एक विशेष ग्रन्थ लिख रहे हैं, 
प०--प्राध्यापक, अँगरेजी-विभाग, 
जसवन्त कालेज, जोधपुर । 
रसाअसाद घिडियाल “पहाड़ी! 
+जे०--१६११ ; सा++-हिं० 
सा० स० के ५ व५ तक रजिस्ट्रार 
तथा सहायक मन्त्री ; अध्यक्ष हिंदी 
विभाग आल इण्डिया रेडियो 
लखनऊ ;  भूत० प्रतिनिधि 
“टाइम्स आव इंडिया!, स्टेटस्मेन, 
“र्मयोगी'; राजनीतिक अ्रांदोलनों 
में कारावास, सदस्य कम्यूनिस्ट 
पार्ट ; गश्रकाप--सराय, बया का 
घोंसला, अधरा चित्र, आदि उप- 
न्यास तथा ६ कहानी-संग्रह . बि० 
आजकल (नया साहित्य” मासिक 
पत्र का संपादन-प्रकाशन कर रहे हैं; 
प८--संचालक प्रकाशगणह, नया 


कटरा, इलाहाबाद । 
रमावल्लभ धचतुर्वेदी--हास्य 
रसाचाये स्व० पं० जगन्नाथ प्रसाद 
चतुबंदी के सुपुत्र ; प्रका०-- 
रलदूत ; अग्र०--स्फुट रचनाओं 
के संकलन ; प०-- मलयपुर | 
रमाशंकर अवस्थी---ज०-- 
१६००; सा ०--काँग्रेस ये उत्साही 
कायकरतो, भूत ०संपा०-“अभ्युदय,? 
प्रताप',देनिक “वतमान' के अध्यक्ष 
आर सम्पा०; प्रका०-रूस की राज्य. 
क्रांति, वोल्शेविक रहस्य, बोल्शेविक 
जादूगर, सत्याग्रह-गाइड ; प०--- 
सिविल लाइस, कानपुर | 
रमाशंकर त्रिपाठी, डाक्टर--- 
शि०-ब्री० ए.० आनस प्रथमश्रेणी, 
एम० ए० लखनऊ वि० बि०; 
पी-एच,डी, ( लंदन ); प्रका०-- 
हिस्ट्री आव ऐनशियेंट इ'डिया, 
हिस्द्री आव कन्नोज ठु मुसलिम 
कांक्वेस्ट, इंडिया ७१२ से १२०६ 
तक; संपा०--विक्रम-स्मृति-ग्रंथ, 
हिस्द्री आब मालवा; प्‌ृ०--प्रोफे- 
सर ओर अध्यक्ष, इतिहास विभाग, 
हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस | 
रमाशंकर ट्विवेदी--स[०-- 
हिन्दी साहित्य-परिपद्‌ मिर्जापुर 
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के संस्थापक ओर प्रधान;प्रका ०-- 
पाप का परामव ( उप» ), विन्ध्य- 
विरुदावली, गीत-गीतावली, हिन्दी 
काव्यालोचना-सार, प्रेंम-पुष्प ; 
प० -- अध्यापक, जायसवाल 
कालेज, मिर्जापुर । 

रमाशंकर श्र श्रीपति!-- 
ज०८-- १८६७, इटोंजा (लखनऊ); 
शि०--कविरत्न (उपाधि) ; प्र० 


“7१६२६ ; सा०--संपादक--- 
शक्ति, *'तजिवेणी! तथा “कान्य- 


कुब्ज” (विगत १६ वर्षों से) ; 
प्रका०7---2थिकतरस्फुटश्रन्यो क्तियाँ; 
बि०--श्रापको ओ्रोजप्‌रण संपाद- 
कीय टिप्पणियो से प्रभावित होकर 
स्व०महावीरप्रसाद द्विवेदी ने आपके 
लिए लिखा था--पृ नन्तु मां श्रीपति 
प।दरेणव: ; प०--२, हुसेनगँज, 
लखनऊ । 

रमाशंकर शुक्ल, 'रसाल', 
डाक्टर--शि०--एम ० ए०, डी ० 
लिट्‌० ; प्रका०-- हिंदी-साहित्य 
का इतिहास ( दो संस्करण ); अने क 
पाठ-ग्रंथ ; अपग्र०--दो काव्य; 
वबि०--श्र्कारशास्त्र पर आपको 
डी० लियट ० को उपाधि मिली; 
हिंदी-साहित्य का सबसे बड़ा इति- 


हास आपने ही लिखा है; प०--- 
प्राध्यापक, हिंदी-विभाग, विश्व- 
विद्यालय, प्रयाग । 

रसेशचंद्र अभनिल'--सा०- 
शांति-निकेतन हि०> सा» मंदिर 
नागपुर मे राजस्थान के प्रतिनिधि; 
प्रका०-- सफुट ; प०--रामपुरा 
बाजार, कोटा | 

रमेशचंद्र गोपाल जोशी-- 
ज०--२६ अक्तूबर १६१६; 
शि०---सा० वि०, शिवाजीराव हाई 
स्कूल इन्दौर; प्रका --सफुट लेख, 
कविताएँ आर कहानियाँ; प०-- 
गिरदाबार कानूनगो, सधुवा, 
मध्य “भारत | 

रमेशचंद्र पांडेय “निडर-- 
प्रका०--स्फुट ैत, बते०-- 
गीतकार न्यूथियेटस, कलकत्ता ; 


प०--- वरणपुरा, मोहम्मदपुर, 
सारन | 
रमेशचंद्र 'भाईसाहब'--- 


ज०-१६२१ ; सा० -- भूत० 
संपा० “बालमारती” प्रयाग और 
शिशु? ; प्रका० -- राजा चूंचूँ 
चाँग, नटखट बन्दर, लपटू भपटू, 
तीन बकरे, सरल लिपि-शान ;. 
प०-- द्वारा-बालमुकंद मिश्र, 
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डड?, “विश्वमिन्न?,'हिंदी-प्रचारक'; 
मारवाड़ी चेम्बर आव कामर्स, तथा 
श्रमजीवी हिंदी-पत्रकार-संघ के मंत्री; 
श्रम आंदोलनाो ओर सत्याग्रहों में 
सक्रिय भाग : प्रका०--जीवन 
उप», भूख का तांडव, युद्धोत्तर 
भारत, १६४२ आंदोलन की 
नायिका अरुणा, नेताजी, दिल्ली- 
चलो, रोटी, एशिया छोड़ो; प०--- 
१०२, मुवताराम बाबू स्ट्रीट, 
कलकत्ता | 

राजकुमार पाठक “रंजनॉ--- 
प्रकाट--स्फुट ; प०--शंभेश्वर 
नाथ धोनी, हरिहरपुर, दुमका, 
संताल परगना । 

राजकुमारी शिवपुरी--ज०-- 
१६२७; शि८-एम०८ए०; प्रका०- 
आशादीप (कवि-सग्रह) ; अप्र०- 
विखरी किरणों, स्मृतिया को आँधी: 
वि०--कविता के साथ चित्रकला 
आ।र संगीत से भी आपको प्रम है; 
प८--अश्रध्यापिका, विद्या भवन, 
जोधपुर | 

राजकृष्ण गुप्र, भकपसटराय 
बनारसी--ज ०-१६ जून १६११; 
शि०--बौ० एस - सी० बनारस ; 
प्र८--अपने राम को कहानी 


१६२७ ; प्रका०--गरमचाय, 
आइसक्रीम ; अप्र०--रसगुल्ला ; 
प८--३१।३६ भेरोनाथ, बनारस । 

राजगोपाल कृष्णप्पा, उन्नन--- 
ज०--१६०४ ; शि०--विशारद ; 
सा०--- १६२२ से १६३७ तक 
आध्र देश के विभिन्‍न केंद्रो में, 
१६२७ से १६३९ तक आंध्र जातीय 
कला-शाला मछली-पद्टण में हिन्दो 
अध्यापक; १६३६ से ४० तक 
आंध्र राष्ट्र हिन्दी-प्रचार-संध के 
संगठक के रूप में कार्य वि.या ओर 
१६४० से आंध्र राष्ट्र-हिन्दी-प्रचार 
संघ बेजवाड़ा के मंत्री का कार्य कर 
रहे हैं . प्रका०--गीताबोध ओर 
मंगल प्रभात का अनुवाद तेलगू 
भाषा में किया ; वि०--आांध्र प्रांत 
म॑ हिन्दोननाटकोी का अभिनय 
करने को प्रोत्साहन दिया; 
प०--मत्री आंध्र राष्ट्र-हिंदी- 
प्रचार-संघ, बेजवाड़ा | 

राजदेव  दीक्षित--शि०-- 
सा० २०, सा० लें ० ; सोा०--- 
दीछित पब्लिशिंग हाउस के संस्था- 
पक; प्रका०--भारतवर्ष का इति- 
हास, स्त्री-धर्म-शिक्षा ; प०-- 
ब्रॉस का फाटक, बनारस | 
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राजदेव पांडेय--जञ०-१८६४; 
शि०-सा०आा० ; प्रका०---स्फुट 
पृ० --- प्रधान पंडित, फतहपुर, 
शिवहर, मुजफ्करपुर | 
राजनाथ पांडेय--ज०-- 
१६०८; शि०--एम० ए०, एल० 
टी० क्रिस कालेज बनारस तथा 
प्रयाग विश्वविद्यालय ; सा०-- 
भूतपूर्व हिंदी प्राध्यापक सेंट ऐंड्रूज़ 
कालेज, गोरखपुर; प्रका०-तिब्ब॒त- 
यात्रा, वेद का राष्ट्रगान; नाटक -- 
लंका-दहन; उप०--भैना; अप्र०- 
हिंदी तद्धवकोश तथा हिंदी-रल 
आदि ; प०-प्राध्यापक, हिंदी- 
विभाग, विश्वविद्यालय, सागर | 
राजनारायण त्रिपाठी 'कम- 
लेश'--ज०---३ जनवरी १६१७; 
शि०--सा०» रत्न; सा०-संस्थापक 
हिंदी-साहित्य-परिषद्‌ , हिदी-साहित्य 
विद्यालय; प्रका ०-नीरा, दट्ट शतक, 
चिनगारी, उपेक्षिता, नोरवता,हिंदी 
के साहित्यकार; प०--कविकुटीर, 


कमालपुर पिकार,  इशयेरा, 
फेजाबाद । 
राजनारायण मिश्र प्रभात!-.- 


ज०--१ सितंबर १६२३; शि०-- 
बी० ए०, खस्रा० २० ; अप्र०--- 


विचारधारा-निबंध, बिखरे मोतीं 
(कवि०) ; प०--श्रध्यापक सरयू- 
पारी हायर सेकेडरी स्कूल, प्रयाग | 

राजपतिसिह,व्यग्र'-- प्रका०- 
आजादी को पुकार ( दो भाग ), 
भंडा उँचा रहे हमारा; प०-- 
विद्यामदिर, खजुर, भगवानपुर,. 
शाहाबाद | 

राजबलि त्रिपाठी--शि०-- 
१६२६ से १९४० काशी 
वि. वि०,  व्याकरणाचाये, 
शास्त्री; सा०--प्रधानाध्यापक परा- 
शर ब्रह्मचरयाश्रम, हहरी, बलिया 
१६४०-४८ ; भूत० सम्पादक 
गीताधर्म! ; प्रका०-गर्जेद्रमोक्ष- 
रहस्य, हीरकहार ; अप्र०--गीता 
का योगधर्म, जीवन-निर्माण ; 
कोमुदीकाश; वैत्तू०--प्रधान हिन्दी 
अध्यापक, गाँधी हायर सेकेडरी 
स्कूल, कप्तानगंज,देवरिया; प०--- 
चारधघाट, उमरावगंज, आरा 
( शाहाबाद )। 

राजबहादुर आये “पद्म-- 
ज०--५४ जूलाई १६१८ मैनपुरी; 
प्रका०--पीयूष, पश्चिनी ; अप्र८- 
दो संग्रह ; प०--श्रार्य-कुटीर, 
नाहिली, मेनपुरी । 
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राजबहादुर “विकल”--प्रका० 
--केपिलवस्तु, वासवदत्ता, सेना- 
'पति सुभाष ; प०--गाँधी पुस्तका- 
लय, शाहजहाँपुर | 

राजबहादुर सक्‍सेना--जा० 
--१६१६ ; शि०-बी० 'ए० 
१६३२७ अलीगढ़ वि० वि ; एम० 
ए० १६४० ; सा०-“आफताब? 
ओर 'सेवक' अलीगढ़ का संपादन; 
प्रका०-तज़ल्ली, नरेक़मर, तसवीरे 
ख्याल-उदू काव्य स्तके ; सत्य- 
नारायण की कथा ; प०-- 
धसेवक-कार्यालय, अलीगढ़ । 

राजवल्ज्लम सहाय --- ज०-- 
श्यट६ ० ; सा०--संपादक “मर्यादा! 
ओर “आज? बनारस, राष्ट्रीय आं- 
दोज्ञनों में कई बार जेल गये ; 
प्रका०7---संपादक हिंदीशब्द-संग्रह 
(श्री मुक॒दीलाल श्रीवास्तव के साथ), 
ग्रीस ओर रोम के महापु रुष(अनु ०), 
द्ाठस्की की जीवनी € अनु०-श्री 
रामदास गौड़ के साथ ), महासमर 
की झॉँकी, पश्चिमी यूरोप-श्रनु ०; 
वि०--प्राकृतिक चिकित्सा से परम, 
'प्०---संपादक “समाज”, काशी | 

राजवीर आय--सा०--हिंदी- 
प्रचार-सभा के वारंगल केंद्र के 





व्यवस्थापक, १४ स्थानों पर हिन्दी 
वर्ग ओर पाठशालाएँ चला रहे हैं, 


अधप्र7--स्कट कविताएँ ४ प०-- 
आय-कुमार-सभा, वारंगल 
(दक्षिण) । 


राजाराम पाण्डेय-ज०-१६२१ 
काशी ; शि०--एम० ए.०, एल- 
एल० बी० बनारस ओर कानपुर ; 
सा०--मत्री, नवयुग-साहित्य-परि- 
पद, सहायक सम्पादक प्रताप” 
( देनिक ) तथा “आऑँधी-पानी! 
मासिक, प्रधान सम्पादक-»इन्क- 
लाब” मासिक ; प्रका०--प्रयाण- 
गीत; अप्र०--दगफूल, स्नेह-सूत्र, 
टूटे तार, अपनी बात, सुभाप- 
प्रवास ; प०--प्रताप'-कार्यालय, 
कानपुर । हे 
राजाराम राबत पीड़ित-. 
ज०--१६१२ ; प्रका०--भारती 
(नाट०), वह (खंडकाव्य); अप्र० 
->दलपति ; प०--चिरगाँव, 
भाँसी | 
राजारास राष्ट्रीय आत्मा! 
“ ++जे०--ौश्द्ूध्ट; शि०--खँडवा; 
सा० -- संपादक--- “स्त्री-दप ण?, 
संस्थापक साहित्य-मरडल ओर 
पत्नी के नाम प्रर सरस्वती-पुस्तका- 
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लय ; प्रका०--मुक्ति की युक्ति, 
विधवा-जीवन ; श्रप्न०---श्रनोखी 
आँखें, छाया, जानकी-जीवन; प०- 
१०५/३४० आनन्दबाग, कानपुर | 
राजाराम “विप्र'--हिन्दी-प्रचार 
सभा के गलबर्गा केंद्र के संचालक, 
दिनरात हिन्दी-प्रचार में लगे 
रहते हैं; प्रका०--सफुट कविताएँ; 
प०--गुलबर्गा (दक्षिण) । 
राजीवनयन  सिह--ज् ०--- 
र८ नवम्बर १६२०; शि०-- 


एस० ए० ; अका०-रसुऊट ; प० 
-- शिक्षक, संगल सेमिनरी, 
मोतिहारी | 


राजेंद्र--शि०--एम० ए्‌०, 
जे० डी० ; सा० --- पत्रकारिता- 
विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय 
(लाहौर) के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष; 
भूतपूव सहायक संपादक-झश्रंगरेजी 
दनिक “टिव्यून! ओर उदू “हरि- 
जन”, वर्तेमान संपादक-पंजाब 
सरकार द्वारा प्रकाशित मासिक 
“प्रदीप? ; प्रधान हिंदी-प्रचारिणी 
सभा शिमला ; प्रका०--स्फुट ; 
प०-प्रदीप'-कायोलय, शिमला २। 

राजेन्द्रकुमार अजेय-ज०-- 
१६१६; शि०--मालवा; प्रका०- 


स्फुट ; बि०--उदू में “मजबूर” 
नाम से लिखते थे, अब “वहिश्त- 
मियाँ, “जवानदराज” “आकिल 
साहब” के नाम से लिखते हैं; 
प०--'अ्रमर ज्योति” - कार्या्य, 
जयपुर । 

राजेंद्र नारायण द्विवेदी-ज्ञ०- 
१६१६, चकवा इटावा; शि०-- 
बी० ए०, सा० २०; प्रका०--- 
अमर बापू का बलिदान, विन्दु 
नीति; अप्र०--श्र्म्मर, कोपड़ी 
को कोमत, पद्मपराग; 
१६, लारेस स्कायर, नयी दिल्ली । 
राजेन्द्र प्रसाद, माननीय, डाक्टर 
-स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति; 
ज०--(८८४; शि०-एम ० ए.०, 
एम० एल०, एल-एल० डी०, 
प्रेसिडेंसी कालेज, कलकत्ता; सा०- 
प्राध्याषक जी० बी, बी, कालेज 
--१६०८, ऐडवोकेट कलकत्ता 
हाईकोट १६११ से १३ तक, पटना 
हाईकोट में १६१६ से २० तक; 
चपारन सत्याग्रह में महात्मा गांधी 
के सहयोगी बने, १६२० से वकालतः 
छोड़ दी, कांग्रेस-अधिवेशन के 
समापति १६३२, १६३४, १६३६ 
ओर १६४७; अ्रनेक बार जेल-यात्रा, 


प०+-+- 
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हिंदी-साहित्यसम्भमेलन के नागपुर 
अधिवेशन के सभापति; राष्ट्रभाषा- 
सम्मेलन के तीन अधिवेशनों 
( कोकनाडा, काशी, कलकत्ता ) 
के सभापति; राष्ट्रभाषाप्रचार के 
सुदृढ़ स्तंभ; हिंदी देश” ओर “स्च- 
लाइट' अंँगरेजी के संचालकों में, 
देश” के सफल संपादक; 
प्रक ०--चंपारन में महात्मागांधी, 
अथशास्त्र, संस्कृत का अ्रध्ययन, 
आत्मकथा, प०-राष्ट्रपति-मवन 
नयी दिल्ली,अथवा सदाकत आश्रम, 
पटना । 

राजेंद्रप्रसाद मिश्र --सा०--- 
हिंदी-प्रचार-सभा के सहयोगी ओ्रोर 
हृदी-प्रचारक, भ्रवपेठ में इस समय 
हिदी-प्रचार के लिए प्रयत्नशील् हैं; 
9 प्र०--- स्फुट: प०--हिंदी- प्रचार- 
सभा ध्रुवपेठ, हेदराबाद (दक्षिण)। 

रानद्र शकर भट्ट--ज०--- 
१६२१; शि०--अजमेर, इलाहा- 
बाद; सा०---भूत ० संपा० “राज- 
स्थानः अजमेर, विश्वमित्र! 
नयी दिल्ली, 'लोकवाणी? जयपुर, 
ए.० पी० आई० के राजपूताना 
प्रतिनिधि, सितंबर १६४६ में 
जयपुर राज्य के प्रकाशन अधि- 


कारी, संयुक्त राजस्थान के 
प्र काशन-विभाग के संपा०, अ० 
भ० हि. सा० स० की स्थायी 
समिति के सदस्य, संस्थापक 
राजस्थान हि० सा० स८; प्रका०- 
स्फुट; प०८--चन्दरोड़, जयपुर । 

राजेन्द्र सकसेना--ज्ञ०-- 
१६२० आगरा; शि०--ग्वा लियर; 
प्रका०--- कहा ०---- भीगीर त, ०गदं- 
डियाँ; उप०-रेखा, अनुराग; 7० 
+दी संग्रह : प०७--४० ए०, 
भीमगंज, कोटा जंक्शन । 

राजेंद्रसिंह गौड़--ज०--१५ 
अगस्त १६०४; शि०--एम० ए.० 
काशी, लखनऊ ; प्रका०--भूगोल 
वी पहली सीढ़ी, निबंधकला, हमारे 
कवि, प्राचीन कवियो की काव्य- 
साधना, नोक-भोक, गड़बड़भाला, 
म्याऊ की पूछ आदि ; प०--- 
१२३ अर, भगवत क्वारटसं, अ्रतर- 
सुहया, इलाहाबाद । 

राजेशदयाल श्रीवास्तव--ज० 
--१७ दिसम्बर, १६२३ ; शि० 
--लखनऊ ; प्रका०---श्याम-रस- 
मयी, रस-रागिनी, राजेश-सतसयी, 
बालिका ओर गोरांग-गीता; प०- 
र८, नवेया, गणेशगंज, लखनऊ। 


( रेग्८ ) 


राजेश दीक्षित--ज०-- ८ 
अगस्त १६ १८ कलकत्ता ; जौ० 
--उदू , बंगला, गुजराती, मराठी, 
संस्कृत और अँगरेजी ; सा०-भूत ० 
सम्पादक साप्ताहिक ०“ताजातारः 
आगरा, हिंदी काव्यकला-परिषद 
के जन्मदाता ; प्रका०-- ठ॒ुलसी 
रामायण को मनरंजनी टीका, 
वाल्मीकि रामायण, श्रीमद्भमागवत, 
शिवपुराण आदि का भापानुवाद ; 
प्र ०--कहानियों ओर कविताओं 
के कई संग्रह ५ बि०--इस समय 
मासिक “रूपमहत्न” के सम्पादक; 
प० -- बेलनगंज, आगरा । 

राजेश्वरप्रसाद वर्मो चक्र!--- 
ज०--१८६६; सा०-- भूत ० सह ० 
सम्पादक ध्युगांतर!; प्रका५--स्फुट 
लेख ओर कविताएँ ; प०-- 
डिस्टिक्टबोड,नरकठिया,चंपारन | 

राजेश्वर प्रसाद सिह-- 
प्रका०-- फिर मिलेंगे, जीवन के 
सपने, जीवन-क्रम---कहानी-संग्रह : 
खेल, श्रंभिनय, इंस्पेक्टर बोस, 
रहस्यमयी-उप ०; वि०--इस समय 
माया! तथा “मनोहर-कहानियाँ? 
के संपादक-मंडल में हैं; प०-ठि०- 
माया प्रेस, मुद्कीगंज, इलाहाबाद । 


राध्णकृष्ण-- सा० -- भूतपूर्व 
संपादक “कहानी? : प्रका०--- 
सजला, फुटबाल , प०--भट्टाचाये 
जी लेन, राँची | 

राघाकृष्ण प्रसाद--जञ “-मार्च 
१६२० आरा, शाहाबाद ; शि० 
--एम० ए.०, पटना वि० घि०, 
आानस में सर्वप्रथम; सा०---भूत० 
सम्पादक “बालक”, विहार सरकार 
के भूतपूव पबलिसिटी अफसर ; 
प्रका०--देवता, विभेद, अन्तर की 
बात, टठ्ती कड़ियाँ, आदि ओर 
अन्त, खरा ओर खोटा, कटे पंख 
ह्टे देश (उप०); अप्र० 
--समानांतर रेखाएँ, श्रेप्ठ बँगला 
आर रूसी कहानियाँ (अनु०), एक 
दर्जन बालोपयोगी पुस्तकें ; ब्तें० 
“सेब रजिस्टार, आरा कोट, 
शाहाबाद ; प०-मछुवा टोली, 
बॉकीपुर, पटना । 

राधाकृष्ण सिश्र “वीरेन्द्र'--- 
ज०--भोजपुर, बलिया ; सा०--- 
सहायक सम्पादक “विश्वमित्रः, 
'सेनापति” मस्त”, 'सरोज”- 
कलकत्ता ; प्रका०--मंडलेश्वर 
रघुवीर, कनक कुमारी, वीर चूड़ा- 
वत, किरानी का स्वप्न; अप्र० 
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-+काव्य-पथ, स्वास्थ्य-दीपिका ; 
'य०--सहायक शिक्षक नालन्दा 
कालिजिएट स्कूल, बिहारशरीफ | 


राधादेवी गोयनका,---ज ०-- 
१५६०५ : सा०-भूत» अ्रध्यक्षा 
श्र० भार० परदा-निवारण-सम्मे ०, 
कलकत्ता; मध्य भारतीय हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन तथा श्रीमहिल्ा 
परिषद आदि ; वतमान अध्यण्ञा 
-- विदभ प्रातीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन ; प्रका०-स्फुट लेख ; 
ध८--मारवाड़ी सेवासदन, विद्या- 
मंदिर, अकोला, बरार | 


राधामोहन गुप्त 'सौरभ!-- 
ज०--१६ १६ ; सा०---कलापरि- 
षद्‌ तथा कालिका-ननून वाचना- 
लय के सहायक मंत्री ; राष्ट्रीय 
आंदोलनो में सक्रिय भाग, १६४२ 
वी अ्रगस्त-क्राति में विद्रोह का 
नेतृत्व ओर १६ वर्ष का कारावास- 
दण्ड ; प्रका०--स्फुट ; प०-- 
सोरभ-सदन ग्राम पत्रालय, शिवहर, 
मुजफ्फरपुर | 

गराधारमण टंडन--ज०--१ 
मार्च १६१२; शि०--एम० ए०, 
न्री० एल० मुजफ्फरपुर 


ओर 


पटना; सा०--कई संस्थाओं के 
समापति ओर मंत्री, आबेदा हाई 
स्कूल ओर तिरहुत एक्रेडमी के 
सदस्य, अनेक पत्रो के संवाददाता 
आर कहानी-लेखक ; भप्र०--- 
दो-तीन कहानी-संग्रह।, प्‌ृ०-- 
एडवोकेट, मुजफ्फरपुर । 


राधावज्लस पंडेय “बंधु'-- 
पंटित गयाप्रसाद शक्‍ल 'सनेही? 
जी के सहयोगी कवि ; प्रका०-- 
स्फुट कविताएँ ; वि०--दोहो की 
रचना में विशेष कुशल ; पृ०-- 
पत्रालय मसवासी, उन्नाव | 


राधिकारमणप्रसाद सिह, राजा 
->ज०--१८६१ ; शि०--एम० 
ए० ; सा०-जिहार प्रातीय हि० 
सा० सम्मेज्ञन के द्वितीय अधिवे- 
शन (बेतिया, चंपारन) के सभापति 
ओर उसी के पंद्रहवे अधिवेशन 
( आरा ) के स्वागताध्यक्ष ; ना० 
प्र» समा, आरा के भूत ० सभापति; 
प्रका० -- रामरहीम, गल्‍ल्पकुसुमा- 
बली, नवजीवन, प्रेमलहरी, तरंग, 
गाँधी टोपी, सावनी सभा, पुरुष 
अ्रौर नारी,टूटा तारा, सूरदास,नारी 
क्या : एक पहेली इत्यादि, वि०-- 
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सशक्त भाषा-शली के अधिकारी 
लेस्वक, प०--शाहाबाद, बिहार । 
राधेलाल शमो, 'हिमांश'-- 
जञ०--१६२३; सा०-शांति- 
स्मारक हिंदी-साहित्य-समिति के 
संस्था० ; बतें०--संपा० “उदय? 
साप्ताहिक और “नवज्योतिःमासिक; 
प्रका०---7।च्री बाला, सावनघन, 
टगदीप;अप्र०--सितार ओर बेला, 
प्‌०--अ्रन्नपू्णा भंडार, करेली | 
राधेश्याम,_ कथावाचक-- 
ज०--१८९० बरेली; शि०-- 
बरेली; सा०--सेवा-समिति के 
संचालक, ऋषिकुल ब्रह्मचय-ञ्रा श्रम 
ज्यालापुर के कार्यकर्ता, बरेली 
कालेज हिंदी एम० ए.० फंड 
कमेटी के प्रधान, बरेली-कालेज- 
बोड, कु० दयाशंकर इंटर कालेज 
बोड के सद०, प्र काशक---“श्रमर? 
मासिक, राघेश्याम प्रेस के स्वामी; 
प्रका०--नाटक--वीर अभिमन्यु, 
भक्त प्रल्लाद,श्रीकृष्णावतार, द्रीपदी- 
स्वयंवर, ईश्वर-मक्ति, मशरिकी हूर 
आदि जो एलफ्रेड कपनी के 
नाटककार की हेसियत से लिखे, 


कविता-राधेश्याम रामायण तथा - 


अन्य कीर्तन-संबन्धी पुस्तके;वि०-- 


लोकप्रियता और धनोपाजन की' 
दृष्टि से एक साहित्यकार से अधिक 
सफल हुए, आपको कथा की ध्वनि 
ओर लय घर घर में पहु ची; प०- 
राधेश्याम प्रेस, बरेली 
राधेश्यामद्विवेदी---ज०-- २६ 
फरवरी १६२१; सा०-हिं० लिपि 
के, प्रचलन के लिए व्यापक आनन्‍्दो- 
लन ओर ग्वालियर की अदालतों 
में हिंदी का प्रवेश कराना, सावे 
जनिक वाचनालय, परीक्षा-रेन्दों 
को स्था०; प्र०:-१६४३; प्रका०- 
स्फुट; अप्र०--प्रेम-प्दीप, लक्ष्य- 
सुधा; प०--करेरा, ग्वालियर | 
रामअनंत पॉडेय-- ज०-- 
१६०४;सा०--बलिया हिंदी-प्रचा- 
रिणी सभा के प्रबंध-मंत्री, नगर 
काँग्रेस के प्रधान; प्रका०--स्फुट 
कहानियाँ; प०-डिस्ट्रिक्ट डेवल- 
पमेंट एसोसिएशन, बलिया | 
रामकरण जोशी--शि०-- 
सा० रत्न; सा०--भूत ० संपा० 
“अमर ज्योति!; ग्रका०--स्फुट; 
प०--पो० दोसा, जयपुर । 
रामकरण शर्मा '“नागर-- 
ज०--१८९८; शि०-विद्याभूषण, 
प्रका०--पत्र - पुष्पांजलि, जातीय 


६ आह 


सुधार; प०--अ्रध्यापक सुरूहुरपुर, 
कजगाँव, जोनपुर | 

रामकिशोर शर्मा 'किशोर'-- 
ज०--१६ ०५ ग्वालियर, शि०--- 
बी० ए०, लश्कर ; प्र०--१६२१; 
सा० - भरतपुर हिं० सा० सम्मेलन 
में स्वरणंपदक प्राप्त १६२५ ; ग्वा- 
लियर हिं० सा० सम्मेलन के सहा- 
यक मंत्री श्रोर उसके अंतर्गत होने 
वाले कवि-सम्मेलन के संयोजक 
१६३२ ; साप्ताहिक “जयाजीप्रताप? 
के सहकारी संपादक श्ध्र् से; 
भूतपूर्व संयोजक ग्वालियर हिंदी 
पाख्य पुस्तक-समिति ; प्रका०--- 
योरप का इतिहास, राष्ट्रीय गान, 
मध्यमभारत का इतिहास, निकुंज 
(संपादित काव्य); श्रनुवाद--गीता 
ओर महादजी सिंघिया--मराठी 
से, भारतीय कृषि का विकास-- 
अगरेजी से; प०---“जयाजीग्रताप?- 
कार्यालय, ग्वालियर | 

रामकिशोर शाक्षी---ज०--- 
१ नवंबर १६१६; शि०--बी० 
ए.०, विद्यावाचस्पति, लाहोर ; 
सा०--श्रायेसमाज अमेठी, भ्री 
रखबीर विद्या - प्रचारिशी समा 
अभेडी, ददनसदन क्लब के लद॒स्य 


ओर पदाधिकारी; श्रीविश्वेश्वरानद 
वेदिक अनुसंघानालय के संचालको 
में एक; संपादक “मनस्वी? ; 
प्रका०---स्फुट; प०--ददनसदन, 
अमेठी,जिला सुलतवानपुर (अवध) 
रामकिशोरसिह-ज्ू०-१६८१; 
प्रका०--पराग-कवि०, संज्षिप्त सूय - 
चिकित्सा,पारिवारिक सूर्य -चिकित्सा; 
प०--व्यवस्थापक, सूये रश्मि ओष- 
धालय, हरनोट, पटना | 
रामकुमार गुप्त 'मराल-- 
सा०-भूत० संयुक्त मंत्री हिं० सा० 
समिति (१६३९-४१) ; अ्रप्र०-- 
रजकण--कविता - संग्रह ; प०--- 
मोती महाल, ६५/२, कानपुर | 
रामकुमार भारतीय, (पागल! 
सा&--भूत० संपा० “कला?, सह० 
सपा० “नवभारत नागपुर; प्रका ०- 
स्फुट; प०--शाति-निकेतन हिंदी- 
साहित्य-मंदिर, इतवारी, नागपुर | 
रामकुमार वर्मा, 'डाक्टर!-- 
जञ०--१५४ नवंबर १६०५ सागर ; 
शि०-- एम० ए० प्रयाग 
विश्वविद्यालय, पी-एच० डी० 
नागपुर विश्वविद्यालय; सा०-- 
भूतपूर्व संपादक पाक्षिक “प्रकाश! ; 
प्रका »--अ्रंजलि, रुूससशि, 
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चित्ररेखा, . चंद्रकिरण, वीर- 
हम्मीर, चित्तोड़ की चिता, अभि- 
शाप, निशीथ ; आलो ०---सा हित्य- 
समालोचना, कबीर का रहस्यवाद, 
हिंदी-साहित्य का ग्ालोचनात्मक 
तिहास: गीत---.हिमहास 
प्रथ्वीराज की आँखें, रशमी टाई , 
शिवाजी; संपा ०-हिंदी गीति-काव्य, 
कबीर-पदावली, जोहर, आधुनिक 
हिदोकाव्य, (डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा 
के साथ ): बि०--हिंदी सा» के._ 
आले० इतिहास पर आपको नाग- 
पुर विश्वविद्यालय से पी-एन०डी० 
को उपाधि मिली ; चित्ररेखा पर 
२०००) वा देव-पुरस्कार और 
जंद्रकिरण पर ४००) का चक्रवर- 
पुरस्कार मिला; पह#-प्राध्यापक 
हिंदी - विभाग, विश्वविद्यालय, 
प्रयाग । 
रामकृष्ण डालमियाँ, सोठ-- 
सा०-- हिंदी के अ्नन्य भक्त श्रोर 
भारतप्रसिद्ध उद्योगपति, कई कप- 
नियों के मालिक, कई हिंदी पन्नों 
के सैचालक; प्रका०--मेरे जीवन 
के अनुभव ; बि०--आपकी धर्म: 
पत्नी श्रीमती सरस्वती डालमियाँ, 
एम< ४०, शास्त्री भी हिंदी की 


(4 


कुशज्न कवयित्री हैं, प०--डाल- 
मियाँ नगर ( बिहार )। 
रामकृष्ण घूत--सा०--हिंदी- 
प्रचार-सभा के कोषाध्यक्ष १६३५, 
अनेक वर्षों तक कायकारिणी 
समिति के सदस्य रहे, हिंदी पुस्तका- 
लय मुलतान बाज्गर के संस्थापक, 
राज्य में खादी आदि के प्रचार में 
प्रयत्नशील ; प्रका०--स्फुट ; प० 
ठि० हिंदी-प्रचार-सभा, हैदराबाद 
(दक्षिण) | 
रामकृष्ण राव--सा०-हैद रा- 
बाद स्टेट काग्रेस के नेता और 
कार्यकर्ता, स्टेट में हिंदी को राज- 
भाषा बनाने में अ्रथक परिश्रम किया, 
हिंदी-प्रचार-सभा के उपाध्यक्ष 
हे-- १६४५ ; प्रका०--स्फुट; प० 
“--वकील, हेदराबाद (दतक्षिण)॥ 
रामकृष्ण शुक्त 'शिन्ीमुख' -- 
ज०---१६०१ ; शि०--एम० ए० 
बरेली, शाहजहाँपुर, आगरा, 
कानपुर, काशी तथा प्रयाग; सा०- 
स्थानीय हिंदी-साहित्य-समाज 
अर हिंदी पुस्तकालय की स्थापना; 
प्रकाट---अम्रत ओर विष, प्रसाद 
की नाख्य कला, श्राघुनिक हिंदी 
कहानियाँ, , रचना-रहस्य, उसका 
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प्यार, सुकवि-समीक्षा, रचनातत्व 
ओर हिंदी अपठित, स्वण-रेख, 
जीवनकण, आय भाषा ओर संस्कृत, 
काव्य-जिज्ञासा ; इनके अतिरिक्त 
अनेक मोलिक उपन्यास तथा लेख- 
संग्रह , प्रि० वि०--आलोचना, 
ललित साहित्य, शिक्षा ओर जीवन- 
तत्व ; प०--श्रध्यक्ष हिंदी-विभाग, 
राजपूताना विश्व विद्यालय, उदयपुर । 

रामखेलावन चौधरी--ज ०- 
१६२० ; शि०-बी ० ए०, लख- 
नऊ विश्वविद्यालय; प्र०---१ ६४५; 
प्रका०--चित्रलेखा : एक अध्य- 
यन, पथिक ; एक अ्रध्ययन, प्रमा- 
श्रम : एक अ्रध्ययन, सबासदन : 
एक अध्ययन, भाई-बहन के पत्र 
(बालो०) ; वि०--चोथी ओर 
पाँचवी पुस्तक श्री प्रमनारायण 
टंडन के साथ लिखी है . प०-- 
कन्चाबाग, सआदतगंज, लखनऊ । 

रामखेलाबन पांडेय--शि० 
+णम० ए०, सा० २० ; सा०--- 
संपा० - “निशान?, 'सुप्रभा””ः ओर 
ध्पारिजात? ( ओेशालिक ), बिहार 
प्रादेशिक हि० सा० सम्मे० के 
भूत> सहायक मंत्री तथा स्थायी 
समिति के सद०; हि० सा[० सम्मे० 


प्रयाग को स्थायी समिति आर 
पटना वि» वि० के हिन्दी बोड्ड के 
सद ०; प्र०-तारा? (योगी १६३४), 
प्रका०--गीति काव्य, चरण चिन्ह, 
हिंदी-व्याकरण, साहित्य-मीमांसा, 
आधुनिक हिन्दी-काव्य; पअप्र०--- 
प्रसाद की साहित्य-चेतना; पृ०--- 
अध्यापक जी० बी० बी० कालेज, 
मुजफ्फरपुर । 

रामगोपाल --- ज०--श्दध्८ 
बिजनोर ; शि० -- विद्यालंकार, 
गुरुकुल काँगड़ी हरद्वार ; सा०-- 
भूत० संपादक 'सेनिक', अ्रजन!; 
प्रका०--श्रद्धानंद और रामदेव की 
जीवनी ; प०--“अजुन'-कार्यालय, 
दिल्ली | 

रामगोपाज्ञ संघी--दिंदी-प्रचार 
सभा के प्रधान मंद्रो १६४७, सभा 
की स्थापना में विशेष योग दिया, 
तबसे प्रबन्ध-मंत्री, उपसभापति, 
शिक्षा-मंत्री आदि रह चुके हैं ; 
प्रका०--स्फुट; प ०-+ठि० हिन्दी 
प्रचार-सभा, हेदराबाद (दक्षिण)। 

रामगोविंद जिवेदी--सा०--- 
मासिक “गंगा” के भूतपूव संपादक; 
प्रका०-- वेंदिक साहित्य नामक 
बवृहद्‌ अंथ जिसके भूमिका लेखक 
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माननीय श्री संपूर्ण नंदजी हैं; प०- 
कूसी, दिलदारनगर, गाजीपुर । 

रामचंद्र आये 'मुसाफिर-- 
ज०--४ जनवरी १६०७ ; शि०-- 
सा० २०, बेचरत्न ; जञा०--जदू , 
अरबी, फारसी, गजराती, मराठो ; 
सा०--प्रयाग हि० म० विद्यापीठ 
आर हि० सा० स० के परीक्ञा-कद्रों 
को स्थापना द्वाश हिन्दी - प्रचार, 
कांग्रेस ओर आयसमाज के उत्साही 
कायकर्ता, आम-संगठन,श्रछूतोद्धार, 
नशा - निवारण आदि मे योग ; 
प्रका०--हरिजन-मीमांसा, गोवध, 
मुसलमानों का घार्मिक अधिकार, 
तम्बाकू मनुष्य का शत्रु है, नाग- 
रिक शास्त्र ; प०--डी ०ए.०वी ० 
हाई स्कूल, अजमेर | 

रामचंद्र गौड---शि०--एम० 
ए०, सा० र० बनारस, नागपुर, 
आगरा, टेकनोलोजिकल इंस्टीट्यूट 
लंदन को परीक्षा में उत्तीणं; सा० 
--भूतपूर्व अध्यापक महारानी संयो- 
गिता हाई स्कूल ; होल्कर राज्य 
टेक्स्ट बुक*कमेटी के गणित-विभाग 
के सभासद हैं ; प्रका०---अलजेब्रा 


मेड ईजी ; प०-- अध्यापक, 


रोहतक | 


रामचन्द्र गौड़-- सा०--हिंदी- 
प्रचार-समा के भूतपूर्व व्यवस्थापक 
आर कार्यकारिणी समिति के 
सदस्य; प्रका०--- रऊढ; प०--- 
हेदराबाद (दक्षिण)। 
रामचंद्र टंडन--ज०--१६ 
जनवरी १८६६ ; शि०--एम० 
ए.०, एल-एल० बी० ; सा०--- 
संपादक “हिंदुस्तानी” त्रमासिक ; 
मंत्री--रोरिक सेंटर आव आउट 
एंड कल्चर; प्रका०--हिंदी में- 
श्रीमती सरोजिनी नायड्, रेणु, 
टालस्टाय को कहानियाँ, रूसी 
कहानियाँ, कलरव, कसोटी, सद्च- 
पण, धरती हमारी है, अँगरेजी में 
“--सौंग्स आव मीराबाई, निकलस 
रोरिक पेंटर ऐंड पेसिफिस्ट, आर्ट 
अब असितकुमार हल्दार, आर्ट 
अब्‌ अमृत शेरगिल, आठ अ्रव 
अनागारिक गोविंद ; प०--हिदु- 
स्तानी एकेडमी, प्रयाग | 
रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप:-ज०- 
१६१६ बड़नगर (मालवा) ; शि० 
--बी० ए.० इंदौर, प्रयाग ओर 
लखनऊ ; सा०--१६३६ में बंबई 
की प्रसिद्ध फिल्‍म कंपनी बांबे 
टाकीज में गीतकार के रूप में प्रवेश; 


( २१५४ ) 


5कंगन?,'बंधन? ,'पुनमिलन?,“नया- 
संसार!,'अ्रनजान'”,“मूला',“किस्मत! 
आ्रादि के सफल गीतकार ; कई 
गीतो के रेकाड भी बन चुके हैं ; 
प्रका०--पानीपत ; प०--कस्तूर- 
बाड़ी, विलेपारले, बंबई । 

रामचंद्र प्रफुल्ल-ज०-१६० ३; 
शि०--सा हित्य-श्रायुवे द-विशारद ; 
जा०--संस्क्ृत, गुजराती; सा०-- 
स्थानीय श्रीकृष्ण-वाचनालय तथा 
म्युनिसिपेलिटी के कई वर्षों से 
मंत्री ; भूत० संपा० --- मासिक 
“विनोद! ; प्रका०--रुफुट; प०--- 
प्रधानाध्यापक, डालमिया ए० वी० 
पमिडिल स्कूल, चिड़ावा, जयपुर | 

रामचंद्र मिश्र, विद्यार्थी-- 
ज०--१ दिसंबर १६२२; शि०-- 
एम ए० आगरा विश्वविद्या- 
लय प्राइवेट), सा० रत्न; प्रका८- 
गुप्त जी की यशोघरा, गीतावली : 
'एक अध्ययन ; प० - प्रधान 
ग्रध्यापक, भारतीय पाठशाला हाई 
स्कूल, फरुखाबाद | 

रामचंद्र वमोॉ--ज०-१८८६; 
सा०--१६०७ से “हिंदी - केसरी” 
के संपादक रहे; तत्पश्चात्‌ “बिहार- 
बंधु, “नागरी-प्रचारिणी- पत्रिका? 


ओर देनिक तथा साप्ताहिक- 
“भारत-जीवन”ः के संपादक रहे; 
भूतपूय सहायक संपादक - “हिंदी- 
शब्द - सागर; :प्रका०--काली- 
नागिन; बरनियर को भारतयात्रा, 
भझाँसी की रानी, महादेव गोंविंद 
नाडे, आत्मोद्धार, सफलता और 
उसको साधना के उपाय, बाल- 
शिक्षा, उपवास-चिकित्सा, वेधबव्य 
कठोर दंड या शांति, भारत की 
देवियाँ, महात्मा गांधी, गोपाल- 
कष्णु गोखले, हम स्वराज्य क्‍यों 
चाहते हैं, आयलेंड का इति- 
हास, सुभापषित और विनोद, 
साम्यवाद, भूकंप, राजा और 
प्रजा , मेवाड़-पतन, सिहलविजय, 
सूयंग्रहण, करुणा, वर्तमान एशिया, 
जातक - कथामाला, वेज्ञानिक 
साम्यवाद, कतंव्य, हिंदू राजतंत्र, 
प्राचीन मुद्रा, रखींद्र-कथाकंज, 
भारत के स्त्रीरल, छत्रसाल, अक- 
बरी-दरबार, भारतीय स्त्रियाँ, 
समृद्धि श्रोर शांति, सामथ्य, मधु- 
चिकित्सा, विधाता का विधान, 
मानवजीवन, भोरों का प्रभुत्व, 
अमृतपान, अरब और भारत के 
संबंध, निबंधरलावली, असहयोग 
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का इतिहास, संजीवनी विद्या, 
रूपक-रलावली, शिक्षा ;और देशी 
भाषाएं, ६िदी दास-बोध, 
पुरानी दुनियाँ, मितव्यय, काश्- 
मीर-दशन, लंका के मोती, आँखों 
देखा महायुद्ध, कविताकु ज, मेंगनी 
के मियाँ, मानसरोबर ओर 
केलाश, उदू - हिंदी - कोश, हिंदी 
कोश, हिंदी - ज्ञानेश्वरी, अंधकार 
युगीन भारत, रमा, ग्रामीण समाज, 
हिंदी-प्रयोग, अच्छी हिंदी ओर 
प्रामाणिक हिंदी कोश; वि०-- 
अंतिम तीनों पुस्तकों का अच्छा 
प्रचार हुआ है; प०--ठि०--- 
नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी | 

रामचंद्र सिह--शि०--बी० 
ए०, बी० टी०, सा०-हिदी प्रचार 
शाखा सभा के अ्रध्यक्ष, विद्यार्थियों 
आर अध्यापकों में हिंदी सीखने 
की रुचि उत्पन्न को ; वि०--इस 
समय हाई स्कूल निजामाबाद में 
प्रधानाध्यापंक हैं ; पृ०---निजामा- 
बाद (दछक्षिण)। 

रामचरण महेंद्र--ज०--८ 
मार्च, १६१६; शि०--एम० ए.० 
(हिंदी, अ्रंगरेजी ), पी-एच० 
डी०; राजपूताना वि० वि०; 


सा०--संचा ०»--गाँधी . पत्रकला 
विद्यापीठ;: सहा०--संपा ० -- 
“ग्रखण्ड ज्योतिः, 'खतन्नी हितेषी', 
शान्ति!; प्रका०-महान जाग- 
रण, तुम महान हो, हमे स्वप्न 
क्यों दीखते हैं, हम वक्ता केंसे बन 
सकते हैं ? दीबर जीवन के रहस्य, 
विचार संचालन विद्या, देवी संप- 
दाए, सोभाग्य बढ़ाने की कला 
आदि अनेकव्यावह्ारिकशर देनिक 
जीवन में उपयोगी पुस्तकों के 
लेखक; श्रंगरेजी में भी पाव्यक्रम 
संबंधी पुस्तकें लिखी हैं; चि० 
--आजकल हिंदी एकांकी नाटकों 
पर डी० लिटू की उपाधि के लिए 
खोज करके थीसिस लिख रहे हैं ; 
प०--प्राध्यापक, हरब” कालेज, 
कोटा, राजपूताना | 
रामचरण “मित्र' हयारण-- 
ज०--१६०४; . प्रका०--मभेंट 
( काव्य ); अप्र०--सरसी, वीर 
बृंदेल; प०--भाँसी | 
रामजी उजपाध्याय---ज०--- 
१६१८; शि०--एम० ए० १६४१ 
में प्रयाग वि० वि० से, डी० फिल, 
“-१६४४५; सा० २०; प्र०--भारत 
को प्राचीन संस्कृति, प०--प्राध्या- 
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पक, संस्कृत-विभाग, सागर विश्व 
विद्यालय, सागर | 

रामजीदास  वेश्य--ज०-- 
श्य्ट१३ प्र०---१६०१; सा०--- 
रायल एशियाटिक सोसाइटी के 
सदस्य, रायल सोसाइटी आव 
ऋआरट स ओर इ'टर नेशनल फेक- 
ल्‍टी आब साइस के फेलो 
प्रका०--फूल में काँटा, धोखे को 
टटूटी, मेरी विल्ञायत-यात्रा, चित्र- 
कहानी, सभी 
भूठ, सुधर गवारिन, काश्मीर को 
सेर, ग्वालियर के उद्योग-घंघे; 
वि०--१६२४ में आपको “वफा- 
दार दोलत सिंधिया? की उपाधि 
मिली; प०-ग्वालियर | 

रामजी मिश्र “मनोहर'-- 
सा०---सहायक संपादक देनिक 
“विश्वमित्र!;। १६४३ में गाँधी 
सरोवर पटना पर साहित्यिक मेला 
लगाया, हिंदी पत्र-पत्रिकाश्रों की 
प्रदशनी की; स्थायी रूप से पत्र- 
पत्रिकाओों का एक संग्रहालय 
बनाया, उसके प्रधान मंत्री; सहा- 
यक मेन्‍्त्री बिहार-हिंदी-प॑ंत्रकार- 
संघ; मंत्री जिला हिंदी० सा० 
सम्मे०, ओर नगर हि० सा० स० 





पटना; प्रधान मंत्री ना० प्र० 
सभा; संगीत-प्रचार-सभा, प्रसाद- 
परिषद्‌ पटना; संपा०--भारती' 
हस्तलिखित अर रष्ट्रवाणी” 





इतिहास लिख रहे हैं; प्रका ०-- 
सस्‍्फुट: प०--पटना । 

रामजोलाल 'सहाय”--ज०-- 
२ जून, १६१८; शि०--सा० रत, 
इंटर, सा०--'समाज-सेवक? और 
“नवयुवक पत्रों के जन्मदाता ; 
प्रका०-- सहायक. भजनावली, 
चेतावनी; अप्र ०--स्वदेशाभिमान, 
गाँधी-गोरव ; प०-हरिजन-आश्रमं, 
इलाहाबाद । 


रामजीवन सिंह --- ज०--१ 
मार्च १६१७ ; शि०--ी० एस- 
सी,, एम ० ए.० (हिंदी) पटना वि० 
वि०; प्रका०--समाधान; अप्र ०-- 
गीतिनाव्य--खलिहान, पिजड़े का 
पंत्षी, शारदी ; प०-जिहुली, 
चंपारन | 


रामजीशरण सक्सेना--ज०- 
१६०८, एटा; शि०--एम० ए०, 
एल-एल० बी० आगरा ओर कान- 
पुर में; प्रका०--उदू और हिंदी 


( शृश्८ ) 


'में स्फुट कविताएँ, प०-ऐडवोकेट, 
बरेली । 

रामदत्त भारद्ाज --- हर ०--- 
१६०२ ; शि०-एम, ए., एल- 
एल.बी., एल, टी. दिल्ली, आगरा, 
प्रयाग; सा० --श्राजीवन सदस्य--- 
इणर्डियन फिलासाफिकल कांग्रेस, 
फार्मिली मेम्बर आव दि कोट 
दिल्ली वि, वि., संपा० मंडल में-- 
“नवीन भारत” कासगंज, सेक्र यरी 
गोखले पब्लिक लाइब्र री, अध्या- 
पक ए.० बी० पी० हाईस्कूल, कास- 
गंज ; प्रका०-स्त्रियों के व्रत, 
त्योहार और कथाएँ, तुलसी-चर्चा, 
रनावली, प्रारंभिक पुस्तकम्‌ , संस्कृत 
पाठावली, हिन्दी गद्य-कुसुमांजलि, 
तुलसी का घरबार आदि के अति- 
रिक्त अनेक ग्रन्थ ; प्रि० वि०-- 
दशन शास्त्र (प्राच्य और प्रतीच्य), 
प०--मोहन मुहल्ला, कासगंज, 
एटा। 

रामदयाल शर्मा -- ज०-- 
१८८६० ; सा०---सहायक संपादक 
“हिन्दी वंगवासी?, कलकत्ता, १६ १४- 
१६ और १६२८-३१, देनिक, 
भारतमित्र! ; प्रका ०---ऊषा-हर ण॒- 
काव्य; अप्र ०--महाभमारत पर एक 


दृष्टि, गीता-तत्व-मीमांसा ; प०७--- 
कमसड़ी, टीकादेवरी, गाजीपुर | 

रामदहिन सिश्र--- ज०--- 
१८८६ ; शि०--काव्यतीर्थ ; सा० 
--सम्पादक-हिन्दुस्तान प्रेस, बाल- 
शिक्षा समिति, ग्रंथमाला कार्यालय, 
एजूकेशनल बुकडिपो, सम्पादक 
“किशोर, संस्था० सत्साहित्य ग्रंथ- 
माला; प्रका०--काव्यालोक, दश 
कुमार चरित---श्रनु ०, पावती-परि- 
णु॒य--अनु ०, भारतवप का इति- 
हास, रचना-विचार,प्रवेशिका हिंदी- 
व्याकरण, साहित्य-- मीमांसा, 
साहित्य - परिचय, साहित्यालंकार, 
साहित्य-सुधार, संस्कृत बोध, सरल 
संस्कृत पाख्य, काव्य-दपण, श्रप्रस्तुत 
योजना ; वि०--“काव्यदर्पण? पर 
उत्तरप्रदेशीय सरकार ने पुरस्कार 
दिया है ; प०--बाँकीपुर, पटना । 

रामदास राय--ज०-१६२० ; 
प्रका०--भतृ हरि-शतक, मेधदूत, 
मुद्राराज़्स ( ना० ), रघुवंश १० 
सर्॑ तक, मनुकालिक अब्रह्मचारी 
आर राजा, पंचरात्रि, श्रीमद्भग- 
वतगीता, उत्तर-रामचरित ; 
प०--श्रध्यापक, भूमिहार ब्राह्मण 
कालेज, मुजफ्फरपुर | 
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रामदास शासष्त्री--- सा०-- 
भवितरस - प्रधान “भक्त-भारत? 
नामक मासिक पत्र के संचालक- 
संपादक; प्रका०-- भवित-संबंधी 
स्फुट रचनाएँ;प०---'भवत-भारत'- 
कार्यालय, वृन्दावन । 

रामदोन पांडेय--ज०-१८६५; 
शि०--एम० ए० (संस्कृत और 
हिंदी) ; प्रका०--उप०-विद्यार्थी, 
चलती पिटारी, नाट०-ज्योत्स्ना ; 
एकां०-जीवनज्योति; आलो०-काब्य 
की उपेत्तिता (यशोधरा); निबन्ध-- 
भारतेंदु, दरिश्रोध; जीवनी-विद्या- 
सागर, व्रजविहारी चौबे, परमानन्द 
तिवारी ; ,अश्रनु०-जानको - हरण, 
सोदरनन्द महा०, प्राचीन भारत 
का सांग्रमिक संगठन; अश्रप्र०-- 
हिंदी साहित्य का विस्तृत इतिहास; 
प०--प्राध्यापक्र -जी० बी० बी० 
कालेज, मुजफ्फरपुर | 

रामदुलारे शुक्कव, 'दुलार' - 
ज०--१ जूलाई १६०६ ; शि०-- 
सा» रत; प्रका०--मर्यादा (उप०), 
बापू-बावनी ; अ्रप्र०--कमला ; 
वते०---प्रकाशक और संपा०--- 
भोहिनी!', प०--६५४, नया कटरा, 
इलाहाबाद । 


रामदुलारे सरवरिया--प्ता०-- 
अँगरेजी देनिक 'हितवाद” के 
संपा० विभाग में, शांतिनिकेतन 
हिं० सा» मंदिर के मंत्री; प्रका०--- 
स्फुट;. प०-- श्रद्धानंदनगर, 
नागपुर १। 

रामदेव सिंह चौधरी--शि० 
बी० ए.०, विशारद;प्रका०--स्फुट; 
प०-हिंदी- साहित्य - समिति, 
पिलानी, जयपुर । 

रामधन शर्मा शाब्री--ज० -- 
२५ नवंबर १६०२; शि०--इईयर 
तक मुरादाबाद राजकोय इंटर 
कालेज में, एम० ए.० ( संस्कृत ) 
प्रयाग वि० वि०, एम० ए० 
( हिंदी ) कलकत्ता वि० वि०, 
एम० ओऔओ० एल० (संस्कृत ) 
पंजाब विश्वविद्यालय, शासत्री ओर 
आचाये बनारस: स्रा०--नागरी- 
प्रचारिणी-सभा की स्थायी ओर 
प्रबंधकारिणी समिति के ओर हिं० 
सा» सम्मे० के पिछले सात वर्षों 
से स्थायी समिति के सदस्य ; 
संयोजक हिंदी-कमेटी बोड श्राव 
हायर सेकेंडी एजूकेशन दिल्ली, 
सदस्य बोड आव स्टडीज इन 
हिंदी एंड संस्कृत दिल्ली वि० वि०, 


पं, 


प्रधान मंत्री अखिल भारतीय 
ब्राह्मण सभा, उप-प्रधान हिंदो- 
साहित्य-सम्मेलन दिल्ली तथा इन्द्र- 
प्रस्थ ब्राह्मण सभा, प्रधान-सनातन 
धर्म-विद्वत्‌ परिपद्‌ दिल्ली; प्रयाग- 
विश्वविद्यालय के संस्कृत विभार्ग 
के भूत० अध्यापक तथा वतमान 
प्रधानाध्यापक (संस्कृत, हिंदी ) 
कामशेल कालेज ( दिल्ली विश्व- 
विद्यालय ); भूत० रिसर्च स्कालर 
पंजाब विश्वविद्यालय; प्रका०-- 
आदश चरितावली, गद्य - सुपमा, 
रघुवंश, बाल - रामायण - नाटक 
आदि तथा अनेक अ्रप्र० आलो- 
चनात्मक साहित्यिक लेख-संग्रह 
ओर नेषधीय-चरित्र (श्री हष ); 
वि०--“बीसवों शताब्दी के हिंदी 
महाकाव्य” --- विषय पर थीसिस 
लिख रहे हैं; बृते०--प्रधान, हिंदी- 
संस्कृत - विभाग, कालेज आव 
कामसे ; प०--४१८, कटरा नील, 
दिल्ली । 

' राभधर मिश्र--जञ ०-१६ 
श्रप्रेल १६०८; शि०--एम ० ए,०, 
पी- एच० डी० ;  प्र०-- 
१६३४, अनुवाद--मोपासा को 
कहानियाँ ; ( ९ कान्यकुब्ज ? में 


प्रकाशित हुईं ); सा८--संपा०- 
ज्ञानशिखा? त्रेश हक; एम०एल० 
ए० ; प्रका०--स्कुट लेख और 
कहानियाँ; बत०--रीडर, गणित 
विभाग, विश्वविद्यालय, लखनऊ ; 
प०८--बादशाह--बाग, लखनऊ | 

रमाधारीप्रस्ताद--ज ०-१६ ० १;. 
शि०--सा० वि०; सा०--संस्था- 
पक बिहार प्रांतीय हिं० सा० सम्में० 
तथा उसके समापति ; प्रांत तथा 
जिले के उत्साही काँग्रेसी कार्यकर्ता, , 
जेल-यातनाएँ सहीं; प्रक्रा०-- श्रुव- 
तारा, जयमाल आदि लगभग 
आधी दरजन पुरतक ; बत ०-- 
उप-प्रधान मुजफ्फरपुर जिला बोडं;. 
प०--ग्राम भगवानपुर, पो० कुर- 
हनी, मुजफ्फरपुर | 

रामधारीसिह, 'दिनकर-- 
ज०-- १६०८; शि०--बी० ए० 
(आनसे) ; सा०--बिहार प्रांतीय 
कवि-सम्मे ० (छपरा) फे समापति ;. 
प्रका०--रेशुका, हुँकार, रसवंती,, 
दंद्रगीत ; कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र ;. 
अप्र०---सरस कविताश्रों के दो- 
तीन संग्रह ; प०--सिमरिया घाट,. 
मंगेर, बिहार । 

रामनन्द्न पांडेय--शि०-- 
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सा० आ० बनारस ; सा०---सोहा- 
वल ओर रीवाँ राज्यो में पदाधि- 
कारी, प्रौढ़ शिक्षण का आयोजन; 
प्रका०--स्फुट ; प०--इंस्पेक्टर 
आव स्कूल्स, लश्कर | 

रामनरेश उपाध्याय, 'धीर'- 
ज०--जलालपुर; शि०-सा० २०; 
जोनपुर; सा०--“सूर्र!ः दैनिक, 
“पंडित पत्र” काशी के भूत ० संपा०, 
गीता प्र स गोरखपुर की रामायण 
तथा गीता के केन्द्रों का संचा०, 
स्थानीय हि० सा० समितिके संस्था० 
तथा मंत्री, प्रका०-- नित्यधर्म- 
भाग, जेमिनिश्रश्वमेघ, पतित्रता- 
धम; प०--अध्यापक ई० आई० 
आर० हाई स्कूल, मुगलसराय | 

रामनरेश त्रिपाठी--ज०-- 
श्ध्६; शि०--जोन पुर ; अ०--- 
१६११: सा०--हिंदी-मदिर ओर 
हिंदी-प्रेस प्रयाग के संस्थापक 
(१६३१ ); १६२४ में कविता- 
कौमुदी (आठभाग ) का संपादन- 
प्रकाशन, १६३१-४१ म॑ बानर” 
का संपादन-प्रकाशन; प्रका०--- 
टहिंदी महाभारत, कविता-कोमुदी- 
थे भाग, पथिक, मिलन, स्वप्न, 
प्तानसी, स्वप्नुचित्र, हिंवुस्तानी- 


| 


कोश, जयंत, प्र मल्लक, * तरकस, 
रामचरितमानस की टीका, तुलसी- 
दास ओर उनकी कविता-२ 
भाग, मारवड़ के मनोहर गीत, 
सुदामा - चरित, पावती - मंगल्ल, 
घाघ ओर भडुरी, चिंतामणि, हिंदी 
साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, 
सुकवि-कोमुदी, कौन जागता है, 
शिवाबाबनी, सोहर, बाल - कथा- 
कहानी-१७ माग, गुपकहानियाँ-२ 
भाग, मोहनमाला, बताओ तो 
जान, बानर - संभीत, हंसू की 
हिम्मत, नेता - बुभोवल, बुद्धि- 
विनोद, पेखन, मोतीचूर के 
लड्डू, अशोक, चंद्रगुप्त, महात्मा 
बुद्ध, आल्हा, हिंदी - ज्ञानोदय 
रीडर--६ भाग, कन्या शिक्षावली 
रीडर-६ भाग, हिंदी प्राइमर-२ 
भाग, हिंदी पत्रशिक्षक, गाँव के 
घर; वि०--स्वप्नन पर आपको, 
हेदुस्तानी एकेडमी ने ५००) का 
पुरस्कार दिया; 'पैरथिक'ः बलिन 
युनिवर्सिटी में पाठ-ग्र थ हे; प्‌०- 
वसंतनिवास, सुल्तानपुर (अवध) | 
। रामनरेशसिह 'राय!'-ज्ञर०--- 
माचे १६१२; ,सा०--कई बर्षो 
तक नागरीप्रचारिणी सभा., गाजी: 
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पुर के उपमंत्री रहे; प्रका०-कानून 
संबंधी एक पुस्तक, सुदामाचरित्र,; 
प०---ल्लाइब्र रियन, सिविलवार 
एसोसिएशन, गाजीपुर । 

रामनाथ गुप्त-ज०--दिसम्बर 
१६१२ फतेहपुर, शि०-फतेहपुर; 
बी०७ ए०, डी० बी० कालेज, 
कानपुर; सा०--'स्वाधीन भारत! 
बम्बई, “राजस्थान! साप्ताहिक, 
“प्रताप” (१६३४-४२) ओर “अरुण? 
( हस्त लिखित ) के सम्पादक- 
मंडल में रहे;हि०सा ० सभाके भूत० 
मंत्री; प०--संपादक “राम-राज्य! 
साप्ताहिक, कानपुर । 

रामनाथ शर्मा-ज०-- शव; 
प्रका०--ग्वालियर के वृक्ष ओर 
उनका उपयोग, ग्वालियर राज्य 
में हिंदी, व्यावहारिक शब्दकोश ; 
वि०--वन-विभाग के सर्वोच्च पद 
पर पहुँच कर अब अ्रवकाश ग्रहण 
किया है; प०--श्वालियर । 

रसानाथ, सुमन--सां०--- 

हरिजनों के उत्थान और उनमें 
हिंदी-प्रचार करने में विशेष दत्त- 
चित्त ; प्रका०--भाई के पत्र, 
प्रसाद की काब्य-लाघना, धर की 
रानी, गाँची-याश्ी श्रांदि शगभभ 


दो दरजन ग्रन्थ ; वि०---साधना- 
सदन नामक प्रकाशन-संस्था के 
संचालक ; प०---साधना-सदन,,. 
प्रयाग | 

रामनारायण उपाध्याय-- ज० 
“२० मई १६१८ ; सा०-- 
संस्था» ग्रामीण पुस्तकालय, मंत्री 
खंडवा तहसील कांग्रेस एवं सह- 
कारी सभा-संघ ; श्रप्र०--निमाड़ 
के लोक-गीत, कलम ओर हृथोड़ा, 
युग-निर्माण ; चतं०-गाँधी जी 
पर एक ग्रंथ लिख रहे हैं , प०--- 
कालमुखी, खंडवा । 

रामनारायण गटद्टाणी-शि०- 
मेट्रिक; सा०--भवनगिरि तालुका 
की साहित्य-प्रचार-सभा के संस्था- 
पक एवं सभाषति, हेदराबाद हिंदी- 
प्रचार-सभा के मवनगिरि केंद्र के 
व्यवस्थापक ओर हिंदी अध्यापक ; 
प्रका ०--स्फुट; प०--भवनगिरि,,. 
पो० भोनगिरि, नलगोंडा (दक्षिण)। 

रामनारायण त्रिपाठी, रमेश! 
-- ज० --- १ जनवरी १३१६ ;. 
शि० --- सा० भूषण ; स्रा०--- 
कवबि-परिषद की स्थापना,श्रप्र०--- 
दो काव्य-संग्रह ; प०--अ्रध्याषक, 
वी०पी० एस ० स्कूल, मोठ, मौँसी |, 
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रामनारायण्द्त्त शास्त्री,'राम' 
+ज०--१६०६ ; शि०--सा० 

०; बि>--संस्कृत व्याकरण, 
इतिहास , पुराण और वेदांत 
के प्रकांड पंडित ; प्रका०--ऊरमि, 
कवि*० सं०; संपा०--मूल रामायण, 
भगवन्नाम - कोमुदी, महाभारत, 
वाल्मीकि रामायण, पद्मपुराण, 
मार्केडेयपुराण, ब्रह्मपुराण, दुर्गा- 
सप्तशती, नित्यकम प्रयोग, संध्या, 
लघुसिद्धांत कोमुदी, गोपाल ताप- 
नीय उपनिषद आदि अने क पुस्तके, 
सीता ओर पावती की छोटी-छोटी 
जीवनियाँ ; प० -- सम्पादकीय 
विभाग , * कल्याण ? - कार्यालय, 


गोरखपुर । 
रामनारायण मिश्र--जञ०-- 
१८६५ ; सा०--भूत ० संपा० 


“शिक्षा-सुधा? १६२६-१६४०,सक्रिय 
सद० काशी ना» प्र० सभा, प्रयाग 
हि० सा० स०, मंत्री--सनातनधम 
सभा ओर ग्राम-समिति, पंचा- 
यत राज और ग्राम-रक्षा आदि में 
कार्य; प्रका०--धूर्योपासना, हिंदी- 
साहित्य-कोश, वेष्शवधर्म-परिलय, 
माने सूगोल ; घ०--श्रध्यापक, 
सहजनपुर, हरदोई । 


रामनारायण मिश्र---ज्ञ०--- 
२४ जुलाई १६११; प्रका०-- 
सदुपदेश-संग्रह, जीवन के सूत्र 
महात्मा ईसा, सफलता के साधन 
विजयपथ (अनु० रश्किन); श्रप्न ०« 
चीन, बह्मदेश, स्थाम, फूकी जावा 
वत०-- एक पुस्तक का लेखन 
जिसमें दो सो प्रमुख कवियों का 
आलोचनात्मक उल्लेख ; वि०-- 
चीन, जापान, पूर्वीद्षीप समूह का 
भ्रमण किया ; प०-ग्राम शेषपुर, . 
पो० सूरापुर, सुल्तानपुर | 

रामतारायण समिश्र--ज्ञ०-- 
२ फरवरी १६००, हर्चंदपुर, राय- 
बरेली $ शि० _"एम० एस-सी० 
प्रयाग और काशी वि० वि० ; प्र० 
“7१६१४ ; भ्रका०--रायबरेली . 
का हत्याकांड, रसायन - शास्त्र का 
संज्षिष्त इतिहास ; प०--सहायक 
प्राध्यापक, कृषि रसायन-बिभाग, 
विश्वविद्यालय, नागपुर | 

रामनारायण मिश्र--सा०--- 
नागरी-प्रयारिणी-सभा काशी के 
संस्थापकों में, आरंभ से ही उसके 
सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी, . 
वर्षों तक उसके मंत्री ओर श्रृभाषति . 
रहे, १६५० में दक्तिण - मारत में 


( २२४ ) 


हिंदी की गति-विधि का निरीक्षण 
करने के लिए जानेवाले हिंदी- 
सेवियों के वर्ग के प्रमुख सदस्य; 
प्रका०--श्रनेक उपयोगी पुस्तक; 
प०--ठि० नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी । 


रामनारायण याददवेंदु---ज०-- 


१६०६ आगरा ; प्र ०--- १६३० ; 
शि०--सेंट जांत कालेज आगरा, 
ब्री० ए० मेरठ कालेज, एल-एल० 
बी० आगरा कालेज ; प्रका०--- 
कहानी -कला, राष्ट्रसंघ और विश्व- 
शान्ति, दाम्पत्य जीवन, आदश 
पत्नी, इन्दिरा के पत्र, समाजवाद, 
गाँधी-वाद, भारतीय शासन-विधान, 
आपनिवेशिक स्वराज्य, भारत का 
दत्तित समाज, पाकिस्तान, सामु- 
दायिक समस्या, हिटलर की नयी 
युद्धकला, हिटलर को विचारधारा, 
भारतीय संस्कृति और नागरिक 
जीवन, यदुवंश का इतिहास, अंत- 
राष्ट्रीय कोश ; बि०--'भारत का 
दलित समाज? पर “राधा मोहन 
गोकुल जी? पुरस्कार प्रात; प०-- 
नवयुग साहित्य-निकेतन, राजामंडी, 
अआगरा । है 
रामनारायस विजय्रवर्गीय-- 


ज०--२० दिसंबर, १६१४ ; 
शि०--बी० ए०, एल-एल० बी०, 
सा० २० ; सा०--स्थानीय प्रताप- 
सेवा-संघ, शिवराज युवकसंघ के 
उत्साही कायकर्त्ता ; मध्य-भारतीय 
हिंदी साहित्य सम्मेज्नन के संस्था- 
पकों में ,; उसके महू-अ्रधिवेशन को 
स्वागत-समिति के प्रधान मंत्री ; 


प०--शिवराज-युवक-संघ, महू, 
मध्यभारत । ह 
रामनारयाण श्रोवास्तव-- 


ज०---१६ १३,नारायण पुर,ब लिया; 
शि०--बी ० ए.०, एल-एल० बी०; 
इलाह,बाद वि० वि० ; सा०-- 
अहिन्दी प्रात! में राष्ट्रभाषा का 
प्रचार, १६३६४ और ४र के 
आंदोलनों में जेल-यात्राएँ, प्रका ०-- 
राजनीति संबंधी स्फुट लेख ; प०--- 
आदश हिंदी हाई स्कूल, ४ पदो- 
पोखर रोड, एलगिन रोड, 
कलकत्ता | 

रामनारायण॒हषुल मिश्र-शि०- 
सा० र२०--सा०---उपमंत्री जिल्ला 
कांग्रेस कमेटी ; मंत्री हिंदू-सभा ; 
सुभापति-सनातन धर्मंसभा तथा 
रामपुर वेद्य - सभा, संस्था» श्री 
हृषंल भारत - गोरब - मशेषधालय 


( २२५ ) 


तथा श्री हृष॒ल-श्रायुवेद विद्यालय; 
प्रका०--धमंविवेचन तथा अनेक 
वेद्यक संबंधी लेख ; प०--भारत- 
गौरव महोपधालय, बालाघाट । 
रामनिवास शर्मा--सा०-- 
हेदराबाद हिंदी - प्रचार - सभा के 
साहित्य-मंत्री १६४७ ; रेडियो से 
ब्राइडकास्ट भी करते हैं, हिंदी 
साहित्य. गोष्ठी की उन्नति में 
विशेष योग दिया; अप्र०-कहानी, 
कविता, हास्यरस के लेखों के दो- 
तीन संग्रह : पृ०--ठि ० हिंदी 
प्रचार-सभा, देदराबाद (दक्षिण)। 
रामनिवास साररवत-ज ०-- 
१६११ ; शि०-बिड़ला कालेज 
पिलानी ; सा०--हिंदी - सभा के 
संस्थापक ; हिंदी - प्रचार के 
रचनात्मक कार्यकर्ता; प्रका०-- 
स्फुट; प०--- जैनरल आपफिसर, 
जियाजीराव कॉठटन मिल्स, 
ग्वालियर | ह 
रामपदाथ देव “इंदु!-शि०-- 
शास्त्री, सा० आ०; प्रका०--सहा- 
भूति (उपन्यास); अप्र०-- कई 
आध्यात्मिक ग्रंथ; प०--भगवान- 
पुर बढ़ेता, जनादनपुर, दरमभंगा। 
: शामपरोक्ता सिंह “पुष्प'-- 


ज०८--- १ अक्तबर १६१४ 
शि०--एम० ए.० १६४५: सा० 
२०; पभ्र०--१६२६: सा०-- 
जसो स्टेट में राजकुमारों के व्यू टर 
प्राइवेट सेक्र टी € चीफ इसपेक्टर 
आ्रव स्कूल्स, “सन्देश” हस्त- 
लिखित का संपादन, हिंदी-प्रचार; 
प्रका ०---स्फु. आलोचनात्मक 
लेख; प०--प्राध्यापक, हिंदी ० 
विभाग, डिग्रीकालेज, आसनसोल | 

रामपालगुप्तद--ज्ञ----१६ २६; 
सा०--मंत्री हिं*० सा० समिति; 
प्रका ०--स्फुट कहानियाँ; प०-- 
७०-६४ मंथुरी मुहाल, कानपुर; 

रामपालसिह,'कुँ वर मृदुल”-- 
ज०--२२ सितम्बर १६२३; 
शि०--- बी० ए० डी० ए० वी० 
कालेज कानपुर; एम० . ए० 
( अँंगरेजी ) लखनऊ वि० वि०; 
प्र--- १६३६ “गहस्थ' बनारस में 
प्रकाशित ; सा०--भूत ० संपा० 
पयाम्ा! लखनऊ, “जनमत?” शाह- 
जहाँपुर; प्रका०--रात की रानी 
( कहा० ); वि०--'मुसाहिबजू! के 
नाम से व्यंग्य-लेख लिखते हैं; 
प०---उपासना - ग्रह, सेहरामऊ 
दक्षिण, शाहजहाँपुर । 


(५ २२६ ) 


रामपालसिंह चंदेल, 'प्रचंड'- 
ल०--१६०६; खा०--१६३१ के 
ग्र० भा० हि० सा० स० के भाँसी 
अधिवेशन में प्रबंध-मंत्री, हिंदी 
साहित्य सभा भाँसी के उत्साही 
कार्यकर्ता; संस्था ०--बु'देलखंड 
प्रांतीय कवि - परिषद्‌, अनेक 
साहित्यिक समारोहों के ग्रायोजक, 
१६३० के आंदोलन में सक्रिय 
भाग; प्रका०--बंंदेलखंड वागीश, 
परिमल, चंदेल - चंद्गरहास, ब्रह्मा, 
युग-निर्माण, कवि से, राष्ट्र-प्राण, 
लेखनी, भविष्य - निमौण; प०--- 
संचालक बुँदेलखंड प्रांतीय कवि- 
परिषद्‌, झाँसी | 
रामप्रकटमणि त्रिपाठी-जञ०-- 
१६०७ बलरामपुर, गोंडा; शि०-- 
सा० रत्न, व्याकरणाचाये प्रयाग, 
काशी, पटना; अप्र० -- पत्र- 
पत्रिकाश्रों में छुपे अनेक लेखों 
के संग्रह; प०--हिंदी श्रध्यापक, 


लायल कालेजिएट._ स्कूल, 
बलरामपुर । 
रामप्रकाश खअग्रवाल--- 


ज०---२० जूलाई १६१६, शि०--- 
मेरठ, एम० ए.० ( हिंदी, संस्कृत, 
अ्ंगरेजी ) ; अका०--स्फुट कहा- 


नियाँ; प०--प्राध्यापक, मेरठ 
कालेज, मेरठ | 

रामप्रताप त्रिपाठोी--ज्ञ०-- 
२० जून १६१८ अ्रद्नपुर 
( जोनपुर ; शि०--शास्त्री, 
संस्कृत कालेज काशी, काव्यतीथ, 
बंगाल संस्कृत एसोशियेशन, सा० 
र०; सा०--अनुवाद क सा ०७विभाग 
हि० सा० स» :; प्रका०--मत्स्य 
पुराण, उपनिषदों को कहानियाँ; 
अप्र ०--वायु पुराण, भविष्य- 
महापुराण, अलंकार - सबंस्व; 
कांग्रेसी कार्यकर्ता; प०--सहायक 
मंत्री, हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग । 

रामप्रताप मिश्र---शि०---सा ० 
र०, सा० वि० ; सा०--१६४२ 
में आजन्म कारावास; प्रका०-- 
सस्‍्फुट. रचनाएँ; प०--प्रयाग 
विद्यापीठ, प्रयाग | 

रामप्रसाद त्रिपाठी, डाक्टर--- 
शि०--८एम०- ए.०, पी-एच० डी०; 
सा०---अनेक वर्षों तक 
साहित्य सम्मेलन के प्रधान मंत्री 
रहे और उसकी प्रत्येक योजना में 
सक्रिय सहयोग दिया, युक्त प्रान्त 
के 'बोडे श्राव हाई स्कूल ऐंड 


( २२७ ) 


इंटर एज्युकेशन” की हिंदी-कमेटी 
के भूत ० संयोजक; प्रका०--संत्षि त्त 
झरसागर, अनेक पाठ-ग्रन्थ ; प० 
--विश्वविद्यालय, प्रयाग | 

रामप्रसाद विद्यार्थी--ज०-- 
१६ दिसम्बर १६११ ; प्रका०-- 
पूजा, शुभा, अपनों की खोज में, 
बुकसेलर की डायरी, मुझे आप से 
कुछ कहना है (निबंध) ; अप्र० 
--संयोग, कहानियों का एक 
संग्रह ; प०--रावी, केलास, 
सिकन्दराबाद, आगरा । 

रामप्रसाद शर्मा 'डपरीन-- 
जु०-- १८६२ ; शि०--वैद्य- 
भूषण, व्याकरण - रत्न ; सा०--- 
१६०८ से शिक्षा-विभाग में काये; 
१६२१ के आंदोलन में क्रांतिकारी 
के रूप में कारावास, अछूतोद्धार 
तथा हरिजन-शिक्षा ; प्रका०-- 
ज्ञानकली, आदशे जीवन; अप्र० 
“-अछूत, इंद्धा, त्रिवेणी ; प०-- 
चिरगाँव, कोसी । 

राम प्रियाशरण, 'रत्नश'-- 
जञ०-- १८६६ पटना; सा०--- 
देशः और ०“ओआर्यावे्त! के 
सम्पादक ; “जोहर” उपनाम से 
उदू' में भी लिखते हैं, रचनाएँ. 


सभी प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित होती रहती हैं ५ प०--- 
आयावत-कार्यालय, पठना। 

रामप्रीति द्विवेदी---ज् ०५--- 
१६०६ ; प्रका०--श्रनेक स्फुट 
कविताएँ ; अप्र०--सती-सुकन्या- 
नाटक; प०--रफोपुर, बाकरगंज, 
सारन | 

रामप्रीति शर्मा 'शिव' (ब्रज्ञ) 
प्रियवप्त (खड़ी)--ज्ञ०--१८६६; 
शि०--पटना; प्र०--१६१७ से 
ब्रज, १६२२ से खड़ीबोली में कविता; 
सा०--अआ्रारा सभा द्वारा प्रका० 
“हएरिश्रोध-अभिनन्दन - ग्रन्थ” के 
सम्पादक, बा» गुलाबराय के 
नवरस” के सम्पा०, सभा० के 
साहि०-कार्य के प्रेरक, “राम?, 
शिक्षासेवकः तथा “शिक्षक! के 
भूत० संपा०, मंत्री ना० प्र० सभा 
आरा, स्वतंत्र भारत के गशष्ट्रपति 
माननीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 
अभिनन्दन-ग्रन्थ का संपा०; 
प्रका०---नल्न - दमयन्ती, पिंगल 
मजूषा, बालविनोद, राष्ट्रभाषा 
(नाठक); अप्र ०--प्रियतमविनोद, 
प्रेम, व्याकरण-शास्त्र, रीतिकाल की 
का, भोजपुरी सरस रचंना 


( रद ) 


संग्रह, पृ०--माडल इंसटीटयूठ, 
आरा | 

रामबहोरी शुकल्न--शि०-- 
एम० ए.०, बी० टो०, सा० र० 
प्रयाग तथा बनारस; सा०--काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा के सदस्य, 
भूत०्साहित्य-मंत्री तथा प्रधानमंत्री; 
हिंदी-साहित्य सम्मेलन प्रयाग की 
स्थायी-समिति ओर विश्वविद्यालय 
परिषद के भूत० सदस्य; प्रका० 
--काव्य-कलाधार, काव्य-कुसुमा- 
कर, काव्य-प्रदीप, भूमिका और 
अनमोल रत्न आदि ; अप्र०-- 
अनेक साहित्यिक लेख-संग्रह, प० 
--प्राध्यापक, टीचसं ट्रेनिंग कालेज, 
प्रयाग । 

रामबालक पांडेय--ज०-- 
श्य्ध्यट ; सा०--असहयोगी आं- 
दोलन के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कायकततों, 
पलकाश्रम पुस्तकालय ओर स्थानीय 
पाठशालाओं के सहयोगी सदस्य, 
स्था०--- हिंदी - साहित्य-सम्मेलन- 
परीक्षा-कंद्र तथा रामायरण-प्रसार- 
समिति ; सदस्य ६िदू महासभा, 
सन्ातनघमंतथा आयंसमाज;प्रका५- 
राष्ट तथा, समाज-संबन्धी श्रनेक 
स्फूट  लिल;.. प०--नविदपुर, 


सारन | “ 

राममनो हर विचपुरिया--- 
'सम्राट”ः---ज०--१्८६८; सा० 
“-सा० समिति के संचालक, 
प्रकाू--मान का अपमान, 
नमस्ते; अप्र०--वंशीविद्या,सरला, 
स्तुति, उपालम्म-शतक; प०--- 
पुरानी बस्ती, कटनी । 

राममूर्ति मेहरोत्रा--ज०-- 
२२ दिसंबर १६१०; शि०-- 
प्रारभिक किंगजाज यूनियन हाई 
स्कूल संभल में, एम० ए० (हिंदी) 
आगरा वि० वि०, एम०ए० (इति- 
हास) ओर बी० एड० लखनऊ 
वि० वि०; ऋ०--१६४० $ | फी०-- 
लिपि-विकास, भाषा-विज्ञान-सार, 
शब्दोकाइतिहास, बच्चो को आदतों 
का विकास, बाल-विकास, जान- 
वरों को अनोखी दुनिया, बुद्धि- 
परीक्षा, समक के खेल, दिमागी 
खेल इत्यादि लगभग एक दरजन 
पुस्तक; वि०--भाषा-विज्ञान और 
मनोविज्ञान प्रिय विषय हें; इन्हीं 
पर रेडियो से ब्राडकास्ट करते हैं; 
प०--आचाय, सारस्वत खतन्री 
पाठशाला हायर सेकेडरी स्कूल 
प्रयाग । (६. 


ही 
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राममूर्ति सिंह--जञ०-- 
१६१४, चुनार; शि०--चुनार, 
काशी, बी० ए० प्रयाग वि० वि», 
बी० टी०, नागपुर विं० वि०, 
सा० वि०; सा०--मंत्री माधच्य- 
मिक शिक्षक-संघ, इटारसी तथा 
प्रांतीय शिक्षक-संघ नागपुर; प्रका० 
--सफुट रचनाएँ; प०--श्रध्यापक 
म्युनिसिपल हाई स्कूल, इटारसी। 

राममोहन--ज०--२६ जून 
१६१५, शि०--बी० काम»; 
प्रका०--कांग्रेस सरकार संयुक्त 
प्रांत में, चेंदौसी-इतिहास; अप्र०- 
महान्‌ पुरुषो को जीवनियाँ; प०- 
चेंदोसी । 

रामरत्षा त्रिपाठी “निर्भीक/-- 
ज०--१६१३ अयोध्या; शि०--- 
सा० रल;  प्रका०--अयोध्या- 
दिग्दशन; प०--बरहटा,अयोध्या | 

रामरीमत रसूलपुरो---ज०-- 
१६०६; सा०--भूतपूर्व संपादक 
“तिरहुत-समाचार”, योगी” ओर 
'राष्ट्रदूत; राष्ट्रभाषा-प्रच्ार- 
समिति घादशिला ( सिंहभुम ) के 
संस्थापकों में, उसके शिक्षण-कद्र 
के प्रधान निर्देशक; प्रका०--- 
सस्‍्फुट,. १०--+शिक्षा-निरीक्षक, 


सरायकेला, राजनगर, पो० हल्दी- 
पोखर, सिहभम । 

रामलखनदास  'लोकेश'--- 
सा०-- प्राचीन ग्रंथों को खोज का 


काये किया; प्रका०--कविता 
( काव्य ); प०--जनादनपुर, 
दरभंगा | 


रामलाल---ज ०-महसों, बस्ती, 
सा०-- भूतपूवे संपादक “किसान 
संदेश, साप्ताहिक “समाचार”, 
प्रकाट -- सोरम ,  विभावरी, 
सीमांत-काव्य, नीरव निरकुंज-निबं ०, 
साधारण विनोद और काशी- 
विलास- व्रजमाषा काब्य, सनन्‍्मयी; 
अ्प्र---मदनिका, गुप्तकालीन 
ऐतिहासिक नायक, संत रेदास, 
बीसवीं सदी के भगवान; वते०--- 
सह संपा० “कल्याण”, गोरखपुर, 
प०८---आमद सदन, गोरखपुर । 

रामलोचनशरण “बिहारी'--- 
ज०-- ९८८८; खा०-- पुस्तक 
मंडार, विद्यापति प्रेस, हिमालय 
प्रेस के संध्थापक; धवालक?, “होन- 
हार!', 'रोनियार-बेश्यः के जन्म- 
दाता ओर संपादक ; प्रका०«- 
व्याकरण-बोध, ब्याकरण-चंद्रिका, 
ज्याकरण-नवनीत, व्याकरवा-खंद्रो- 
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दय, बालरचना, रचना-प्रवेशिका, 
रचना-चंद्रिका, रचना - चजंद्रोदय, 
रचना-नवनीत, नीतिनिबंध, गय- 
साहित्य, गद्यामोद, गद्यप्रकाश, 
साहित्य-सरोज, साहित्य - विनोद, 
साहित्य-प्रमोद, राष्ट्रीय साहित्य-६ 
भाग, राष्ट्रीय कविता-संग्रह, काव्य- 
सरिता, इतिहास-परिचय, भूगोल- 
परिचय, स्वास्थ्य-परिचय, प्रकृति- 
परिचय, प्रतिवेश - परिचय, धर्म- 
शिक्षा, शिशुकर्म-संगीत, मनोहर 
पोथी, गणित पढ़ाने की विधि, 
ऐतिहासिक कथामाला; वि०-- 
आपकी स्वण जयंती और पुस्तक 
भंडार की रजत जयंती के उपलक्ष 
में एक वृहत्‌ अ्रभिनंदन-प्रंथ भेंट 
किया गया था ; प०--लहेरिया 
सराय, बिहार । 

रामवचन द्विवेदी, अभरविंदः- 
ज०--१६०४; शि०---सा० लं०; 
स्रा०-- १६०४ बिहार प्रादेशिक 
अष्टम हिंदी साहित्य सम्मेलन की 
स्वागतकारिशी समिति के प्रका- 
शन विभाग ओ्रोर कवि-सम्मेलन 
के सद० तथा प्रचारक ,संस्थापक- 
हिंदी-साहित्य - समिति सहसराम, 
अनंत हिंदी मंदिर दुर्बाली; प्रका०-- 


हिंदी-संदेश, बर्ण-दशा, श्रीकृष्ण- 
संदेश, कथा-कु'ज, विनय, स्वप्न- 
सुन्दरी, धर्म दिवाकर--३ भाग, 
वीरों की वाणी, भारतीय $ प०--- 
बते०-- बिहार संस्कृत-समिति 
पटना ; स्थायी--श्री श्रनंत हिंदी 
मंदिर, दुबैली, नियाजीपुर, शाहा- 
बाद ( बिहार )। 

रामवरणसिह---शि०--सा ० 
वि०; प्रका०--स्फुट लेख; प०--- 
प्रधानाध्यापक, महात्मा गाँधी 
महाविद्यालय, समस्तीपुर, पो० 
शाहेपुर कमाल, मु'गेर | 

रामविलासशर्मा, 'डॉक्टर!-- 
ज०--१६१२, शि०--एम०ए.०, 
पी-एच०डी० (अ्रंगरेजी), लखनऊ 
विश्वविद्यालय; सा०-प्रांतीय प्रगति- 
शील लेखक-संघ के मंत्री; “हंस? के 
कविता-माग के संपादक; प्रका०--- 
चार दिन-उप ०», प्रेमचंद-आलो ०, 
भारतेंवु युग--आलो०; भक्ति और 
वेदांत, कर्मयोग, राजयोग; अप्र०- 
हिंदी आलोचना साहित्य का इति- 
हास, सदाबहार-सदासुद्दाग, महा- 
युद्ध का इतिहास; प०--श्रध्यक्ष 
अँगरेज्ी विभाग, बलवंत राजपूत 
कालेज, आगरा। 
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गभवृक्ष बेनीपुरी'-- ज०-- 
१६० १; प्र०-- १६ १ ७---प्रताप”में 
छपी; सा०-- (तरुण भारत? , 


“किसान मित्र, “गोलमाल', 
बालक?, “'युवकः, ०्लोकसंग्रह?, 
“कमबीर', “योगीः, . “जनता?, 


“हिमालय” के भूतपूर्व संपादक; 
अ्रका०--बाली ०---बगुला भगत, 
सियार पाण्डे, बिलाई मौसी; 
हीरामन तोता, आविष्कार ओर 
आाविष्कारक, रंगबिरंग, चिड़िया 
खाना, जानवरों का जीवन, क्‍यों 
ओर क्या,. पंचमेल मिठाइयाँ, 
सतरंगा धनुष, कविता - कुसुम, 
शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, विद्या- 
पति, लंगतर्सिह; नवयकोपयोगी-- 
साहस के पुतले, जान हथेली पर, 
फूलों का गुच्छा, पदचिन्ह, 
भोपड़ी के महल, बहादुरी को 
बातें, प्रेम, टीकाएँ-- बिहारी- 
सतसई, विद्यापति पदावली, महा- 
कवि. इक़बाल, जोश के कलाम; 
डप०--पतितों के देश में, लाल- 
तारा, भोपड़ी का रुदन, दीदी, 
माटी की मूरते, सातदिम, आँसू 
की तस्‍वीरें, रानी; राजनीति--- 
लाल चीन, लाल रूस, जयप्रकाश, 


रोजा लुआ्जेम; अम्बपाली (नाट०); 
वि०--कई पुस्तकों के उदूः संस्क- 
रण भी हो चुके हैं; जीवन भर में 
बारह बार जेल यात्रा, अ्खिल- 
भारतीय सोशलिस्ट पार्टी और 
किसान-सभा के सस्थापकों में 
एक; वत०--- संपादक--- “हिसा« 
लय? ओर “जनता? ; प०-“जनता? 
कार्यालय, बाँकीपुर, पठटना | 
रामशंकर द्विवेदी, 'शंकर'-- 
ज०--१६ ०३ वासलीगंज; शि०- 
गवर्नमेंट संस्कृत काल्लेज, काशी; 
सा०--जयपुर स्टेट में एग्लो 
वेदिक हाई स्कूल में प्रधान हिन्दी 
अध्यापक १६२४, सेवा-समितियों 
तथा कवि - सम्मेलनों में भाग ; 
प्रका०---पाप का पराभव (उप०), 
प्रेम-पुष्प, गीता का पद्मानुवाद, 
राष्ट्रीय गौरब-गीत, हिंदी काव्या- 
लोचनासार, बतं०-- हिंदी अ्रथ्या- 
पक, बाबूलाल जायसवाल इंटर 
कालेज, मिरजापुर ; प०--साहित्य- 
निकेतन, वासलीगंज, मिरजापुर । 
रामरशारण उपाध्याय---ज्ञ ०७७ 
१८६१; शि०--बी० ए० भूमि- 
हार ब्राह्षण कालेज मुजफ्फरपुर 
बी० टी० ट्रेनिंग कालेज पस्मा-- 
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बिहार भर में सब प्रथम; सा०--- 
संचालक “नवीन शिक्षक?, स्काउट 
कमिश्नर; प्रका०--मगध का 
प्राचीन इतिहास; प०--सेक्र टरी 
बेसिक एजुकेशन बोर्ड तथा इंस्पे- 
क्टर, बेसिक एजुकेशन बिहार, 
महेंद्र, पटना | 

रामशरणदास पिलखुआ-- 
जा०---१६ १८ ; प्रका०--सफुट ; 
ध्रश्रू०:-भारत को अश्रद्‌भत महिमा, 


पातित्तधथ्म ; प०--पिलखुआा, 
मेरठ | 
रामशरण  शर्मा--शि०--- 


एम० ए.० ( संस्कृत ओर हिंदी ), 
प्रभाकर पंजाब वि० वि०, सा० 
रज़्ञ०, सा० ल० बिहार; सा०-- 
सहकारी संप्रादक “विकास” जोनपुर 
हिंदी साहित्य-सम्मेलन को स्थायी 
समिति के सदस्य ; प्र०---१६३४; 
झ्प्र ०--चार ग्रंथ; प०--आचाय 
नागरिक हायर सेकेंडी स्कूल, ज॑घई, 
जोनपुर | 

रामसंजीवन सिह--ज ०-- 
१ माच१६१७;शि०--एम० ए०, 
बी०  'एस-सी० ; सा०--शिक्षक 
ज़िला स्कूल भांगलपु र , प्राध्यापक 
- गणेशदत्त कालेज बेगूसराय; प्रकां० 


| 


--समाधान, स्वगंदहमस ; श्रप्र०- 
“ननिर्गण” के गुण, तुलतीदास, 
पिंजड़ेका पंछी, अ्श्रुवती, शारदी, 
दीप के गीत ; प०--प्राध्यापक 
राजकीय डिग्री कालेज, राँची | 

रामसरन शर्मा-- ज० --३ 
फरवरी १६१३ ; शि०--बी ० ए.० 
मेरटफ कालेज ; सा०-दो बार 
सत्याग्रह श्रान्दोलनों मं जेल गये ; 
प्र---अंगरेजी म; प्रका ०-- जलन 
धारा, मालिनिया ऐसी बनी, चतु- 
दंशी, कटीले तार, शीशे की चोरी; 
बवि०--अ्रगरेजी में आउट आफ 
बिटरनेस!ः ओर “टेल्स आव लव 
ऐंडवेंचर”-दो ग्रंथ लिखे हैं; रेडियो 
पर भाषण और नाटक; प०-- 
१३८६, नाई वाली गली, नं० २३, 
करोल बाग, दिल्ली | 

रामसहाय मिस्त्री, 'रमाबंधु' 
>ज०--२७ मार्च १८६१; शि०- 
काव्यमनीषी; प्रका०--मोहनरानी, 
मिनत्रमिलाप, कृष्ण-गीतांजलि, पुन- 
विवाह की पत्नी ; प०--हटा, 
दसोह | 

रामसिंह गहद्धौत, गाजी पुरी- 
ज०--११ जुलाई १३१५ ; शि० 
““काशी वि० बि० ; प्रका७--- 
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कुक्कुडँक, कठुकंठी, कौत॒की, उलू- 
किनी, चंड्रदास ; बि०--हास्यरस 
के लेखक ; प०--जजी कचहरी, 
गाजीपुर । 

रामसिह, ठाकुर--ज ०-- 
१६०२; शि०--हिंदू विश्वविद्या- 
लय, बनारस ; सा०--प्राध्यापक, 
ऑंगरेजी भाषा ओर साहित्य हिंदू 
विश्वविद्यालय, डाश्रेक्टर आफ 
पब्लिक इ सट्क्शन बीकानेर राज्य, 
सभापति-म्युनिसिपल बोड, बीका- 
नेर श्रीगुण-प्रकाशक सज्जनालय, 
बीकानेर को प्रमुख सार्वजनिक 
ओर साहित्यिक संस्था और श्री शा- 
दू ल ब्रह्मचर्याश्रम; सदस्य--गव- 
निंग बाडी हिंदू विश्वविद्यालय 
बनारस , राजपूताना तथा भंदूल 
इ'डिया बोड आव एजुकेशन ; 
ट्स्टी--बी० जे० एस० रामपुरिया 
एजुकेशनल ट्रस्ट बीकानेर; प्रका० 
--ऊंष्ण रुक्‍्मणी बेलि, ढोला 
मारू रा दूहा, राजस्थान के लोक- 
गीत भाग १-२, राजस्थान के ग्राम 
गीत भाग १ (आगरा), चन्द्र सखी 
के भजन, (सस्ती) मेघमाला, गद्य 
काव्य, रतिरानी, संक्षिप्त केशब, 
जीवन, स्मृतियाँ-संकलित ; अप्र० 


---जठमल ग्र॑ंथावली, रावजेतसीरों 
छंद, ऐतिहासिक डिंगलगीत, 
चारणी गीत (५४), राजस्थान के 
लोकगीत भाग ३-४, राजस्थान के 
ग्रामगीत भाग २-३-४, कशिका 
( राजस्थानी कविता ), ज्योत्सना 
(गद्यकाव्य), कानन, कुसुमांजलि, 
इन्द्रचाप-कविता, स्वर्णाश्रम-निबंध, 
मित्रों के पत्र; प०-मधुवन, 
बीकानेर | 

रामसिहासन सहाय श्रीवास्तव 
भधुर[---ज०--१९ ० ३; पश्र०--- 
१६२०; सा०--साहित्य-मंत्री 
हिदी-प्रचारिणी-सभा बलिया; 
प्रकाट--वतंमान विद्यार्थी, मघुर- 
लहरी; प०--मुख्तार, बलिया | 

रामसिया,'रसेश”-सा ०- स्था- 
नीय हिदी-प्रचार-सभा के मंत्री; 
प्रका०-दुखी भारत, रमेश-कविता- 
वबली; अ्रप्र०--दो कविता- 
संग्रह ; प०-सदर बाजार, 
हिगोली, परभणी (दछ्षिण )। 

राम सुन्दर लाल श्रीवास्तव- 
जञ०-- १६८० काशी; शि०-- 
सा० २०,सा० लं०; प्रका०-- हिंदी 
साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, 
निबंध-प्रकाश, ममता, त्याग, घर 
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को. लाज, सिहगढ़-विजय 
<€ खंड काव्य )) प०--गनेशराम 
छत्तातले, बनारस | 

रामसूरत शुक्ल--- ज०-- 
ज०--२ जनवरी १६१६; सा०- 
प्राशमरी स्कूल के संस्था, ना० प्र० 
सभा काशी के सद; प्रका०-- 
-सफुट; प०--संस्थापक, हरिवंश- 
लोलादश पुस्तकालय, .करंजही 
'पत्रालय, मलाँव, गोरखपुर। 

रामसेवक झा, 'विहल'-- 
ज०--- १६२७; सा०-- भूतृ० 
संपा० “मजदूर-संसार'; प्रका०--- 
मेरे बापू; अप्र० --दृटेदिल- 
उपन्यास, कृषक-खंड काव्य; प्‌ ०--- 
बड़गाँव, पतरघट, भागलपुर | 

रामसेवक त्रिपाठी 'सेवकेद्र'- 
ज०--१६०६; जा०--अ्रगरेजी, 


बँगला; प्रका०--मीरा-मानस, 
ताजमहल, सूरदास, छत्रशाल; 
'प०--भाँसी | 


रामस्वरूप--शि०-एम ० ए.०, 
बी० टी०; सा०--टदाँडा हिं० प्र० 
सभा के संस्था०, ना» प्र० काशी 
के आयभाषा पुस्तकालय के. 
निरीक्षक; प्रका०--स्फुट; म०--- 
दयानंद फालेज, काशी | 


रामस्वरूप गग--ज०--२३ 
अक्टूबर १६१६; सा०--संस्था० 
आर संपा० “वाणी-मंदिर”-प्रकाशन, 
संपा०---राष्ट्र वाणी!,भूत ० प्रधाना- 
ध्यापक बाल-मंदिर, पत्रों के 
प्रतिनिधि, राजस्थान-पत्रकार-सम्मे- 
लन की काय कारिणी-समिति के 
सदस्य, विशेष संपादक “जनपथ? 
कॉग्रेस-अंक ; अप्र०--जीवन का 
सत्य, सुबोध का भ्रमण, आचार्य 


विनोबा $ प०--'राष्ट्रवाणी?- 
श्री वाणी-मंदिर कार्यालय, 
अजम र | 

रामस्वरूप शर्मा, 'कौ शिक'--- 


ज०--२ जूलाई १६१४; शि०-- 
एम० ए०, एल०» टी०, मथुरा, 
राजपूत कालेज आ्रागरा, नागपुर 
वि०वि०, गवनेमेंट ट्रेनिंग कालेज, 
इलाहाबाद; सा०-- आ्राचायें एम० 
ए.स,जी, आई, इंटर कालेज गोरख- 
पुर; प्रका०--बहीखाता, नागरिक 
शास्त्र-सोपान-- २ भाग ; प०-- 
अध्यक्ष ट्रेनिंग कालेज, मथुरा । 
रामस्वरूप शर्मा, 'मर्यक!-- 
ज०-- १६१४ ; शि०--सा० २० 
जालौन, . कानपुर, इलाहाबाद ; 
खा०»-- संचालक-महिला महावियया- 
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लय , भ्रद्धानंद पाक, कानपुर; 
हिंदी- प्रचारिणीसमिति और 
सा० सभा के उत्साही कार्यकर्ता, 
सभापति हि०-सा०-समिति और 
लोक - सेवक - संघ, देश के 
आदोलनों में प्रमुख भाग; प्रका०- 
प्रेमतरंग, हनुमान पचासा, तारा- 
काव्य-संग्रह ; प० -- अ्रध्यापक 
मारवाड़ी कालेज, कानपुर | 
रामस्वरूप शर्मा 'रसिकेन्द्र!-- 
ज०--२६ जुन १६०३ ; शि०--- 
सा० वि० ; सा०--सह० संपा० 
ज्योति!, त्रजभारतो?, वजसाहित्य- 
म'डल द्वारा आयोजित व्याकरण 
समिति के सदस्य, वजभाषा ओर 
उसके व्याकरण के परिमाजन में 
रुचि ; प्रका०--साँदरी, मोहिनी 
ओर पिंगल-प्रबोध ; भ्रप्र०-- 
सुधा-पान ; प०--हिंदी अ्रध्यापक, 
चंपा श्रग्नवाल कालेज, मथुरा | 
रामस्वरूप व्यास --जं०--- 
१६०६; प्रका०-चंद्विका (कहा०), 
समाज में स्त्रियों के अधिकार, 
समाज ओर विवाह, समाज-शास््र 
ओर मनोविशान संबंधी दो सो के 
लगभग लेख प्रकाशित; बि०-- 
आप आक्सफोर्ड में मनोविशान 


का अ्रध्ययन कर रहे हैं; प०--- 
ज्वालापुर, सहारनपुर । 

रामखरूप शास्त्री--ज००- 
१ अक्टूबर १८६२; शि०--न्या- 
करणतीयथ, न्यायतीथं, व्याकर- 
णाचाये; सा०-- धर्मतंघ काशी 
के अ्रध्यक्ष ; प्रका०--न्याय-दशन, 
वेदांत - दशन, प्राचीन न्याय तथा 
नव्ब न्याय का तुलनात्मक विवरण 
संस्कृत साहित्य, स्वप्न - विज्ञान, 
कादम्बरी, किराताजुनीय की टी का- 
टिप्पणी ; प०--प्रधानाध्यापक, 
हिंदी - संस्कृत विभाग, अलीगढ़ 
विश्वविद्यालय, अलीगढ़ । 

रामाधार  शर्मा--शि०-- 
साहित्य-विशारद ; सा०--हैद रा- 
बाद हिंदी-प्रचार-सभा द्वारा संचा- 
लित “श्रजंता? मासिक के संचालक; 
अग्र०--स्फुट ; प०--ठि ० हिंदी- 
प्रचार-सभा, देदराबाद (दक्षिण)। 

रामाधार शुक्क--ज०-१८६३ 
कपुदो, छिन्दवाड़ा; सा०--छिन्द- 
वाड़ा में तहसील कानूनगो ओर 
सदर नाजिर, कविताओं पर मध्य- 
भारतीय सरकार द्वारा १२००) 


का पुरस्कार प्रात्र किया, जेल में 


घर्मोपदेशक, सद० काशी ना० प्र० 
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सभा, मध्यप्रांत विदर्म हिं० सा० 
स>०, उपमंत्री मध्यप्रांत तथा बरार 
कान्यकुब्ज - सम्मेलन ; प्रका०-- 
मंगल-कामना, आदशो, परोपकार, 
लक्ष्मीपूजन, आदश लक्ष्मी, गत 
महायुद्ध का आल्हा भाग २, हैजा- 
मोचन; प०--छिंदवाड़ा । 

रामाधीनलाल खरे--ज०-- 
श्ट्प४ ; शि०--फारसी, उदू , 
संस्कृत, हिं० सा० सम्मे० उदय- 
पुर से “कविरल?, विद्या - विभाग 
काँकरोजी से “कवि-भूषण”, श्रोरछा 
दरबार से “अ्रन्योक्ति-आ्राचाय” की 
उपाधियाँ मिलीं; प्रका०-श्रीकृष्ण- 
जन्मोत्सव, छत्नसाल-वंश-कल्पद्गु म, 
पद््‌मिनी - चमत्कार, बीकानेर- 
वीरबाला, जीवहिसा ; श्रश्न०--- 
राम-विवाह, हनुमत-विजय; प०--- 
उपरहटी, रीवाँ | 

रामानंद शर्मा--ज्ञ०-१६० ०, 
पुनास, दरभंगा ; जा०--बँगला, 
तेलेगू, संस्कृत, सा०--हिंदी भाषा 
श्रौर साहित्य क॑ प्रचार के लिए, 
दक्षिणभारत में पूना और वर्धा से 
खकथनीय प्रयत्न, स्वयं शिक्षक रहे; 
प्रका०---3उप०-पुनमिलन, स्व॑त्न- 
भंग, मरीघचिका-कहप ० 9 ह स्वर्णु- 


प्रभात ना०, हिंदुस्तान की बुलबुल- 
जी०, चिलका भील की सेर, चय- 
निका, प्राचीन पद्य-संग्रह। पृ०-- 
संपादक“दक्िखिनी हिंदः,हिदुस्तानी- 
प्रचार - सभा, _त्यागरायनगर, 
मद्रास | 

रामानुग्रह नारायण लाल-- 
ज०-- १८६१ शि०--बी० ए.० 
पटना वि० वि० सा०---“लच्ष्मी 
के संपादक ; प्रका०--वाल्मीकि 
रामायण (€ छंंदवद्ध अ्रनुवाद-राधे- 
श्यामी तर्ज ); अप्र०--दो निबंध 
ओर कविता-संग्रह; प०--बहेलिया 
विगहा, टिकारी, गया । 

रामानुप्नह शर्मा,'नवनिधिं -- 
ज०-ईए्पण्ण्रे ; शि०--आचार्य ; 
प्रका०--पुहुप - कविता - संग्रह ; 
प०--प्रधान अध्यापक, सस्कृत 
पाठशाला, मेैंगंरा, गया | 

रानानुजलाल श्रीवास्तव-- 
सा०-भूत संपादक-'प्रेमा? मासिक, 
धसाथीः, प्रेमापुरतक-माला नामक 
प्रकाशन - संस्था के संस्था०, केई 
पाठ्य ग्रथों का संपा०, मेंनेजिंग 
एजेंट इसग्डियन प्रेस लि० जबलपुर 
शाखा ; प०--इणिडियन - प्रेस 
जबलपुर 
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_ रामावतार पोदार, 'अरुण?--- 
ज०---१६ २५ ; प्रका०-अरुणिमा 
-का०» संग्रह, शकतला- खंड का०, 
विद्यापति-प्रबंध.. का०, सूरश्याम, 
विश्वमानव पं» नेहरू, करण्णे- 
गीत नाख्थ, प०--किरण कुंज, 
समस्तीपुर । 


रामावतार भिश्र, (राम'---ज ०- 


श्वध्य ; शि०---१६ २३ में साहि- 
त्योपाध्याय ; सा०--भूत पर्व संपा ० 
“रसिकविनोदिनी” (दो वर्ष तक); 
प्रका०---गणेशजन्म ( नाटक ), 
दमयंती-प्रलाप, दिलीय की गो-सेवा, 
सिद्धार्थजन्म, मनुस्मृति ( द्वितीय 
अध्याय का पद्मानुवाद ), कुज- 
मिलन, हितोप॑देश-टीका ; वि०--- 
कुछ अंथ संस्कृत में भी लिखे हैं ; 
बतं०-अ्रध्यापक कान्यकुब्ज संस्कृत 
विद्यालय, गया ; प०- पुरानी 
गोदाम, गया | 

रामावतार यादव --- ज०--- 
७ जून १६१६ ; शि०--कविराज, 
विद्यालंकार ; सा०--श्रध्यापक 
शिक्षा विभाग फतेहपुर, सद॒० काये 
समिति भारतीय यादव-साहित्य- 
परिषद ओर आयुवेद प्रचा० 
सभा एकडला, उपमन्त्री कांग्रेसी 


ग्राम-पंचायत, एकडला, प्रचार मंत्री 
निखिल भारत विद्यापीठ आगरा, 
संपा० “जाय्रति? प्रयाग; प्रका०--- 
यादव - इतिहास, यादव-श्राल्हा, 
जीवन-जाग्ति, बाल « कहानियाँ; 
अप्र ०--हिंदी-कोविद, हिंदुस्तानी 
अध्यापक, ग्राम - रक्षादल आदि ; 
प०--एकडला, फतेहपुर । 
रामावतार यादव, “शक्र'--- 
ज०--१६१५ रूपनगर, मंगेर ; 
प्रका०--अ्रतंगीत, श्रीमद्मगवत 
गीता का पद्मयान॒वाद ; अप्र०--- 
केश-कथा, निर्वाण॒ ओर निर्माण; 
प०--रूपनगर, सिमरिया घाट, 
मंगेर | 
“ रामावतार विद्याभास्कर--- 
प्रका०--पचदशी, बोधसागर, शत- 
श्लीकी, वाक्यसुधा, योग तारा> 


वली,  दशश्लोकी, गौता-परि- 
शीलन, नारद-भक्तिसूत्र, बाल- 
गीत ; श्रप्र०--जाग्रत जीवन, 


मनुष्य जंवन का लक्ष्य, ईश्वर 
भक्ति, आदश परिवार, जीवन-सूत्र, 
भावसागर, शिक्षकों का मार्ग-दर्शक, 
बालजागरण, बालोद्वोधन, रुत्य-सि- 
डांव आदि अनेक ग्रंथ; वि०- गीता 
प्रिशीलन” पर - उत्तरप्रदेशीय, सर- 


कार द्वारा ६००) पुरस्कार प्राप्त 
किया ; प०--संचालक, वुद्धि 
सेवाश्रम, बिजनोर, रतनगढ़ | 

रामावतार शर्मा 'विकल'-- 
ज०-१६१२;सा ०-“माँ मन्दिर! के 
संस्थापक ; (विकल साहित्य माला? 
के लेखक $ प्रका०--वधशाल्षा, 
न्यूबाला, मजदूर, दिव्यदशन, अंत- 
कथा, हिंदी-रहस्य, सूखा पीपल ; 
अ्रप्र ० --कृष कबाला, प्रभात-फेरी, 
सुमरनी, भेयादूत, श्रद्धानन्द, उषा- 
निमन्त्रण;प०--'माँ? मन्दिर, मंडी 
धनोरा, मुरादाबाद । 

रामाशीष सिह ठाकुर--सा० 
---“विजय'! साप्ताहिक, “विश्व मित्र? 
ओर “विश्वबन्धु? के भूत० संपा०, 
'राष्ट्रवाणी? पटना के वर्ते० संपा० ; 
प्रका--बंगला की कई अनूदित 
पुस्तक ; प०-दुबहर, भरसर, 
बलिया | 

रामाश्रय पयासो--ज०--- 
१६१५४; शि०-सा०२०, सा० लं० ; 
स्रा०-वीर मंडल” ओर “प्रतिमा? 
मासिक के भूत ०संपाद क,संस्थापक- 
अवधेन्द्र साहित्य-परिषद, युवकसंघ, 
शिव क्लब; प्रका०--नवदल, भग्न 
चित्र, रक्षकण, गाओं की ओर, 


श्श्ष्ट ) 


मकरंद, फूलेफूल, कुडमल, काव्या- 
नुशीलन, नवधा, प्रेमकहानियाँ, 
नवयुग-विवाह-समस्या,  साहित्य- 
सारिणी; बतें०--कस्टम इकसाइज़ 
आफिसर, कोठी स्टेट ; प०-- 
शांतिकुटीर, कोठी स्टेट, (वाया--- 
जंतवार ) । 

रामुलु गुप्त बेसानि-- 
शि०--हि० विद्वान, हि० प्रचारक, 
राष्ट्र भा० वि; सा०--- शअभ्रध्यापक 
आँध्र जातीय. कलाशाला, वेश्य 
समाज,रात्रिपाठशाला; संस्थापक--.- 
लोकमान्य हिन्दी - मंदिर, आँध 
में हिन्दी-प्रचार का श्रेय. आपको 
है; प्रका०--डा० पद्टामि सीता 
रमेया की जीवनी, हिन्दी-तेलगु- 
स्वयं-बोधिनी; प०--ब्रह्यमम स्ट्रीट, 
बैजवाड़ा । 

रामेश्वर--- ज० --१६१२ ; 
शि०--बत्री० ए०, एल-एल० बी०; 
प्रका०--स्फुट कविताएँ ; प०-- 
वकील, उरई | 

रामेश्वर अशांत'--ज०-- 
१६२८; शि०--इंटर तक; 
प्रका०--जय-घोष (राष्ट्रीय कवि- 
ताएँ ); अप्र०--माँ का दीवाना, 
कहानियाँ; प०-- कोठी रायसाइब 
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सालिगराम, गली बताशान, 
चावड़ी बाजार, दिल्ली। 
रामेश्वर 'करुण'--ज०--- 


१६०१; संपा०--शिक्षा? मासिक; 


प्रका०--करुणसतसई, .. बाल- 
गोपाल, ईसबनीति - कंज, 
तमसा । 


रामेश्वर गुप्त--शि०--हिंदी 
भूषण; सा०--साहित्य-मंदिर के 
संस्थापक ओर मंत्री; प्रका०-- 
धीणा की मभाकार-कविता-संग्रह; 
अपग्र०--दो-तीन कविता-संग्रह ; 
प०-हिंगोली, परभणी (दक्षिण)। 

रामसिया “रसेश” शि०---सा ० 
र०; प्रका०--स्फुट कहानियाँ 
ओर कविताएं; प०-सदर बाजार 
हिंगौली, हैदराबाद (दक्षिण )। 

रामेश्वर दयाल, दुबे-- 
ज०--$ जूलाई १६११; शि०-- 
एम० ०७०, सा० रत्न; सा०--- 
१६३६ से राशाष्ट्रभाषा-प्रचार- 
समिति वर्धा के मुख्य कायकर्त्ता, 
१६४२ से परीक्षा मंत्री ओर 
सहायक मंत्री; प्रका०--कवि- 
विश्वास, बाल-भारती; जी०-भारत 
के लाल ( २ भाग), गुलदस्ता 
(२ भाग ),संपा०--सरक्ष रचना, 


पत्र मुद्दावरे ओर कहावतें, गांधी 
आश्रम-प्रार्थना; अ्रप्र०--बापू की 
बातें, बाल कहानियाँ, कुणाल, 
आदि; वते०--प्राध्यापक; प०-- 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा | 

रमेश्वर दयालु द्विवेदी, 'श्रीकर” 
“जें०--१६०४; शि०--एम० 
ए०; प्रका०--स्फुट कविताएँ: 
अप्र०--पुष्पांजलि, कु दमाला 
( संस्कृत से अनुवाद ) बवि०-- 
आपको “ज्योत्सना! नामक रचना 
पर पुरस्कार मिला; प०--अध्या- 
पक, एम० एस७ वी० स्कूल, 
कालपी | 

रासेश्वर प्रसाद तिवारी-- 
ज०--१६०६; शि०--सा० रत्न; 
प्रका०--स्फुट कविताएँ, प०-- 
सुपरवाइजर, सुगरफेक्टरी पीलीमीत। 

रामेश्वर प्रसाद दुबे 'मंजुः-- 
जञ०--दिसम्बर १६१३, बाबई 
होशंगाबाद; शि०-इंदौर, पिलानी; 
सा०--भूत » संपा० “भारत विजय” 
हरदा ओर “कल्पतर!; प्रका०-- 
संत नागर जी; अ्रप्र०--तमाखू 
का इतिहास, मानसिक रोग और 
उसकी चिकित्सा; प०-सोहागपुर 
होशंगाबाद | 
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से “कलाविधि? ज्रेमासिक पत्र के 
प्रकाशन की योजना ; भारतीय 
चित्रकला के इतिहास के लिखने 
में प्रयस्नशील; राम तथा कृष्ण पर 
एक ग्रंथ लिखने को योजना ; 
प०--शांति कुयीर, बनारस । 

रा० २० खाडिल्कर--ज० -- 
१९१४; शि०--बी० एस-सी०, 
हिंदू विश्वविद्यालय काशी ; स्रा० 
--१६३५ “आज? म॑ रिपोटर, उप 
संपा० और सुपरिटेडेंट, १६४२ में 
संपा० “खत्रर”ः घध्य/र “नागपुर 
टाइम्स? म॑ काम ; १६४३ संपा० 
संसार!, १६४४-४५ संपा० साप्ता० 
संसार! बम्बई, १६४६ संपा० 
“अधिकार! लखनऊ, १६४७ संपा० 
“वजीवन”, १६४८ से “आज़? मं 
सहा० संपा० ; प्रका०--परमारु 
बम, रेडियो, दो सिपाही, कोमती 
आँसू, मालवीय जी (मराठी), कल 
की दुनिया, कोमती आँसू ; प्‌०--- 
नग्राज!-कार्यालय, काशी । 

रावी (रामप्रसाद विद्यार्थी)-- 
ज्ञ०-१६ दिसम्बर १६११, प्रका० 
“पूजा, शुश्रा, अपनी खोज में 
या बुकसेलर की डायरी, मुझे आप 
से-कुछ कहना है ; प०--केलास, 


सिकंदरा, आगरा | 

रा० शारंगपाणि---ज्ञ०--१ ३ 
अक्टूबर १६१४ तंजापुर ; शि०- 
कुमकोणम ; सा०--सहा० संपा० 
“दविस्वनी हिंद!; प्रका०--मल्लिका, 
राजीनामा, हलाहल ; वि०--मौतृ 
भाषा तामिल है जिसमे अच्छी 
कविता करते हैं ; प०--“द क्खिनी 
हिंद'-कार्यालय, १६ कुप्पेया चेष्ठि 
स्ट्रीट, पुराना मांवलम, मद्रास | 

रा०स्त्र० 'भारतीय?---ज्ञ ०--- 
१२ मा १६०३; सा०--संपा० 
अआ्राम्यजोवन ', संस्था० 'वीर भारत”, 
प्रबन्ध संपा० 'केहरी”, प्रधान मत्री 
श्र भा० दि० जेन महासभा ; 
प्रका ---वीर पताका-काव्य, पेगामे, 
हमददों, भावना; प०-श्री “शा! 
निकेतन, जारखा, आगरा | 

राहुल सांक्ृत्यायन--ज०-- 
१८६५; सा०--बोद्ध साहत्य ओर 
प्राचीन संस्कृति के विद्वान, सुदूर 
प्रदेशों की अनेक बार यात्रा को, 
तिब्बत के पुस्तकालयों से प्राचीन 
बोद्ध अंथों का उद्धार किया, रूस 
के एक विद्यालय में पर्यात समय 
तक अध्यापक रहे,. अखिल भार- 
तीय ..हिंदी-साहित्य - सम्मेलन, के 
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बंबई अधिवेशन के सभापति, 
विभिन्न विषयों के पारिमाषिक 
शब्दों के निमोण, संकलन ओर 
संपादन का महत्वपूर्ण काये 
किया, आपके प्रभावशाली व्य- 
क्तित्व, गंभीर अ्रध्ययन ओर उदार 
स्वभाव का परिचय आपके प्रंथों 
से मिलता है; कहानियाँ, उप- 
न्यास, धार्मिक, दाशनिक अ्न्थ, 
यात्रा-साहित्य, आदि सभी-कुछ 
आपने लिखा है; प्रक्रा०--बोल्गा 
से गंगा (कहानियाँ), बुद्धचर्या,धम्म 
पद, मज्मिम-निकाय, दीर्घ॑निकाय, 
विनयपिटक, तिब्बत में बोद्धधर्म, 

तिब्बत में सवा व, मेरी तिब्बत 
यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, लद्दाख- 
यात्रा, छंका, ईरान, जापान, सोवि- 
यतभूमि, साम्यवाद ही क्‍यों, बाइ- 
सी सदी, कुरान-सार, पुरातत्व- 
निबन्धावली, शेतान॑ की आँख, 
जादू का मुल्क, सोने को ढाल, 
विस्मृत के गर्भ में, सतमी के बच्चे, 
दिमागी गुलामी, तुम्हारा क्षय, क्या 
करें, युवकों-युवतियों घर छोड़ 
दो आदि चालीस से ऊपर ग्रन्थ 


जिनमें श्रधिकांश विशेष लोकप्रिय « 


हे ५ पृ०--ठि ० हिंदी ० साहित्य 


सम्मेलन-कार्योलय, इलाहाबाद | 
रुकक्‍्माराव , अमर*---ज ०- 
१६२३, वल्लारी (मद्रास प्रान्त) ; 
जा०--दक्षिणी भाषाएँ ; खा०-- 
हिंदी प्रचार-कार्य ; बतं०--फौजी 
शिक्षक; प०--ठि० हिन्दी लेख ।- 
संघ, ६७ मिंट स्ट्रीट, मद्रास १ | 
रुद्रदत्त मिश्र---ज्ू०---१ ० जून 
१६०६; खेराबाद (कोटा); शि०-- 
एम० ए.० (हिंदी), एम० ए० 
प्रिवियस ( अँगरेजी ), सा० रत्न; 
सा०--भूत>» सहायक-शिक्षालय- 
निरीक्षक, संपा० “मध्यभारत-संदेश?, 
प्रका०---हिन्दी व्याकरण, मध्य- 
भारत का भूगोल, प्रोढ़ शिक्षा- 
माला, ग्वालियर हिंदी-रीडर, 
घनवकर राम की कंडलियाँ 
आदि लगभग डेढ़ दरजन पुस्तकें, 
वि०-हास्यरस के लोकप्रिय कवि हें; 
बतें०-- संपा०“जयाजी प्रताप”; प० 
-शारदासदन, लश्कर (ग्वालियर) । 
रूपकुमारी बाजपेयी--ज०--- 
३ सितंबर १६१७; शि०--एम० 
ए.० जबलपुर ; सा० -- हिन्दी- 
साहित्य संघ ओर फिलासोफिकल 
एसोसिएशन की सदस्या ; प्रका० 
--संफुट कविताएँ ओर कहानियाँ; 
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पृ०--ठि० लेफ्टिनट संतवाजपेयी 
आर० आई० एन० बी० आर०, 
नेवी श्राफिस, विजगापद्टम | 
रूपनारायश--ज०--१६ २३; 
शि०--सा० लं० लाहोर; सा०-- 
संपा०-हस्तलिखित “किशोरभित्र!, 
धीयूष; प्रका०--स्फुट ; अग्र०- 
अनुरक्ति, न्‍्यायदशन की प्रश्नोत्तरी; 
प०---साहित्य - विभाग, हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग | 
रूपनारायण पांडेय--ज०--- 
श्य्प्४ड ; शि०--लखनऊ ; सा० 
---“निगमागम-चंद्रिका?, “नागरी-« 
प्रचारक, “इ ढु?, “माधुरी” (प्रारं- 
भिक ५ वर्ष) के भूतपूर्व संपादक, 
इस समय लगभग १६ वर्षों से 
फिर “माधुरी” का संपादन कर रहे 
हैं ; प्रका०--सुको क्ति-सुधा-सागर, 
आँख की किरकिरी, शांति-कुटीर, 
चोबे का चिद्ठा, दुर्गादास, उस 
पार, शाहजहाँ, नूरजहाँ, सीता, 
पाषाणी, सूम के घर धूम, भारत 
रमणी, बंकिम-निबंधावली, तारा- 
बाई, शान ओर कम, विद्यासागर, 
बालकालिदास, बालशिक्ञा, तारा, 


राजारानी, घर-बाहर, भू-प्रदक्षिणा, . 


गल्पगुच्छु ५ भाग, समाज, शिक्षा, 


महाभारत के कतिपय पव॑, रमा, 
पतित पति, श्रशिरोमणि, हरीसिंह 
नलवा, गुप्तरहस्य, खाँजहाँ, मूखे- 
मंडली, मंजरी, कृष्णकुमारी, ब॑कि- 
मचंद्र, अज्ञातवास, बहता हुआ 
फूल, पोष्यपुत्र, चंद्रप्रभा - चरित्र, 
पृथ्वीराज, प्रफुल्ल, शिवाजी, वीर- 
पूजा, नारीनीति, आचार-प्रबंध, 
घर जमाई, स्वतंत्रतादेवी, नीतिरत्न- 
माला, भगवती शतक, रंभा-झुक- 
संवाद, पत्र-पुष्व, दुरंगी दुनिया, 
गोरा, बुद्धचरित्र, खोई हुई निधि, 
गहलच्तमी, विजया, पराग, श्रशोक, 
पद्मिनी, सचित्र हिंदी भागवत, 
सुबोध बालभागवत, सुबोध बाल- 
महाभारत, सुबोध बालरामायण, 
प्रतापी परशुराम, महारथी अजन, 
महावीर हनुमान, गजरा 
इत्यादि लगभग सत्तर ग्रन्थ; वि०- 
लखनऊ के साहित्यिकों की ओर से 
पिछले वर्ष आपका सादर अ्रभि- 
नंदन किया गया; 
रानीकटरा, लखनऊ | 
रेवती रंजन सिंह--शि०-- 
सा०रत्न, व दावन; जा०--बँगला, 
उदू , संस्कृत ओर अ्रंगरेजी; सा ०«- 
स्थायी खंद० हि० सा० स० प्रयाग 


प्‌ृ७--- 
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तथा रा० प्र० स०» वर्धा की काय- 
कारिणी के सद०, सक्रिय सद० 
ना० प्र ० स० काशी ; प्रका०--- 
'राष्ट्रभापा प्रचार-सोपान, प्राथमिक 
अनुवाद शिक्षा, नीलम की अंगूठी, 
ग्रनु० ; वि०--मातृभाषा बंगाली 
है ओर आपने पश्चिमी बंगाल 
राष्ट्र० भा० प्र ००«स० का संगठन 
किया है; प०-२० ए अमृत 
बेनर्जी रोड, काल्लीघाट. कलकत्ता 
२६, श्रथवा गिरिगोविंद - मंदिर, 
वृन्दावन । 

शेबतसिंह ठाकुर-- ज़०-- 
१६०७ किशनगढ़ ; शि०--हाईं 
स्कूल तक ; प्रका०--क्षत्रिय-भज- 
नावली, लक्ष्मण -विलास, ड्र गर 
राज्य का पद्मात्मक इतिहास .; वि० 
--लक्ष्मण-विलास पर ड्र गर राज्य 
से ५००) का पुरस्कार ओर जागीर 
मिली ; संस्कृत कार्यालय अ्रयोध्या 
ने 'साहित्य-मनीषी! उपाधि से 
विभूषित किया ; श्रप्र०--गुहिल 
गोरव-प्रकाश, छुत्मसाल-दसक; प० 
--सैन्‍्य विभाग, उदयपुर | 

लच्मण नारायण गद-ज ०- 
१८६ काशी, जञ०-संस्कृत,मराठी, 
बंगला, गुजराती, अंगरेजी; सा०- 


भूतपूवं संपादक वेंकटेश्वर-समा- 
त्यार,”“बंगवासी' ,“भारतमिन्र!, 'नव- 
नीत', पुनः 'मारतमित्र! (६ वर्ष 
तक ), “श्रीकृष्ण-संदेश” आदि 
अनेक पत्र; कलकत्ते को कांग्रेस 
कमेटी के सभापति, “कल्याण? के 
योगांक, संतांक, वेदांतांक, साध- 
नांक के विशेष संपादक; प्रका०--- 
मोलिक--नकली प्रोफेसर, मियाँ 
को करतूत, महाराष्ट्र रहस्य, सरल- 
गीता, श्रीकृष्णु-चरित्र, एशिया 
का जागरण ; अनुवाद---एकनाथ- 
चरित्र, ज्ञानेश्वर-चरित्र, तुकाराम- 
चरिन्न, श्रीभ्ररविद-योग, योग- 
प्रदीप, हिंदुत्व, गांधी-सिद्धांत, 
आरोग्य और उसके साधन, 
जापान की राजनीतिक प्रगति, 
माँ; अप्र०--अनेक स्फुट लेख- 
संग्रह, प०--पत्थर गली, रतन- 
फाटक, काशी। 

लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज-- 
बी० ए०, एल० टी० ; प्रका०-- 
मनन, दिल्ली का सुल्तान, योरप 
का रावण हर हिटलर, बालोप- 
'योगी लगभग दो दरजन पुस्तकें; 
'प०-अ्रध्यापक, काल्विन ताल्लुक॑- 
दार कालेज, लख़नऊ । 
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लक्ष्मण सिंह चौहान, ठाकुर- 
शि०---बी ० ए.०, एल-एल० बी०; 
प्रका०-- सोभाग्य-लाड़ला नेपो लि- 
यन ओर उत्सग, प०--नेपियर 
टाउन, जबलपुर | 

ज्द्मीकांत त्रिपाठी--ज०-- 
२७ अक्यूबर $८६८, पुखरायाँ 
कानपुर, शि०--प्रारंभिक कानपुर 
में, एम० ए० प्रयाग वि० वि>; 
सा०--स्थानीय हिदो अ्रनाथालय 
के प्रधान मंत्री, कान्यकुब्ज हाई 
स्कूल के प्रबंधक, स्थानीय ना» प्र० 
स० के प्रधान मंत्री; प्रका०--- 
“धपूर्ण?-संग्रह, भारतीय इतिहास के 
वीर और वीरागनाएँ, नृतन हिंदी- 
पाठाबली; संपा०--कानपुर के 
प्रसिद्ध पुरुष, कानपुर के विद्रोही 
ऋझोर कानपुर का इतिहास, प०-- 
8४६/१५३ पटकापु र, कानपुर | 

लच्सीकांत त्रिपाठी शास्त्री- 
जञ०-- हरद्वार १६१६; शि०-- 
सा० आ० ओर सा० रत्न, लखनऊ 
वि० बि०; सा०-- लखनऊ हिंदी 
लेखक-संघ के संस्थापक, अ० 
भा० श्रायुर्वंद सम्मेलन के संयो- 
जक, रेडियो पर धेद्यक और 
साहित्य पर धातो, मंत्री णह-उच्योग 


सहकारी समिति लखनऊ, ष्यव- 
स्थापक मृत्युजय फार्मसी, संपा०--- 
आयुवंद केसरी! साप्ताहिक; 
ध्रप्र०--रसगंगाधर बिमशं, हिंदी 
भाषा का विकास, कादम्बरी ओर 
ध्वन्यालोक पर टीकाएँ; प०-- 
श्री मत्युजय-मवन, ऐटरोड, 
तखनऊ । 

लक्ष्मीचंद्र बाजपेयी--ज०- 
१६१६ ; शि०--कानपुर ; प्रका० 
अन्तिम मिलन, जीवन-संघप , नीला 
लिफाफा, रानी का रंग, युगचित्र 
मन को आँख ; अ्रप्र ०--श्रगस्त 
४२ की कहानियाँ,श्रीमती विश्वास, 
ज्वाला (गद्य काव्य); प०-- लादूश 
रोड, कानपुर। 

लक्ष्मीदेवी नशीने--सा०-- 
“'होमिय-दिग्दशन!ः की संपा० ; 
अप्र०---मिलमिलतारा ; प०-- 
ठि० डा० रविकिशोर नशीने,, 
जवाहर रोड, रायपुर । 

लक्ष्मीधर बाजपेयी/-- जा०-- 
श्टष्७, भेथा (कानपुर) ; जा०-- 
संस्कृत, उदू , अ्ँगरेजी, बंगला, 
मराठी, गुजसती ; सा०--महांराष्ट्र 
में हिंदी ग्चार, लोकमान्य तिलक 
द्वाय संपा० “मराठी केशरी' के हिंदी 
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स्तंभ के संपादक, भूत० संपा०- 
“हिंदी केशरी” नागपुर (१६ ०७-८), 
“आयेमित्र” आगरा (१६१३-१६), 
'राष्ट्रमत” इलाहाबाद (१६३७-३६), 
संचालक---तरुणमारत - ग्रन्थावली 
ओर लक्ष्मी आ् प्रेस, नमक- 
सत्याग्रह में जेल; प्रका०--भौतिक 
धमंशिक्षा, गाहस्थ्य शासत्र, सदा- 
चार ओर नीति, काव्य ओर संगीत, 
प्रेधीडट अब्राहमलिकन, छत्रपति 
शिवाजी, हिन्दी-गद्य-निर्मोण, वज्रा- 
धात, राजकुमार कुणाल, चाणक्य 
और चन्द्रगप्त, हिंदी मेघदूत 
आदि;प०--गाँधीनगर, कानपुर | 

लच््मीनारायण टंडन--ज० 
--१२ जूलाई १६११ ; शि०-- 
बी. ए, १६३३ ओर “ला? (प्रिवि- 
यस १६३५) लखनऊ वि० वि०, 
एम.ए, नागपुर वि० वि० १६३६; 
सा०रत्र, एन«०डी ०; प्र०--१६४०; 
स्रा०--भूतपूव. रुपादक मासिक 
ध्रकाश” भरोर जातीय पत्र “खन्नी 
हितेषी? , वर्तमान सहायक तथा 
प्रबंध संपादक पाक्षिक पंच परमे- 
श्वर! ; प्रका०--अआलो ०-हिंदी के, 
प्रतिनिधि कवि, प्रवख्ामिनी : एक 
अध्यक्षन, पंचवटी : एक अध्ययन, 


मातृभाषा के पुजारी, यात्रा-संबंधी- 
संयुक्तप्रांत की पहाड़ी यात्राएं, संयुक्त 
प्रांत के तीरथ-स्थान, ऐतिहासिक 
लखनऊ और प्रमुख भारतीय तीर्थ- 
स्थान ;हृदय ध्वनि(कवि ), बालो ०- 
करेलारानी, कमासुत नेवल्ा, उड़न 
खटोला, मरकहे पंडित, घोड़े का 
सवार, उजबकसिंह, लाल बुभ+ 
क्कड़, तोंद का टिकट, किराये की 
अम्मा, दो वीर बालक, रोगी का 
स्‍्वग श्रोर देश के लिए. (नाटक), 
रचनाबोध ; श्रप्र ०---गुलबकावली 
के फूल, चंदा मामा, हमारे देवी- 
देवता, नेताश्रों की झाँकी, वुलारे- 
दोहावली-समीक्षा, भोजन ही श्रमृत 
तथा भोजन ही विष है, उपवास 
ओर चिकित्सा ( प्राकृतिक चिकि- 
त्सा ) ; बि० -- १६४२ से छय- 
रोग से पीड़ित, अरब रोग से मुक्त, 
परन्तु काम करने की शक्ति से 
रहित ; प०--प्रे मी कुटीर, पंजाबी 
टोला, राजाबाजार, लखनऊ। 
लक्ष्मीनारायय  दीक्षित--- 
ज०-१६०० नेचाड़ी ( श्टावा ) ; 
शि८-एम० ए०, सा० २० म्याग, 
आगरा ; अका० -- स्फुद ; प०-- 
एंस्लो बंगाली इ टरकालेज, प्रवाथ / 
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लक्ष्मीनारायण दीनदयाल 
अवस्थी--ज्ञ :---देवास, १६०२; 
सा०--मध्यमारतीय हिं>* सा» 
समिति में काय, “वीणा”, “बारी! 
“हितेषी! के भूत ० संपा० ; प्रका० 
--महात्माबुद्ध, कर्म, एडिसन ओर 
उनके आविष्कार, चींटी ओर 
दीमक, प्रारंभिक भूतत्व-शास्त्र, प्राण 
घाटक कीटाण, मधुमक्खी ओर 
उनके व्यवसाय, ५म सम्बन्धी रोग, 
काला पहाड़ (उप०), बाल-गल्पां- 
जलि, बालवीर-गाथा, मेंढक, 
प्राणि-शासत्र, भारतीय सप, सरल 
प्रसू ति-शास्त्र, साव॑जनिक स्वास्थ्य, 
छुआहछूत के रोग, एथ्वी को जन्म 
कथा, दूध-दही, घी, बनस्पति घी, 
मच्छुर, खटमल, जू,पिस्सू, मक्‍्खी, 
खाज के कीड़े , कृमि, हवा, पानी, 
पृथ्वी, शह- निर्माण, घरकी सफाई, 
मध्यमारत का भूगोल, स्वास्थ्य 
पुस्तक-८ भाग, नागरिक शास््र- 
८ भाग; प्रकृति-विज्ञान-८ भाग, 
मध्य भारत के १६ जिलों के १६ 
भूगोल ; बते० -- मध्यभारतीय 
सरकार की पाख्य योजना के विधा- 
यक्र ; प०--१३, ऊषागज, 


इन्दौर | 


लक्ष्मी नारायण पांडेय 
“धमंन्द्र'-- ज्ञु०--१ अक्टूबर 
१६२३, शि०--दारागंज हाई 
स्कूल प्रयाग, सा० २० ; अ्रप्र०--- 
यात्रा के अनुभव, प्रबंध-पथ- 
प्रदशंक ५; प०--लाला रामलाल 
अग्रवाल इंटर कालेज, सिरसा, 
प्रयाग । 

लक्ष्मानारायण सिश्र-ज्ञ ०--- 
१६०३ बस्ती, रामपुर, आजमगढ़ 
शि०--काशी विश्वविद्यालय से 
१६२६ में बी० ए०; सा०-- 
सेंतीसवं अखिल भारतीय हिंदी- 
साहित्य सम्मेलन, (हेदराबाद-अ्रथि 
वेशन, १९४६) के अंतर्गत साहि- 
त्य-परिषद के सभापति; प्रका०--- 
अंतजंगत(कविता १६२५),नाटक--- 
अशोक (१६२६),संन्यासी(१६३ ०), 
राक्षस का मंदिर (१६३१), मुक्ति 
का रहस्य (१६३२) , राजयोग 
(१६३३), सिंदूर की होली (१६- 
३३), श्राधी रात (१६३६), 
गरुड़प्वज( १६४५),नारद को वीणा 
(१६४६),  वत्सराज (१६५४०) 
दशाश्वमेध (१६४०), श्रशोक बन 
(एकांकी-संग्रह) १६४०; महाकाव्य- 
सेनापति कर्ण , अनुवाद--- प्रसिद्ध 
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नाटककार इब्मन के “डाल्स हाउस 
ओर “दि पिललस आवब सोसाइटी? 
वि०-- अ्रंतजंगत की रचना 
विद्यार्थों जीवन में की, अशोकनाटक 
इंटरमीडिएट म॑ लिखा : प्रनेक 
ग्रंथ विश्वविद्यालयों की ऊंन्‍री 
कक्षाओं में स्वीकृत हैं ; गाँवी 
अभिनंदन-ग्रंथ की सभी अगरेजी 
कविताओ के अनुवादक ग्रापही थ; 
नेहरू-अभिनंदन-प्रंथ भ॑ आपका 
“कदिन!ः शी१क एकांकी प्रका- 
शित है ; प०-क्रास्थवेट रोड, 
इलाहाबाद | 

लक्ष्मी नारायण मूँदड़ा, 
भारतीय'--- ज०--१६१७; 
शि०- औरंगाबाद, ग्वालियर; 
सा०--आचाय मशरू वाला ओर 
विनोवा भावे के सहयोगी, राष्ट्रभाषा- 
प्रचार- समिति में काय, सस्ता 
साहित्य-मंडल को मध्यप्रांतीय शाखा 
ओर लोकोदय-प्रकाशन के भूतपूर्व 
संचा०, हेदराबाद में सत्याग्रह, 
जेल-यात्रा, मत्री--प्रांतीय हरिजन- 
सेवक-संघ ; बतें० --/ आजकल 
आचार्य विमोवा भावे ओर- दादा 
- धर्माधिकारी के संपादकत्व में निक- 
'झने वाले “सर्वोदिय” मासिक . के 


संपादकीय विभाग में काम करते 
हैं झ्लोर उसके व्यवस्थापक हैं; 
प्रका०--सफुट लेख; प०--बजाज 
बाड़ी, वर्धा | 
लच्मीनारायणलाल, रायसाहब 
“ज०-- १३ माच १६१३ ; 
सा५८ - एस० एल० ए०; 
लक्ष्गीपंस? के संस्थापक, भृत० 
संपादक लक्ष्मी, गृहस्थ? . प्रकीा ०-- 
समद्रयात्रा, हिंदू मुस्लिम-एकता, 
गीतारकाबली, आरती, श्रीराम- 
हृदय, चित्रमुतत - कथा; प०--- 
वकोल, ओरंगाबाद, बिहार | 
लेक््मीनारायण.. शुक्ल-- 
ज०--- १६०५४ गोरखपुर; शि० 
-एम० ए०, एल-एल० बी०, 
सा० २० प्रयाग, लखनऊ; प्रका ०--- 


भूत० 


पद्मात्मकः गंगागरिमा;। प०--- 
एडवोकेट, गोरखपुर | ४ 


लक्ष्मीनारायण[ सिह, 'सुधांशु” 
“एज०--रै८_. जनवरी श्धण्द ; 
शि०--भागलपुर से एम० ए ; 
सा०--भूत० संपा०--कुमार', 
'साहित्य', *राष्ट्संदेश”; अप्र०---. 


अआतृ-प्र म, गुलाब की कलियाँ, 


“रसरंग, वियोग, काष्य में अभि- 


व्य॑जनावाद, जीवन के तत्व, काव्य 


( २४६ ) 


के सिद्धांत, प०--रूपसपुर, 
धमदाहा, पूर्णिया । 
लक्ष्मीनारायणशर्मा, 'मुकुर'--- 
ज०--५ जनवरी १६२५; शि ०-- 
बी० ए०; अ्रप्र०--अभियान- 
गीत, हरीदूब, आकाश, आलिगन, 
कवि आरसी की काव्य-कला; 
प०--दगहपूर, बठवारा, मंगेर । 
लक्ष्मोनारायण, रेव्य, शाश्त्री 
जजज०--६ फरवरी १६१९; 
सा०--अ्रलीगढ़ हि० सा० परिषद्‌ 
व यंगमेंस यूनियन, हि० सा० 
स० ओर पंजाब की परीक्षाओं के 
लिए ब्रह्म विद्यालय ओर पेशावर 
में संस्कृत-छात्र संघ तथा व्यायाम 
शाला की स्थापना; ओकाड़ा मिल्स 
मजदूर यूनियन को स्थापना, 
राजस्थान की संस्था “समाचार 


वाहिनी! का संचालन, संचा० 
ध्त्राणी! और ज्षत्राणी-सेवा- 


सदन', संपा० दैनिक 'हिन्दू-संदेश' 
जोधपुर; प्रका०-श्रन्तवंती, आँख, 
वेद्याभिसार, कांग्रेस ओर हमारा 
देश, हम क्या करें, नेताशाही का 
नग्नचित्र; वि०--इृहत्तर राज- 
स्थान के प्रमुख व्यक्तियों का परि- 
चयात्मक विवरण देमे काले अन्थ 


ओर 'मेथिल” मासिक के प्रकाशन 
का आयोजन; प०--दे निक “हिंदू 
संदेश”-कार्यालय, जोधपुर । 
लक्ष्मोनिधि चतुर्वेदी--ज०-- 
१ फरवरी १६०४; शि०--एम० 
ए.०, सा० रल्न, शास्त्री, प्रभाकर, 
मेनपुरी, कलकत्ता : ज!०--संस्कृत 
बंगला, अँगरजी ; सा०--हिं० 
सा० स० को ओर से मद्रास मं हिदी- 
प्रचार, सह० संपा० “खिलौना? ; 
प्रका०--भगवान रामचन्द्र, रमेश 
चन्द्र दत्त, स्वामीविवकानंद, 
जगदीश चंद्र बोस, भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र, पथ्वीराज, नल दमयंती, 
फुर-फुर-फुर, भैसासिह, नेपोलियन 
बोनापाट, मिचोनी, रसगुल्ला, हिंदी- 
व्याकरण ओर रचना इभाग, भाव- 
विलास, रहिमन नीति दोहावली, 
शिवा-बावनी, भूषण-रज्|वली, 
भावविलास का संपा० ; अप्र ०--- 
पंचतंत्र की टीका, चंद्र गुत मौय, 
रहीम रलाम्बुनिधि, नन्ददास-रक्ा- 
वली ; प८--प्राध्यापक, हिंदी 
विभाग, मधुसूदन विद्यालय इ दर 
कालेज, सुल्तानपुर । ५ 
लक्ष्मी निवास, गनेरीबाल, 
राजा--ज ७«-- १६०७ हैदराबाद; 
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सा०--भूतपूर्व' हिंदी-प्रचार-सभा 
हेदराबाद , श्रहिंदी प्रांत में हिंदी 


प०--रमानिवास, हटा, दमोह | 
लच्मी सागर वाष्ण--ज०--- 


का प्रचार ; प्रका०--सफट; प०--- ११ अ्रगस्त १६१५४, अलीगढ़ ; 


सीताराम हैदराबाद 
( दक्षिण )। 

लक्ष्मीप्रसाद मिश्र,कविद्ददय' 
--ज०--१२ जनवरी १६१३; 
शि०---जबलपुर ; प्र०--१६३४ 
में 'शेशब! , स्रॉ०--प्रतिनिधि 
“यहिन्द', 'शुभचितक?, “अमर- 
भारत', 'देशदूत” तथा “कमंवीर? ; 
भूत० मंत्री शिक्षक-संघ, अरध्यक्ष- 
प्रगतिशलि साहित्य-संघ; प्रका ०--- 
स्फुट कहानियाँ ओर बालोपयोगी 
साहित्य ; प० शिक्षक म्यूनिसिपल 
कमेटी, परक+ोटा, >गर | 

लद्दमी प्रसाद मिस्त्रो 'रमा-- 
स८--४ अक्टूबर १८८७; जा०- 
श्रंगरेजी, संस्कृत, गुरमुखी, बंगला; 
स्त०-- १६३५ से हिंदी लेखक- 
संघ के सद० ; १६२२ से राष्ट्रीय 
आंदोलन में भाग लिया ; प्र०-- 
रन अ्रेघेरी ; प्रका०-- बंधुवियोगी, 
काल का चक्र, प्रेमबंधत्न, महिला- 
गायन, स्तुति-प्रबंध, साहित्यपूर्णिमा 
साहित्य - नागरिका, 


बाग, 


को+ला, 
साहित्यिक दासविलास, प्रेमशतक, 


शि०--प्रारंभिक अ्रलीगढ़ में,एम ० 
ए०, डी० फिल०, डी० लिट० 
प्रयाग वि० वि० ; सा०--भूत० 
संपा० 'साहित्य-संदेश!/ १६४४ ; 
प्रका०---आधुनिक हिंदी साहित्य 
(१८५० से १६०० तक ), भारतेदु 
को विचार-घारा, साहित्य-चितन, 
हिंदी साहित्य ओर उसकी सांस्क- 
तिक पृष्ठभूमि ; वतं०--श्रखिल 
भारतीय परिषद्‌ के मुख-पत्र “हिंदी- 
अनुशीलन” का संपादन ; प०-- 
प्राध्यापषक हिंदी - विभाग, प्रयाग 
विश्वविद्यालय, प्रयाग | 

लखनलाज्ञ मिश्र--- ज०-- 
१६११; प्रका०--स्फुट कविताएँ; 
प०--ग्राम घोसी, गोनवाँ, गया। 

लज्ञारानी--शि०--बी ० ए०, 
साहित्यरत्न, इलाहाबाद ; सा०--- 
सहायक संपादिका “नवचित्रपट? 
प्रका०--- रऊद ; प०--६२, 
दरियागंज, दिल्ली । 

लज्जाशंकर मा, रायबहादुर, 
रिटायड ग्राई ० डे ० एस ०; ज०--- 
र८ जूलाई १८७१: शि०---सागर, 
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जबलपुर, बी० ए० म्योर सेंट्रल 
कालेज, प्रयाग; सा०--डिस्ट्रि क 
इ'स्पेक्टर, प्रोफेसर, वाइस प्रिंस 
पल, ट्रेनिंग कालेज हिन्दू वि० 
वि० काशी; प्रका०--भाषा- 
शिक्षण-पद्धति, शिक्षा श्रोर स्वराज्य, 
अक्सफोड प्रेस रीडर, साहित्य 
सरोज-माग २, सरल महाभारत, 
प८०-२६ ३,गोलें बाजार, जबलपुर । 
लल्लनप्रपताद ट्विवेदी-- 
ज०-- १६२१; शि०-- सा» 
रत्न; अश्रप्रू०--अनमेल विवाह 
नाटक, जवाहर; प०--्रीकृष्ण 
हाईस्कूल, बरहज, गोरखपुर । 
लल्ली प्रसाद पांडेय-- 
द्विवेदी युग के लेखक ; ज०--- 
श्यूयघ६ ; सा०--भूत ० कायकर्ता 
“हिंदी-केसरी” , कुछ समय तक 
“कलकत्ता-समाचार”! के सहयोगी 
संपादक रहे , १६१७ से २२ तक 
इंडियन प्रेस, प्रयाग में काये किया; 
कुछ वष से 'बाल-सखा” के संपा- 
दक हैं,'सरस्वती' के प्रसिद्ध संपा० 
द्विवेदीजी के कुछ वष तक सहा- 
यक के रूप में रहे ; भूत« प्रधान 
मंत्री काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा; 
प्रका ०“--रायवहादुर (उल्था), ठोक 


पीटकर वेद्यराज (अनुवाद) ; इनके 
अतिरिक्त लगभग दो दर्जन अनु- 
वादित पुस्तकें ओर अनेक अ्रप्र० 
लेख-संग्रह ; प०--इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद | 

लक्षितप्रसाद गुप्त, 'मकरंद! 
“-ज्ञ०--१६२१ ; शि०--सा० 
वि०, वी० टी० सी० ; सा०-- 
संपा० “कंकार?, संचा० काब्य- 
समिति ; प्रका०-- आ्राजादी के 
दीवाने-कवि० ; श्रप्नर०--जीवन- 
नोका, बदला ; बते०--अध्यापक 
अग्रवाल विद्यालय, मोतीनगर, 
लखनऊ ; प०-- महमूदनगर पत्ना- 
लय, मलिहाबाद, लखनऊ | 

ललितप्रसाद श्रीवास्तव-- 
ज०-- १६१६, रेवती, बलिया; 
शि०--सा » २०; जा--बँगला, 
गुजराती, महाराष्ट्री:सा०--- १६३६, 
१६३६ में रचनात्मक काये, १६४० 
के सत्याग्रह में बंदी, ४२ में सेवा- 
ग्राम आश्रम में रहे; भूत» संपा० 
“रामराज्य”, संपा० दलित प्रकाश? 
साप्ताहिक ; प्रका०--स्फुष; अप्र० 
--पुष्पा, सेवाग्राम की विश्ृतियाँ, 
अभिलाधा;।_ प०--श्रार्धनगर, 
कानपुर । 
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 ल्तिताप्रसाद सुकुल--जञ ०-- 
वसंत्पंचमी १६०४ ; बरार , 
मध्यप्रदेश , शि०-- एम० ए.० 
हिंदी ओर (अगरेजी ) प्रयाग 
वि० वि० ; सा०--सभा० बंगीय 
हिन्दी परिषद कलकत्ता, अध्यक्ष 
हिन्दी विभाग कलकत्ता वि० वि० 
१६३३१से; प्रका०--सुदामा चरित्र, 
धोखा-घड़ी, अनु ०-- ,अगरेजी 
साहित्य की भोंकी, मीराबाई, 
सजाद सेंबुल ; नवकथा ( योरपीय 
कहानियो का अनु ० ) , संपा०--- 
मीरा-स्मृति ग्रंथ ओर भारतेदु-कला 
ध्प्र०--हिन्दी गद्य गाथा, षोडपी, 
मेरा दृष्टिकोण, शिक्षा-समस्या, 
भक्तसाघक ओर उपासक, कबीर- 
कीस्तुम ; प०--केंट हाउस,मिशन 
रों एंकंसटशन, कलकत्ता | 

लाखनसिह--- ज ०-- १६२१, 
खा० -- 'चित्र-प्रकाश”, “उषा?, 
“विशाल भारत” ओर “मोहनी? के 
संपा० ; प्रका०--हिन्दी साहित्य 
का सुलभ इतिहास; प०--दिल्ली । 

लालचंद जेनः-शि०--बी० 
ए०, एल्चलनएल० बी० $ सलॉ०-अ्र ० 
सा० दिगंबर जन परिषद्र के सभा- 
पति ; प्रका० --- समय-सार का 


सरल अनु ० ; प०--- एडवोकेट, 
रोहतक | 
लालचंद्र हितषी ( अ्ला 


वलपुरी )--ज०-१० सितम्बर 
१६५५; शि०--पंजाब वि० वि० है 
सा०--१९३३ में जालंधर से 
संदेश” का संचालन-प्रकाशन; 
गुरुकुल काँगड़ी ओर “शआयंमित्र? 
में काये, संपा०-'प्रकराश”, “आर्यो- 
वर्तः ; राजनेतिक अभियाग में ४ 
वर्ष का कारावास; प्रका०--गीता- 
गान , हितेषी के गीत, ऋषि-गान, 
सत्याथ - प्रकाश - आदोलन का 
इतिहास, ६ उप्रनिषदों का अनु- 
वाद; प०-अ्राय-समाज, दिल्ली | 
लाल जो राम शक्‍ल्न--ज्ञ०- 
१७ अप्रल १६०४; शि०--एम, 
ए०, बी० टी० काशी वि० वि०, 
१६२१ से २४ तक गांधी आश्रम 
में; प्रका०--बाल + मनोविशान, 
सरल-मनोविज्ञान, बालशिक्षण, 
मानसिक चिकित्सा, बाल - मनो- 
विकास, नवीन मनोविशान ओर 
शिक्षा, शिक्षा-विज्ञान, चारुचितन, 
समाज-विकास ; ध्यप्रं०--शअ्रन्तु मव- 
प्रकाश, असाधारण मनभोविज्ञाम; 
प०-टीचर्स ट्रेनिंग कलेज, बनास्स: 
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जल्ालता प्रसाद पाठक, 
अजञगदीश?ः-ज०--१६१७ ; कवि- 
परिषद्‌ मोठ के उपसभापति, 
कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता; प०-- 
मोठ, भाँसी | 

लालविहारी शास्त्री, (वियोगी? 
-“-ज० - १६२१; सा०--वनारस 
ओर प्रांतीय हिंदू महासभा के मंत्री 
एवं सद०; प्रका०--₹फुट लेख 
ओर कविताएँ; अप्र०--एक 
उपन्यास , प०७--रेशम कटरा, 
बनारस | 

लालसिंह शक्तावत - ज०-- 
१८६४; शि०--बी ० ए०, एल- 





'एल० बी०; प्रका०--सफुट; खा ०--- 


प्रतापवाचनाल्ञग्न के संस्थाप्रक; प्रि० 
वि०-- उपनिपद्‌ साहित्य; प०- 
सेटिलमंट आफिसर, उदयपुर | 
लीलाधर शर्मा पांडेय-जञ०- 
पाटिया ग्राम, अल्मोडा, १६८० ; 
शि०-शास्त्री, सा० २० अल्मोडा, 
काशी; सा०-मंत्री. अ्रभिमन्यु 
पुस्तकालय काशी, संस्था० नवयुग 
पुस्तकालय, सद॒० पाबतीय छात्र 
संघ काशी; .प्रका०--भारत ' भें 
शसमाजंबाद और उसका भविष्य, 
“महाकविं , वा्भड़, . कविशेखर, 


त्रिविक्रम भट्ट, कृमंश्िल, मृच्छ- 
कटिक का हिंदी अनुवाद; बरते०+ 
“भहाशक्तिः ओर “आय - महिला? 
के संपा०; प०--३४।|२७ लाहौरी 
टोला, बनारस | 

लूणाराम कौशिक,'अरुण?-- 
ज० -- १६१२; सा०--राजस्थानी 
संत्र बंबरद का मंत्रित्व; प्रका-- 
विभावरी; अप्र०--प्रभाव संगीत; 
प०--भास्कर भुवन-फाणस बाडी, 
बंबई २ | 

लेखाबती जेन--ज०-१६०७ ; 
सा०“-अश्रनेक, उत्तम व्याख्यान दिये; 
पंजाब लेजिस्लेटिव कोंसिल की 
भूतपूर्व सदस्या ; प्रका०--अनेक 
सुन्दर पुस्तक ; प०--अंबाला ! 

लोकनाथ--ज०--२५ दिसं- 
बर १६१५ ; शि०-बी० ओो० 
एल० ओर “विद्वान ( मद्रास वि० 
वि० ), एस० टी० सी० ( बम्बई ) 
ओर वर्धा ; सा०--हिन्दी-प्रचार- 





'सभा मद्रास की शिक्षा परिषद 


तथा व्यवस्थापक सभा के सद्गस्य ; 
दक्षिण भारत हिदी-पंडित परिषद्‌ 
के , उपाध्यक्ष, मैयूर की हिंदी- 
प्रचारक समिति और मैसूर शिक्षा- 
विभाग के नेतृत्व में .. स्थापित 


( २५४ ) 


हिंदी उपसमिति के सदस्य ; भूत० 
संपादक “समाज? गोरज्षा, हरिजनों 
के मंदिर-प्रवेश आदि के लिए 
संस्थाएं, बनाकर आन्दोलन किया ; 
अरका०--सर सी० वी० रमन की 
जीवनी, अहिसा धर्म की परमा- 
वधि, गोधन, हिन्दी ग्रामर मेड 
इंज़ी, हिन्दुस्तानी सेल्फ टॉट, शर्क॑- 
तला का चरित्र (कन्नडी कवि०) ; 
बतें०--स्था० वर्धाशिक्षण गोष्ठी ; 
कन्नड में मी कविताएँ और कहा- 
नियाँ लिखते हैं; प०--शांति 
मंदिर, उलसूर, बंगलोर | 

लोके श्वरनाथ सक्सेना, “बा- 
लमित्र'---शि०--बी ० ए.०,कान- 
पुर ; शभ्र०--१६४६ ; सा०--- 
धाल-सेवा' सचित्र मासिक ओर 
बाल-सन्देश” पाज्षिक पत्र का 
प्रकाशन ओर संपादन, बाल-सेवा- 
सदन को स्थापना ; प०--बाल- 
सेवा - सदन, गाँधी नगर, 
कानपुर । 

लोचनप्रखाद्‌ पांडेय--ज ०-- 
श्य्प६ ; शि०--संबलपुर ; सा० 
--महाकोशल इतिहास-समिति के 
जन्मदाता श्रौर अवेतनिक संपा#; 
० सा० स० के संस्थापन में 


योग, प्रान्तीय हि० सा० स«» के- 
चतुर्थ अधिवेशन (१६२१) ओर 
प्रान्तीय इतिहास परिषद के रायपुर 
अधिवेशन (१६३९) के सभापति, 
हि० सा० स० मेरठ अधिवेशन 
१६४८ में “साहित्य वाचस्पति? की 
उपाधि प्राप्त की; प्रका०-दो मित्र- 
प्रवासी, नीति कविता, कविता- 
कुसुम, रघुवंश - सार, वीर श्राता 
लद्मण, कविता - कुसुममाला, 
हमारे पृज्यपाद पिता छत्तीसगढ़ 
भूषण हीरालाल, प्रेमप्रशंसा, छात्र- 
दुदशा, साहित्य-सेवा, चरितमाला, 
आनन्द की टोकनी, मेवाड़-गाथा, 
माधत्र - मंजरी, बाल - विनोद, 
बालिका-विनोद, महानदी, नीति- 
शतक का पद्मानुवाद, कृपकबाल- 
सखा, कोशल - प्रशस्ति-रज्ञावली, 
कोशल - रज्ञमाला, पद्मपुष्पांजलि, 
जीवन-ज्योति ; वि०--“महानदी? 
खंडकाब्य पर आपको “काव्य- 
विनोद! की उपाधि मिली; प०--- 
बालपुर, रायगढ़ | 

बंशलोचन प्रधाद--भ्रीराम- 
लोचनशरणजी के अनुज; ज्ञ०--- 
१८६२; प्रका०--कहानियों का 
गुच्छा, व्याख्यान संबंधी कई 


( २५५४ ) 


पुस्तक ; प०--पुस्तक भंडार, 
लद्रियासराय | 

वंशीधर--शि०--- व्याकरणा- 
चाये; सा०--जेन धर्म के 
प्रचारक; प्रका०-स्फुट लेख; 
प०--ठि० वीरसेवा-मंदिर, सर- 
सावा, सहारनपुर । 

वंशीधर मिश्र ज०-- २जनवरी 
१६०२;शि०-एम०ए०,एल-एल० 
बी०, सा०२०; सा०--भूत ० संपा० 
“'लोकमत”, “जन सेवक” साप्ताहिक 
लखीमपुर से प्रकाशित किया; 
राष्ट्र ०-२६ वर्षों से निरंतर कांग्रेस 
के काय, राष्ट्रीय आदोलनों में 
सक्रिय भाग--८ बार जेल गये, 
सद०--अ० भा० कांग्रेस कमेटी, 
प्रधान हरिजन-सेवक-संघ, प्रधान 
जिल्ला किसान-संघ, सभा० युक्षप्रांत 
किसान-संघ, प्रधान जिला कांग्रेस 
कमेटी, प्रधान गांधी विद्यालय, 
१२ वर्षों से डि० बोड के सदस्य; 
प्रका०---गणित - चमत्कार, सुग्र- 
हिणी, हुका हुवा, अ्रजब देश, 
आओ नंगे रहें, हँसे-हँसाएँ; बते-- 
सद० विधान परिषद दिल्ली, हिप 
उत्तरप्रदेशीय. लेजिस्लेटिव असे- 
म्बल्ली, कांग्रेस पाटीं; प०--क्षखीम 


पुर, खीरी । 

वरुरु चिमा श्री कात्यायन-- 
जञ०--१६१५४; शि०--एम ० ए.० 
( इतिहास ) पटना कालेज; सा० 
--सह०  संपा० 'राष्ट्रवाणी? , 
“धविश्वमित्र! के संपादकोय विभाग 
में काये; कांग्रेसी कायकर्ता, १६४२ 
में जेल-यात्रा; अ्रप्र०--जागरण, 
रणमभेरी, राजपूत-गोरव, संध्या; 
प०---सभापति जिला - किसान- 
सभा, महेशपुर, संथाल परगना । 

बसंतअनंत गर्दे --ज०-- १६ 
दिसंबर, १६१०; शि०--बी० 
एस-सी० १६३२, बी०टी० १६३७, 
रा० भा० कोविद वर्धा १६३८, 
रा० भा० विशारद मदरास १६३८,. 
सा० २० १६४५; सा०--उपप्रमुख 
सेवासदन हाई स्कूल १६४४ तक, 
प्रधान अध्यापक, शिक्षा मंत्री-- 
हिं० प्रचार संघ, सद०--हिं० सा० 
सम्मे० प्रयाग की स्थायी समिति, 
अध्यापक-शिक्षा-शासत्र ओर मनो- 
विज्ञान ; प्रका०--हिंदी मराठी 
अनुवाद माला भाग १, मौखिक 
मार्ग-दश्शिका, राष्ट्रमाषा की बात- 
चीत ( संकल्पित ); प०--६६ १, 
सदाशिब पेठ, पुर्ये २। 


( २५६ ) 


वसंत पुराणिक-ज--१९१७, 
बरहानपुर ( म० प्रा० ); सा०-- 
१६४६ में जबलपुर स 'समत?” का 
प्रका० ; प्रका7--रुफुट रचनाएँ ; 
प०--5ि० हिंदो लेखक संघ, ६७ 
'मिट स्ट्रीट, मद्रास १ | 

वसंतलाल टोपणलाल शर्मा- 
शि०--अ्रायुवंद महामहोपाध्याय, 
हिं० सा० सम्म० के परीक्षाथियों 
को अवेतनिक शिक्षा देते हैं; 
प्रका ०--स्फुद । 

बाछुदेव डपाध्याय--ज०-- 
१५ अप्रेल १६१० ; शि०--एम० 
ए.० काशी घि० वि० ; सा०--- 
कराची ह्िं० सा० सम्मे० में समाज 
शास्त्र परिपद्‌ केसमापति, अर०मा ० 
हिं० सा० सम्मे० प्रयाग में वर्गों के 
संयोजक, अध्य।पक दयानंद कालेज, 
लखन ऊ, संपा० भारतीय दरपणश 
ग्रन्थमाला; प्रका०--गुप्त साम्राज्य 
का इतिहास दो भाग, विजयनगर 
साम्राज्य का इतिहास, भारतीय 
सिक्के, भारतीय गौरव, भारत की 
प्राचीन आमनव्यवध्था, पू्व मध्य 
कालीन भारत; अप्र०+--भारत को 
ऐतिहासिक प्रशस्तियाँ, भारतीय 
संस्कृति का विस्तार--२ भाग, 


भारतीय स्मृतियाँ , ऐतिहासिक 
निबंध ; इनक अतिरिक्त अनेक 
शोध संबंधी लख; वि०--मंगला- 
प्रसाद पारितोषिक तथा बंगाल 
हिंदी - मडल्-पुरस्करार - विजेता ; 
प०--२६/१७ गनेश दीक्षित, 
काशी | 

वासुदेव नारायए--ज०-- 
१६२७; प्रका०-स्फुट कविताएँ, 
वते०--उपसंपादक---रोशनी ? 
प०--गोल बगीचा, गया | 

वासुद्वप्रसाद मिश्र-- जज ०--- 
२ जनवरी १६९१; शि०--एम० 
ए.० हिंदी ओर संस्कृत, आगरा 
आर प्रयाग विश्वविद्यालय; सा०- 
सम्मलन-परीक्षात्रो के केंद्र-व्यव- 
स्थापक; पग्र०- स्वामी विवेकानंद 
क 'ज्ञानयोग? का बेंगला से अनु- 
वाद; श्रक्का०स्ऊढ; अग्र०--- 
संस्कृत-हिंदी-कोश, श्रवधी के गीत; 
प०- अच्यापक राजकीय हाई 
स्कूल, उन्नाव । 

वासुदेवप्रसाद मिश्र--ज०--- 
१३ अप्रेल, १६०३; /श०--बी ० 
ए.०, एल-एल० बी० प्रयाग और 
सागर वि० वि०; सा०--इ डियन 
ओरियंटल कानफ्रेस ओर नागरी- 
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( २४७ ) 


प्रचा रिणी - सभा काशी के सदस्य; 
प्र०--मेघदूत ओर कालिदास ; 
प्रका०---स्फु: ;$ प०--वकीौल, 
होशंगाबाद । 


बासुदेव प्रसाद मेहरोत्रा--सा ०-- 


संपा० ओर संचा० “महाशक्ति 
उपसभापति सुहृद-साहित्य-गोष्ठी ; 
प्रका०--रुफुट: प०---“महाशक्ति/- 
कार्यालय,५ /३५ त्रिपुराभरबवी,काशी | 

वासुदेव वर्मा--ज ०--- १६ ० ३ 
जलालपुरजहाँ, जिला गुजरात 
(पश्चिमीपा किस्तान) ; प्र०-१६२४; 
सा०--अश्रार॑भ में उदू पत्रों के 
संपादक रहे, १६३० से स्त्री-समाज 
के लिए, उपयोगी “शांति! पत्रिका 
का प्रकाशन-संचालन ; पहले यह 
लाहोर से प्रकाशित होती थी, बट- 
वारे के पश्चात्‌ से दिल्ली में इसका 
कार्यालय ले आये; प्रका०--स्फुट, 
प० -- “शांतिः-कार्याहय, आनंद 
पव॑त, नयी दिल्ली | 

वासुद्वशरण अग्रवाल-ज ०- 
१६०४ ; शि०--एम० ए.०, एल- 
एल० बी० ; प्रका०--उर-ज्योति; 
अर्वाचीन विवेचनात्मक पद्धति से 
संपादित किये हुए प्राचीन संस्कृत, 
पाली त्तथा श्रन्य मारतीय भाषाशओरों 


के अंथों के सस्करण ; भारतीय 
संस्कृति से संबंधित ग्रंथों का लेखन 
ओर प्रकाशन; भारत की जनपदीय 
भाषाओं का अध्ययन ओर प्रका- 
शन; बि०--भूत ० क्यूरेटर, प्रार्वि- 
शियल म्यूजियम; प०--देवेट रोड, 
लखनऊ | 

वासुदेव शर्मा -- प्रका० -- 
आनंद-इ दु-विलास,._ गाहस्थ्य- 
आश्रम, नाड़ि-विज्ञान, जयपुर का 
पद्मात्मक इतिहास ; प०--प्रधान 
अध्यापक, बदनावर, धार | 

वाघतुदेव शात्री, 'करुणेश'-- 
ज०-- १६१६ भरतपुर ; प्रका०- 
स्त्री शिक्षा-साहित्य, वेवाहिक आनंद 
संस्कार, विधवा ओर समाज, व्या- 
ख्यान रत्नमाला-४ भाग, श्लोक- 
पंचरत्न, शुद्धाइत सम्प्रदाय के 
अगु॒ुभाष्य का श्रनुवाद---१ भाग; 
प०--अ्रध्यापक, महाराजा स्कुल, 
कॉकरोली, मेवाड़ । 

विंदाचरण वर्मा-ज०-१६०७; 
शि०--बी० एस-सी०, डिप-इन- 
एड० ; सा०--प्रबंध मंत्री 'सुहृंद- 
संघ” मुजफ्फरपुर ; प्रका०-स्फुट ; 
घ०--प्रधानाध्यापक हाई स्कूल 
मोतिहारी, बिहार । 


( रद ) 


विंध्यवासिनी देवो--ज्ञ०-- 
१६१८: सा०--पटना रेडियो 
से साहित्य पर ब्राडकास्ट; प्रका०- 
स्फुट; अप्र०--ज्वाला -- उपन्यास; 
सरिता--कवितासंग्रह ; प०-- 
रामभवन, दिघवारा, सारन। 

विध्याचल प्रसाद गुप्त-- 
ज्ञ०-१६०४;शि०-साहित्य-भूषण ; 
प्र ०--गरीब॒ किसान - कहानी, 
१६३७ में ; प्रका०--श्रॉधी-पानी, 
काँटों की राह में, पकोडी शाह, 
जिंदाबाद ओ० टी० आर ०, अमर 
हो ( शिष्ठ हास्य ) ; अप्र०--- 
बिखरे आँसू, हिमालय पर चढ़ाई 
शरादि; प०-चनपटिया,चम्पारन | 

विज्षिप्त--ज०--२० दिसंबर 
१६२७ ( उन्‍नाव); शि०--एम० 
ए० डी० ए० वी० कालेज, 
कानपुर ; प्रका०--- बौखलाहट, 
किनारे किनारे (प्र स में); अप्र०- 
रावण, हिन्दी में कहानी; बते०-- 
संचा व संपा ०“ऑधी-पानी?, सहा० 
संपा--“इकलाब”;_ प०--डबल 
ई० श्राई० आर० क्वाटर, ब्लाक 
४६ जुही, कानपुर | 

विजय कुमार मुशी--ज्ञ० 
२१ जूलाई १६१६; शि०--बी० 


ए.०, एल-एल० बी०, आनद 
कालेज धार, क्रिश्चियन कालेज 
इंदौर, हिंदी वि० वि० प्रयाग, 
आगरा; प्र०--“भेंट' १५ जून 
१६३६; प्र०--एक एकांत पहाड़ी 
पर टिमटिमाते हुए. दीप से; 
सा०--अआाजीवन सदस्य म० भा० 
हि० सा० समिति, धार हि० सा० 
सदन में अध्यापन; प्रका०-- 
साधको के जीवन-पथ पर (संग्रह ), 
त्याग का तीथे; परिवार (श्री 
गंगाप्रसाद शुक्ल के साथ संपादित 
कविता-संग्रह ); अप्र०--स्वप्न ओ 
चट्टान; वतं०--एडीशनल सिविल 
जज (द्वितीय श्रेणी ) ओर 
मेजिस्टू ८ (प्रथम श्र थी) बदनावर; 
प०--रासमडल, धार । 
विजयबहादुर श्रीवास्तव-ज्ञ०- 
१६११; शि०-बी० ए०, एल०- 
एज्न० बी० ; प्रका०--त्रिपुरी का 
इतिहास; अग्र ०--भारतीय शासन 
से संबंधित एक अगरेजी ग्रंथ श्रोर 
दो साहित्यिक लेख-संग्रह., प०-- 
१०६ नाथ सिविग स्टेशन 
ब्योहार बाग, जबलपुर। 
विजय बाबू मिश्र--ज०-- 
१७ सितंबर १६१७; शि०-- 
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सा० वि० ; सा०--गवनमेंट इंटर 
कालेज, ओर सनातन धर्म इंटर 
कालेज इटावबा में अध्यापन, हिंदी 
साहित्य संघ इटावा, हिंदी पुस्तका- 
लय, दटििंदी विशेष-योग्यता-पाठ- 
शाला, कविसम्मेलनों, वाक्‌ प्रति- 
योगिताओशों, हिंदी भवन आदि 
अनेक संस्थाञ्रों के संस्थापकों में ; 
प्रका०--सफुट; प०--प्रधान-हिंदी 
संस्कृताध्यापक, सिटी हायर सेकेडरी 
स्कूल, बाराबंकी । 
बिजय वर्मा-ज०--१८६२; 
शि०--बी० ए.० ; सा०--भूत० 
संपा० सहेली”, संस्थापक-सहेली- 
संघ, “'विश्व-वाणी? के सम्पादक- 
मण्डल में काये, १६३० के आंदो- 
लन में इनकम टेक्स की नोकरी से 
त्यागपत्र दे दिया ; प्रका०--- 
भारत-रहस्य, बड़े बाबू, वह युवक, 
अगुणी, नया कदम, जीवन-ज्योति, 
नये एशिया के निर्माता, नया 
संसार आदि ; प०--सहेली-संघ, 
बहादुरगंज, प्रयाग | 
विजयशंकर मल्ल, “जयेश'-- 
ज०--१६२१ ; शि०--एम. ए, 
हिंदू वि० वि० काशी, भ्रेणी प्रथम, 
सर्व प्रथम ; सा०«--अ्रध्यापक 


क्वींस कालेज, अवेतनिक प्रधाना- 
ध्यापक श्री भगवानदीन साहित्य 
विद्यालय काशी ; प्रका ०--हिन्दी 
काव्य में प्रगतिवाद ; अ्रप्र०--- 
अनेक कहानियों तथा आलोच- 
नात्मक निबन्धों के संग्रह ; प०-- 
अध्यापक हिंदी विभाग, विश्व- 
विद्यालय, काशी । 

विजयसिह पटेल, (विजय-.. 
ज०-१६०८; अप्र ०-लेख, काव्य, 
कहानी-संग्रह; पृ०-रईस, भोपाल | 

विद्याकुमारी भांगेव---ज०--- 
१६१७; शि०--जबलपुर; प्रका० 
--अ्रंद्धांजलि ; प्रि०ग बि०-मीरा 
की कविता ; प०--भार्गब-हाउस, 
जबलपुर । 

विद्याधर चतुर्वेदी--ज०-- 
१६०४ गोरखपुर ; शि०--एम० 
ए०, एल० टी०, सा० २० ; सा० 
--मद्रास और आसाम में हिन्दी 
प्रयार, माथुर-चत॒वेदी-पुस्तका- 
लय के मन्त्री, सम्मेज्ञन व प्रयाग 
महिलाविद्यावयीठ की परीक्षाओं. 
का प्रचार ; प्रका०--सफुट ; बि० 
-प्राचीन साहित्य की सखलोज कर 
रहे हैं ; प०--सहकारी श्रध्यापक, 
हाई स्कूल, भिड। 
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विद्याधर शुक्ल, “पतवार-- 
सा०--बम्बई क॑ देनिक “विकास? 
में (तरंगाघात”' कालम में आप 
मनोंर॑जनात्मक लेख लिखते हैं ; 
प्रका०--स्फुट ; १० -- दैनिक 
“विकास”- कार्यालय, बम्बई । 

विद्याभास्कर, अरुण?---ज ०- 
६ अप्रैल १६२०, हदरगोविंदपुर 
( गुरुदासपुर, पंजाब ); शि०-- 
एम० ए.० (हिंदी ), शास्त्री ; 
प्रकाट--वीरकाव्य और कवि 
(१६४५), निशांत--कविता-संग्रह 
(१६४७), गयद्य-मंजरी--संपादित 
(१६४८), प्रबंध-नीयूष (१६४०), 
पद्म-पद्मिनी--संपादित (१६४०); 
अ्रप्र:--सबेरा ओर सामा, आधघु- 
निक हिंदी साहित्य; प०--प्राध्या- 
पक, राजकीय कालेज, लुधियाना 
( पंजाब )। 

विद्याभास्कर शुक्कव-ज०-- 
२६१०; शि०--एम० एस-सी०, 
पीनएच० डी०, पी० ई० एस० 
लखनऊ, मध्य ंत और अयोध्या; 
सा०--हाईस्कूल बोड की हिंदी 
कमेटी, बानी, जुआलोजी, एपग्री- 
कलचर आदि कमेटियों त॑था 
नागपुर विश्वविद्यालय की बोड 


आफ स्टडीज इन बाटिनी, फेकल्टी 
आव साइस के सदस्य, <स्था० 
कालेज आव साइ'स हिंदी साहित्य- 
समिति, नागपुर; प्रका०- मेरे गुरु- 
देव(अनु ०), श्रीरामकृष्ण-लीलामृत, 


शिकागोवक्कता, श्रीरामऊृष्ण - 
वचनामत, परिवराजक-भक्तियोग, 


विज्ञानप्रवेशआदिग्नने कअनुवादित, 
मोलिक तथा वेजश्ञानिक अ्र'थ ओर 
कई अप्र० लेख-संग्रह, वि०-- 
अध्ययन के समय आपने“रुचि राम 
साहनी प्राइज'आदि अनेक पारि- 
तोषिक तथा छात्रवृत्ति पायी, 
आपने “फासिस प्लांट्स? वेज्ञानिक 
आविष्कार में भी यथेष्ट प्रयत्न 
किया है तथा कई वर्ष से अब 
तक रिसच में संलग्न रहे; प०-- 
एसिस्टेंट प्रोफेसर आव बाटिनी, 
कालेज आव साइ'स, नागपुर । 

विद्याभूषण अग्रवाल--शि०५- 

एम० ए.०, एल० टी०, सा०-कई 
साहित्य-परिषदों के जन्‍्मदाता, 
मथुरा हिंदी सा० परिषद के भूत० 
मंत्री, व्ज सा० मंडल के कार्यकर्ता; 
प्रका०-बिजली-चमत्कार; अप्र०- 
शिक्षा-शास्त्र ; प०--शंभूदयाल 
इ टर कालेज,गाजियाबाद, मेरठ । 
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विद्याभूषण, (विभू!--ज०-- 
४ दिसम्बर श्यू८२; शि०--एम० 
ए.०,ए० टी० सी०,बी० ए.०भूगोल, 
सा २०, एफ० श्रार ० जी ० एस७ 
(लंडन) $ सा० --हि ० सा० स० को 
भूगोल्स मितिके सद०,प्र का०-चित्र 
कूटचित्रण, सुहराब ओर रुस्तम 
बिरजानंद-विजय, पद्म-पयोनिधि, 
ज्योत्स्ना,लाल खिलोने, खेलो भैया, 
गुड़िया, ढपोर शंख, गोबर गणेश, 
शेख चिल्ली, लाल बुककक्‍्कड़, लाल 
राष्ट्रीय राग--३ भाग ; श्रप्र०- 
पुरन्दर पुरो, चंदा ( पत्म ), मेरी 
कहानी, प्रथ्वी का परिधान, 
अपूर्ण-पंख शंख, देवर्षि दयानंद 
(महाकाव्य); प०--अ्रध्यापक डी, 
ए.० वी० हाई स्कूल, इत्ताह्यबाद । 

विद्यावती कोकिल--ज०-- 
१६१४; शि०--प्रयाग; स्ा०--- 
भूतपूव, संपादिका -- “ज्योतिः, 
प्रका०--अश्रंकुरिता, माँ; प०-- 
ठि० श्रीज्निलोकीनाथ सिनहा,एम० 
ए०, एल० टी०, सहायक मंत्री, 
कायस्थ पाठशाला, प्रयाग | 

विनयमोहन शर्मा--ज०-- 
१७ जूलाई १६०६; शि०--एम० 
ए०, एल-एज्न० बी० काशी वि० 


वि०; सा०--१६२८ से ३० तक 
“कमवीर! के सहा० संपा०, १६४० 
तक “राज्य” के संपादकीय विभाग 
में ; प्रका०--भूले गीत, साहित्य- 
कला,कवि प्रसाद:अआआाँसू तथा अन्य 
कृतियाँ,थ्रनूदित-- ग्रहशास्त्र,शरी र- 
विज्ञान, श्आारोग्य-शास्त्र; वि०-.- 
आपका असली नाम शुकदेव 
प्रसाद तिवारी है; “बीरात्मा? नाम 
से भी कविताएँ लिखते हैं; प०--- 
प्राध्यापक, हिंदी विभाग, नागपुर 
विश्वविद्यालय, नागपुर | 
विनोदशंकर ध्यास--सा०-- 
भूतपूव, संपादक ओर संचालक 
पाक्षिक 'जागरणः, “श्राज? के 
संपादकीय विभाग में काम क्रिया ; 
प्रका०--मधुकरी-दो भाग, कहानी 
“एक कला, विदेशी पत्रकार, 
प्रसाद जी को उपन्यास-कला; 
प०--मान-मंदिर, बनारस | 

विपिन कुपार--स्रा०--भूत ० 
संपा० “कमंबीर', “आगामीकल?; 
अका०--सुऊट ; प०--सहायक 
संपादक “जनशक्ति', राष्ट्रीय प्रेस, 
इटारसी | 

विपिनविहारी त्रिवेदी-शि०- 
एम० ए० कलकत्ता विश्वबियां- 
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लय ; सा०--कलकत्त की साहि- 
त्यिक संस्थाओं से घनिष्ट संबंध 
रहा; प्रका०-स्फुट आलोचनात्मक 
ओर गवेषणात्मक लेख ; बि०--- 
डी० लिटू० की उपाधि के लिए 
धृथ्वीराज रासो? के संबंध में 
थीसिस प्रस्तुत कर दी है; प०--- 
प्राध्यापक, हिंदी-विभाग, विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ | 

विपिन बिहारी वर्मा--ज०- 
२६ फरवरी श्८६२ > शि०--- 
बार-ऐट ला०; सा०-प्रबंधक 
बेतिया राज्य, राज्य की ओर से 
कवि-सम्मेलनों के आयोजक, पुर- 
स्कार-वितरण-कत्तोी,. महाराजा 
नवल किशोर साहित्य-परिषद के 
संरक्षक, राज्य की ओर से २०००) 
का पुरस्कार विहार प्रान्तीय हि० 
सा० स० के तत्वावधान में दिये 
जाने की घोषणा को है ; प०--- 
बेतिया, चंपारन | 

विमज्ञारानी--ज ०-१४ अग- 
सत १६२२ ; शि०--बी० ए०--- 
आगरा विश्वविद्यालय ; प्रका०--- 
अनुराग---कहानी-सग्रह; अप्र ०-.- 
दो गद्यगीत-संग्रह ; प०--ठि०» 


कु वर शीलेद्रसिंह, एम०ए०, एल- ' 


एल० बी०, श्रलीगढ़ । 

विलास गयासपुरी-शि०-सा ०» 
रत ; प्र०---१६४५ ; भ्रका०--- 
रुफुट लेख ; श्रप्र ०--ग्रामगीत्ों 
का संग्रह, वीथिका, जिन्हें भूल 
न सका ; प०-- फतहाबाद, 
मुजफ्फरपुर | 

विश्वंभरनाथवबाजपेई,' ब्रजेश”- 
ज०--१६१२ उन्नाव ; प्रका०-- 
उल्का, रेखा ; प०--फिजीशियन 
एंड सजन, बड़वाहा, मध्यभारत | 

विश्वंभरनाथ मेहरोत्रा-- 
शि०--एम० ए० प्रयाग विश्व- 
विद्यालय ; सा०--प्रयाग की 
साहित्यिक संस्थाओं से घनिष्ट 
संबंध; प्रका०--नंददास का भंवर 
गीत (संपादित ) तथा स्फुट 
आलोचनात्मक लेख ; बि०--- 
प्रयाग विश्वविद्याक्यय मं रिसचें 
स्कालर रहकर पर्याप्त समय तक 
अनुसंधान काय किया ; प०-- 
हिंदी अध्यापक, सरस्वत खन्नी 
पाठशाज्ञा हायर सेकेंडरी स्कूल, 
इलाहाबाद ॥ 

विश्व॑ भरप्रसाद गौतम--ज्ञ०- 
१्८६८ कटनी, जबलपुर; शि०-- 
एम० ए०, एल-एल० बी,सा० २०, 
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प्रयाग, नागपुर ; सा०-म्यूनी- 
'सिपिल कमेटी कटनी के सभापति, 
उत्तरी विभाग सहकारी-संघ के 
सभापति, डिस्ट्रिक्ट.. कॉोसिल 
जबलपुर के सदस्य, ओर महा- 
कोशल कांग्रेस कमेटी के सदस्य ; 
प्रका०--शिशुबोध ( पद्म ), हिंदु- 
स्थान का इतिहास ; प०--वकील, 


जबलपुर । 
विश्वंभरप्र साद शर्मा-ज०-- 
१६६३ ; सा०--भूत० संपा० 


“माहेश्वरीः,“आयकुमार',/विकास,? 
लव भारत?; संपा--“श्रालोक?, 
भूत» मंत्री-श्रायंसमाज सहारनपुर, 
हिन्दी-प्रचार ॒के लिए संस्थाश्रों 
की स्थापना, १६४१ में राज-द्रोह 
म॑ ६ मास कारावास, हिन्दी सा० 
सम्मेलन की स्थायी समिति के 
सदस्य, “गहिणी? मालिक का 
संचालन किया ; प्रका०--महा- 
रथी लाजपतराय, नारी-जागरण, 
गहस्थादश, आय-समाज और राज 
नीति, राष्ट्र-पिता का बलिदान, 
राष्ट्रनिमाता जमनाज्नाल बजाज ; 
प०--“आलोक”-कार्यालय, गीता 
प्राउ'ड, सीताबार्डी, नागपुर । 
विश्वंभर, मानव”ः--ज०--- 


२ नवंबर १६१२; शि०--एम० 
ए.०, सनातनधम कालेज, कानपुर; 
आगरा वि० वि० में सब प्रथम 
स्थान प्राप्त किया ; सा०---कला- 
कार-संघ की स्थापना में प्रयलशील; 
प्रका०--शेफाली, अ्रवसाद, निरा- 
धार, सोने से पहले, खड़ी बोली 
के गोरव ग्रंथ, महादेवी की रहस्य- 
साधना, हमारे कवि, कामायनी 
की टीका ; प०--साह्त्य-परामश 
दाता, किताब-महल, इलाहाबाद । 
विश्व॑भरसहाय, 'प्रेमी--ज०- 
१६००; सा०-संस्था* प्रेमी प्रिट्रिंग 
प्रेस, संपा०-'पंचायती राज”, सद ० 
स्थायी समिति हिं०्सा०स०; प्रक्रा० 
-- अनाथ अबला, अभागिनी 
कमला, सम्राट अशोक, हष, राम- 
जीवनी,दयानंद जीवनी, प्रगतिशील 
आये, क्रांति चिरंजीवी हो , प४--- 
बुढाना दरवाजा, मेरठ | 
विश्वनाथ जोशी--जञ०-- 
१६१६, लकद्त्मणगढ़, सीकर $; 
शि०--सा० २०, आयुववेदाचाय ; 
प्रका०---स्फुट ; अप्र०--ध्वन्या- 
कोक (क्षनु०) ; प०--प्राध्यापक 
सेकसरिया कालेज़, नवलगढ़, 


(जयपुर) । 
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विश्वनाथ तिवारी--ज्ञ०--- 
१ जनवरी १६१४; शि०--एम० 
ए०, सा० २०, सा» लं० लखनऊ; 
सा०--प्रचार-मंत्री देवरिया जन- 
पद साहित्य सम्मेलन, मंत्री खेतान 
सावजनिक पुस्तकालय पडरोना, 
ध्याज', 'संसार', लीडर! के 
संवाददाता, ठुलसी सा० विद्यालय 
के संचालक, काँग्रेस के कार्यकर्ता, 
कस्तूरबा-कोप-समिति के सदस्य, 
अशचार-विरोध में जेल; प्रका०--- 
बलिया'का नवीन भूगोल, प्राकृतिक 
भूगोल; प०--प्राध्यापक सतीशचंद्र 
कालेज, बलिया | 


विश्वनाथप्रसाद--ज०---३० 


अगस्त, १६०५४; शि०--एम०ए० 
(संस्कृत, हिंदी )) सा० आ०», 
सा० २०, बी० एल०,पटना विश्व- 
विद्यालय ; सा०--सारन जिले के 
द्वितीय हिंदी सा० सम्मेलन के 
सभापति ; बिहार प्रां० हिं० सा० 
सम्मे० ' के मंत्री १६३८-४० ; 
अब इसके सदस्य, पटना विश्व- 
विद्यालय के संदम ग्र'थों के संपा- 
दक-मंडल के संदस्य, अनेक उच्च 


परीक्षाओं, ५. परीक्षक, छुपरे की 


सुविख्यात संस्था श्रीशारदा नाट्य- 


समिति तथा श्रीशारदा नवयुवक 
समिति के जन्मदाताओं ओर कण- 
धारो में, हिन्दुस्तानी पारिमांषिक 
कोश तेयार करने के लिए, ब्रिहार 
सरकार द्वारा नियुक्त उपसमिति 
के सदस्य ; प्र० -- १६२४ ; 
प्रका०--मोती के दाने-कवि० ; 
अप्र ०-विविध लेख पत्र-पत्रिकाश्रों 
ओर अभिनंदन-मंथों में प्रकाशित, 
इं गलिस्तान से डाक्टरेट की उपाधि 
लेकर अ्रभी लोटे हैं; प०-- 
अध्यापक, हिंदी विभाग, पटना 
कालेज, पटना | 

विश्वनाथप्रसाद मिश्र---जञ०- 
१६०६ ब्रह्मनाल-काशी ; शि०--- 
एम० ए०, सा० २० काशी, प्रयाग; 
सा०---भगवानदीन विद्यालय में 
लगभग १७ वर्ष तक बिना शुल्क 
अध्यापन, भूतपूर्व संपादक “वर्णा- 
श्रम”, “सनातन धम? ; प्रका०५-- 
हिंदी में बाल-साहित्य का विकास, 
काव्यांग-कोमुदी तृतीय भाग, पद्मा- 
कर-पं चामृत,बिहारी की वाग्विभूति, 
रानियाँ, बुद्धमीमांधा, हम्मीर-हठ, 
रसिकप्रिया को टीका, काव्य- 
निर्णय की टीका, गीताबली की 


व्याख्या, प्रेमचंदजी की कहानी- 
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कला, रसमीमांसा और मानस-टीका 
(अप्रकाशित); प०--हिंदी अध्या- 
पक, काशी विश्वविद्यालय, काशी । 
विश्वनाथ मुखर्जी--जञ०-- 
१६२३ काशी; सा०--संस्थापक 
किरण-साहित्य-मंडल,. “किरण? 
कोर पुस्तकालय; प्रका०--स्फुट 
लेख; प०--किरण-साहित्य-मंडल, 
सिंदुगीर बाग, बनारस | 
विश्ववाथ राय-- ज०-- 
१६०६: शि०--एम० ए०, एल-«* 
एल० बी०; प्रका०-- भारत में 
म्युनिसिपल ओर डिस्ट्रिक्टबोर्ड 
का विकास, मिश्र को स्वाधीनता 
का इतिहास, चोन की राज्य क्रांति, 
ग्राम्य अथशास्त्र, मुसल्षिम लीग 
का षड्यन्त्र, प्रेम के आँसू , 
मायावी संसार, विनाश को ओर, 
महात्मा गांधी, हिटलर, नेपोलि- 
यन, टाल्सटाय, महाराणा प्रताप, 
शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास, 
राजेंद्रप्रसाद; प०--अध्यापक डी० 
ए० वी० कालेज, काशी | 
विश्वनाथ' शर्मा-- शि०-- 
सा० २०; सा०--भूत्रपू्व॑ संपादक 
“देव-धमं), संस्थापक-राकेशसंदिर, 
प्रका०--- साध, कमे रोशन; 


अआप्र०---- अनुभूति, चिनगारी 
ओर पतभड़ के गीत, सांध्य- 
प्रदीप (कहा ०सं०);प०--राकेश'- 
संपादक, चुरू, राजस्थान | 
विश्वनाथ शुकल--- सा०-- 
संपा० “आलोक” कोरिया राज्य, 
बेकुंठपुर में हिंदी-प्रचार; शअप्र० 
-+मुच्छुकटिक का अनुवाद ;प० --- 
हिंदी अध्यापक, गवर्नभेंट हाई 
स्कूल, बेकुठपुर, खुरगुजा, । 
विश्वप्रकाश--ज०--१६ ०७; 
शि०--त्री० ए०, एल-एल० बी०, 
प्रयाग वि० वि०; सा०-- संपा- 
दक-- वेदोदय” , “#चमचम! ; 
प्रका०--बालोपयोगी--- सिंघबाद 
जहाजी को कहानी, छंत्रपति- 
शिवाजी, गुलगुल तुरही, चंद्र- 
खिलोना, परी रानी, बाल नाख्य- 
शाला, महात्मा गांधी, महिलोप- 
योगी---स्त्रियों के रिश्ते, बिध- 
वालो का इंसाफ, नवीन पाक« 
विज्ञान, महिला-सत्यार्थ-प्रकाश; 
डप०--दृदय के आँसू, नील- 
संगिनी, सुहाग का सिंदूर, महा- 
त्मा नारायण की. जीवनी, दिव्य- 
पमा, भगवत्‌गीता का श्रनुवाद% 
प०--कला-प्रेस, प्रयाग | 
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विश्वप्रकाश दीक्षित, 'बटुक' 
--ज०-- २० जूलाई १६१६ , 
शि०--सा० २०; सा०--सत्या- 
ग्रह में कारावास, निश्चय पर दृढ़ 
रहे, 'रामराज्यः को नीति के 
कारण नजरबन्दी, भूत० संपा०--- 
“विश्ववंधः लाहोर, ५रामराज्य? 
मेरठ; प्रका०--प्रतिच्छाया (होम- 
वती देवी ओर क्ृष्ण॒चन्द्र शर्मा 
धचन्द्र!' के साथ), चछितिज ; 
अप्र० --- के डइ॒ रक्त, पंचधात्र; 
प०---ठि० १० श्रीनिवास शर्मा, 
ग्राम चन्दसारा, डा० खरखोदा, 
मेरठ । 

विश्वबंधु शास्री-- शि०-- 
एम० ए.०, एम० ओ० एल० ; 
सा०--डी० ए.० वी० कालेज, 
लाहोर के अनुसंधान ओर ग्र॑थ- 
ग्रकाशन के भूत ० अध्यक्ष; प्रका ०--- 
ऋथप्रतिशाख्य,आ्रर्योदय,वेदसंदेश- 
चार भाग, वेदसार; इनके अति- 
रिक्त श्रनेक सुन्दर संपादित पुस्तके; 
बवि०--आप वेदों के सवोग- 
सम्पूर्ण विश्वकोश के संपादन- 
प्रकाशन में लगे हैं; यह ग्रंथ 
लगभमकबीस हजार पृष्ठों का हे; 
प०-- अ्रध्यक्ष,. बिश्वेश्वरानंद 


वेदिक अनुनंघानालय सभा, 
शिमला । 

विश्वमोहनकुमार सिह-- 
ज०-- १६०० ; शि०-- एम०- 


ए.०; प्रका०--कई स्फुट लेख, 
कहानियाँ, दो अरप्र ० उपन्यास ; 
प०-- प्रिसिपत ,  चन्द्रधारी 
मिथिला कालेज, दरभंगा | 
विश्वमोहन लिनहा---ज०-- 
माधोपुर ( सारनाथ ) ; शि०-- 
एम० ००; सा०--भूत० सपा० 
पारिजात?, सहा० संपा० “प्रदीप”; 
प्रका०--स्फुट ; प०--सोशलिस्ट 
पार्टी, बाँकोपुर, पठना। 
विश्वानंद---शि० - एम०ए०, 
बी० एल०, गुरुकुल वद्यनाथ धाम 
ओर हिंदू वि० वि० काशी 
पटना वि० वि० 5 स|०--संस्था ० 
मित्रमंडल पुस्तकालय, खगड़िया ; 
संपा०-'शांति-संदेश” ; प्रका०-- 
स्फुट; प०-अ्रध्यक्ष हिंदी-विभाग, 
कोशी कालेज, खगड़िया, मुंगेर | - 
विश्वेश्वरनाथ रेउ---ज०-- 
१८८६० जोधपुर ; १६४२ ६७ में 
शासन-विभाग की ओर से “महा- 
महोपाध्यायः की उपाधि पायी; 
सा०-- चांर वर्ष तक इतिहास- 
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कार्यालय में काम किया ; संस्कृत 
के प्रोफेसर तथा जोधपुर के पुरा« 
तत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे ; 
प्रका०--भारत के प्राचीन राजवंश, 
राजा भोज, राष्ट्रकारों का इतिहास, 
मारवाड़ का इतिहास, मेवाड़गौरव, 
राठोर - गौरव, विश्वेश्वर-स्मृति, 
शेव-सुधाकर ( अनुवाद ), कृष्ण- 
विलास ओर वेदांत-पंचक ( संपा- 
दित ), ढोला-मारवाड़, शिवरहस्य, 
शिवपुराण तथा कृष्णलीला आदि; 
वि०--कई पुस्तकों पर इन्हें पुर- 
कार भी मिला है; प०-जोधपुर | 
विश्वेश्वरनारायण'विजूर'--- 
ज८-- १६१४ ; शि०--बंबई और 
मद्रास विश्वविद्यालय ; जञा०-- 
कनन्‍नड़, कोंकडी, मराठी, गुजराती, 
हिंदी, अँगरेजी, अधंमागधी, 
तेलंगी तथा संस्कृत ; प्रका०--- 
स्फुट ; प्रि० वि०--श्रक्षरकला, 
चित्रलिपि; प ०-अध्यापक गणपति 
हाई स्कूल, मंगलोर | 
विधष्णुकुमारी श्रीवास्तव, 'मंजु' 
--ज०-मुरादाबाद ; शि०-- 
सा० २० प्रयाग ; सा०--३ वर्ष 
तक राजवुलारी सनातन-घर्म कन्या 


विद्यालय कामपुर में आचाये, 


अब उक्त विद्यालय की मंत्राणी, 
भूतपूर्व संपादिका--“स्त्रीदपंण? ; 
प्रका०--भोरापदावली, फुलभरी, 
दुखिया दुलहिन ; प०--“मंजु- 
निलय”, नवाबगंज, कानपुर । 

विष्णुदत्त पोडियाल वेद्य-- 
प्रका०--सफुट ; प०--गलली पट- 
वान, टालू बाजार, भिवानी, 
हिसार | 

विष्णुदत्त मिश्र, 'तरंगी! -- 
सा०-स्थानीय हिंदी-प्रचार-समिति 
के अध्यक्ष ; प्रका०--स्फुट ; प० 
--६२ रामनगर, नयी दिल्ली । 

विष्णु प्रभाकर--ज०--२१ 
जून १६१२ ; शि०-बी० ए०, 
प्रभाकर ; सा०--सम्पादक “मानव 
धर्म! ; मातृभूमि-अंक ); हिसार 
में हिंदी-प्रचार-कार्य, सभापति 
हि० सा० मण्डल दिल्ली, सदस्य 
प्रांताथ हि० सा० सम्मेलन को 
कार्यकारिणी , प्रांतीय प्रगति- 
शील लेखक-संघ, इंडिया जनल 
आँव वल्डअफेयस, प्रका०-- आदि 
ओर अन्त, इन्सान, रहमान का 
बेटा ; अप्र०--निशिकांत, सफर 
के साथी, ढलती रात, क्रांति; 
पृ०--डाकपेटी न॑० १६७, दिल्ली। 


( २६८ ) 


' विध्णाप्रसाद व्यास--ज०-- 
१६२६ शिवपुरी (ग्वालियर ) ; 
शि०--ब्री० ए० तक स्थानीय 
विक्टोरिया कालेज में; एम० ए.० 
( श्रानस, हिंदी ) १६४८ में काशी 
वि० वि०; सा०--भूत० संपा० 
सापाहिक “जीवन? ओर“प्रजापुकारः, 
धसन्मार्ग” के काशी वि० वि» से 
प्रतनिधि, देनिक “नवप्रभात? 
ओर साप्ताहिक “मंगलप्रभात? के 
भूत० सहा० संपा०; प्रका०-- 
स्वास्थ्य-स्वच्छुता ओर समाज-सेवा; 
प्‌०--उपसंपादक , साप्ताहिक 
“&मध्यमारत-संदेश”,भ्वालियर | 

विष्णुराम सनावद्या, 'सुम- 
नाकर!”--ज ०-१६ १२ ; शि०-- 
हि० रत्न, सा० मनीषी ; प्रका० 
--सुविचार-दिवाकर ; प०-- 
संतोष-कुटीर, ऊन, होलकर राज्य | 

विष्णुशरण, 'इन्दु----ज्ञ० 
--७ जूलाई १६२३ ; सा०--- 
मेरठ जनपद हि० .सा० सभा के 
प्रधान मन्त्री ; प्रका०--स्फुट ; 
प०--२२३ दामोदर बिलडिग, 
सराय लालदास, मेरठ । 

वी. डी. ज्ञानी--ज०--बर- 
हानपुर (म७ प्रां)); शि०-- 


बी्‌० एस-.सी०, एल-एल० बी०; 
सा०--मद्रास में हिन्दी-प्रचार ; 
प्रका०--रफुट रचनाएँ ; प०-- 
प्रधान अध्यापक, शुद्धाद्वे त वेष्णव 
हाई स्कूल, मद्रास | 

वी० पी० वर्मा, 'भरखरी'--- 
ज०-१६१५४; ज।०---उवू , बँगला, 
मराठी ; प्रका०--स्फुट कहानियाँ; 
प०--भरसर, बलिया । 

वीरसिंह जू देव, ( महाराज 
बहादुर सवाई महेंद्र) - ज०--१६ 
अप्रेल १८६६ ; शि०--इन्दौर, 
राजकोट ; खा०--के० सी० एस० 
आई० ओरछा नरेश ; वि०-आराप 
का दो हजार रुपए का “देव-पुर- 
स्कार? प्रतिवर्ष सवश्रेप्ठ काब्य 
ग्रन्थ पर दिया जाता है, स्त्रय॑ भी 
अनन्य हिंदी-मक्त ओर कवि हैं ; 
पृ०-श्रोरछा । 

बीरहरि त्रिवेदी --- सा०.२०, 
प्रभाकर ; ज़०--१६०७ सागर ; 
शि० -- हिन्दू कालेज अमृतसर 
ओर देहली ; जा०--उदू , गुज- 
राती, बेंगला ; सा०--सम्मेलन 
परीक्षार्थियों को निःशुल्क शिक्षा ; 
प्रका ०--कॉसी को रानी (नाटक), 
निम्नेल॒नीति-निकुंज, स्वरोदय 


( २६६: ) 


ज्ञान, चाणक्य-नीति; प०--काटन 
ट्रेंडिंग कंपनी, देवनगर, कानपुर । 
बीरेंद्रकुमआर--ज० --- जून 
१६१८ ; शि०--एम० ए.०, डी० 
फिल्ल० प्रयाग वि० वि» प्रथम 
श्र णी सर्वोच्च स्थान प्राप्त, डी० 
फिल की थीसिस “लाड हाडिज का 
शासनकाल! पर थी; सा०--हिंदी- 
प्रचारश्रोर देशकी सांस्कृतिक उन्नति 
के लिए दूर देश चीन में चीनी 
विद्या्थियों को राष्ट्रभापा-शिक्षा 
देने में ३ वर्षों से प्रयत्नशील हैं , 
अप्र०--हिंदी की पाठ्य पुस्तक ; 
प०--नेशनल कालेज झ्राफ ओरि- 
यंटल,स्ट्रडीज़, सन प॑ लू, चीह ट्रस्ट 
लिन, नानकिंग, चीन | 
वीरेंद्रकुमार-शि०--बी ० ए.० ; 
प्रका०---आत्मपरिणय - कहानी ; 
ध्यप्र०---दो कहानी ओर कविता- 
संग्रह ; प०--इंदोर । 
वीरेंद्रनारायण--ज ०-भागल- 
पुर ; शि०--बी० एस-सी० पटना 
वि० वि० ; सा० -- पहले राष्ट्र 
वाणी” के संपादक-मंडल्ष में थे, 
अब “नयी धारा? के उप-संपादक 
हैं; प्रका०--स्फुट एकांकी श्रोर 
कहानियाँ ; प०--“नयी धारा?- 


कार्यालय, पटना । 

वीरेंद्रपाल सिंह--ज०--१५ 
मार्च १६२० एटा ; शि०--सा» 
२० लाहोर, प्रयाग; स्रा०--साप्ता- 
हिक पत्र “वीरभूमि! के जन्मदातां 
तथा संपादक, भूत० संपा० “सुधा- 
कर” ; प्रका० -- बाल-पद्मावली, 
रचना-प्रबोध ; शअ्रप्र०--गोशाला 
( पद्म ), जमुना किनारे, राजपूताने 
की मुद्रा; प०--श्रा्य-समाज 
भवन, उदयपुर | 

वीरेंद्र विद्यार्थी-ज०-१८६४; 
शि० -- बी० ए.०, एल० टी० ; 
प्रका०--सफुट लेख तथा कविताएँ; 
प० --- अध्यापक प्थ्वीनाथ हाई 
स्कूल, कानपुर | 

वीरेंद्रसिंह चौहान-- ज० --- 
१६१६ फरुखाबाद ; स[ा०---संचा- 
लेक अमर ज्योति? . रचनात्मक 
कार्यो में संलग्न, राजपूताना प्रांतीय 
कांग्रेस व जिला कांग्रेस कमेटी के 
सदस्य, सयुक्त मंत्री जयपुर राज्य 
प्रजा-मंडल ; प्रका०--स्फुट लेख; 
प०--प्रजामंडल_- कार्यालय, 
जयपुर | 

व दावनलाल वर्मा--ज्ञ०--- 
१८६० मऊरानीपुर; शि०--बी० 


( २७७० 


ए.०, एल-एल० बी०; प्रका०५--- 
उपन्यास--लक्ष्मीबाई, कचनार, 
मुसाहिबजू , श्रचल मेरा कोई, 
कुंडलीचक्र, कभी न कभी, प्रेम 
की भेंट, प्रत्यागत, हृदय की हिलोर, 
माधव जी सिंधिया, सतन्रह सो 
उन्नीस, आनंदघन, राणासाँगा, 
टूटे काँटे; नाटक--राखी की लाज, 
झाँसी की रानी, काश्मीर का काँटा, 
फूलों की भपोली, बाँस की फाँस, 
लो भाई पंचों लो, पीले हाथ, 
मंगल मोहन, कब तक, नीलकठ, 
सगुन, पायल,जहाँदारशाह; कहानी- 
हर सिंगार, दबे पाँव, कल्लाकर का 
दंड; प०--मयूर प्रकाशन, मनिक 
चौक, भॉँसी | 

व्‌ दावन विहारी--- ज०-- 
१६११; शि०--पटना ब्रिश्व 
वि०; सा०--सहा० मंत्री आरा 
साहित्य मडंज्ञ, पटना आ० इ० 
रे० स्टेशन से रुपक ब्राडकास्ट 
करते हैं; प्रका०-मघुवन, आकांच्ा 
(ठप०) , कालचंद (उप०), 
अनन्त श्री कामता सखी(आलो ०); 
प०--शिक्षक टाउन स्कूल, 
आरा | हे 


वेंकटेश चंद्र पांडेय, “कृषि 


ट 


कोल्हू'--- ज्ञू०-- २५ जूलाई 
१६१६ बरेली; शि०--- एम० ए.० 
(हिन्दी ओर इतिहास) आगरा 
वि० वि०; सा०--पीलीमीत में 
हिन्दी साहित्य परिषद्‌ के संस्थापक, 
सद०कवि मडल,सुहृद-गोष्ठी, हि ० 
प्रचार-सभा, अलीगढ़; प्रका०-- 
चप्पल, मेरा ठामी ; प०-- 
गवनमेंट हाई स्कूल, अलीगढ़ । 

वेंकटेश शर्मा, प्रभात'-ज०- 
१६२४; शि०--एम० ए्‌०, सा० 
र०, जोधपुर, आ्रागरा वि० वि०; 
सा०-हि०सा० सम्मेलन परिक्षाओं 
के केंद्रों ओर साहित्य-गोष्ठियों 
के आयोजन द्वारा हिंदी-प्रचार; 
प्रका०-- ठुलसी-वैंदना, डिगल- 
साहित्य की महत्ता, गांधी-गरिमा, 
क्रान्तिद्धि, हिदी-पद्य-संग्रह श्रोर 
गद्यनचयनिका ( टीका ), आदशे 
महापुरुष, प्रतिभा, एकांकी-सुषमा, 
प्रतिशोध ओर प्रतिज्ञा ( निष्कष); 
धअप्र०-अचना; प०-हिंदी शअ्रध्या- 
पक,  उम्मेद हाई स्कूल, 
जोधपुर | 

वेणीप्रसाद शर्मा --- ज०-- 
१६०८ ; पश्रका० -- पावनगिरि 
भजनावली, सत्यनारायण कथा ;: 


( 


प०-- शांति-कुटीर,  खाचरोदढ, 
ग्वालियर । 

वे णीमाधव शर्मा -- ज०-- 
काशी १६१७ ; शि०--बी० ए०, 
बी० टी० ; सा०---अ्रमर-भारती- 
प्रेस के सम्पादक; प्रकरा०--हमारा 
हिन्दी-साहित्य ; प०-- अमर 
भारती प्रेस, काशी । 

वेऱुकुमारी शुक्ल--शि०-- 
बी० ए०, एज्न० टी लखनऊ वि० 
वि० ; प्रका ०“--स्फुट कहानियाँ; 
अप्र०-- पहचाना नहीं; प०-- 
केट रोड, देहरादून । 

वेद्रत्न, सरदार--सा० -- 
हिंदी प्रेमी, मद्रास घारा सभा 
के सदस्य, तामिलनाड हिन्दी- 
प्रचार-सभा के अध्यक्ष ; प०-- 
वेदारण्यम, त॑जोर । 

बेंकट राव प्रख्या--ज०-- 
मध्यप्रांत ; शि०--बी० ए.०, सा० 
रन ; जा० -- अ्रँगरेजी और 
तेलुगु (मातृभाषा) ; सा०--हिंदी 
लेखक-संघ मद्रास के भूत» प्रधान 
मन्त्री, छत्तीसगढ़ केसरी? के वर्ते 
सम्पा० विभाग में; श्रप्र ०-- 
स्फुट रचनाएँ ; प०--ठि० हिंदी 
'लेखक-संघ, ६७ मिट रुट्रीठ, 


२७१ ) 


मद्रास १। 
बेदेहीशरण दुबे--ज०-१८६६; 
शि०--शास्री ; सा०--कांग्रेस के 
कायकर्ता, गाँधी जी के रचनात्मक 
कार्य का अनुशीलन ; प्रका०-- 
वेदेही विहंगम, गीता-बोध, सीता- 
वनवास ; प०--दिघवालिया, 
कचनार, सारन । 
व्योहार राजेंद्रसिह -- ज०-- 
१६०० ; शि०- मिडिल १६१०, 
मेट्रिक १६१८, इंटर रावटसन 
कालेज, श्रसहयोग में १६२७ में 
कालेज छोड़ा ; सा०-१६२० में 
राजनीतिक क्षेश में प्रवेश, छात्र 
-संघ के मन्त्री १६२२ तक, प्रांतीय 
धारा सभा के सदस्य १६२७ में, 
विदेशी-वहिष्कार-आंदोलन के मंत्री, 
ग्राम-उद्यो ग-संघ के सदस्य, जबल- 


"पुर सेंटल बेक के मन्त्री और व्त- 


मान सभावति ; १२ वर्ष तक 
डिस्ट्रिक्ट कॉसिल के सदस्य ; 
१६३२ में स्काउट असोसिएशनके 
मनन्‍्त्री, १६३३ में महाकोशल हरि- 
जन सेवक-संघ के सभापति, धारा 
सभा करे कांग्रेसी सदस्य--३ बार, 
जबलपुर साहित्य-संघ के सभापति 
१६३४ से १६४०, १६३८ में धारा 


( २७२ ) 


सभा से स्तीफा, १६४० में जेल- 
यात्रा, हिंदों साहित्य सम्मेलन के 
रायपुर अधिवेशन के सभापति, 
१६३६ में त्रिपुरी कांग्रेसी के उप- 
सभापति ओर प्रदर्शनी-विभाग के 
सभापति ; १६४२ में गाँधी-श्राश्रम 
की स्थापना, १६४६ में ध्युगारंम! 
के सम्पादक, १६४८ में मध्यप्रां- 
तवीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 
मनन्‍त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेज्ञन के 
मेरठ अधिवेशन में समाजशास्त्र- 
परिषद के सभापति ; प्रका०-- 
आम-सुधार-१ भाग, आमों का 
आर्थिक पु]नरुद्धार, तुलसीदास 
की समनन्‍्वय-साधना(इस पर गोयल- 
पुरस्कार मिला जो साहित्य-संघ 
जबलपुर को दिया), नक्षत्र, मानस- 
सुधा, सप्तशअलोकी गीता, मोन के 
स्वर, जिपुरी का इतिहास ; अप्र० 
--अथशास्त्र के सिद्धान्त, समालो- 
चना के सिद्धांत, गांगेय कर्ण, 
तुलसी ओर कालिदास आदि ; 
पृ०--साठिया कुआँ, जबलपुर । 
प्रजकिशोर,  'नारायण'-- 
ज०--१६ १८ ; शि०--.्जी ० ए०, 
लाहौर ; सा० -- भूत» हिंदी 
प्रोफेसर महिला कालेज गुजरान 


वाला, भूत>० सम्पादक «हिंदी 
मिलाप” लाहोर, “'लोकमान्य” कल- 
कत्ता, “देनिक हिन्दुस्तान” बम्बई, 
अब बिहार सरकार के वयस्क 
शिक्षा - विभाग की मुखपत्रिका 
“रोशनी!” के प्रधान संपा० ; प्रका० 
--सिहनाद, आज का प्रेम, यश- 
स्विनी; अप्र०-अनारकली, लक्ष्य; 
प०--रोशनी” - कार्यालय, शिक्षा 
समिति ब्रिहार सरकार, पटना । 

ब्रजकिशोर मिश्र--श्रीकृष्ण- 
बिहारी मिश्र के सुपुत्र; शि०-- 
एम० ए.० प्रयाग विश्वविदालय; 
स्रा०-- लखनऊ ओर सीतापुर को 
प्रमुख साहित्यिक संस्थाश्रों के 
कायकर्त्ता, भूतपूर्व प्राध्यापक हिंदी- 
विभाग, कान्यकुब्ज कालेज, लख- 
नऊ; प्रका०--स्फुट;, अप्र०--- 
'रज्नाऊर! का उद्धव-शतक ( आलो- 
चना ); बि०--पी ०-एच० डो० 
को उपाधि के लिए. अ्रपनी थीसिस 
प्रस्तुत की है; प०--प्राध्यापक, 
हिंदी - विभाग, विश्वविद्यालय, 
लखनऊ । 

त्रज़नन्द्न सिंह --- ज०--- 
१६२० ; सा०--बंगाल राष्ट्रभाषा 
प्रचार-समिति की कायकारिणी के 
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स्थायी सदस्य, राष्ट्रभाषा के प्रचार 
में संतग्न ; १६३७-४४ तक कांग्रेस 
के साथ, कारावास; प्रका०-- 
राष्ट्रभाषा - परिचय, हिंदी-बँगला- 
शब्दकोश ; वतं०-हिंदी और 
यँगला का तुल्लनात्मक ऐतिहासिक 
अध्ययन ; प०--कोटवाँ रानीगंज, 
बैरिया, बलिया ; अथवा १०१ ग्रे 
स्ट्रीयट.कलकत्ता ५ | 

त्रजनाथ श्गौो--- ज०-- 
१८८७, लखनऊ; शि०-- एम० 
ए०, एल-एल० बी०, सा० लं०; 
सा०--उप सभापति-- रामतीथ 
पब्लिकेशन लीग, युक्‍त प्रदेश धर्म 
रक्षिणी सभा, मूलचंद रस्तोगी 
ट्स्ट; मान्य सदस्य हि० सा० स०, 
प्राच्य विभाग लखनऊ वि० वि० 
के सद०, कई शिक्षा ओर चिकि- 
त्सा संस्थाओं के जन्मदाता, सद- 
स्य--बोड आफ ओरियंटल स्ट- 
डीज़, उत्तराखंड विद्यापीठ तथा 
नवलकिशोर संस्कृत विद्यालय; 
प्रका०---महात्मा गांधी, राज्य- 
विधान तथा व्यावहारिक वेदांत 
पर लेख, अंगरेजी में भीकई पुस्तके 
लिखीं; प०--रानीकटरा, 
नचोपटियाँ, लखनऊ 


ब्रजभूषण मिश्र-- प्रका०--- 
केवल पंद्रह मिनट, ब्रह्मचये 


' आसान है; अप्र ०--हिंदी-साहित्य 


में अध्यात्म; प०-- २३, मदन- 
मोहन घेरा, वन्दावन | 

बत्रञभूषण शर्मा-- प्रका०-- 
घनानंदसुधा, कामायनी का विवे- 
चन, सिद्धराज-समीक्षा, माध्यमिक 
निरबंधमाला; प०--श्रध्यक्ष हिंदी 
विभाग, गवनमेंट इंटर कारेज, 
प्रयाग । 

बत्रजमोहन,डाक्टर--- ज०--- 
१६०८; शि०--एम० ए०, एल- 
ण्ल० बी०, पी-एच० डी० 
कानपुर, आगरा और इ गलंड में; 
स्रा०--भूत० मंत्री हिंदी-परिषद 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, मंत्री 
हिन्दी - प्रकाशन - मंडल काशी 
विश्वविद्यालय तथा अध्यक्ष 
विशान-परिषद ; प्रका ०---समतल- 
भूमिति भाग--४, ठोस ज्या- 
भिति, प्रारंभिक कल्न; अप्र०-- 
ग्रग्रेजी-हिन्दी गणितीय शब्दावली, 
नियामक ज्योमिति, मायावगे, 
हिन्दू त्योहारों में व्यवहार बुद्धि; 
प०-- प्रोफेसर गणित विभाग, 
हिन्दू विश्वविद्यालय , काशी । 
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ब्रजमीहन तिवारी---ज०-- 
१६०२; शि०--- एम० ए०, 
एल० ट2ी०; प्रका०--- भलक 
(कविता-संगह), वीरों की कहा- 
निर्यों, सरस कहानियाँ--- चार 
भाग; अ्रप्र---दो-तीन आलो- 
चनात्मक लेख ओर कविता-संग्रह; 
बि०-- शअ्रग्रेजी में भी सुन्दर 
काव्य-रचना करते हैं; प०-- 
अध्यापक, अंग्रेजी विभाग, कान्य- 
कुब्ज कालेज, लखनऊ | 

ब्रजमोहन शर्मा-शि०-- 
एम० ए०, बी० एस-सी ०, एल- 
एल० बी० न्‍ पी-एच० डी०, डॉ० 
लिट ०; प०--आत्मवीर सुकरात; 


+ नि ९. वबक 9 कक 
सा०-संपा०“निबल सेवक!; प्रका०- 


सत्याग्रह का कतंव्य, नवयुवकों 
पर ऋषि दयानंद के अधिकारों 
की आलोचन', इगलेड का इति- 
हास, भारतवप का इतिदास,भारत 
ओऔर संघ-शासन, नागरिकता पर 
४ पुस्तक, राज्य-शास्त्र के मूल 
सिद्धांत। प०--रीडर राजनीति- 
विभाग, विश्व विद्यालय, लखनऊ। 

ब्रजगोपा ल गोस्वामी--शि०- 
एम० ए.० पंजाब विश्वविद्यालय 
के रिकार्ड दोल्डर हैं ; प्रका०-- 


स्फुट दाशनिक निबंध ओर कवि- 
ताएँ . प०--प्राध्यापक बी० एम० 


'कालेज, शिमला । 


ब्रजरत्न दास-ज०--१८६०; 
शि०--बी० ए०, एलज्न-एल» बी० 
काशी ओर प्रयाग वि० वि०; 
ज०-- संस्कृत, उदू, फारसी,. 
बंगला ; सा०--काशी ना० प्र० 
सभा के उपमंत्री ( सं० १६८१ ), 
अथमंत्री (सं० १६६५-६७), प्रबंध- 
समिति के लगभग बीस वर्ष से 
सद॒ध्य, स्थायी सदस्य ; प्र०--- 
१६०५ ; प्रका ---संवादित-खुसरो 
की हिंदी कविता, प्रेमसागर, 
तुलसी-ग्रंथावली (सभा को ओर से), 
रहिमन - विलास, संत्षित राम- 
स्वयंवर, मुद्राराज्षस, नंददास-कृत 
अ्रमरगीत, भाषाभूपण, जरासंध- 
वध-महाकाव्य, इशा ; उनका काव्य 
आर कहानी, भूषण - ग्रंथावली, 
सत्य-हरिश्चंद्र, भारतेंदु-ग्रंथावली 
(द्वितीय भाग ), भारतेदु नाटवा- 
वली ( दो भाग ), भारतंवु-सुधा ; 
अनुवाद-हुमायू_ नामा, नश्नासिरुल 
उमरा (दो भाग ), काव्यादश ; 
मोलिक----सर देनरी लारेंस, बाद-' 
शाह हुमायू , यशवंतर्सिह, खड़ी 
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बोलो हिंदी-साहित्य का इतिद्वास, 
उदू साहित्य का इतिहास, हिंदी 
साहित्य का इतिहास, भारत 
को नारियाँ, स्वातंत्र्य युद्ध, भार- 
तेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी नाव्य-साहित्य, 
शाहजहाँ ; बि०--आप भारतेंदु 
बाबू हरिश्चंद्र की पुत्री के पुत्र हैं, 
प०--बुलानाला, काशी । 
त्रजलाल,'ब्रजेंद्र-ज०-बरोही, 
फतहपुर ; स्रा०--भूत ० संपा० 
“ग्रखंड भारत” दे निक बंबई; संस्था- 
पक ओर प्रधान मंत्री--इं।डियन 
प्रेस बक्से एसोसिएशन, भूत० 
प्रधानाध्यापक ; प्रका०--रुफुट ; 
प०--४/२०५ पुराना कानपुर । 
त्रज वल्लमदास नवनीत लाल 
मेहता, डाक्टर-ज०--१३ अक- 
टूबर १६०४ ; शि०--एम० ए०, 
पी-एच ० डी०; प्र०--- १६२६ ; 
प्रक्रू०--भारतव का इतिहास-- 
२ भाग, भारतीय इतिहास को 
सरल कहानियाँ, नवीन हाई स्कूल 
भूगोल, भारतवर्ष का प्रादेशिक 
भूगोल, भारतवष--श्रार्थिक एवं 
प्रादेशिक अध्ययन, हमारा भूमंडल 
भारतीय शासन और नागरिक 
जीवन, नागरिक शास्त्र के सिद्धांत: 


प०--प्राध्यापक, 
कालेज, आगरा | 
ब्रजविहारीओमा-ज०-१६ १३; 
शि०--सा० २० काशी ; सा०-- 
संस्कृत-शिक्षा - सुधार में संगठन' 
कार्य, १६३२ के सत्याग्रह में जेल; 
प्रका ०---आदश नागरिकता, भार- 
तीय राजनीति-प्रवेशिका, मेरे जेल 
के दिन ; प०--बिड़ला हाउस, 
लालघाट, बनारस | 
ब्रज द्रनाथ गौड़--सा०--भूत ० 
संपादक---“उमिला!,. 'कृषक?, 
मासिक “विज्ञापक' और “विजय?; 
प्रधानमंत्री. ओर संचाज्ञक 
अ्रमजीवी लेखक-मंडल; प्रका०-- 
अतृप्त मानव, सिंदूर को लाज, 
पेरोल पर, भाई - बहन, सीप के 
मोती, युद्ध की कहानियाँ, मन के 
गीत; अ्रप्र०--- आवारा, बिखरी 
कलियाँ, कागज की नाव; प०--- 
ठि० बंबई टाकीज, मलाड, बंबई । 
शंकरदयाल भग्डारी, शंकर” 
--ज०--१५ जनवरी १६१७; 
सा०--आजाद नवयुवक संघ ओर 
पुस्तकालय की स्था० ; प्रका०-- 
स्फुट लेख ; प०--श्राजाद नव- 
युवक संघ, मकरन्दनगर, कन्‍्नीज । 


बलवबंत राजपूत 


हक) 


शंकरदयाल, 'सूर्र ---जन्मांध 
होते हुए भी व्रजमाषा में बराबर 
काव्य-रचना करते हैं ;ज० -- 
१६१७ ; अप्र०-- दो कवित्त- 
संग्रह ; प०---बार, भांसी | 

शंकरदेव--ज० --- १६०७ ; 
शि० -- विद्यालंकार, गरुकुल 
कांगड़ी; सा०--गुरुकुल में अध्या- 
पन तथा संपादन आदि का काय; 
प्रका०-- अंतिम, कोरिया की स्वा- 
तंत््य-कथा;, प०-गुरुकुल काँगड़ी । 

शंकरनाथ सुकुल --- ज०-- 
१३०७; शि०--एम० ए.० (त्रय), 
बी०टी०,सा०ञआा ०;सा ०-हिदुस्तान 
टाइम्स”के भूत०संपादक; प्रका०--- 
मतिराम-पग्रंथावली, केशव-ग्रंथावली; 
वि०--इशस समय भारतेंदु जी पर 
एक खोजपूर्ण पुस्तक लिख रहे हैं; 
प०--सहायक अ्रध्यापक, मधुसूदन 
विद्यालय हाई स्कूल, सुल्तानपुर, 
अवध | 

शंकरलाल नागदा, 'मधु-- 
ज०--१६२० जावद ; शि०-- 
मंदसोर, उज्जेन; सा०--कई पत्रों 
के संपादक, संस्थापक -- 'हिंदी- 
साहित्य समिति ; प्रका०--स्फुट 
कहानी-निबंध ; प० -- जावद, 


मालवा | 

शंकरलाल मगनलाल, राम--- 
ज० -- ८६६ ; सा०-राषद्र- 
भाषा-प्र चार-समिति वर्धा के प्रामा- 
णित प्रचारक, भूत» संपृ०-- 
“विनय”, व्यवस्थापक समाज सेवा- 
मंडल नादोल, भूत» हिंदी अध्या- 
पक शिक्षण - पद्धति पाठशाला ; 
प्रका०--भेर उतरवाना,तात्कालिक 
उपाय ( गुजराती में ), सदृगण 
माला, काव्य-चंद्रोदय, दिव्य कि- 
शोरी, गरु-कीतन, गजराती-हिंदी- 
टीचर ; वि०--आपकी प्रथम दो 
रचनाओश्रों का हिंदी-रूपांतर छुप 
रहा है ; प०-५४।२१ पश्चिम 
नहर किनारा, कानपुर | 

शंकरलाल वर्मा -- ज० -- 
१६०८; स्ा०--तेदूखेड़ा में सम्मे० 
परीक्षा-केद्र खोला; स्वयं व्यवस्था- 
पक ; प्रका०--जिले का भूगोल, 
तिमूर्ति, जगन्नाथ यात्रा ; प०-- 
प्रधान अध्यापक, शाला डोभी, 
पो० डोभी, होशंगाबाद | 

शंकरराव लोढे -शि०-- एम » 
ए.०, सा० २०, इंदौर, नागपुर ; 
सा०--हिंदी-मंदिर - पुस्तकालय , 
वाचनालय तथा हिंदी - अ्रध्यापक 
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केंद्र के मंत्री ; प्रका०--आत्म 
संयम ८ ग्वालियर शिक्षा-विभाग 
द्वारा पुरस्कृत ); प०--श्रध्यापक 
वासदेव आद्से कालेज, 
वधधों । 

शंकरसहाय वर्मा -- ज०-- 
४ दिसम्बर १६०३; शि०--एम० 
ए.०, बी० टी०, सा० २० इंदोर हु 
प्रका०“---विविध विषयों पर लेख, 
आग के लिए ( एकांकी) , ग्राम 
गीतों का संग्रह ओर संपा० ; प० 
---३ स्पेक्टर आव स्कूल्स, होल्कर 
राज्य | 

शंकरसहाय सकसेना-ज०-- 
१६०४ ; शि०--एम० ए.०, एम० 
काम-एटा, कानपुर, आगरा, कश्ष- 
कत्ता ; सा०--मेत्राड़ (उदयपुर) 
में प्रताप-जयंती, हल्दी - घाटी का 
मेला, प्रजा - मंडल तथा अन्य 
संस्थाओं की स्थापना ओर संगठन, 
बरेली कालेज - हिन्दी - प्रचारिणी 
सभा तथा नगर हिंदी - सभा के 
प्रधान कार्यकर्ता; प्रका ०--ओरौद्यो- 
गिक तथा व्यापारिक भूमोल, भव्य- 
विभूतियाँ, उज्ज्वलरज्न, भारतीय 
सहकारिता आंदोलन, आशिक 
भूगोल, ग्राम्य अथ-शास्त्र, भारत 


का आर्थिक भूगोल, पूर्व की राष्ट्रीय 
जागति, गाँवों की समस्याएँ, 
प्रारंभिक अथशास्त्र ; इनके अति- 
रिक्त चीन की राष्ट्रीय जाणति 
ओर काले-माक्स के आर्थिक 
सिद्धांत आदि अनेक अ्रप्र० ग्र थ; 
प्रि० वि०--राजनीतिशास्त्र, अर्थ- 
शास्त्र, ग्राम-समस्याएँ तथा साहि- 
त्य; प०--प्राध्यापक,बरेली कालेज, 
बरेली | 

शंभुद्याल सक्सेना-ज ०-- 
१६०१, फरु खाबाद ; शि०-- 
सा० रत्न ० ; सा०--संपादक «- 
त्रेमासिक राजस्थानी”, “शोध 
पत्रिका), संस्थापक नवयुग-पग्रंथ- 
कुटीर, फशखाबाद १६३१; बीका 
नेर शाखा स्थापितं १६३६ ; बाल 
मंदिर,बीकानेर १६३७; प्रको०--- 
कविता-उत्सगं, अ्रमरलता, भिखा 


'रिन, नीहारिका, रेन-बसेरा और 


वंचिता ; उपन्यास -- मीठी चुटको, 
बहूरानी, भाभी ; नाटक---साधना- 
पथ, गंगाजली, बल्कल ओर पंच- 
घटी, चित्रपठ, बंदनवार, धूपछोइ 
आर पाय की कहानी-कह्ानी-संग्रह; 
प्रबंध-प्रकाश ओर काब्यालोचन 
निबंध ; संत्षित जायसी, संक्षिप्त 


५ २७८०) 


भूषण ओर केशव-काव्य आदि का 
संपादन किया ; इनके श्रतिरिक्त 
लगभग बीस सुन्दर बालोपयोगी 
पुस्तक लिखी हैं जिनमें कईं के 
अनेक संस्करण हो चुके हैं; अनेक 
पाठ-पुस्तकों का संपादन भी किया 
है: घर की रानी, आँधी, 
पत्थर सगाई, तथागत, काव्य- 
समीक्षा, पंचामृत आदि रचनाएँ. 
अप्र० हैं ; प०--अ्रध्यापक सेठिया 
कालेज, बीकानेर | 


शंभुनाथ पांडेय-ज०-१६१ २; 


शि०--श्रायुवेदाचाय ; सा०-- 
भूत० संपा० 'ज्ञानोदय!, “अ्रष्टांग?, 
भूत० प्रधान चिकित्सक आयुवेद 
कालेज, कानपुर ; अप्र०--स्फुट; 
प८--सेक्र 2री,शारदा मवन लाइ- 
ब्र री, रामपुर, फतेहपुर । 
शंभुनाथ,'शेष”-ज ०-१६ १५; 
शि०--बी० ए०; सा०-- दिल्ली 
में “'कवि-समाज” द्वारा साहित्यिक 
चेतना का विकास करना, हिंदी 
सा० सम्मे० की काय-समिति के 
सदस्य, हिन्दी साहित्य सभा पहाड़ 
गंज नयी दिल्ली के उपाध्यक्ष ; 
प्रक।/7--उन्मी लिका ; श्रप्र ०-- 
सुवेला, प ०-चूँना मंडी,नर्थीदिज्ली। 


शंभुनाथ.. सक्सेना--ज० 
१४ जनवरी १६२०; सा०--भूत ० 
संपा० “सरिता” दिल्ली, “विश्वमित्र? 
दिल्ली, “जयाजीप्रताए' ( हिंदी 
विभाग),'विचार”,'इंडियन नेशन, 
“आनन्द”; बिड़ला मिल्ल के प्रचा- 
राध्यक्ष,नृतन प्रकाशन मन्दिर के 
जन्मदाता, प्रधान मन्त्री वृहत्तर 
ग्वालियर पत्रकार-संघ तथा साहि- 
त्यकार-संघ, सद ० मध्यमारत पत्र- 
कार-संघ, प्रतिनिधि--कामसे एऐंड' 
इंडस्ट्रीब, म० भा०; प्रका०--- 
मधुमक्खी पालन, हाथ से कागज 
बनाना, चमड़ा पकाना, हमारे 
ग्राम-गीत, वे चेहरे, पतभड़, 
हमारी शेरवानी, कब्रों को दुनियाँ, 
जीवन के प्रश्न, अवर फोक साग्स; 
अ्रप्र०--नितीन को कहानी, अनु- 
भव के रजकण; वि०--आमो 
द्योग में रुचि, सुप्रसिद्ध पत्रकार 
डा० ल्का सुन्दरम के साथ मध्य 
भारतीय श्रौद्योगिक सव॑ की योजना 
बना रहे हैं; प०--मदने की गोट, 
लश्कर, ग्वालियर | 

शंभुप्रसाद बहुगुणा--ज ०* 


"१६१५ गहंवाल; शि०-प्म० 


'ए४, लखनऊ वि०'वि०, डिप० 


( २७६ ) 


साइ०; प्रका०--मोलिक--ठुलसी 
मुक्तावली २ किरण, शत्ररी मंगल, 
हिमवंत का एक कवि, घन आनंद, 
मोथिल कोकिल; संपा०--नं दिनी, 
नागिनी ; प०-प्राध्यापक, हिंदी 
विभाग, झ्राइसाबेज्ञाधोवन कालेज, 
लखनऊ । 

शंभुरत्त मिश्र, 'मुकुल'- ज०- 
१६२७ ; शि०--इंटर तक शाह- 
जहाँपुर, बरेली, कन्नोज, लखनऊ; 
सा०--भूत ० सपा० 'शान्ति! और 
छाया ; प्रका०--उप०--गल- 
तियाँ, ग्रमावस, स्नेहदान, विप- 
कन्या, मजिल, अ्रश्न गीत, मन के 
गीत, टेढा रास्ता, धूल के धब्बे, 
पत्थर की दीवार, इलाज, भीगी- 
रात, दुख के दिन $ प० --कोषा- 
ध्यक्ष, कानपुर शुगर वकस, 
कानपुर | 

शंभूजाल, 'मुकुल!-- प्रका ०- 
स्फुट ; अप्र०--स्वतंत्र भारत, 
समाज को वेदीपर, अपना गाँव-- 
ना०, युगपंथ, अंतर्दाइ--कवि० ; 
प० -- सह० संपादक, प्रकाश”, 
देवघर, त्रिहार | ह 

शंभूलाल शर्मा-- ज०-- 


कांकरौली, उदयपुर ओर मेवाड़ ; 
सा०--संस्था० व्याख्यान - सभा 
तथा भूत० संपा० “विद्याविनोद', 
स्काउट मास्टर, संचा० नवप्रभात- 
मंडल, भूत ० अध्यापक राजनगर 
स्कूल तथा एम० एम० स्कूल; 
भारत - भारती? के बाल - विभाग 
के भूत ० सहयोगदाता; प्रका०--- 
सस्‍्फुट काव्य तथा लेख ; प०--- 
प्रधान अ्रध्यापक, लम्बरदार स्कूल, 
उदयपुर | 

शक्रुत भारद्वाज--- ज०-- 
२३ जूलाई १६२४; सा०--ब्यव- 
स्थापक बीकानेर राज्य “साहित्य- 
सम्मेलन-पत्रिका', तथा उप्तकी 
स्थायी समिति के सद०, उपमत्री 
सवंहितकारिणी समा - पुस्तकालय 
चूरू; प्रका०--बुदबुदे, दीपदान; 
ध्रप्र० --- दीपाधार ; प०-- 
प्राण॒थ नीढ़, चूरू | 

शपुन्तला कुमारो, 'रेणशु-- 
ज०--१६२१; शि०--भरतपुर; 
प्रका7--रफुट; श्रप्न०--श्रारती, 
सती सीता; प०--- नवरत्न सर- 
स्‍्वती मंवन, भाल़रापाटन सिटी। 


शकुन्तला देवी खरे-- श्री 


£६०६; ईशि०--कृषिविद्यालंकोर, , नमेदाप्रखाद खरे 'की पत्नी; 


( र८० ) 


ज्ञ7---१६१७; शि०--जबलपुर; 
प्रका०--- स्फुट कहानियाँ ओर 
कविताएँ ;. प०-- फूटा ताल, 
जबलपुर | 
शकुन्तला,'प्रभाकर'--ज्ञ 9--- 
१६२२ ; सा०--श्रमजीवी लेखक 
मंडल को महिला मंत्राणी ; 
प्रका०-- स्फुट कविताएँ तथा 
कहानियाँ ; प०--प्रधानाध्यापिका 
आय पुत्री पाठशाला, ताँदलिया- 
वाला, लायलपुर। 
शचीनंदनप्रसाद सिह, राक्- 
कुमार---जञ०---१६ २४; सखा०--- 
सद० हि० सा० प० मुगेर; 
प्रका०--मधुयामिनी ( कविता- 
संग्रह ) प०--राजपाटी, मु गेर | 
शचीरानी गुट्‌ -- ज०-- 
१६२२ ; शि०--एम० ए० हिंदी 
ओर अ्रगरेजी, खा०आ० (संस्कृत); 
प्रका ०-साहित्य-दशन, कला-दशन, 
प्रेरणा (कहानी), विश्व को प्रधान 
नारियाँ, टूटता धाग ओर रेखा- 
चित्र (कहानी-संग्रह) ; बालोपयोगी 
रचनाएँ-अ्नार शाहजादी, सीता, 
सावित्री, श्रबोला रानी क॑से बोली, 
बवि०--- “नवयुग? ---संपादक श्री 
इंद्रनारायण गुद् की पत्नी हैं ; 


' लेख “ओर कविताएँ-, 


प०--३, दरियागंज, दिल्ली । 

शफीदाउदी--ज०--- १८७५४; 
शि०-बी ० ए.० ; सा०--उप- 
सभापति नागरी प्र० सभा वेशाली, 
१६२० के असहयोग आदोलन में 
भाग, १६२४-३५ तक दिल्लीः 
व्यवस्थापिका सभा के सद॒० , 
१६३१ में गोलमेज सभा में गांधी 
जी के साथ सम्मिलित हुए; प०--- 
बेशाली, मुजफ्फरपुर । 

शमशेर बहादुर सक्सेना-- 
ज०--१५ फरवरी १६२२; शि०- 
एम० काम० बरेली ओर प्रयाग ; 
सा०--- अध्यक्ष सोशल स्विस 
लोग ; प्रका०--स्फुट ; प०-- 
प्राध्यापक हरप्रसाद जेन कालेज, 
आरा | 

शमशेरबहादुर सिंह--शि ०- 
बी० ए० १६४२ ; प्रका०-अ्राकाश' 
ओर घरती ( अनुवाद ), दो पाप 
(लेख-संग्रह), ल्लाठ मोर्चा (स्केच), 
प०---उपसंपादक “माया! ओर 
“मनोहर कहानियाँ?, इलाहाबाद | 

शमशेर बहादुर सिंह-- 
ज०--१६ ०६ ; अप्र०--श्रालो ० 
पृ०--- 
“नया साहित्य*-कार्यालय, बंबई ॥ 


( रृष१ ) 


शरदचंद्र भटोरे--- ज०-- 
१६१४; शि०-- सा० वि०, 
शास्त्री ; सा०--काय कर्ता हरि- 
जन - सेवक - संघ ओर हिन्दी 
साहित्य-समिति धार, हरिजनों में 
शिक्षा-प्रचार ; प्रका०--नवराष्ट्र- 
निर्माता ऋषि दयानन्द, हमारी 
प्रतिज्ञा,शांति-संदेश-वाहक महात्मा- 
गांधी ; प०--४, धारेश्वर, धार | 

शमनलाल अग्रवाज्ल--ज०-- 
१ अगस्त १६१७ ; शि०--एम० 
ए०, एल-एल० बी०, सा० रल 
डो० ए.० वी० कालेज कानपुर, 
आगरा ; सा०--भूत ०» मंत्री ना० 
प्र» स० आगरा, प्रांतीय हिं० 
सा० स०, त्रज - साहित्य - मडल 
मथुरा ; सभापति मथुर। पत्रकार- 
संघ, संगीत-प्रचारक-मंडल मथुरा, 
सहा० संपा०--“सेनिक', “साहित्य 
संदेश”; संपा ०-'ज्योति?, सावधान; 
प्रका०--हिटलर, बापू को अमर 
कहानी, निबंध द्वादशो, चरणों 
में, नवप्रभात ; प०--धीया मंडी, 
मथुरा | 

शशिकांता-प्र का०-आराधना, 
पूजा आदि गद्यकाव्य ओर कहानी- 
संग्रह ; प०-- शाहजहाँपुर । 


शशिधर बाजपेयी---ज०--- 
१६०२; सा०--सद० प्रगतिशील 
लेखक-संघ; प्रका०--साहसी युव- 
राज ; प०--मॉडन आयुर्वेदिक 
फामंसी, मु'गेर | 

शशिनाथ चौधरी-- ज०-- 
१८६८; शि०--बी० ए० १६२१, 
बी० एड० ६६२४; प्रका०-- 
१६१५; प्रें०-- स्वामी सत्यदेव 
परिताजक ; सा०--भूत ०» संपा० 
(तरुण भारत”? १६२२, “मिथिला- 
मित्र! , “गंगा,” “इडियानेशन!, 
प्रचारक वधो राष्ट्र० भा० प्र०स०, 
संस्था० मैथिली सा० परिषद ;. 
प्रका०--भगवान बुद्ध, मियिला- 
दर्शन; अप्र०--सौ-दर्य-विशान, 
प्र म-तत्व, सदाचार-सोपान ;- 
वतं०--बम्बई प्रान्त के शिक्षा 
विभाग में काम कर रहे हैं;प०-- 
मिश्र दोला, दरभंगा | 

शशिनाथ तिवारी, 'शशि'-- 
ज०--१ जनवरी, १६१६; शि०- 
बी० ए.० (आनसे); प्रका० - स्फुट 
कविताएँ; प०--पटना । 

शांतिप्रसाद बालभट्ट--ज५-- 
२ फरवरी १६१०; सा०--आपके 
कई नाटक रंगमंच पर सफलता- 


( र८र ) 


पूबेक खेले गये, हिंदी रंगमंच के 
उत्थान के लिए कल्पना - मदिर 
की स्थापना को, आदश पुस्तका- 
लय के जन्मदाता,'रुपक!, 'हृदय', 
भानु? तथा ललिता? आदि में 
-संपादन - काये ; प्रका०--रचना- 
सहचरी, भयंकर भूज, नरसी ; 
प०--बनियापाड़ा, मरठ | 
शांतिप्रिय द्विदी--सा०-- 
भूतपूर्व संपादक कमला” (१६३६ 
से ४२), 'भारत','वीणा?;प्रका ०--- 
जीवन - यात्रा, हमारे साहित्य- 
निर्माता, साहित्य की संचारिणी, 
कवि ओर काव्य, युग ओर 
साहित्य, सामयिकी, पथचिन्ह ; 
प०--लोलाक कंड, काशी । 
शांति मेहरोत्रा -- ज०-- ६ 
माच, १६२६, नेनुआ्रा, बूंदी; 
शि०-- एम० ए.० (अ्रथ शास्त्र) 
लखनऊ वि० वि०; वि०--ओआ व 
श्री बेकु ठनाथ मेहरोत्रा की पत्नी 
हैँ, प्र---- १६४४; सा०--“शांति? 
के संपादक मण्डल की सदस्या, 
संपा> भारत जननी? ; रेडियो 
पर कविता-पाठ; प्र क्ना०-निष्कृति, 
डा, बड़थ्वाल पारितोषिक प्राप्त 
मरीचिका-- कस्तूबा पारितोषिक 


प्राप्त; रेखा--सेकसरिया पारितो- 
पिक प्राप्त; पगच्चनि, जयंती, 
बिदा, अकुर-गाँधी पारितोषिक 
प्राप्त; प०--प्रयाग । 
शांतिर्वरूप गुप्त--ज०--७ 
मार्च १६१४ मेनपुरो ; शि०-- 
हरदोई, बी० ए.० १६३४, एम० 
ए.० (साहित्य) १६३६,प्रथम श्रेणी; 
१६३६ में एम० ए.० (अ्रंगरेजी), 
१६४६ में डी० फिल» प्रयाग 
वि० वि०, (६४८ में डी० फिल॒० 
(इतिहास) बेलियन कालेज आक्स- 
फोर्ड ; सा०---१६३६- ४८ प्रयाग 
वि० वि» में इतिहास के प्राध्यापक, 
१६४८ में इंडियन फारेन सर्विस 
में, विदेशी पििभाग में अंडर 
सेक्रेटरी ; प्रका०--भूठान के साथ 
अगरेजी सरकार के संबंध २७७२- 
श्यू८०, भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा 
की ओर अ्रंगरेजी सरकार की 
नीति-- १८३६-८६ ; प०--फरस्ट 
सेक्र दी भारतीय दूत्तावास, नेपाल। 
शारंगधर शामजी---ज्ञ०-- 
२ माचे, १६०२ ; जा०--मराठी, 
गुजराती ; स्रा०--हिंदी-बर्ग के 


“संस्थापक १६३६ ; स्थोनीय हिंदू 


एसोसिएशन के हिंद्दी - प्रचार- 


( रपरे ) 


विभाग के मंत्री ; प्र०--१६३० ; 
प्रका०--सफुट लेब; प०--रावले, 
नासि$, महाराष्ट्र । 

शारंग पारशि--ज्ञ०--१३ 
अक्यूबर १६१५ ; शि०--कैम- 
कोणम्‌ : सा८--११ वर्ष तक 
दक्षिण भारत हिदी-प्रचार-सभा 
में काय ; प्रका०--स्फुट लेख ; 
प०--5सहायक सपादक “दक्खिनी 
हद, त्याग रायनगर, मद्रास । 

शालम्राम ट्विवेदों--ज०-- 
श्यध्रे; शि०--एम० ए.०, 
विशारद, जबलपुर; सा०--माडल 
हाई स्कूल जबलपुर के भूतपूव 
शिक्षक, राष्ट्रीय - हिंदी - मदिर के 
प्रारंभिक काल में “श्रीशारदा? के 
उपसंपादक तथा शारदा - पुस्तक 
माला के संपादक ; जबलपुर के 
स्पेंसर ट्रेनिंग कालेज में अध्यापक 
थे; प्रका०--साहित्य-सरोज, समर- 
सखा, नवीन पत्र-प्रकाश, रचना- 
शिक्षक आदि ग्रनेक छात्रोपयोगी 
पुस्तके;, प०--सुपरिंटरडेंट, राजकीय 
नामल स्कूल, रायपुर। 

शिखरचंद ' जैन->ज०-+६ 
जुलाई १६०७; शि०--+ई2र 'तक़, 
पा० रत्न '; सा०--'खंडेलबाल 


जेन हितेच्जु” के संपा०, वीर 
वाचनालय के संस्था», प्रफा०--- 
सूर: एक अव्ययन, नारी हृदय को 
ग्रभिव्यक्ति, हिंदी - नाव्थ चितन, 
प्रसाद का नाट्य - चिंतन, जीवन 
की बूँ दे, हिंदी जेन साहित्य-समाज, 
अखंड भारत, कणिकाएँ, गनगुन, 
बालको ओर छात्रों की समस्याएँ, 
युग-जीवन के साहित्यिक निबन्ध, 


प०--मोौती महल, दीतवारिया, 
इन्दोर | 
शिबोलारानी,. 'कुसुम'--- 


ज०--४ श्रप्रेल १६१८ ; शि० 
दिल्‍ली ; प्रका०--प्रथम पहर ; 
लगमग ५० कहानियाँ और १०० 
गद्यकाव्य ; प०-- दिल्ली । 
शिर्रफ़ अलेक्जेंडर प्रियसन -- 
हिंदी-प्रेमी अगरेज * ज०--२६ 
अप्रेत श्य्प३ ; सा०--आपने 
प्रसिद्ध डाक्टर प्रियसन द्वारा किये 
गये 'धद्मावत्त! के अंगरेजी अनु- 
वाद को पूरा किया, जो रायल 
'एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित 
हुआ १६४४; आप १६०७-४४ 
तक इ'डियम॑ सिविल सर्विस के 
संदस्थ रहे ; बतें०--लंदन की 
'इडिय ऑफिस लाइब्ररी !में 


( रृ८४ ) 


प्राच्य साहित्य के अश्रध्ययन का 
काम कर रहे हैं; प०--हाल् पेलेस 
स्पार्शोल्ट वाज्टेज वकस, इज्नलड | 

शिवकुमार ओमा--ज०-- 
१६१६ ; शि०--एम० ए ०, आर» 
ए.० ; प्रका०--सोह।|गदान, देव- 
दशन, नेहरू की काँकी ; प०-- 
८२, सेंट्रल अवेन्यू , कलकत्ता । 

शिवकुमार ठाकुर--सा०५--- 
भूत० सहायक संपादक 'राष्ट्रीय 
मोर्चा? साप्ताहिक कानपुर, ओर 
संपादक देनिक राष्ट्र! जोध- 
पूर ; प०-अ्रध्यक्ष चतुभुज ग्रंथा- 
गार, अलीगढ़ । 

शिवकुमार त्रिपाठों, संतप्त'- 
सा०---मुजफ्फरपुर से प्रकाशित 
वज्ञाल चिट्ठी! मासिक पत्र के भूत- 
पूव संपादक-व्यवस्थापक ; कहानी 
प्रधान जरेमासिक “कल की बात! 
ओर पाछ्षिक “मर्यादा? के प्रकाशन 
संपादन में आजकल लगे हैं, 
प्रका ०---अ्रचिरा, श्रारती, वासं- 
तिका , धूप-छाँद् (कवि० संग्रह), 
रुपएवालों की दुनिया में ओर 
बिहार : एक अध्यंयन--परयेटन- 
संबंधी लेख-संग्रह, मंदिर का. अ्रंत् 
झोर नारी ( कट्दा० संअह ) ; 


अप्र>--अआलोक, नई शादी, टीपू 
सुल्तान, काजी साहब ( उप० ); 
प०--दोस्तपुर, सुल्तानपुर । 
शिवकुप्तार शर्मा--जञ०-- 
१० नवंबर १६१०; शि५०--- 
१६२७ में बुलंदशहर के क्ृषि- 
स्कूल से कृषि में डोज्लोमा पाया ;. 
सा०--मई १६२६ में टंगानिया 
( पूर्वी श्रफ्रीका ) के कृषि-विभाग 
में कृषि-अधिकारी पद पर नियुक्त 
हुए, १६३१ में स्वदेश लोटे, 
१६३२ में २६ जनवरी को बंदी 
बने, १६३६ तक काँग्रेसी काय, 
१६३८-४२ तक धामपुर फकक्‍्टरी' 
के फामे-सुपरिथेंडंट, ८. सितंबर 
१६४२ को पुनः बंदी, १६४४ में 
छूटे, १६४४ से ४७ तक बिहारी 
लौरिया शुगर मिल्स के फाम 
सुपरिटंडट, १६४७ में त्यागपन्न 
देकर बिजनोर से “कृषि - संसार! 
का संपादन-प्रकाशन कर रहे हैं, 
संस्थापक भारती प्रेस ओर किसान- 
सस्ता - साहित्य-प्रकाशन - समिति,. 
सस्ते प्रकाशन--धरती माता के 
प्राण, खाद ही राष्ट्रीय संपत्ति हे, 


भूमि क्षय को भीषण समस्या,- 


अमृत और विष ; वर्तें०--मंत्री- 


( र८५ ) 


जिला काँग्रेस कमेटी; प०--भारती 
प्रेस, बिजनोर | 

शिवकुमार श्रीवास्तव--ज०- 
१६२४; प्रका०--काव्य-उषापान, 
ताजमहल, पावसगीत ; कहानी- 
ताँगेवाला ; प०--सदर बाजार, 
सागर | 

शिवचंद्र, 'नागर!--- ज०-- 
मार्च १६२६ ; शि०-- बी ० ए.०, 
सा० २० प्रयाग वि०वि० जा०--- 
अँगरेजी, गुजराती, बंगला ; प्र०-- 
१६४४; प्रका०--ज्योत्सना, प्रणय 
-गीत; अनु०७--किंसका अपराध, 
ध्र॒वस्वामिनी देवी (नाटक), 
बालो ०--परियों के देश में, बारह 
हाथ की नाक, लंबे सींग; शअ्रप्र०- 
ऊर्मि, शलम, कवि के आँसू , प्रेस 
में. स्वप्त दृष्टा, राजाधिराज, 
शिशु ओर सखी, रेखाचित्र, 
स्वर्ग और ए्थ्वी, दूटा हुआ तार; 
वतं०--रूसी भाषा का अध्ययन, 
जीवित सादित्यिकों के रेखाचित्र 
लिखने की योजना ; प०-ग्वालि- 
यर लॉज, गुजराती स्ट्रीट, 
मुरादाबाद | 

शिवचन्द्र शुक्ल--- ज०-- 
१८६७ , रायबरेली ; श्रप्न०-- 


वेद्यक-दर्पण, प०-शांतिकुटीर; 
छुलाहा , रायबरेली | 
शिवचरणलाल मालवीय, 
पशव! ; ज०--६ जून १६०६ ; 
सा०-संपादक-- ५ताप्ती-विजयः- 
१६२६-३०, “कमंयुग” १९३०, 
त्वराज्यःः १६३१ से अब तक ; 
१६३६ में “विक्रमः-साप्ताहिक 
का भी संपादन किया था; प्रका०- 
स्फुट लेख ओर कहानियाँ; प०--- 
शिवनिवास, हरीगंज, खँडवा | 


शिवदत्त शास्त्री-- जञ०-- 
कणेवास १६०४ ; प्रका०--शैल- 
शिल्षा ओर प्रभाती ; प०-- 
द्वारा श्री इन्द्रदत्त शर्मा, वेद्य, 
धंटाघधप के पास, संभल, 
मुरादाबाद । 


शिवदत्त श्रीवास्तव--ज ०-- 
१३ दिप्तम्बर १६१३; शि०-- 
एम० ए.०, विशारद, डी० टी०«- 
टी० सी० ; हरदोई, बुलन्दशहर, 
मथुरा और लखनऊ ; प्र का०-- 
२७ अग्रेल १६३२४ ; सा०--- 
लखीमपुर के राजकीय हाईस्कल में. 
अध्यापक, हरदोई में सरश्रती- 
निकु ज के प्रबन्ध मन्‍त्री; प्रका०-* 


( २८६ )2 


स्‍्फुट ; प०--सरस्वती निकु ज, 
पुराना बोर्डिंग हाउस, हरदोई । 


शिबंदान सिंह चौहान-- 


सा०--प्रभा', “नया हिदुस्तान?, , 


“हंस” के भूत० संपा० ; प्रगति- 
शील लेखक संघ का कार : 
प्रका>--स्पेन का शह-युद्ध; कुछ 
अन्य पुस्तक; प०-- ठि० 
नेशनल कल्चरल फ्रॉँट, कश्मीर । 

शिवनंदन कपूर--प्रका०-- 
धार्मिक कहानियाँ, लल्लू-कल्लू , 
अमर कहानियाँ, प्राचीन कहानियाँ, 
वीर-गान ; वि०--“बाल-साहित्य- 
मंदिर! के नाम से एक प्रकाशन 
संस्था खोली है ; प०--मशक्गंज, 
लखनऊ | 

शिवनंदनप्रसाद--- ज०-१६ १८; 
शि०--१६३४५ में बी० ए० प्रयाग 
वि० वि०, १६४१ में एम० ए्‌०, 
पटना वि० वि०, १६४२ में सा० 
रल ; प्र०--कतव्य के पथ पर, 
“हिन्दू पंच” में १६३६ ; सा०-- 
पटना वि० वि० की सिनेट के 
सदस्य ( १६४४ से ४८ ), पटना 
विश्वविद्यालय के हिंदी बोड के 
सदस्य १६४८ ; गया के हिंदी 


साहित्य-सम्मेलन के संस्थापकों में, 


# 


उसके. प्रथम मंत्री. थे ; प्रका०--- 
साहित्य-वातायन, काव्यालोचन के 
सिद्धांत, पंत जी का गुंजन, कहानो 
के तत्व, हिंदी कविता का अध्य- 
यन, श्रुवतारा ओर शंखनाद 
( कविताएँ ), मास्टरपीस-एकांको 
नाटक, समीक्षावली-अआअलोचनात्मक 
निबंध ; प०--प्राध्यापक, हिंदी 
विभाग, जी० बी० बी० कालेज, 
मुजफ्फरपुर । 
शिवनंदनप्रसाद---शि०---बी ० 
ए.० पटना वि० वि» से १६४० 
में, डिप० एड० १६४२ में, प्र०--- 
मानव ओर प्रश्न १६३७ में; सा० 
--नागपुर की पिछड़ी जातियों में 
हिंदी भाषा ओर देवनागरी लिपि 
का प्रचार ; प्रका०--तानाशाही, 
चंगुल, जुल्म का नंगानाच, युद्ध में 
चर्चिल, फोलादी रूस, हमारे 
सिपाही, जापानो सिपाही, पे सिफिक 
की लड़ाई, बिद्दार में युद्धोौद्योग, 
हिटलर के कारनामे, जापान का 
रहस्य-भेद, हमारा भित्र चीन, हम 
जीतेंगे, हिटलर का पंजा, पाँचवाँ 
दस्ता, ऊटपरटाँग; अनुवाद----स्वा- 
स्थ्य के तीन मांगे, स्वर्ग की कलक, 
महासामर, को. संकछित कहद्दानी;, 


( रद७ ) 


प०--भट्ठटाचार्जों लेन, 
बाजार, रॉची। 
शिवनंदनप्रसाद सिइ--ज०--- 
१५८६४ ; प्र०--१६ १० ; भ्रका० 
--शिवनंदन-पचासा (२६१३) ; 
प०--मीरगंज, गया | 

शिवनाथ --- ज० --- अश्रगस्त 
१६१७; शि०--एम ० ए० (हिंदी) 
काशी वि० वि०, सा० २० ; सा० 
--सेंपा० “ग्राज? साप्ता०, 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका,” भगवानदीन 
साहित्य विद्यालय काशी में भूत० 
अध्यापक; प्रका०--आखाय राम- 
चंद्र शक्ल, हिंदी कारकों का 
विकास, आधुनिक साहित्य की 
आशिक भूमिका, अनुशीलन;संपा ० 
--हिन्दी शब्द - संग्रह, वतमान 
हिन्दी - साहित्य ; अप्र०-- हम्मंर 
रासो,छन्नप्रकाश;प ०---हिंदी मवन, 
विश्वभारती, शांति-निकेतन । 

शिवनाथ दुबे--- ज़०-- २ 
जनवरी १६२० धानापुर बनारस; 
प्रका०--स्फुट चरित्र, कल्याण के 
नारी-अंक”ः में ६५ जीवनियाँ 
लिखीं; प०--संपादकीय विभाग, 
मासिक “कल्याण?, गोरखपुर | 


खपर 


शिवनाथसिह, “शांडिल्य -- 


ज०--१८६७ माछुरा +, सा०--- 
हिंदुत्तानी मिडिल स्कूल, क्रिसान 
विद्यालय इंटर कालेज ओर 
भारत-प्रेम-पुस्तकालय के संस्था०; 
श्री प्रथ्वीसिंह धर्माथं ओपधालय 
तथा ज्ञानप्रकाश-मंदिर के जन्म 
दाता, प्रधान-प्रोढ़-शिक्षा-समिति' 
मेरठ, भूत० संपा० “त्यागो?; सदस्य 
मेरठ डिस्ट्रिक्ट बोड ; प्रका०-- 
चोधरी-बाल-साहित्य - माला के 
लेखक; शिकारियो की सच्ची कहा- 
नियाँ, बाल गुलिस्ताँ, बाल बोस्ताँ, 
फूलदान, सच्ची रोमांचक कहानियाँ, 
हसती-चोलती तस्वीरें, मनोरंजक 
कहानियाँ, चटपटी कहानियाँ, 
अ्रक्लमंदी की कहानियाँ, उदू' 
कवियों को नीति कविताएँ , रूमी 
कहानियाँ, बीरबल की कहा- 
नियाँ, नसीहत को कहानियाँ, 
पागल, चिड़िया को नसीहत, 
सावनमल का इंसाफ, . शिकारी: 
शहजादे ; प०--माछुरा, मेरठ | 
शिवनारायण उपाध्याय-- 
ज्ञ०८--१६ मार्च १६२२; शि०-- 
सा० भूषण ; अप्र०--संधर्ष का 
स्वर, रोज की कहानी, दो भोपड़े; 
पृ०--कालमुखी, खँडवा । 


( रब्८ ) 


शिवनारायण टिवेदी--सा०- 
साप्ता० 'सावधान' के भूत० संपा०, 
“नवभारत” के वते० सह० संपा० ; 
प८---रायपुर | 

शिवनारायण, मु शी--ज०- 
श्ट८०; शि०--१६०३ में बी. ए.., 
सा०---< अबला हितेषी ? के एक 
ब्ष तक संपा, रहे,प्रका०-कायस्थ 
सजन चरित्र, जयपुर नरेश महा- 
राजा माधवर्सिह को लंदन-वयात्रा, 
विल्ञायती शराब का साम॑जस्य, 
केलाश कुमारी, ईश्वर-प्राथना ; 
प०---जय पुर | 

शिवनारायण लाल -ज० -- 
१८ माचे १६०४; शि०--मध्यमा 
( सर्वप्रथम, तृतीय स्थान ),विशेष 
योग्यता (सर्वप्रथम, द्वितीय स्थान); 
सा०--गाँधी विद्यालय सेकेडरी 
हायर स्कूल के प्र० मंत्री, साव- 
जनिक पुस्तकालयों के कायकर्ता ; 
प्रका:--जनरल साइंस रीडर, 
स्फुट लेख ; प०--बेजनाथाश्रम, 
बछुरावाँ, रायबरेली | 

शिवपूजन सहाय---ज०--- 
१८६३, उनवास गाँव, शाहाबाद; 
शि०--१६०३ कायस्थ जुबिलीं' 
एकेडमी हाई स्कूल ओर कलकत्ता 


वि० वि० ; सा०--१६१३ में 
बनारस दीवानी श्रदालत में नकल 
नवीस, १६१४ में कायस्थ जुबिली 
एकेडमी में, १६१७ में आरा जाजे 
टाउन स्कूल में, राष्ट्रीय विद्यालय 
में हिंदी-शिक्षक, भूत० संपा० 
“भमारवाड़ी-सुधारर मासिक आरा 
१६२०, 'मतवाला मंडल” कल- 
कत्ता १६२३, “माघुरी! लखनऊ 
१६२५ ,“गंगां! सुलतानपुर १६३०, 
“जागरण? पाक्षिक काशी १६३२, 
बालक! मासिक लहरियासराय, 
“आदर्श”, “समन्वय”, “उपन्यासत- 
तरंग”, “मौजी” कलकत्ता, “गोल- 
माल! पटना, हिमालय” पटना, 
आदि के संपा० रह चुक़े हैं; 
व₹०  संपा०-राजेन्द्र - कालेज 
की मुख-पत्रिका (राजेन्द्र भारती! 
के आरंभ से ही संपादक; 
काशी ना» प्र० स०» के द्वारा भेंट 
दिये गय ५“द्विवेदी-अ्भिनंदन-म्र॑ थः 
१६३२,तथा पुस्तक भंडार लहरिया 
सराय के “जयंती-स्मारक-ग्रंथ” का 
१६३८ से ४१ तक संपादन, देश 
रज्न डा० राजेन्द्रप्रसाद की ६५ वीं 
जयंती पर आरा ना» प्र० सभा 
की ओर से मंट दिये गये पू०० 


( र८६ ) 


पृष्ठों के अभिनंदन-ग्रथ का संपा- 
दन १६४६ में किया ; राजेन्द्र 
बाबू की अआत्म - कथा का भी 
संपा० कर चुके हैं जिसका उल्लेख 
स्वयं राजेन्द्र बाबू ने ही “कथा? 
में किया है, अपने स्वर्गीय पिता 
की पुण्य स्मृति में श्री वागीश्वरी 
पुस्तकालय स्था० किया ; १६४१ 
में बिहार प्रादेशिक हिं० सा० स० 
के सबन्रहव अधिवेशन के सभापति; 
प्रका०--देहाती दुनिया, विभूठि, 
( कहा० ), संसार के पहलवान, 
भीष्म, अजु न, बिहार का बिहार, 
हिंदी अनुवाद, दो घड़ी (हास्य) ; 
संपा०-प्रेम-कली, प्रेम-पुष्पांजलि, 
सेवाधर्म, जिवेणी, साहित्य-सरिता 
( यह आठ वर्षो से पटना वि० 
वि० की श्राइ० ए.० परीक्षा के 
लिए स्वीकृत है); वि०--वि०वि ० 
की उच्च शिक्षा की उपाधि के न 
होते हुए. भी १६३६ में छपरा के 
राजेन्द्र ( डिगरी ) कालेज ने 
आपको हिंदी-विभाग का अध्यक्ष 
नियुक्त करके अपना गौरव 
बढ़ाया; प०-समभापति, राष्ट भाषा 
समिति सचिबालय, पटना | 


शिवप्रतापपांडेय--ज्ञ०-- 


१६१६ ; हिन्दी साहित्य-मेंडल 
श्रीभमगवान धर्माथ औषधालय, 
साहित्य-सदन आदि की स्थापना 
की ; प्रका०--प्रताप कहानी-कंज 
युक्तिसाधन, मधु का भारतीय आं- 
दोलन, भाँसीवालो रानी, विद्यु- 
ल्लता, हिंदी छुन्द - शासत्र ; प०--- 
साहित्यसदन, खोल, जिला गुड- 
मार्वों, पंजाब | 

शिवप्रसाद मिश्र --- ज०-- 
१६११ काशी ; शि०--एम०ए.०, 
सी० टी०, प्रका०--पूर्व कालि- 
दास (नाट०), भाषा की शिक्षा, 
अध्ययनकला, विजयी सेना 
अ्रप्र०-अदृष्ट, अभिनय, बना- 
रसी बठक ; वतं०--पन्नकार ; 
प०-- ३३ | ७२ ज्ञानवापी, 
बनारस | 

शिवप्रसाद मिश्र, 'रुद्र'-- 

०--१६११ काशी : स्वा०--- 
दनिक ध५्सन्माग? के सम्पादकीय 
विभाग में काय, संपादक “सरिता”; 
प्रका ०>स्फुट ; प०--विश्वनाथ 
गली, बनारस | 

शिवप्रसाद लोहानी--ज०--- 
नूरसराय पठना ; शि०-सा# र०; 
प्रकाट-- लगभग सवा सो 


( २६० ) 


आलोचनात्मक और सामयिक 
लेख ; प०--बूरसराय, पटना । 

शिवप्रसाद व्यास, (शिव --- 
ज०--१६१४; शि०--सा» ल॑०, 
सा० भूषण; सता०--संचा० हिंदी- 
मन्दिर, मंत्री सनातन-धर्म-सेना 
संघ, ज्षत्रिय-सेवा-संघ के सहयोगी; 
प्रका०--हिन्दुत्व॒की ज्वालाएं, 
इधर साधना उधर सिद्धि, कल्प 
वृक्ष, कूठी साध्वी, हिन्दू नित्य- 
चर्या, कर्म-मा्ग ; प०-हिन्दी 
मन्दिर, नरसिहगढ़ राज्य । 

शिवप्रसाद सक्सेना--ज० 
--१६२५४ ; शि०-एम० ए.० 
(हिंदी-राजनीति), एल-एल्ल० बी०; 
प्रका०--सफुट; अप्र०--भारतीय 
राजनीति - दशन, प्लेटो ओर 
चाणक्य ; प०--प्राध्यापक, राज- 
नीति विभाग, गाँधी कालेज, 
शाहजहाँपुर । 

शिवबालक शुक्ल--ज ०-- 
१६२०, दरदोई ; शि०--एम० 
ए,० लखनऊ वि० वि० ; प्रका०- 
स्फुट आलोचनात्मक लेख; श्रप्र०- 
श्रीधर पाठक ; जीवन ओर साहि- 


त्य ; एक अध्ययन ; प०--प्राध्या- , 


पक, रुक्‍्मागंद क्षत्रिय कालेज, 


हरदोई । 

शिव रत्न शुक्ल, 'सिरस'--- 
प्रका०--प्रभु चरित्र, श्रीरामावतार, 
आये - सनातनी - संवाद, परिहास- 
प्रमोद (चंपू), भिन्नां देहि, भरत 
भक्ति-महाकाव्य, श्री शिवाजी महा- 
भाष्य, शात रसालंकार, उद्धव- 
ब्रजागंना, खड़ी बोली वर्ण-व्ृत्त, 
प०--बछुरावाँ, रायबरेली | 

शिवराम श्रीवास्तव, मर्णी द्र - 
ज०--१६१ १; शि०--बी० ए०, 
एल-एल० बी० ; सा०-स्थानीय 
साहित्य-संघ के संरक्षक; प्रका 7-- 
स्फुट कविताएं ; प०--वकील, 
उरई | 

शिवशंकर जोशी--- ज०-- 
१५ जुलाई १६२२; शि०--ब्री ० 
ए.०, रतलाम, उजोन ओर इ दौर; 
सा०--भारतीय  संस्कृति-सदन, 
रतलाम के उत्साही कार्यकर्ता; 
हिंदी-प्रचार में संलग्न, चिराग, 
बीबियों के ताज; प०--भारतीय 
संस्कृतिसदन, कोठारी मुहाल, 
रतलाम | 

शिवशंकर पांडेय---ज०--- 
१६०७; प्र०---१६३ ३; भ्रका ०--- 
गो-साहित्य. श्रोर  क्रुषि-संबंधी 


( २६१ ) 


'व्रिषयों पर लिखा है; प०--पांडेय 


चंघु-आश्रम, इटारसी | 
शिवशंकर शर्मो--शि०-- 
बी० ए०, बी० टी० » भका०--- 
स्फुट कविताएँ ; भ्रप्र०--भीगी 
पलकें , प०--श्रध्यापक, धर्म- 
समाज हाई स्कूल, अलीगढ़ । 
शिव सहाय चतुवेदी--जञ०- 
रन अ्रगस्त श्दटन,शि ०--नामंल 
पास ; ज्ञा०--अँगला, गुजराती, 
मराठी ; सा०-संपा० व संयो० 
प्रेमी-अभिनंदन-अंथ, संयो०-लोक 
सा० उपसमिति, सदस्य बुन्देल- 
खंड सा० सम्मेलन; कॉग्रेसी 
कार्यकर्ता, नागरिक सभा ओर 
स्थानीय वोट्स असोसिएशन के 
संस्थापकों में ; प्रका०--भारतीय 
नीति-कथा, सती-प्र था का इतिहास, 
सतीदाह, शहिणी - भूषण, योरप 
में ब॒ुद्धि-स्वातन्त्र का हतिहास, 
बेलून - विहार, जननी - जीवन, 
आदश बहु, छाया - दशन, राम- 
कृष्ण के सदुपदेश, मेरे गुरुदेव, 
बुन्देलखंड की ग्राम्य कहानियाँ, 
गधिक सफलता, स्वास्थ्य-संदेश, 
वाणिज्य या व्यवसाय-प्रवेशिका, 


बच्चों के सुधारने के उपाय, स्त्रियों 


का कार्य-्षेत्र ; अ्प्र०-पराषाण 
नगरी, केतकी के फूल, काठ का 
छवा, होनहार बालक ; बते०--- 
ग्राम-साहित्य-सकलन : 
देवरी, सागर। 

शीलभद्र साहित्यिक(अंबिका> 
कान्त मिश्र )-- शि०--सा० २०, 
बंगला, मेथिली, पंजाबी; सा०--- 
योगी? के संपा० मण्डल में रहे ; 
प्रका०-करामामनी-मीसांसा . (मेसूर 
हिंदी परिषद की प्रभाकर? परीक्षा 
म॑ स्वीकृत ) ; अ्प्र०--चिर 
श्रतृप्ति (गद्य-काव्य); प०--व्यबब 
स्थापक, रास्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
वा । 

शुकदेव दुबे---ज०--१६ १६५ 
शि०--बी० ए.० तक, सा० रत्न ; 
जा०--बंगला, मराठी, गुजराती ; 
प्रका०--कोमुदी (कहा०), हिंदी- 
रचना, नेपोलियन, महाराणा 
साँगा, वनवासी राम , वनवासी 
पांडव ; अप्र०--भलकियाँ, मिज- 
राब, मृत्युपथ पर ; प०--ठि० 
भारती भंडार,लीडर प्रेस, प्रयाग | 

शुकद्व नारायण--ज०-- 
मार्च १६२८; शि०--बी० ए.०; 
प्र०-१६४६ ; प्रका०--तीन ताड़ 


प०--- 
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(कहा ०),टेढ़ा क्रम (उप०);प०--- 
पो० बाक्स ५६, बाँकीपुर, पटना | 

शुकद्व पाॉडेय-- जा०-- 
श्य६३ ; शि०-- एम० ए6- 
सी० म्योर कालेज इलाहाबाद, 
प्रकाट--वेशानिक शब्दावली 
(ज्योतिष ओर गणित), गणित, 
बीजगणित, त्रिकोनामितिं; प०-- 
अचाय, बिड़ला कालेज,पिलानी | 

शुकद्‌वप्रसाद तिवारी,“निर्बल! 
-+-+ जै८--- शैप्ण्ेॉे ;: सा०--- 
भूत० संपा०--'पंचराज”? नासिक, 
“वशक्ति? बंबई, “नवीन राज- 
स्थान”, “महिला-संसार”, “महिला- 
दपंण”, ओर हिंदौ-साहित्य-अंथ 
माला; सत्याग्रह-आन्दोलन में जेल, 
स्थानीय कांग्रेस के उपसभापति, 
स्थानीय म्यु० कमेटी के मंत्री ; 
संपादक-- “हिंदू? ; प्रका०-- ग्राम 
गीत , होली की राख, हिंदी गान- 
कुसुमांजलि, ग्रामीण जीवन, खहर- 
पचरत्न, राष्ट्र की ध्वनि, महिला 
सभा-सरोज; अप्र०-- उषा (खंड 
काव्य), होशंगाबाद का इतिहास; 
प०---“निबल'-निकेतन,सोहागपुर | 

शुकवेवप्रसाद बर्मा--सा०--+ 


सद० कायसमिति भारतेंदु खाहित्य, 


&. 


सम्मेलन, प्रबंधक श्यामसंदर-द्गस्ट, 
आन्दोलनों में कारावास; प्रका०--- 
सस्‍्फुट लेख; प०--बलुआठाल, 
मोतिहारी | 

शुकदेवराय---ज ०--- १६१६; 
शि०-- विशारद; सा०--उप- 
सभा०-पटना हिंदी साहित्य परिषद्‌, 
स» मंत्री विहार प्रादेशिक हि० 
सा० स०; प्रका०--स्फुट कहानियाँ 
ओर बिहार की लोक - कथाएँ ; 
श्प्र०-- रन - बसेरा. (उप०); 
प०-- सहकारी संपादक हँकार” 
साप्ताहिक,पटना । 

शुकदेव सिंह , 'सोरभ'-- 
ज०--१६० १; प्रका ०---कविता-« 
शरशय्या, साकेत-संताप, अमरत्व; 
उपन्यास--मिलन, आदश-जीवन, 
हम क्या चाहते हैं ! जीवन-संग्राम 
आदि; प०--टीकमगढ़ । 

शुभकरण कविया--ज०-- 
१६०६; शि०-एम० ए० (हिंदी 
१६३६); एल-एल० बी० काशी 
विश्वविद्यालय; सा०--स्थानीय 
हिंदीप्रचारिणी सभा के संस्थापकों: 
में, दो वष तक उसके अंंत्री 
रहे, प्रधान मंत्री श्रंखिल भारतीय 
चारश-सम्मे० ; प्रका०--रफुट 
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काव्य ओर आलोचनात्मक लेख; 
प०--न्यायाधीश, न्याय-विभाग, 
जोधपुर । 

शेषनारायण-- ज०-- १२ 
फरवरी १६१२ ; शि०--एम० 
ए.०, एल-एल० बी० प्रयाग वि० 
वि०, हि सा» सम्मे० प्रयाग से 
सा० २० १६३६ में, राजकीय 
संस्क्रत कालेज से शासत्री; सा० -- 
सा०समितियो की स्था०, रामायण- 
गीता-परीक्षा-केन्द्र को स्थापना ; 
प्रका०--स्फुट ; प०--दारागंज, 
अयाग | 

शेषमणि त्रिपाठी-- ज०-- 
श्य्८्८ कोटिया, बस्ती; शि०-- 
प्रयाग, आगरा, काशी ; एम० ए.०, 
सा० २०, बी० टी ०; सा०--शिक्षा- 
विभाग में आजमगढ़, बस्ती, 
गोरखपुर, देकरिया ओर सुल्तान- 
पुर आदि स्थानों के इस्पेक्टर तथा 
इंचाज डिपुटी इ'सपेक्टर; प्रका०- 
अकबर की राज्य-व्यवस्था, वेणी- 
विमश, शिक्षा का व्यंग्य, स्काउट, 
रोवर सर्क्राउटों की दीक्षा-संस्कार, 
माता का द्वदय, माघ - विमर्श, 
दंडीविमश, श्रालमगीर के पत्र, 
निबंध-निचचय ओर तेराकी; प०-- 


डिप्टी इंस्पेक्टर आ्राव स्कूल्स, 
इलाहाबाद | 

शेलकु पार दत्त-ज०--१६ १५; 
शि०-इ यर तक; प्रका०--चावल 
के दाने, बंगाल का श्रकाल, संगीत; 
प०--१०|१०० खलासी लाइन, 
कानपुर | 

शेलकुमारी चतुर्बदी--ज०-- 
१० जूलाई १६२३: शि०-- 
प्रमाकर, मैट्रिक, विशारद; प्रका०- 
पाकशास्त्र ; श्रप्र०---कमला नेहरू 
(जीवनी) , महिला - गीतांजलि 
(गौति-संग्रह) , गल्प संग्रह, एकांकी 
संग्रह ; प०--ठि० श्री उमेश 
चतुवंदी, जयपुर | 

शेलबाला--ज०--मार्च १९- 
२२; शि०-शएंदौर, बी० ए.०, 
बी० टी०--काशी वि० वि०; सा०- 
हेदराबाद और ओरंगाबाद रेडियो 
से एकांकी, कविताएं आदि प्रसा- 
रित, हेदराबाद के हिंदी माध्यम 
के हाईस्कूल की भूत० प्रधाना- 
ध्यापिका, देदराबाद में हिंदी 


प्रचार-सभा की परीक्षाओं की 
संचालिका; प०-- ठि० हिंदी 
प्रचार - सभा ,  हेदरांबाद , 
दक्तिण | 
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श्याम जी शर्मा -- ज० -- 
शृ८ु७४ ; प्र०---१८६०५ ; भ्रका० 
--श्यामविनोद रामायण, श्यामं- 
विनोद-दोहावली ( ७०० दोहे ), 
रामचरितामृत महाकाव्य, दू दवि- 
लास (ब द के दोहों पर कुंडलियाँ), 
अबलारस्क ,खड़ी बोली-पद्यादश, 
स्वाधीन विचार, विधवा-विहार ; 
प०--भदवर, बिहार | 


श्यामदत्त सिश्र --- ज० --- 
१६०२; शि०--१६३० में मेट्रिक, 
पटना ट्रेनिंग स्कूलस सी० टी० 
(स्वर्ंपदक ओर सम्मान के साथ), 
बी० ए.० ; सा० -- १६३२ में 
अध्यापक, भारतेंदु-साहित्य-परि- 
पद के संचालक ; '्सेनिक! 
(आगरा) ओर “संत-संदेश (गया) 
के भूत० सह० संपा०, “प्रदीप? 
(गया) ओर “शिक्षक-संदेश” (गया) 
के प्रधान संपा०; १६३१ में भरत- 
पुर में श्रीगणेश-पुस्तकालय की 
स्थापना, प्रकाश-परिषद्‌, यंग सिटी- 
जंस यूनियन तथा स्थानीय हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के कार्यकर्ता ; 
प्रका० -- रघुवीर-गाथा (जीवनी 
१६३३) ; अप्र०--रीतिकाल के 
कवि ; प०-- प्रधान .हिंदी 


अध्यापक, राजेंद्र. बिद्यालय, 
गया | 

श्यामधारी प्रसाद्‌ -- ज०-- 
१६०६ ; प्रक्ा० -- रुदन ; 
प० -- सभापति, लोकल बोडं, 
मुजफ्फरपुर | 

श्यामनारायण कपूर--ज ०--- 
१६०८ ; शि०--बत्री० एस-सी०, 
ए० एच०, बी० टी० अ्राट ०, 
कानपुर; सा०--साहित्य-संस्थाश्रों, 
पुस्तकालयों ओर बाल-संघ के 
संस्था०, हिंदी साहित्य-पुस्तकालय 
मोरावाँ, आयल टेकनालाजिस्ट 
एसोसियेशन इंडिया तथा साहित्य- 
निकेतन कानपुर ओर बरेली के 
सचा० ; प्रका०--जीवट को कहा- 
नियाँ, विज्ञान को कहानियाँ, भार- 
तीय वेशानिक, आविष्कारों की 
कहानियाँ, बिजली ओर अन्य 
कहानियाँ, फोटोग्राफी ओर अ्रन्य 
कहानियाँ, साबुन-विज्ञान; श्रप्र० 
“-हिमालय-आरोहण, पुस्तकालय- 
विज्ञान, भारतीय तिलहन व उसके 
तेल ; प० -- साहित्य-निकेतन, 
श्रद्धानंद पाक, कानपुर । 

श्यामनारायण पांडेय-अज ०--- 
१६१० ; शि०--सा० रत्न, सा» 
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आ०; सा०-रिसच स्कालर के 


रूप में राजकीय संस्कृत 
कालेज में भूत० साहित्यिक 
अ्न्वेषक ; प्र०-जेता के दो 


वीर ; प्रका० -- हल्दी घाटी, 
जोहर (महा०), आरती (स्फुट), 
ठुम॒ल (खंड ०), रूपान्तर (अश्रनु०) ; 
वि०--हल्दी घाटी” पर देव-पुर- 
स्‍्क्रार प्राप्त किया और “जोहर? पर 
ना० प्र» स० काशी द्वारा वर्ष 


का सवश्रष्ठ काव्य घोषित 
होने के कारण “द्विवेदी-पदक! 
मिला ; प० --सारंग तालाब, 
बनारस केंट | 


श्यामनारायण बेजल--ज०- 
२० नवंबर १६१३; शि०--एम० 
ए.० (हिंदी) प्रथम श्रेणी, कानपुर, 
एल० टी० (प्रयाग); अ्रप्र०--- 
दुलहिन की बात तथा अन्य कहा- 
नियाँ, साहित्य के द्वार पर, भार- 
तीय संगीत, भारतीय ललित 
कलाएँ ५: १० --- वकील, मदारी 
दरवाजा, बरेली । 
श्याम बथ वार--ज०--दिसंबर 
१६०५ $ सा० -- भूत « संपा० 
साप्ता० “चिनगारी” गया १६३६, 
मासिक “गरीब” गया १६४३, 


ओर सप्ता० “्रांति!; प्रका०--- 
बँदियों का स्वगं, लेनिन, क्रांति 
या प्रतिक्रिया, हमारा समाज, 
लेनिन और स्टालिन, मजदूर क्रांति, 
समाज-विज्ञान, बेजश्ञानिक समाज- 
वाद, घुओझ्ाँ ( उप० ), गद्दार 
( उप० ); प०--कचहरी रोड, 
गया | 

श्यामबहादुर सिंह--- ज०--- 
१६१४, सुल्तानपुर, सा०--- 
बम्बई प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मे- 
लन के स्थायी सदस्य, राष्ट्रभाषा 
प्रचार-समिति के प्रमुख काये- 
कर्ताओं में, हिन्दी-ज्ञान मंदिर लि० 
की प्रकाशन-समिति के सदस्य ; 
प्रका०-स्फुट लेख ओर कहानियाँ; 
प०--१० ६, पारसी बाजार स्ट्रीट, 
फो2, बम्बई । 

श्याममनोहर. . त्रिपाठी-- 
सा०---ध्थानीय दिंदी-परीक्षा-केद्र 
के व्यवस्थापक- ओर हिंदी-प्रचार 
सभा के उत्साही कायकता, मेदक 
जिले के कई स्थानों में हिदी-प्रचार 
का कार्य आपके प्रयज्ञ से ही आरंभ 
हुआ $+ प१०--हिंदी-परीक्षा-केंद्र- 
वब्यवस्थापक,  संगारेड्डी, मेदक 


( दक्षिण )। 
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श्याममोहन त्रिवेदी--ज० न 
रायबरेली, शि०---एम० ए० तक 
(हिन्दी ) प्रयाग वि० वि»; 
अका०--स्फुट; प०---श्रध्यापक, 
हुसेनगंज, फतहपुर । 

श्यामलाल काबरा---ज्ञ०--- 
१८६६; शि०--मेद्रिक तक; ख्रा० 
--स्थानीय हिंदी-साहित्य-परिषद्‌ 
के सदस्य; प्रका०---समाजसुधार- 
संबंधी सफुट गायन जो सामाजिक 
ट्रेक्टों के नाम से छप चुके हैं, 
प०--ठि० हिंदी- साहित्य-परिषद्‌, 
जयपुर । 

श्यामलाल कुटरियार--ज० 
---१६०५; सा०-- बिहार प्रांतीय 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सदस्य 
और पुस्तकालय विभाग के कारये- 
कर्ता; प्रका०--विज्ञान-संबंधी स्फुट 
लेख; प०--आम अ्रकबरपुर, 
गया | 

श्यामलाल राठौर--खा० -- 
स्थानीय हिंदी-प्रचार-सभा के मंत्री, 
हिंदी परीक्षाश्रों के केंद्र-व्यवस्थापक 
ओर हिंदी-प्रचारक ; गाँव-गाँव 
यूमकर हिंदी का संदेश पहुँचाया, 
हिन्दी-शिक्षण-वर्गों का संचालन 
ओर निशुल्क हिंदी श्रध्यापन किया, 


स्थानीय. हिंदी-प्रचार-सभा की 
स्थायी समिति के सदस्य, आये- 
समाज तथा प्रत्येक साबंजनिक 
संस्था के कायकर्ता; प्रका०--स्फुट; 
प०---मंत्री. हिंदी-प्रचार-सभा, 
नाँदेड़, दक्तिण । 

श्याम बदन पाठक, श्याम --- 
ज०--मा्च १६२१; प्रका०--- 
सरदार पटेल, सरोजिनी नायड् ; 
वि०-- रेडियो पर कहानी और 
कविताएँ, प०--मूक - बधिर 
विद्यालय, बाँकीपुर, पटना । 

श्यामविहारा तिवारी, देहाती” 
“-- सा०--भूत» मंत्री चंप्रारन 
जिला साहित्य-सम्मे ०; अप्र०-- 
देहाती-दुलकी; प०--बसवरिया, 
बेतिया, चंपारन | 

श्यामविहारी मिश्र, राबराजा 
डाक्टर --- ज०--- १२ शअ्रगस्त 
श्ट्ट७३े इटोजा “ शि०--एम ० 
ए.०,डी० लिट ०, बस्ती, लखनऊ | 
सा०--कोंसिल आब स्टेट के 
भूत० माननीय सदस्य १६२४-२८, 
प्रका० --- लवकुशच्नरित्र, मदन- 
दहन, विक्टोरिया-श्रष्टटशी, व्यय, 


* .भूषण-ग्र थावली-टीका, रूस का 


संचछिपि इतिहास, जापान का 


( २६९७ ) 


संक्षिप्त इतिहास, हिंदी हस्तलिखित 
ग्रंथों की खोज की रिपोर्टे, मिश्र- 
बंधुविनोद -- ७ भाग, हिंदी नव- 
रल,  भारतविनय, पुष्पांजलि, 
वीरमणि, बुद्धपूव भारत का इति- 
हास, मुस्लिम आक्रमण के पू् 
भारत का इतिहास, श्रात्म-शिक्षण, 
बूँ दी-वारीश, सूरखुधा, गद्यपुष्पां- 
जलि, सुमनांजलि, उत्तर भारत- 
नाटक, नेत्रोन्‍्मीलन, पूव मारत 
नाटक, शिवाजी, धर्मंतत्त्व, ईशान- 
वर्मन, हिंदी साहित्य का इति- 
हास, हिंदी-अपील, संक्षिप्त हिंदी- 
नवरल, हर-काशी-प्रकाश, देव- 
सुधा, विहारीसुधा,हिंदी साहित्य 
का संत्षिप्त इतिहास, रामराज्य- 


नाटक;पृ०--मिश्रमवन, गोलागंज, 


लखनऊ | 

श्याससूंदर गुप्तू--ज०--१८ 
जूलाई १६ २४, गोसाई'गंज; शि+-- 
सा० रत्न ; श्रप्र ०--हल्‍्दीघाटी- 
एक आआआलोचनात्मक शअ्रध्ययन; 
वर्त०-- १८४७ की मकझ्ठाक्रांति 
नामक पुस्तक लिख रहे हैं; प०-- 
अध्यापक गोसाइगंज,फेजाबाद | 

श्यामसुन्द्रपालीवाल, 'मधुर' 
“जू०---१६ ११; अक[०--रस्फुट 


कविताएँ प०--नारहट,: भाँंसी । 
श्यामसुंदर माणिक प्रसाद 
दुब -सा० --- स्थानीय. हिंदी- 
प्रचार-सभा के सहयोगी कारये- 
कर्ता ओर काँग्रेसी;प्रका०--स्फुट; 
प०--हिंदी अध्यापक, हलीखेड़, 
बीदर (दक्षिण ) । 
श्यामसुंदर लाल दोक्षित-- 
ज०--१६ अगस्त १९१४; शि०- 
एम० ए.०, सा० रत्न, कविरत्न, 
प्रभाकर; सा०--भूत० संपादक 
मासिक “मराल', अ्रँगरेजी “्लोब? 
वसनाव्योपकारकः और देनिक 
क#ाजा समाचार; प्रका०-काव्य--- 
जवाहर-दोहावली, भारती, हु कार, 
गांधी - त्रयोदशी , १५ श्रगस्त , 
पुरुषोत्तम, श्याम-संदेश; जीव॑नी-- 
सरदार वल्‍लम भाई पटेल, 
राजगोपालाचाय , सरोजिनी नायड्; 
विजय लक्ष्मी पंडित; नागटक--भर्द- 
हरि, सत्य हरिश्चंद, शकु तला 
दहेज के नाम पर; कद्दानी--शहरों 
के परदे में, मुगल बादशाह, नार- 
गियाँ, उरोजी; अ्रनुवाद--शुद्दद- 
भेद-मित्रलाभ, ट्रेविलर ; आलो- 
चना--प्रेमचंद और गोदान, तज- 
माधुरी-सार की टीका, विनयपत्रिका, 


€ रशृह्८ ) 


कवितावली की टीका, सेवासदन; 
श्प्र०---उमिला, गीता,इला; प०- 
ग्राध्यापक, हिंदी विभाग, बरेली 
कालेज, बरेली । 

श्यामसु दर वयास--- ज०-- 
३ सितंबर १६२७; शि०--एम० 
ए० (हिंदी ) आगरा वि० वि०; 
सा०--भूत ० संपा० देनिक “नयी 
दुनिया? ( तीन बष तक ),साप्ता० 
“हजामत” और देनिक “अशोक; 
प्रका०--पुरखों की नाक, स्वग 
का अतिथि, तीर्थ-यात्रा, सुबोध 
नागरिक शास्त्र; अप्र०--गिलट 
के भुमके, कविता ( उप, ), देश- 
देश के विधान, मालवा के 
साहित्यिक; बतं ०-श्रध्यापक मालव 
-कन्या-विद्यापीठ, इ'दोर; प०- 
६ लोधीपुरा, इंदोर १। 

श्यामसु दर शर्मा--प्रका ०--- 
तिलोत्तमा ( नाठ+), श्राधी रात 
(उप,), वह ओर में € कहा, ); 
प७ -- २१५, बहादुरगंज, 
प्रयाग । 

श्यामसुन्दर , 'श्याम'--शि० 
--सा० लं०, शास्त्री ; प्रका०--- 
सस्‍्फुट ओर शिशु; श्रप्न ०--मंगल 
प्रभात और बेजू - विजय ; प०-- 


संस्कृताध्यापक, माँधी राष्ट्रीय विद्या- 
लय, हमीरपुर । 

श्यामसुन्द्र, श्यामू संन्यासो” 
--जा०--मराठी, गुजराती, अँग- 
रेजी, उदू ; सा०--भूत ० प्रबन्धक 
सरस्वती प्रेस बनारस, “आपबीती? 
ओर “मजदूर” का संपा०, हंस” 
ओर “कहानी? के सम्पा० में सह- 
योग ; रियासती जनता, में आंदो- 
लन के लिए. तीन बप की केद ; 
प्रका० -- कोयले, इं ट-रोड़े,मजदूर,. 
नये नाटक, नये मोती, यह समय 
आराम का नहीं, चित्रलेखा 
यशोधरा, काण्टामारा, रूसी लोक- 
कथाएँ, शहादत, स्नेहपट्टा, केटीले 
तार ; अ्प्न ०--लु गाड़े, गुनहगार,, 
हम नहीं आयेंगे, पथ के पत्थर ; 
वते०-- कम्युनिस्ट पार्टी के 
प्रकाशन-विभाग का संगठन ; 
प०---संचालक-सहयोगी प्रकाशन- 
विभाग,हीराबाग, बम्बई । 

श्यामाकांत पाठक--ज०-- 
१८६७; शि०---सा» शास्त्री, बी० 
लिट्‌ ; प्रका०--श्याम - खुधा,, 
बुंदेलकेसरी, ऊषा, दपंदमन, 
भारती ज्योतिष शास्त्र ;. वि०--- 
बुंंदेल केसरी पर आपको महईद्र 


€( २१६६ ) 


महाराज पन्‍ना ने १०००) का 
पुरस्कार दिया 
जबलपुर | 
श्रीत्रनन्त शास्त्री -- ज्ञ ०- 
१६२०, फंगवाड़ा नगर ( पूर्वी 
पंजाब ) ; शि०--लाहौर और 
कपूरथला से प्रभाकर, मोलंवी 
फाजिल, मुंशी फाजिल और 
अधदिम फाजिल ; जा८--अ्ररबी, 
फ.रसी, उदू ,संस्क्रत, लेटिन,ग्रीक, 
स्पेनिश, इजिप्शियन ओर पाली 
आदि बीस भाषाशओ्रों के विद्वान; 
सा०--- समय-समय पर ईरान, 
ग्रफगानिस्तान, अरब, इजिप्ट, 
न्‍्याजा लेंड, बेलजियम ओर कांगो 
आदि देशों का भ्रमण किया ; 
केनिया में हिंदी-प्रचार काये 
आरम्भ किया, मोम्बासा भें आठ 
बेंद्र, तथा पूर्बी अफ्रीका के नेरोवी, 
किसुम, कम्पाला, दारेसलाय, 
अरुशा, मोशी, नकुस, टाँगा आदि 
नगरों में एक-एक दो-दो केंद्र 
स्थापित किये ; विशेष प्रयत्न करके 
यहाँ के राजकीय बालक शओर 
बालिका विद्यालयों में हिंदो-शिक्षा 
का 'प्रबन्ध कराया; हिंदी का एक 
पत्र प्रकाशित करने ओर हिंदी- 


5: वन 


प्रेमियों का एक सम्मेलन बुलानेकी 
योजना ; बते०--केनिया सरकार 
के शिक्षा-विभाग में काम कर रहे 


हैं +. प०-पोस्टबराक्स १३१, 
मोम्बासा, कोनिया ; अथवा 

के. 
पोस्टबयाक्सल ३८१३, नरोबी, 
कीनिया | 


श्रीकांत --- प्रका० --- मगही 
लोकगीतो को रूपरेखा ; प०-- 
मगध विद्यापीठ,  नारायणपुर,, 
ए.कानसराय, पटना । 

श्रीकांत शास्त्री -- शि०-- 
मेट्रिक १६४२, शास्त्री १६४८ 
काशी विद्यापीठ ; सा०-भूतपूब 
सम्पादक कलकतिया “आलोक? 
ओर मासिक “नया कदम”; प्रका० 
सस्‍्फुट लेख ; अ्प्र०--सेकक्‍्स और 
हंगर ; प०-मलयपुर, मुंगेर। 

श्रीकृष्ण अग्रवाल--ज्ञ० -- 
१५ फरवरी १६२६, शि०--बी० 
ए.० ; सा०--संस्थापक हिन्दु- 
स्तानी-सेवा-दल, साहित्य-मंत्री-- 
क्रियाशील कल्लाकार - मण्डल; 
प्रका०---सफुट ; प०--न्राह्मरा 
घाट, करेली ( मध्य प्रांत ) । 

श्रीकृष्णपद्‌ भरद्टाचायें--ज० 
--२२ अप्रेत् १९०६, सीलट 


( 


शि०--वेदांतशास्त्री ; सा०-- 
सहा० संपा० बंगला-हिंदी-विश्व- 
कोश ईनसाइक्नीपीडिया ; १६२१ 
के अहिसा-आंदोलन में सक्रिय 
भाग ; प्रक!9+--स्फुट लेख ; प० 
--श्राचायं, आयुर्वेद. विश्व- 
विद्यालय, ऋॉँसी । 

श्रीकृष्ण मिश्र---ज०-१८६४; 
शि०--एम० ए०, बी० एल; 
सा०--सभा ० स्थानीय हि० सा० 
सम्मे०; प्रका०--महाकाल-उप०, 
प्रेमा-उप०;  देवकन्या-नाटक ; 
प०---वकरौल , वाणी- मंदिर, 
छोटी केलावाड़ी, मंगेर | 

श्रीकृष्णराय, 'हृदयेश'--ज० 
१६११ . सा०--नागरी प्रचा- 
रिणी सभा गाजीपुर के व्यवस्था- 
पक और प्रधान मन्त्री; प्रका०-- 
युवक ओर हिमांशु; प०-श्रध्या- 
पक, एम० ए.० बी० हाई स्कूल, 
गाजीपुर । 

श्रीकृष्ण लाल--ज्ञ०--माच 
१६१२; शि०--एम० ए०, डी० 
फिल, प्रयाग विश्वविद्यालय ; 
प्रका० -- आधुनिक हिंदी 
साहित्य का विकास---१६०० से 
१६२४ तक ( डी० फिल की डिग्री 


३०७ ) 


के लिए. लिखित थीसिस का अनु- 
वाद ), हिंदी कहानियाँ ; प०»-- 
प्राध्यापक, हिंदी-विभाग, विश्व- 
विद्यालय, काशी । 

श्रीकृष्ण शर्मा--ज० -- ४ 
अगस्त १६०१ ; सा०--फिजी में 
कई साल तक आयेसमाज ओर 
हिंदी का प्रचार, फिजी के “वैदिक 
संदेश” के संस्थापक-संपादक, कई 
पुस्तकें लिख चुके हैं ; बतें०-- 
सम्पादक “आय-ज्योति! ; प०-- 
आये समाज, राजकोट | 

श्रीधर पंत---शि०--एम०ए.० 
( संस्कृत, हिंदी ), बी० ठो०-- 
प्रका०-- तुलसी-मंजरी ( तुलसी- 
काव्य-संकलन ) ; प्रि० वि०- 
संगीत ; प०-प्राध्यापक, हिन्दी 
विभाग; बरेली कालेज, बरेली | 

श्रीधर शंकर जोशी--जञ०-- 
१६ अगस्त १६०२ ; शि०--- 
मेद्रिक १६२०, एफ०ए.० १६२३, 
बी०ए०१६२४ प्रयाग वि०वि० से, 
एम० ए.० (हि०) १६३२; आगरा 
-+-वि ० वि०, बी० टी०- १५६३४ 
नागपुर वि० वि० : भरका०--स्फुट 
लेख, ग्रैथ बोडे आव हाई स्कूल 
ऐंड हृटर० शिक्षा अजमेर; 


( रेण्ट ) 


बते०--अ्रध्यापक महाराज शिवा 
जी राव हाईस्कूल, इंदौर; प०--- 
१२ रेशम वाला लेन, इन्दौर | 

श्रीनाथ पालित --- ज० --- 
१६०६;शि०--प्रवेशिका कलकत्ता 
विश्वविद्यालय १६३०, विशारद ; 
सा०--केसरवानी हिंदी पुस्तका- 
लय के संस्था०, म्यूनिसिपल 
कमिश्नर, जातीय सभाओं के मंत्री, 
गोरक्षण संस्था के सद०; भूत० 
संपा० “+कंसरी? और “चिनगारी!; 
स्थानीय-दहिंदी-साहित्य - सभा के 
सहयोगी, अष्टम बिहार प्रांतीय 
सम्मे० के मंत्री, गोरक्षा-सम्मे० के 
प्रथम अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष; 
प्रका०-- द्वद्वात्मक भोतिबता 
अथवा समाजवादी फिलासफी, 
गोवंश का व्यावहारिक रूप, लव- 
कुश नाठक ; प०--३६, कचहरी 
रोड, गया । 

श्रीनाथ मिश्र---ज्ञ ०-- १७ 
जूलाई, १६०३; शि०--सा ० रत; 
ध्रप्र०-- कल्कंठी, कलंकिनी, मधु- 
वन ; प०--अ्रध्यापक म्युनिसिपल 
स्कूल, गाजीपुर । 

श्रीनाथ मोपी--- ज०--२० 
जून १६०४ जोधपुर ; खा०-- 


हिन्दी-प्रचारिणी-सभा जोधपुर के 
संत्थापकों में, २३ वर्ष की सर- 
कारी नोकरी छोड़कर हिन्दी के 
प्रचार-का्य को स्वीकारा, शान- 
भंडार संस्था को स्थापना को, 
हिंदी-परीक्षार्थी-सहायक  पुस्तका- 
लय खोला, जादू की लालटेन 
द्वारा चार वष तक गाँवों में 
प्रचार-काय, जातीय-पत्र “ग्रोसवाल 
मारवाड़ी जेन विकास? का संपा० ; 
प्रका ०--अ्रद्ध भारत की समस्याएँ,, 
उगता राष्ट्र, पंचों को बड़ी पूजा, 
पंचों को कुकर्डक, सुधार-संगीत- 
४ भाग,खिक्षों के शुभ गीत-२ भाग, 
ज्ञानमाला, २६ ट्रेक्‍्ट, ग्रामसुधार 
नाटक, जिनगुणमाला, मुनिशान 
सुन्दर, तीन भालू , चियां मियाँ, 
धनवान बनने का सरल उपाय; 
प०--किताब घर, सोजती गेट, 
जोधपुर | 

श्रीनाथ सिह, ठाकुर--ज०-- 
१६०१; सा०-संपादक “गहलक्त्मी 
१६२४, 'शिशु? १६२४, “देशबंघु” 
१६२६, 'बालसखा? १६२६ से 
कई वर्ष तक, साप्ता० व देनिक 
“अ्रभ्युदय” १६३१, “सरस्वती? १६- 
३४-३८) 'दिशवुत”ः १६३६ से कई 
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वर्ष तक, हिंदी-उदू हल” १६३६, 
१६४० में हिंदी पत्र “दीदी', 
संस्थापक “दीदी?-प्रेस, 'बालबोध? 
मासिक का प्रकाशन ; प्रका०--- 
प्रजामंडल, जागरण, उलभन, 
एकाकिनी, स्त्रीदपण ; प०-- 
“दीदी?-कार्यालय, इलाहाबाद । 
श्रीनारायण चतुर्वंदी-- ज ०-- 
१६१६, सा०--सेपा० “श्रमर 
ज्योति), राजस्थान-पत्रकार-संघ के 
संयो० , जयपुर-पत्रकार-संघ के मंत्री, 
सेंट्ल मारकेटिंग एंड इंडस्ट्रियल 
फेडरेशन के डायरेक्टर, प्रांतीय 
कांग्रेस के सदस्य ; प०--प्रधान 
सम्पादक “अमर ज्योति, जयपुर | 
श्रीनारायण चतुबंदी, 'श्रीवर'- 
जञ०--जनवरी १८६५ ; शि०--- 
एम० ए.०, एल० टी०--प्रयाग; 
सा०--लीग आब नेशंस जेनेवा 
की शिक्षा-विशेषज्ञ समिति के सद॒० 
१६२६--३०; वलड. फेडरेशन 
आव एजुकेशनल एसोसिएशंस, 
टोरंटो के भारतीय सदस्य; व्यव- 
स्थापक शिक्षाविभाग एवं कृषि 
श्रोद्योगिक प्रदशनी लखनऊ; 


प्रका०--कई कविता-सग्रह, अनेक * 


साहित्यिक लेखसंग्रंह, उत्तरप्रदेशीय 


शिक्षा - प्रसार - विभाग के भूत ० 
अध्यक्ष , प०---श्रखिल भारतीय 


रेडियो, दिल्ली | 
श्रीनारायण शर्मा गौतम-- 
जञ०-१६८६ ; प्रका० -- स्फुट 


कविताएँ, प०-वेच, जयपुर | 

अनिवास--ज ०---२ श्रक्टू- 
बर १६२० ; शि०--सा०» लं० 
जा०--कन्नड़, मराठी, गुजराती ; 
सा०--बम्बई-हिन्दी विद्यापीठ के 
अन्तगंत शिक्षण, कारावास दण्ड 
प्राप्त ; प्रका०--स्कृट लेख ; 
वि०-मातृभाषा कन्नड़ ; बतें०--- 
सहा० सम्पा० 'रामराज्य'; प०--- 
२५ मजीदाबाद, सूटरगंज,कानपुर | 

ओनिवास उपाध्याय--शि० 
--एम० ए०, एल-एल० बी०; 
सा०--- दो - तीन साव॑जनिक 
संस्थाओं के प्रधान ; बि०--- 
चोधरी 'प्रेमघन”ः के छोटे भाई 
हे ; प७ --अयोध्या । 

भी निवास दगडूलाल शमो- 
सा०---हेदराबाद-हिन्दी - प्रचार- 
सभा परभणी के मन्त्री, स्टेट सत्या- 
ग्रह में प्रमुख भाग लिया; प्रका०- 
सस्‍्फुट ; प०--हिन्दी-प्रचार»सभा 
परभणी (दक्षिण) « 
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श्रीनिवास राघवन--शि०--- 
एम० ए.० ; जा०--संस्कृत, श्रेंग- 
रेजी; सा०---“नरसिंहप्रिया' नामक 
हिंदी पत्र के संपा०; प्रका०-- 
स्फुट निबंध; प०-- संपादक 
“नरसिंह-प्रिया', पुदुकोटाई,मद्रास । 

श्रीपतिलाल दुबे--- सा०-- 


चर ले 
साप्ता० 'सनिक”ः आगरा के 
प्रकाशक ; अनेक बार जेल 
यात्रा ; अ्रप्र०--स्कुट काव्य; 


प०--'सेनिकः-कार्यालय,श्रागरा । 
श्रीपति शर्मा-- ज०-- £ 
नवंबर १६२०; शि०--एम०ए.०, 
बी० टी०, सा» रत्न ; खा०--- 
सेकसरिया कालेज,बस्ती में अंगरेजी 
विभाग के अध्यदा, हि०्सा० स० 
प्रयाग ओर महिलाविद्यापीठ-परीक्षा 
केंद्रों के व्यवस्थापक, ना» प्र० स० 
बस्ती के मंत्रो; प्रका०-कहानी- 
ओर प्रेमचंद; प०-- प्राध्यापक, 
सेकसरिया कालेज, बस्ती | 
श्रीपत्त शर्मा-- ज्ञ०-१६०७; 
मालवा (भूपाल) ; शि०--करिशन- 
गढ़; अग्न०--फागबिहार, प्रहे- 
लिकान्पश्चीसी; प०-ठि० राजकवि 
शी घनश्यामदास जी, किशनगढ़ । 
ओऔप्रकाश जेन--ज्ञ ०-१६ १५४; 


शि०-- १६३४ में न्याय॑तीर्थ , 
१६३४ में जेन - दर्शन - शास्त्री , 
१६३६ में काव्यतीथे ; प्र०--- 
१६३३; सा०--भूत» संपा० 
“जेनबंधुः; प्रका०--सफुट; अप्र ०- 
“निक्षेपचक्र! (संस्कृत से अनु०) ; 
प०--जयपुर | 

ओमन्नारायण अग्रवाल-- ज० 
“जुलाई १६१२;शि०-एम० ए.०; 
सा०--कई साल तक “सबकी बोली? 
ओर <र ८६ भाषा-समाचार? के 
संपादक रहे, १६३६ से १६४२ 
तक समिति के प्रधान मंत्री रहें; 
प्रका०-सेगाँव का संत, रोटी का 
राग ओर मानव नामक कविता- 
संग्रह ; बि०--१६३४ में आई० 
सी० एस» के लिए, इं गलेंडयात्रा; 
प०-अ्राचायं गोविंदराम सेकसरिया 
कालेज आव कामस,वर्धा । 

श्रीमन्नारायण शाखस्री- ज०- 
१६०१ अल्लववर ; पध्र०---१६२४ $ 
प्रका०--प्रेमोल्लास और विनय- 
विनोद नामक काव्य; प०---प्रधान 
संस्कृत अध्यापक, अलवर हाई 
स्कूल, अलवर | 

श्री मोहनशरण मिश्र---शि००- 
बी० ए०, साहित्याचाय, व्याकरण 
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चार्य, वेदांततीथं, विशारद; अप्र ०- 
कबीर की देन, ध्वन्यालोक ; प०- 
प्रधान हिंदी अध्यापक, निर्भय 
नरेंद्र हाईस्कूल, निरंजनपुरा,गया। 
श्रीरंग चेतन्यप्रकाश--सा०- 
भूत० सहा० संपा० मासिक “मित्र! 
ओर साप्ता० “समाज - सेवक!, 
हिं9 प्रचा० सभा राजासाही बंगाल 
के मंत्री, पुस्तकालय - पाठशालाए 
स्थापित को ; प्रका०-सफुट 
प०--करसियाँग, दाजिलिंग | 
श्रीराम पांडेय--शि०---एम ० 
ए.० काशी विश्वविद्याल्षय; प्रका०- 
स्फुट ; प०--हिंदी श्रध्यापक, 
महाराजर्सिह हाईस्कूल, बहराइच | 
श्रीराम बोहरा--ज०-१६२३; 
सा०--भूत ०संपा ०-'मनो विज्ञान?, 
“सचित्र पद्मावली”; प्रका०-सिनेमा 
संसार का इतिहास, सिनेमा ओर 
साहित्य, राष्ट्रनिर्माण में सिनेमा, 
(कहा० संग्रह), आग की लपटे, टूटे 
तारे, घिरती दुनिया ; अ्रप्र०--- 
सिनेमा-निर्माण-कला; बते०-संपा ० 
ल्‍कला? (मासिक) ; प०--परसराम 
बिल्डिंग, पुल के ऊपर, जोधपुर । 
श्रीराम, 'मधुकर'--जञ०-- १४ 
जनवरी १६२०, मभुरार ग्वाक्ियर $ 


सा०--संपा० 'पथिक', ५प्रवीर', 
(मासिक)ओ्रौर (सावधान !(साप्ता०); 
प्रका०--मघधुकर-गुंजन, उर-उद्गार 
(कवि०), अलकावली (कहा०) ; 
प०-“सावधान”-कार्यालय,पुखरायाँ, 
कानपुर | 

श्रीराम मितल-ज०-१ अक्तूबर 
१६०३ ; शि०--श्रागरा कालेज 
से एम० ए.०, बी० एस-सी०, 
एल-एल० बी०, विशारद ; 
प्रका ०--गाणित भाग २ ओर न्यू 
स्कूल रेखागणित दो भाग; प०-- 
प्राध्यापक, गणित विभाग, बिड़ला 
कालेज, पिलानी जयपुर | 

श्रीराम मिश्र--ज्ञ ०-- १८८६; 
शि०--बी० ए.०, एल-एल० बी० 
देहली, शाहजहाँपुर, बनारस ओर 
इलाहाबाद ; स्ला०--अवेतनिक 
सहायक कलक्टर, सभा० वार 
एसोसियेशन फेजाबाद,मंत्री साकेत- 
साहित्य-समिति फेजाबाद, संस्थापक 
आदशे ए० वी० स्कूल फेजाबाद , 
सभा०-हिन्दुस्तान स्काउट एसोसि- 
एशन की डिविजनल कमेटी; प्रका०- 
--सर्पिणी, हरिविल्लास-रामायण ; 
प० --- ऐडवोकेट, श्रीनिकेतन, 
फेजाबाद । 
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श्रीराम शर्मा--ज०-- १६१०; 
शि०---सा०» रत्न ; सा०-संस्था० 
विद प्रान्तीय हिं० सा० संस्था ; 
प्रका०--हिन्दी साहित्य की वतें- 
मान विचारधारा, कलाकार का 
सत्य, बिखरी प्रतिमा ; वंतें०-- 
संपादक मासिक “्रवाह?, श्रकोला; 
प० --- नामंल स्कूल के सामने, 
अकोल  धरार । 

श्रीराम शर्मा--ज०---१८६५; 
शि०--बी ० ए०; स्रा०--मासिक 
“विशाल भारत” कल्लकत्ता के संपा- 
दक ; प्रका०--शिकार, बोलती 
प्रतिमा, प्रणों का सोदा, हमारी 
गाएँ, झाँसी की रानी, पपीता, 
जीवनकण, जंगल के गीत, अश्र्‌ - 
माल (अश्रनुवाद), १६४२ के संस्म- 
रण, नेता जी सुभाष (अँगरेजी में 
संपादित); प०--“विशाल भारत”- 
कार्यालय, कलकत्ता; श्रथवा बलल्‍्का 
बस्ती, आगरा | 

श्रीराम शुक्ल---ज०--१ जून 
१६०४; शि०-- इंटर, सा० रत्न; 
सा०--भाषा-प्रचार, श्री मनोर॑जन 
पुस्तकालय, श्री सरस्वती भवन 
पुस्तकालय, श्री विशारद ' हिन्दी 


मंडल, श्री .नागरीन्प्रचारकन्समिति, 


भी स्वतंत्र कवि मंडल, (संभी हरदा 
में) के मंत्री, श्रध्यक्ष अथवा जन्म- 
दाता ; संचा० काव्य सुमनमाला 
जिसके अंतर्गत ४ काव्य प्रकाशित 
हुए, अध्यक्ष भारतेंदु-अमिनय- 
मंडल ; प्रका० -- शुक्ल-सुमन, 
भाग्य-विजय ; अ्प्र०--रत्नमाला, 
क॑चन-प्रभात,._काश्मीर-केशरी 
(नाटक) ; प०---गोदी पट्टी, बड़- 
वाहा; अथवा ग्रे न कंट्रोल श्राफिस, 
बड़वाहा, इंदौर । 

श्री वरस --- ज०--१६२५ ; 
शि०--सा» रत्न; अ्रप्र ---जीवन 
के रूप ; प०--व्यवस्थापक उमा 
प्रंस, धामपुर। 

श्री हूरि--शि०--मैद्रिक तक; 
सा० -- भूत० संपा० “कर्मवीर', 
धप्रताप! ; प्रका० -- लाल किला, 
ऋाौँसी की रानी, सन सत्तावन, 
बढ़े चल्लो, दिल्‍ली चलो ; प०-- 
आजमगढ़ । 

श्रुतिप्रकाश वाशिष्ठ-खा०--- 
पंजाब सरकार द्वाराप्रकाशित“प्रदीप” 
के संपादन मेंसहयोग;प्रका०-स्फुढ ; 
प०-प्रदीप'-कार्याक्य,शिमला २ | 

संकटाप्रसाद दाजपेयी--ल० 
“>श्पपपपे ; शि०--बी० ८०) 
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एल-एल० बी० लखनऊ तथा 
प्रयाग ; खा०--१६६१७ में बनारस 
हिंदू-विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य 
निर्वाचित हुए, श्ध्श्ण से जिला 
बोर्ड का अबेतनिक कार्य, अ्रवेत- 
तिक मैजिस्ट्रे,, भूत० प्रतिनिधि 
केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, १६१६ 
में नगर बोर्ड के सभापति नियुक्त 
हुए, सह्द० संस्था० सहकारी बेंक 
खीरी, सहकारी विभाग की प्रांतीय 
समिति के सदस्य, १६२६ में प्रां- 
तीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य, 
खीरी के शिक्षा-विभाग के 
भूत० सभापति, जिला बोड के 
कमचारियों की प्रान्तीय सभाओं 
के भूत० सभापति, हिन्दुस्तान स्का- 
उट एसोसिएशन तथा पुस्तकालय 
के मंत्री, गोशाला-समिति के सभा- 
पति, सदस्य प्रान्तीय सहकारी 
बंक ओर गन्ना एडवाइजरी कमेटी, 
लखनऊ बोडं, खीरी प्रांतीय-संकीतन 
ओर रामायण मंडल के भूत० 
उपसभा०, श्री सनातन धरम 
सभा हाई स्कूल के प्रबंधक, 
संपादक “कान्यकुब्ज” पत्रिका , 
सभापति स्थानीय कविमंडल॒,सदस्य 
नागरी-प्रचारिणी-सभा. ओर ट्विंदी- 


साहित्य-सम्मेज्नन प्रयाग; प्रकां०-- 
स्फुट; प०--लखीमपुर, खीरी । 
सनन्‍्तकुमार वर्मा -- जञ० -- 
११ फरवरी १६१४ ; शि०-- 
बी० ए०, एल-एल० बी० कलकत्ता 
ओर प्रयाग वि० वि० ; प्र०-- 
१६३०, केदी की अमिलाषा ; 
सा०-बिहार-प्रादेशिक हि० सा० 
स० की स्थायी समिति के सद०, 
सारन जिला हि० सा० स>०, 
सीवान-साहित्य-परिषद, दयालबासम 
इंटर कालेज, कायस्थ पाठशाला, 
ओर विश्वविद्यालय कालेज आदि 
के मन्त्री ; कई पन्नों के सम्पादक , 
१६३० से कांग्रेस में काय॑ और 
ओर आंदोलनों में सक्रिय भाग ; 
प्रका०--महादेवी वर्मा, घाध ओर 
उनकी कहावत, हमारे राष्ट्रीय 
कवि, कविवर निराला, आदि ; 
बतें० --- काव्य-कुटीर - प्रकाशन< 
मंडल का आयोजन $ प०-- 
वकील, सारन, सीवान । 
संतप्राल शर्मा--जा ०-गुजराती 
मराठी, उद्‌ , अंग्रेजी; खा ०- १६२४ 
में श्रद्धानन्दजी के साथ रहे, १६२७ 


«* आय-समाजदिल्ली मेंडपदेशक,बम्बई 


ओर, मद्रास में टिंदीपचार १६३४. 


( ३०७ ) 


में,संपा० “अनाथ-हित-कारी”, हिंदी 
प्रचार के लिए. दिल्ली पंजाब .में 
आंदोलन १६३७; १६४०में प्रसिद्ध 
पत्रकार बी० जी० हार्निमेन के 
पत्र धयम्बईंसटिनल? में संवाददाता; 
अप्र०--विश्व-इत्तांत; प०--इत्त- 
विवेचक, “वकटेश्वर-समाचार! 
साप्ताहिक, बम्बई ४ । 

संतप्रसाद सिह, 'संत'--ज० 
--११ फरवरी श्८६७ ; शि०-- 
सा० वि० ; प्रका० -- रामदूत, 
हरिजन गान, एलेक्शन ; प०--- 
प्रधान अ्रध्यापक, हिंदी मिडिल 
स्कूल, चिरेयाकाट, आजमगढ़ । 

संतराम--ज ०-- १८८८६ होशि- 
यारपुर; शि०--बी ० ए०; सा०--- 
“ऊषा!ः का संपादन - प्रकाशन 
१६१५-१७; 'भारती!, 'युगांतर” के 
भूत० संपादक ; प्रका०--एकाग्रता 
ओर दिव्यशक्ति, मानसिक आक- 
धंण द्वारा व्यापारिक सफलता, 
अतबरूनी का भारत--३ भाग, 


मानवजीवन का विधान, भारत 


में बाइबिज्म-.२ भाग, कोतृहल 
भांडार, आदर्श पत्नी, आदर्श पति, 
दंपति मित्र 

दंपति मित्र, विवाहित प्रेम, वालक, 


शिशुपालन, रतिविज्ञन, रति-' 


विलास, इत्सिंग की भोरत-यात्रा, 
पंजाबी गीत, श्रतीत कथा, वीर 
गाथा, कामकुंज, दयानंद, स्वर्गीय 
संदेश, अ्रंतजातीय विवाह, नीरोम 
कन्या, सुशील कन्या, रसीली 'कहा- 
नियाँ, सुंदरी - सुबोध, . सद्मुणी 
बालक, बाल-सदबोध, बच्चों की 
बातें, आदशयात्रा, सदगुणी पुत्री, 
विश्व की विभूतियाँ,स्वदेश-विदेश- 
यात्रा, जानजोखिम की कहानियाँ, 
रणजीत-चरित, महिलामणिमाला, 
वीर पेशवा, गुझ्ुदत्त लेखाव्रली, 
लोकव्यवहार, कमंयोग . अश्रादि 
लगभग पचास पुस्तक | 

संतोकलाल माणिकलात् भट्ट- 
ज०-- २४ नवंबर १८६५; शि०-- 
बम्बई, वर्धा से राष्ट्रभाषा-कोविद, 
हिंदी शिक्षक ; सा०-राष्ट्रभाषा- 
प्रचार समिति, वधों की ओर से 
प्रचारक श्रोर अवेतनिक अ्रध्या०; 
प्रका०--गजल गीता, हिंदुस्तानी 
प्रारंभ (व्याकरण) ; अभ्र ०--कृष्य 
जन्मोत्सव ; प०--सीनियर क्लके 
एज्केशनल इंस्पेक्टर, उत्तर विभाग, 
अहमदाबाद | . 

संपतकुमार मिश्र--ख्रौ०--- 
भूत ० संपादक ' माहेश्वरी - बेघु! 


('रेश८ ) 


कलकत्ता (१६२६-३४); मारबाड़ी- 
ब्राह्षण-सभा ओर मारवाढ़ी-मित्र- 
मंडल के प्रधान मंत्री ; “सनातन” 
ओर “भारतीय धम” के प्रधान 
संपादक ओर राजस्थान क्षत्रिय 
महासभा के सहायक मंत्री; प०--- 
लछुमनगढ़, जयपुर । 
संपतलाल पुरोहित--सा०-- 
संपा० छाया” मासिक, दिल्ली ; 
प्रका०--धरती के देवता ; प०--- 
साहित्य-मंडल, दीवान हाल,दिल्ली । 
संपत्यक्ुमाराचाग्नं, डाक्टर-- 
सा०--गोगी के प्रमुख हिंदी- 
कार्यकर्ता क्रोर प्रचारक, वनपतीं में 
हिंदी का विशेष प्रचार किया, 
गोगी - हिंदी - प्रचार - सभा ओर 
परीक्षा - केंद्र के व्यवस्थापक ; 
प्रका०--स्फुट ; प०--हिंदी-प्रचार 
सभा गोगी, गुलबर्गा (दक्षिण) । 
संपर्णद््त शर्मो-- शि०-- 
आयुवंदाशात्री ; प्रका०--स्फुट 
कविताएँ; प०--ठि० गोपाललाल 
शर्मा मिश्र, भरतपुर। 
संपूर्णानंद, माननीय---ज ०--- 
१ जनवरी १८६१ ; शि०--बी० 
एस-सी०, एल० टी०, क्वींस' 
कालेज बनारस ओर प्रयाग ब्रि० 


वि० ; खा०--अश्रध्यापक प्रेममहा- 
विद्यालय व दावन ओर हरिश्चंद 
हाई स्कूल बनारस, राजकुमार 
कालेज इंदौर (१६१४-१८), प्रधानः 
अध्यापक डूँगर कालेज बीकानेर 
( १६१८-२१ ), प्राध्यापक काशी. 
विद्यापीठ (१६२२ से), भूतपू्व 
संपादक अ्रँगरेजी देनिक “टूडे! 
(१६३०), हिंदी मासिक “मर्यादा? 
(१६२१), श्रखिल भारतीय काँग्रेस 
कमेटी के १६२२ से ( कुछ समय: 
छोड़कर ) बराबर सदस्य रहे, 
उत्तरप्रदेशीय काँग्रेस कमेटी के तीन 
बार सभापति, अखिल भारतीय 
समाजवादी सम्मेलनके द्वितीय बंबई- 
अधिवेशन के सभापति , श्रखिल. 
भारतीय हिदी-साहित्य-सम्मेलन के 
उन्तीसव पूना-अ्रधिवेशनके शअ्रध्यक्ष, 
उत्तरीप्रदेशीय सरकार के शिक्षा- 
सचिव (१६३८-३६) ओर वर्तमान; 
“समाजवाद'नामक ग्रंथ पर १२००),. 
का मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला; 


' ग्र०--१६१५; प्रका८-समाजवाद, 


अंतर्राष्ट्रयविधान, सम्राट इष॑वर्द्धन,, 
चेतर्सिह ओर काशी का विद्रोह, 
महारानी सिंधिया, चौंन की: 
राज्यक्रांति, मिश्र की राज्यक्रांति, 


( ३०६ ) 


भारत के देशी राष्ट्र, देशब्ंधु चित 
र॑जनदास, महात्मा गाँधी, गणेश, 
ब्राह्मण, तावधान|श्रादि लग भग डेढ़ 
दजन ग्रंथ ; प०--- जालपा देवी, 
बनारस;अ्रथवासेक्र टेरियट,लंखनऊ। 
संपर्णानन्दश्रीवास्तव--शि०-- 
एम० ए.०, बी० टी०, विशारद, ; 
सा०--आनंद पुस्तक भवन के 
संचालक ओर स्वामी ; समा० 
ग्राम-पंचायत ; प्रका०--संपा०--- 
जयहिंद-पुस्तक, बालबोध रीडरभाग 
१ व २, महात्मा गाँधी; श्रप्र०-- 
नयन नीर, परिणय;प०--श्रध्यापक 
नेशनल हायर सेकेंडी स्कूल, काशी । 
सश्चिदानंद सिंह(श्रानंदशास्त्री) 
+-सा०--भूत>० संपा० “नव 
शक्ति' पटना ; प्रका०--स्फुट ; 
बते०-- संचालक मंगेर-प्रचार- 
विभाग; प०--गोरव डीह, खरग- 
पुर-हवेली, मंगेर | 
सश्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 
--ज्ञ ०-७ माच १६११ कसिया 
गोरखपुर; प्र०--१६२४; सा०- 
“विशाल-मारत” के भूत० संपा०; 
अका०-बिपथ गा, शेख र-एकजीवनी, 
भग्नदूत, विश्व॑प्रिया, वातायन, भ्री-' 
'सलावस,' आफ्टर डान, केप्टिव 


डीम्स, प्रिजिन डेज़ ऐंड अदर 
पोयम्स; अप्र०--पतन, बंदी, स्वप्न, 
त्रिशंकु, वेश, कम्युनिज़्म क्या हैं, 
ऐंगिल्स ; वि०---आजकल “दिल्ली” 
से साहित्यिक पत्र मासिक “प्रतीक! 
का संपादन-प्रकाशन कर रहे हैं . 
प०--संपादक हिंदी मासिक 
“ध,्रतीक',दिल्ली । 

सतीशचंद्र--ज०--विष्णु पुर, 
सीतामढी; सा०--किसान-सभा के 
प्रकाशन-प्रबंधक ; भूत>० संपा० 
ज्योति! ; अप्र०--एशिया-दश्शन ; 
प०---सोशलिस्ट पार्टी, बाँकीपुर, 
पटना | 

सतीशचन्द्र गुप्-ज्ञू०-१६००; 
शि०-गुरुकुल वि० वि० बृ दा- 
वन, और पंजाब वि० वि०; सा०- 
१६२० से देशस्सेवा में रत, 
वगाँधी ग्राम-पत्रिका! के संपादक; 
प०--रेडक्रास बिल्डिंग, लखनऊ। 

सतीशचन्द चित्र ---ज०-- 
श्यः अक्तूबर १६१७, भाँसी; 
शि०--एम० ए.० ( फिलासफी ), 
बी० एस-सी० ( कृषि ) श्रागरा 
वि० वि० ; जा०---उद्‌*, भराठी, 
फारसी, अ्रगरेजी, फ्रेंच, बंगला; 
भ्रका०-जीवन श्रौर श्रैक, सौक़ ८ 


( ३१० ) 


डाक्ट्रिन श्राव थाठट, हमारे बाग 
ख्रोर रसोई घर तथा श्रनेक 
बालोपयोगी पुस्तक ; श्रप्न ०--- 
मनोबेशानिक कहानियाँ, रेखाएँ 
( दस्त सामुद्रिक ),मानसिक शक्ति 
के चमत्कार,पोधो में जीव; बि०-- 
तालाब के पोधों. से आयोडिन 
निकालने में प्रयत्नशील; प०-- 
रामचन्द्र भवन, हाथी भाटा, 
अजमेर | 

सतीशचंद्र शर्मा-ज०-- 
ज०--१५ श्रगस्त १६१५; शि०- 
शास्त्री, सा० वि०; सा०- संस्था, 
पुस्तकालय, वाचनालय और व्या- 
यामशालाएँ;, मंत्री लोकमान्य 
समिति, भूत>० संपा० 'सत्याग्रह- 
समाचार! १६१६ में, बिहार प्रातीय 
हिंदी - साहित्य - सम्मेलन 
ओर हिं० सा० स० की स्थायी 
समिति के सद०, प्रधानमंत्री अ० 
भा० संस्कृत छात्र-संघ, अदालतों 
में देवनागरी लिपि के प्रचार- 
खझादोलनो में सक्रिय भाग; प्रका०- 
पाठ्यक्रम को पुस्तकें ; प०--- 
संपादक “नारद?, छुपरा। 

खत्यकुसार--सा०--ढिंदी के 
काय कर्ता और प्रचारक; प्रका८-- 


स्फुद; पृ०--हिदी अ्रध्यापक, 
सरकारी हाई स्कूल, तार, 
(दक्षिण )। 


सत्यज्ीवन वर्मा--ज०--- 
१८६८, बस्ती; शि०--एम० ए० 
काशी वि० वि०; सा०--- श्रध्या- 
पक कायस्थ पाठशाला विश्व- 
विद्यालय कालेज प्रयाग १६२६, 
उत्तरप्रदेशीय दिदुस्तानी एकेडमी 
प्रयाग के भूत> सुपरियर्डेट 
१६२८, पुनः एकेडमी 
छोड़कर कायस्थ पाठशाला कालेज 
मे हिंदी अ्रध्यापक १६४६ से, हिंदी- 
लेखक-संघ की स्था० १६३४, 
मासिक 'लेखक” का संपा० और 
भका० १६३७, पुन; १६३५; 
“दुनिया? के संपा० और प्रका०, 
शारदा-प्रेस के संस्था,; प्रका०- 
बीसलदेव रासो, सूर-रामायण, 
चित्रावली, नयन, मुरली- माधुरी 
प्रायश्चित, स्वप्नवासवदत्ता, प्रेम- 
पराकाष्ठा, १६ कहानियाँ, चीनी 
यात्री खूयेनच्बाॉँग, पतिनिर्वाचन, 
खलीफा, हिंद्दी के बिराम-चिन्ह, 
व्याख्यानत्रयी, तार के खंभे, 
एल्बम, जानी दुश्मत, लेखनी 
उठाने के पूव या लेखकन्बंघु, 


( रेहह ) 


आकाश की ऊकाँकी, विश्व की 
कहानी, प्रसिद्ध उड़ाके, आकाश पर 
आअधिकार, एशिया की कहानियाँ, 
नैषध-चरित्र, मनोहर कहानियाँ--- 
४ भाग, रूमानियाँ की कहानियाँ; 
बवि०--हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान 
स्‍्व० श्री जगन्मोहन वर्मा के 
सुपुत्र हैं, हिंदी लेकर एम० ए.० 
करनेवालों में अपने प्रांत में 
अग्रणी ; प०--१०/बी०, बेली 
रोड, प्रयाग । 
सत्यदेव एस “पांडेय --जञ०-- 
१२ जून १६२३ ; शि०-कृषि- 
विशारद; प्रका०--कऊषि विषय पर 
स्फुट लेख; प०---संस्थापक, कृषि 
साहित्य-प्रचारक - संघ, साँवता 
वाडी, वरुड, बरार। 
सत्यदेव स्वामी--- सा०--हिं ० 
सा० स० की कायकारिणी ओर 
पत्रकार-परिषद के सद०, देनिक 
धनवमभारत” के सह० संपा० ; 
प्रका०--स्फुट; प०---“नवभारत - 
कार्योल्य, नागपुर । 
सत्यनारायण मोट्रि--सा० 
--१६३७- रे८् में राष्ट्रमाषा- 
चार-समिति बची के प्रधान मंत्री, 
प शुंचात दिंदी- प्रचार-सभा मद्रास 


के प्रधान मंत्री; हिंदी-प्रचार-सभा 
(मद्रास) द्वारा प्रकाशित"हिंदुस्तानी- 
समाचार? के कई बष तक प्रधान 
संपादक रहे; प०--हिन्दी-प्रचार- 
सभा, त्याग रायनगर, मद्रास | 

सत्यनारायण तिवारी--शि० 
--गजराती, श्रँगरेजी ; सा०-- 
लोकमत के सहा० संपा ०; प्रका०-- 
रस्फुट ; प०--बांबे स्पेशल होटल 
महल, नागपुर । 

सत्यनारायण देसु--ज०-- 
१ जून १६२४ दोडलेरू (दक्षिण); 
शि०--विशारद, राष्ट्रभाषा-प्रवीण 
(मद्रास) ; प्रक्ना०--आ्राचार्य 
रंगा, राष्ट्र की विभूतियाँ, भारत 
के नवरत्न, बाल-कथा-मंजरी, 
कथा-कुसुम, जीवन-सुधा ; बि० 
--कई पाख्य-अ्न्थों की टीकाएँ भी 
लिखीं, हाईं स्कूल चिलकलूरिपेट 
(गुंदूर) में हिंदी श्रध्यापक और 
लक्दटमी हिंदी-विद्यालय के संचा० 
हैं; प---चौतरा स्ट्रीट, गुंदुर 
(दक्षिण) । 

सत्यनारायण' पांडेय--शि० 
“-एम० ए० ; सा०--स्थानीय 
साहित्य-सभा के ' जनन्‍्मदाता ओर 
सभापति; ; अका०-- स्फुट 


( ३२१२ ) 


श्रालोचनात्मक निबंध और पाठ- 


ग्रंथ & प०-- प्राध्यापक हिंदी 
विमाग, सनातनधम कालेज 
कानपुर । 


सत्यनारायण लोया--सा०- 
स्थानीय वंशीलाल बालिका विद्या- 
लय, दो मारवाड़ी विद्यालय, एक 
पुस्तकालय ओर मारवाड़ी शिक्षा- 
निधिके संचालन में श्रापका विशेष 
हाथ है ; हिंदी-प्रचार-सभा 
हैदराबाद के भूत० शिक्षा-मंत्री, 
प्रधान मंत्री (१६४४) ; सभा के 
अंतर्गत शिक्षा-मंडल के संयोजक ; 
प०--हैदराबाद (दक्षिण) । 

सत्यनारायण शर्मा--जञ०-- 
१६२१ ; ज्ञा०--संस्कृत, अ्रँगरेजी 
फ्रेंच शोर जमंन ; सा०--भूत० 
संपा० “नव जाग्रतिः ओर भूत० 
सह० संपा० “जाणति” ; प्रका०-- 
इन्कलाब जिंदाबाद, आत्महंता, 
टूठती जंजीर, दुनिया मेरी दृष्टि में, 
आसुश्रों का देश, जीवन - यात्रा 
ओर तूफान ; श्रप्र०---अ्धुनातन 
हिंदी साहित्य, गीता में मेंने क्या 
देखा, प०--श्रमरबाजार, राँची | 


सत्यनारायण शर्मा--शि०---' 


व्या० आ०, सा० वि० $ सा०--- 


लंका में ढाई वर्ष तक हिंदी-प्रचार; 
लंका नागरी-प्रचारिणी सभा का 
संस्थापन ; प्रका० -- प्रारंभिक 
विद्यार्थियों के लिए. सिंहली भाषा 
की पाँच पुस्तक लिखीं ; अप्र०-- 
हिंदी-सिहली कोश; प०--प्रधाना- 
चाये खड़गप्रसाद राष्ट्रीय विद्या- 
जय, क्टक, स्टेशन मीरामंडी | 
सत्यप्रकाश, डाक्टर--शि०- 
बी० एस-सी ० $ ऑर्पी० ए.० एस-सी ० “ 
संपा०--समाचार-पत्र शब्द-कोश ; 
प्रका०--सृष्टि की कथा; श्रप्र०--- 
अनेक सामयिक निबंध - संग्रह : 
प०--बेली एवेन्यू, प्रयाग । 
सत्यप्रकाश, (मल्िद!--ज०-- 
१६२२; शि०--सा० २०, बी० ए.० 
प्रयाग विश्वविद्यालय; ख्रा ०-साम्य- 
बाद का समथन ; अरप्नर०--प्रयोग 
कालीन बच्चन, आधुनिक साहित्य 
ओर कवि, यामा में नयी सूकऋ, सिग- 
रेटशाला ; १०--अश्रनूप शहर | 
सत्यग्रकाश श्रीवास्तव, “सत्य! 
--ज०---२ जनवरी १६१४ लख- 
नऊ ; शि०--बी० ए० आनसं॑, 
ए.म० ए० (इतिहास), एल० टी० 
१६३८, सा० २० १६४१; जा०--- 
पाली, ब्राह्ी, खरोष्डी ; सा० 


( रेश्३ ) 


-- पुरातत्व - विषयक अनुसंधान 
लखनऊ वि० वि०, पंजाब वि० 
'वि० में “ईंडियन अंण्डरदि ग॒प्ताज! 
विषय पर थीसिस समर्पित की 
जिसका साम्प्रदायिक अशांति 
के कारण निर्णय न हो सका, 
भारतीय विद्या - प्रचार समिति 
आगरा के सद०, प्रयाग महिला 
विद्यापीठ के अवेतनिक अध्यापक; 
प्रका ०---इ डिया आव कालिदास, 
ए. शाट नोट आब इण्डियन 
एजूक_ शन ; बते०--सदस्य भार- 
तीय वि० प्र० सभा, संस्कृत वि० 
वि० को स्था» में प्रयत्नशील ; 
प०--१२१ रेस्ट केम्प, टू डला, 
आगरा | 

सत्यभक्त, स्वामी (दरबारीलाल 

)-ज०-- १८६६, शाहपुर, 
सागर; शि०---सागर और बनारस, 
सा० रतज्ञ और न्यायतीर्थ ; प्र०--- 
१६१८; सा०--स्याद्वाद विद्यालय 
काशी में अध्यापक १६१६, पश्चात 
सिवनी ओर इंदौर (६ व तक) में 
अध्यापक, १६३४ में सत्यसमाज, 
ओर वर्धा में सत्याश्रम की स्थापना, 
भूत० संपा० 'परवारबंधु' श्र “जेन 
जगत' ; प्रका८-दृष्टिकांड, आचार, 


कांड, ध्यवहार-कांड, नया संसार 
( भ्रमण-वृत्तांत ), गागर में सागर, 
बिंदूत-सिंधु, नाग-यज्ञ ( नाटक ), 
मेरी विकास - कथा ( रूपक ), 
सत्यसंगीत (कविताएँ), आत्मकथा, 
सूरजप्रश्न, सुलभी गुत्थियाँ, चठुर 
महावीर, नयीदुनिया का नयासमाज, 
विवाह-पद्धति, ईसाई घम, जीवन 
ओर उपदेश, कृष्णगीत, बुद्ध-दृदय, 
जेन-धर्ं-मीमांसा ( खंड-दर्शन, 
इतिहास, शानकांड, चरित्रकांड ), 
महात्मा राम, क्‍यों सलाम करू, 
शीलवती, लिपिसमस्या (टेलीग्राफी 
की ), अनमोल पत्र, न्यायप्रदीप, 
सत्यसमाज शोर प्रार्थना,भावनागीत, 
मुसलिम भाशइयों से, हिंदू भाइयों से, 
मंदिर का चबूतरा ( उपन्यास ), 
जीवन-सूत्र, सुख की खोज (कह्दा०), 
हिंदू-मुसलिम-मेल, इत्तदाद, निरति- 
वाद, सर्वध्मंसममाव, कुरान की 
कॉकी, अग्निपरीक्षा ; प०--- 
सत्याश्रम, वर्धा। 
सत्यश्रत--शि०-सिद्धांतालंकार 
गुरुकुल कांगड़ी; सा०--प्राध्यापक 
राजाराम कालेज कोल्हापुर, मद्रास, 
मेसूर आदि में दिंदी-प्रचार ; गुर 
कुल विश्वविद्यालय के, उपकुल» 


( रेड ) 


पति; अका०--ब्रह्मचय - संदेश, 
प्रामाणिक उपनिषदों के अनुवाद, 
अपनी पत्नी श्रीमतीचद्रावती लखन- 
पाल के सहयोग से ५शिक्षा-शास्त्र? 
नामक पुस्तक लिखी ; पृ०--कन्या 
गुरुकुल, देहरादून । 

, सत्याचरण --ज ०--५ जूलाई 
१६.१०; शि०--शास्त्री, एम० ए.०, 
बी०टी०, राजकोय जुबिली हाई स्कूल 
ओर सेट एंड्रूज कालेज गोरखपुर, 
मेरठ कालेज, लखनऊ ओर काशी 
विश्व विद्यालय ; सा०-- भूत० 
प्राध्यापक सेंट एऐंड्रूज कालेज 
गोरखपुर, भूत ० प्रधान अध्यापक 
डी० ए.० वी० हाई स्कूल गोरखपुर 
ओर इलाहाबाद, उत्तरप्रदेशीय 
हाई स्कूल-इंटंर शिक्षा-बोड के 
भूढु >सदस्य, आगरा विश्वविद्यालय- 
सिनेट के सदस्य, प्रवासी भारतीय- 
विभाग ओर अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटी के मंत्री, उदयपुर 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन में समाज- 
शास्त्र परिषद के सभापति, वेदिक- 
धर्मे-प्रचाराथें श्रमरीका ओर योरप- 
यात्रा की ; प्रका०--हिंदी अँगरेजी 
के कई पाठ-ग्र थ ; बि०---आज 
कल भारतीय सरकार को ओर से 


ब्रिटिश वेस्ट इ'डींज (श्रोर ब्रिटिश 
गाइना) के कमिश्नर हैं; प०--- 
पोस्टबावस ५३०, पोट शव स्पेन, 
द्विनिडाड, (ब्रिटिश वेस्ट इ'डीज) | 
सत्येंद्र (गोरीशंकर),डाक्टर-ज० 
१६०७ ; शि०--एम० ए०, पी- 
एच० डी० राजकोय हाई स्कूल 
आगरा, आगरा कालेज ; ख्रा०- 
घमंवीरदल ओर मित्रसभा के 
संस्थापक, नागरी-प्रचारिणी सभा 
आगरा के विशिष्ट आयोजनों के 
सक्रिय कार्यकर्ता, साहित्य सम्मे- 
लन को स्थायी समिति के सद- 
स्थ, हिंदी-साहित्य-परिषद्‌-मथुरा, 
सुद्ृदयन्साहित्य-गोष्ठी , त्रज-साहित्य- 
मंडल आदि के तंस्थापकों में. 
भूतपूर्व, संपादक--- “उद्घारक',. 
“ज्योति!, (साधना?, अ्रजभारती', 
“आयमित्रः , भूतपूब प्राध्यापक 
हिंदी - विभाग, पोद्दार कालेज, 
नवलगढ़ ; प्रका०--साहित्य को. 
भमाँकी, गुप्तजी की कला, नागरिक 
कहानियाँ, कुणाल, मुक्तियज्ञ,. 
वसंत-स्वागत, बलिदान, विशान 
की करामात, भारतवष का इति- 
दास; अप्र०-प्रेमचंद : व्यक्ति ओर 
कला, रचना-कोशक्ष ओर कला,, 


( ३१५४ ) 


मानव-बसंत, हिंदी एकांकी, इति- 
हास ओर विवेचन, विक्रम का 
श्रात्म-मेघ: प०-प्राध्यापक, हिंदी- 
विभाग, वनस्थली विद्यापीठ | 
सत्यन्द्र नारायण अग्रवाल- 
शि०--बी ० ए०: सा५--भूत ० 
संपा० “ीसवों सदी? ; प्रका०--- 
दक्षिण भारत की यात्रा ; प०-- 
नया बाजार, भागलपुर | 
सत्येन्द्र शरतू--ज०--१० 
ञ्र"ल १६८६; शि०--एम० ए.० 
प्रयाग वि० वि०; प्र०-- आवारा- 
एकाकी ; प्रका०--नील कमल 
(कहा०), तार के खंसे (एका०), 
मौत के कतरे; बते०--सह्दा० 
संपा० प्रतीक” द्व मासिक प्रयाग; 
प८-१८ हेस्टिग्जरोड, इलाहबाद | 
सत्येंद्र ्याम--शि०--एम० 
ए.० (हिंदी), प्रयाग वि० वि» ; 
सा०--सहायक सम्पादक (वर्ते- 
मान) ८नवचित्रपट”ः दिल्ली ; 
प्रका ०--रुफुट निबन्ध ; प०-- 
६२, दरियागंज, दिल्ली । 
सदानन्द आये, 'सुमन'-- 
जञ०--८ श्रगस्त १६२१ ; शि० 
--बी० ए्‌०, सा० २० अलीगढ़; 
अभप्र०--अ्रंतवेंद, मनस्ताप, बलि» 


वेदी पर; प०--ए० एस० हाई 
स्कूल, मवाना, मेरठ | 
के 

सदाशिवराव बच्च--शि०-- 
वेद्य-विशारद ओर मेद्िक ; सा० 
--राष्ट्रीय ओर सामाजिक आदो- 
लन के कायकर्ता, जड़चर्ला के 
हिदी-परीक्षा-कंद्र के व्यवस्थापक ; 


प्रका०--सफुट ; प०--संचालक 
जनता ओ्रोषधालय, जड़चर्ला, 
महबूबनगर (दक्षिण) | 


सदगुरुशरण अवस्थी--ज० 
--४ जूलाई १६०१; शि०--एम, 
ए.०, कानपुर, आगरा ; खा०-- 
अनेक शिक्षा-संस्थाओ को प्रबन्ध 
समितियों के सदस्य, सद« श्री 
ब्रह्मावते सनातन धमे महामंडल ; 
अप्र०--अ्रमित पथिक, गोतम बुद्ध, 
तजिमूर्ति, फूटा शीशा, हिंदी गद्य- 
गाथा, विचार-विमशं, तुलसी के 
चार दल, मुद्रिका, दो नाटक, 
शकंतला-परिणय, विभीषर-श्रम, 
सुदामा - चरित, सती का अश्रप- 
राध, महाभिनिष्क्रमण, ददृदय- 
ध्वनि, नायक और नाठक; 
वि०--हाल में प्रकाशित श्री हीरा- 
लाल-अ्मभिनंदन ग्रंथ का आपने 
बढ़ी योग्यता से संपादन किया था;. 
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पृ०--अ्रध्यक्ष हिंदी विभाग, बी० 
'एन० एस० डी० काज्ञेज, कानपुर। 
सन्हैयालाल ओमा---ज०- 
नवम्बर १६१८ ; शि०-बी० ए.०, 
सा० रत्न ; भप्रका०--तुलसीदास; 
्रप्र०--कई नाटक, कहानी ओर 
कविता-संग्रह ; बतें०--उपाध्याय, 
हिन्दी विद्यापीठ5. महा विद्यालय, 
उदयपुर; प०--स्टेनोग्राफर, रेल 
दफ़्तर, मेवाड़ राज्य | 
सभामोहन अवधिया, 'स्वरण 
सहोदर'--ज०--१६०२ ; शि० 
--सा० विशारद ; सा०--संस्था- 
पक-ग्राम-सेवादल ओर अयोध्या- 
वासी स्वर्णंकार-सभा ; प्रका०-- 
मंडलाजल-प्रलय, बच्चों के गीत, 
ग्राम-सुधार के गोंडी-गीत, हकीकत- 
राय, वीर बालक बादल, लक्षकार, 
वीर शतमन्यु, बाल-खिलोना आदि 
कई बालोपयोगी पुस्तके ; प०--- 
प्रधान अध्यापक, हिंदी मिडिल 
स्कूल, अश्रमगवाँ निवास, मंडला | 
समथ मल नथमल सिंघी-- 
अप्रका०--बुद्धिधन; प०-सिरोहो, 
राजस्थान । 
समथ पल शाह -- ज०+- 
5६०७ ; अ्रका०--स्फुटद; श्रश्र ०७« 


मोंटीसोरी की शिक्षण-पद्धति ; प० 
--सिरोही, राजस्थान | 
स० महालिंग म-शि०-बी ०ए०; 
सा०--द क्षिण भारत हिंदी-प्रचार 
सभा के परीक्षा मंत्री ; प्रका०-- 
स्फुट कहानियाँ. और सामाजिक 
निषन्ध; प०- द क्षिणभारत हिंदी- 
प्रचार-सभा, त्यागरायनगर,मद्रास | 
सरजूप्रसाद श्रीवास्तव--ज० 
--१० नवंबर १६१३ बस्ती ; 
शि०--एम ०ए.० (अँगरेजी) त्तख- 
नऊ वि० वि० ; प्र० -- सारंग ; 
प्रका०--सफुट ; श्रप्न०--रवींद्र- 
नाथ ठाकुर (आलोचना) ; प०--- 
अध्यापक, महराजसिंह हाई कूल, 
बहराइच | 
सरदारसिंह चौहान--ज्ञ०-- 
१६१३; शि०--विशा ०; सा०--- 
आमीणों ओर हरिजनों में हिंदी- 
प्रचार, स्थानीय कांग्र स क मंत्री ; 
प्रका०-- स्फुट संवाद ; श्रप्र०--- 


प्रतिबिब ( निबंध-संग्रह ) ; 
प० -- म्याना, मंडल गना 
(मध्यमारत) । 


सरयूप्रसाद॒पांडेय--ज०-- 
श्य६६ ; शि० --- एम० ए०; 
प्रका ०--बच्चों की मिठाई, राजपिं; 
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प०--श्रध्यापक राजकीय जुबिली 
हाई स्कूल, गोरखपुर । 

सरस वियोगी--ज ०-- १६११ 
मेवाड़ ; शि०--बी० ए० ; सा० 
--भूत० संपा० त्यागभूमि! और 
दैनिक “नेता? ; प्रका०--चुनौती; 
शअग्र०---लगभग दो दर्जन ग्रंथ ; 
ब्रह्मपुरी, अजमेर । 

सरस्वती कुमार, 'दीपका-- 
ज०-- १६१८; सा०--साप्ताहिक. 
“चित्रपट” क संपादकीय विभाग 
में काम किया, प्रसिद्ध कलाकार 
पृथ्वीराज कपूर के नाटक “दीवार! 
के गीत लिखे हैं ; प०--मेरठ । 

सरस्वती कुमारी --- ज० -- 
१६१७ ; शि०--बी० ए०, बी० 
टी०; सा०--शुजरात प्रांतीय हिंदी 
साहित्य - सम्मेलन की सभानेत्री ; 
प्रका०--स्फुट लेख और कविताएँ; 
प०--अध्यापिका श्रायकन्या महा- 
विद्यालय, बढ़ोदा | 

स० रामचन्द्र-- ज०-१६१४; 
शि०--शाज्नी, बी० ओओ० एल० ; 
सा०---तंजोर दक्षिण मारत हिंदी 
प्रचार-सभा की शिक्षा-समिति के 
सदस्य, मद्रास तथा मेसूर वि० 


बि० के शिक्षा-बोर्ड के सदस्य पर. 


प्रकरा०--हिंदुस्तानी व्याकरण, 
हिंदी व्याकरण, सरल हिंदी ब्या- 
करण (तीन भाग) ; प्रि० वि०--- 
भाषा विज्ञान ; पर०--प्राध्यापक 
हिंदी-विभाग वीमेन किश्चियन 
कालेज, केथेडल पोस्ट, मद्रास। 

सरोजकुमारी ठाकुर--शि०- 
एस० ००, सा० २०; प्रका०--- 
स्फुट भावात्मक कविताएँ एवं 
कहानियाँ; प०-बालाबाई का 
बाजार, लश्कर, ग्वालियर | 

सरोज भटनागर--सा०-- 
सद॒०-क्रियाशील कलाकार मंडल, 
जबलपुर ; भश्रका०----स्फुटद ; प०-- 
अध्यापिका हितकारिणी कालेज, 
जबलपुर | 

सवंदानंद वर्मा--उत्तरप्रदेशीय 
शिक्षा मंत्री माननीय श्री संपूर्णा- 
नंदजी के सुपुत्र; प्रका०--संस्मरण, 
नरमेध, नरक, रानी की डायरी, 
निकट की दूरी; प०--श्रीनिवास, 
कानपुर । 

सांवलिया विहारी लाल वर्मो- 
ज०---छपरा श्य जून १८६६ $; 
शि०--पटना वि० वि० से बी० 
एल०, एम० ए० ( अ्रथशास्त्र- 
सर प्रथम रहे) ; खा८--अध्यापक: 


(६. रेशंेौे ) 


पटना कालेज १६२१-२३, हिं० 
सा० स० की स्थायी समिति के 
१६२३ में सद०, विहार प्रा० हिं० 
सा० स० के सद० जन्म (१६२०) 
से, प्रांतीय सम्मेलन के सोनपुर- 
अधिवेशन के सभा०; प्रकॉ०--- 
यूरोपीय महाभारत, मरहेंद्रप्रसाद 
( देशरत्न राजेंद्र बाबू के अग्रज 
की जीवनी ), गद्यन्चंद्रोदय, गद्य- 
चंद्रिका, बद्री केदार; वि०--सम- 
सत भारतीय यात्रा-विवरण नो 
भाग--प्रथम५बद्री - केदार - यात्रा? 
प्रकशित हुआ है, दूसरा 'दक्षिण- 
यात्रा? प्रेस में है, संसार के धर्म-- 
ग्यारह भाग, प्रथम भाग “इस- 
लाम? प्रेस में है, भारतीय धर्म 
ओर दर्शन'--पाँच भाग ( ए० 
सं० १५०० ) तेयार हो रहे हें, 
इसका संत्तिप्त संस्करण सम्मेलन 
से प्रकाशित हो रहा है, भारतीय 
यात्रा-विवरण लिख रहे हैं, प०-- 
सीतामढ़ी कोट । 

साधुराम शुक्लत्---जञ०-- 
१६१६; शि०-लखीमपुर; सा०- 
भूत>० मंत्री स्थानीय छात्र-संघ 
तथा श्री सनातन धर्म-सभा, कुमारः 
सम्मेलन ओर हरिजन-सेवकन्संघ ; 


अप्र०--श्रशेयवाद तथा स्फुट लेख 
ओर कविताएँ ; प०--संपादक 
साप्ताहिक “जन-सेवकः, लखीमपुर, 
खीरी । 

सावित्री दुलारेलाल--शि०- 
बी० ए० लखनऊ, एम० ए.० 
आगरा वि० वि० ; सा०--भूत ० 
संपा०--मासिक '्सुधाः और 
बालविनोद' ह कददे कवि-सम्मे ० की 
सभानेत्री ; अप्र०-गीत-संप्रह ; 
वि०--रेडियो पर कविता-पाठ ; 
प०--कविकुटीर, लाद्श रोड, 
लखनऊ | 

सावित्रीदेवी ध्षिह, 'किरण”'-- 
श्प्र०-दलते आँसू , सप्तकिरण, 
प०--जिलाधीशण्ह, गाजीपुर । 

सिहासन तिवारी, 'कांत!-- 
ज०--१६ १५, शि०---सा० रल; 
जा०--श्रंगरेजी, संस्कृत, बँगला ; 
सा०--प्रधानाध्यापक  राष्ट्रभाषा 
विद्यालय; प्रका०--शांति; श्रप्र ०- 
युगांतर, बलिदान, मानसऊर्मि ; 
प०--राष्ट्रभाषा-विद्यालय,  परम- 
हंसाश्रम, बरहज, गोरखपुर।. * 

सितलसिह गह रवार--ज ०-- 
श्य६४ ; शि०--मेट्रिक श्य८७ ६ 
प्र--- १८६० $ प्रका०--स्फुट 
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कविताएँ; 
गया । 

सिद्धप्पा--- खा०--जानापुर 
कल्याणी के उत्साही हिंदौ-सेवक 
ओर प्रचारक, राजेश्वर तालुका 
काँग्रेस के श्रध्यक्ष ; प०--काँग्रस- 
कार्यालय, जानापुर, कल्याण, गुल- 
बगा (दक्षिण) । | 

सिद्धिनाथ शर्मा, 'सिद्ध'--- 
ज०--२ माच १८६२ ; सा०-- 
धर्माथ ओषधघालय के संस्थापक ; 
प्रका०--सिद्धाम्ृत, सत्य - कथा, 
बाल - संध्या, सत्यदेव - पूजाविधि; 
धप्र ---इहदाशुबोध की टीका ; 
प०--- राजपुरोहित , पिपलोदा 
(मालवा) । 

सिद्धिराज ढढ़्ढा--ज०-- 
१६०६; शि०--एम० ए.० (राज- 
नीति), एल-एल० बी० ; सा०--- 
उपाध्यक्ष प्रयाग यूथलीग ( प्रयाग 
बि० वि० ); मंत्री-इंडियन चेम्बर 
आव कामसे, पदाधिकारी हरिजन 
उत्थान समिति, बंगाल हरिजन 
बोड, डाइ्रेक्टर---युगांतर प्रकाशन 
मंदिर जयपुर,प्रधान संपा० “'लोक- 
वाणी' देनिक, १६४२ के अगस्त 
आंदोलन में नजरबंद, प्रधान मंत्री 


प०-- इमामगया, 


राजस्थान प्रांतीय काँग्रेस कमेटी, 
संयुक्त राजस्थान-संघ - सरकार के 
उद्योग व व्यवसाय मंत्री; प्रका०--- 
मानवधर्म (अनु०) : प०---चौड़ा 
रास्ता, जयपुर | 

सिद्धेश्वरप्रसाद,'मंजु!--जञ८- 
१६१४ ; प्र:---१ ६४२ $ सा०--- 
भूतपूव संपा० साधा» “गहस्थ! 
(गया, डेढ़ वर्ष तक), हिसुआ 
द्विंदी-साहित्य-परिषद्‌ के संस्थापकों 
में, उसके मंत्री भी रहे; प्रका०--- 
सस्‍्फुट कविताएँ ओर निबंध ; प०- 
हिसुआ, गया। 

सिद्धेश्वरप्रसाद्सिह--ज ०--- 
१६१५; शि०--विशारद; प्र०-- 
१६४० ; स्रा०--राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
समिति के प्रचारक ; प्रका०--- 
स्फुट कहानियाँ ; प०--रौनागढ़, 
चाकंद, गया | 

सिद्रामप्पा--सा ०-- स्थानीय 

साथंजनिक संस्थाओ्रो के संचालक, 
सक्रिय सहायक ओर हिंदी-प्रचारक; 
प्रका:-- फुट; प०---श्रफजल्षपु र, 
गुलबरगां (दक्षिण) | 

सियाग्र साद अष्ठाना--ज्ञ०-- 
६ भ्रक्‍्तूबर १६०७ ; 'शि०--सा- 
हित्य-मनीषी, श्रायुवंदररल ओर 
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एच० एम७ बी०; प्रका० --बाल- 
संगोत; प०-- बसंतपद्टी, अ्रदोरी, 
मुजफ्फरपुर । 


सियाराम--ज्ञ० --- १६१० ; 
शि०--त्री ७ एस-सी ०, एत्न-णएल्० 
बी० $ स्रा०--स्थानीय आय कुमार 
सभा, हिंदू-सभा ओर हिंदी-प्रचार 
मंडल के कायकर्ता ; हिंदी विद्या- 
पीठ के श्रवतनिक श्रध्यापक ; 
प०--अध्यापक, हिंदी विद्यापीठ, 
बदायूँ । 

सियारामशरण गप्त--कवि- 
वर डाक्टर मेथिलीशरण गप्त क 
अनुज ; जा०---अ्रेंग्र जी, बंगला, 
संस्कृत, गुजराती, मराठी; प्रका०- 
उपन्यास--गोद, नारी ; कहा०- 
अंतिम आकांज्ा, मानुषी; नाठक-- 
पुण्यप्व $ काव्य --- मौयविजय, 
दूर्वादल, आत्मोत्सगं, अनाथ, वि- 
घाद, आर्द्रो, पाथेय, मृण्मयो, बापू, 
उन्मुक्त, निष्किय प्रतिशोध, कृष्णा- 
कुमारी, कूठसच (निबंध-संग्रह) ; 
पृ०--चिरगाँव, झाँसी । 

सीतारामखत्री, 'मृर्गेंद्रः--ज० 
१६२७ ; सा० --मंत्री स्थानीय 
बालमंडल, संस्था» #मृ्गेंद्र!+ 
पुस्तकालय ; श्रका०-- सृगेंद्र- 


द्वावशी ; अप्र० --- बाल वीणा, 
क शर-क्यारी ; प० -- तालबेहट, 
मोँसी । 

सीताराम चतुर्वेदी --- ज०-- 
काशी ; शि०--एम० ए०, एल- 
एल० बी० ; सा० -- रंगमंच पर 
आपक नाटक सफल ढंग से श्रमि- 
नीत हो चुक हैं ; प्रका०->लगमग 
एक दर्जन ग्ंथ'; प०--आचार्य, 
सतोशचंद्र कालेज, बलिया । 

सीताराम --ज०---२० दिसंबर 
१६१० , लोसल (जयपुर) ; शि० 
“शास्त्री, प्रभाकर, सा० २०,इटर; 
सा०--हिन्दी सा० सम्मे० की 
स्थायी समिति के भूत० सदस्य, 
हिंदू-धर्म सम्मेलन के प्रचार-विभाग 
के उपाध्यक्ष, हिन्दी विद्यामन्दिर 
आबूरोड के जन्मदाताओओं में, हिंदी 
विद्यापीठ आबू के मंत्री, नवयुवक 
मंडल लोसल के भूत० सभापति, 
“छात्रहितेषी? के भूत० संपा०, हिंदी 
विश्व विद्यापीठ उदयपुर की साहित्य- 
परिषद के सदस्य, राष्ट्रभाषा 
परीक्षाओं के आबूरोड केंद्र के 
व्यवस्थापक, संस्कृति-मन्त्री राज- 
स्थान विश्वविद्यापीठ ; प्रका०--- 
आदर्श-निबन्ध (संपादित), राज- 


( ३२१ ) 


स्थानी संस्कृति की महत्ता, देश- 
दशन, परिचय, सम्मेलन की 
आवश्यकता क्यों ? प०--श्रध्या- 
क इण्डियन रेलवे हाई स्कूल, 
आबूरोढ | 
सु दरलाल दुबे, “निबल- 

सेवक'--ज०--१६० ०, सतवासा 
(नमंदातट); खा ०--निर्बल-सेवक- 
ग्रोषधालय, रामायण-मंडल ओर 
ह रिजन-सेवक-संघ के मन्त्री, ग्राम 
कांग्रेस-कमेटी के सदस्य ओ्रोर 
सभा० प०--निब्रल - सेव क- 
आश्रम, सतवासा, सोहागपुर | 

सुन्दरलाल सक्‍्सेना--ज्ञ०- 
१९१६; शि०--सा० वि०, थायु- 
बंद वि०, मेद्िक, वी० टी० सी० ; 
सा०-- १६४२ के आंदोलन में १० 
मास का जेल, श्री बुन्देलखंड' 
हि० सा० संघ और बजरंग पुस्त- 
कालय, कोटरा के स्था>, वर्ते० 
संचालक वाणी- मंदिर व्यायाम- 
शाला कोटरा ; प्रका०- श्रीकृष्ण 
जन्म (का०) ; अ्प्र ०--संस्कृत के 
कुन्दमाला नाटक का श्रनु०; प०- 
रामपुरा, जालोन | 

सुकुमार पगारे--ज०-१६ १४; 
सा०--एम, एल. ए., “कमंवीर” 


के सम्पादक, १६४१-४२ के स्व- 
तंत्रता आंदोलन में जेल, महा- 
कोशल हरिजन सेवक-संघ % मंत्री, 
“जन-शक्ति! के संपादक-प्रकाशक ; 
प्रका०--युगवाणी , पश्रप्र०--- 
मोन साधना, आश्रय; प०-- “जन- 
शक्तिःकार्यालयं, राष्ट्रीय प्रेस, 
इटारसी | 

सुखदेव पांडेय, लेफ्टिनेंट 
कमांडर-ज०-१३ अ्रप्रेल १८६३; 
शि०--एम० एस-सी० म्योर सेंट्रल 
कालेज, इलाहाबाद; सा०--सह- 
कारी प्राध्यापक गणित - विभाग 
काशी विश्वविद्यालय १६१८८, डा० 
गणेशप्रसाद के निर्देशन में अनु- 
संधान - कार्य किया, काशी विश्व- 
विद्यालय के अ्रंतग्गंत अनेक 
संस्थाओं के सहयोगी कार्यकर्ता 
अथवा मंत्री रहे, आचाये बिड़ला 
इ'टर कालेज पिलानी, श्रवेतनिक 
मंत्री बिड़ला-शिक्षा-ट्स्ट १६२६, 
कुलपति बिड़ला विद्याविहार, युद्ध- 
काल में टेक्निकल ट्रेनिंग-केंद्र के 
अवेतनिक आचार्य रहे, जयपुर 
स्टेट काउंसिल के उप-सभापति ; 
प्रका:--हाई स्कूल ओर इ'टर 
कन्षाओ्रों के लिए. गणित विषयक 


( ३२२ ) 


कई ग्र'थ हिंदी में लिखे, गणित- 
ज्योतिष की पारिभाषिक शब्दावली 
प्रस्तुत की ; प०--बिड़ला शिक्षा- 
टस्ट, पिलानी, जयपुर । 
सुखमंगल शुक्न--शि०-- 

एम० ए.० (हिंदी ) लखनऊ वि० 
वि० ; खा०--साहित्य-संघ बहरा- 
इच के संस्थापक; प्रका०--रुफुट ; 
प०--अ्रध्यापक, राजकीय हाई 
स्कूल, बहराइच | 

सुखसंपतिराय भंडारी---ज्ञ ०- 
१८६५ ; सा०--संपादक “वँक- 
टेश्वर समाचार! १६१३, '“सद्धमे- 
प्रचारक'-१६१४, “पाटलिपुत्र'- 
१६१५, “मल्लारि मातंड'-१६१६, 
“नवीन भारत”! १६२३, “किसान! 
१६२६-३०, अ० भा० कॉगरेस 
कमेटी के सदस्य, “हिंदी इग्लिश- 
डिक्शनरी? के यशस्वी संपादक ; 
प्रका०--भारतदशेन, तिलकदशन, 
भारत के देशी राज्य, राजनीति- 
विज्ञान ; बि०--इनके अतिरिक्त 
लगभग अ्रठारह पुस्तक लिखी हैं, 
भारत के देशी राज्य पर इंदौर 
दरबार से ५०००) का पुरस्कार, 
मिला, इनकी हिंदी - इँग्लिश- 
डिक्शनरी (सात भाग) की अनेक 


विद्वानों श्रोर तत्कालीन वाइसराय 
महोदय ने सराहना की थी; प०-- 
डिक्शनरी पब्लिशिंग. हाउस, 
ब्रह्मपुरी, अजमेर । 

सुनज्नानसिह रावत--ज०-- 


१८७० ; प्रका०- गजेंद्ग - मोक्ष 
(कविता); प०--भगवानपुर, 
उदयपुर । 


सुतीचुण मुनिजी उदासीन-- 
ज०--१८९० ; जा०--संस्कृत, 
गुरुमुखी, श्रंगरेजी, उदू ; सा०-- 
भूतपूव प्रधान मंत्री गुरु श्रीचन्द्र 
उदासीन - उपदेशक - सभा तथा 
स्वतंत्र प्रचार - काय ; प्रका०-- 
गुरु मत का सच्चा प्रचार, जगत 
गुरू को जीवनी, सच्चा इतिहास- 
समाचार, मुनि परशराम-सूत्र की 
टीका, जगदगुरु का संतोपदेश, 
हिंदू-धमरक्षा - मजनावली, जीवनी 
बाबा दहरीदासजी उदासीन, सच्चे 
का बोलबाला आदि | 

सुदशशन-- प्रका८-- सुदर्शन- 
सुमन, सुदर्शन - सुधा, तीथ्थ-यात्रा, 
सुप्रभात, पुष्पलता, गल्पमंजरी, 
चार कहानियाँ, भाग्यचक्र, बच्चों 
का हितोपदेश, राजकुमार सागर, 
भेकार; वि०--इस समय सिनेमा- 


( 'रेर३ ) 


क्षेत्र में गीत लिख रहे हैं; इस 
क्षेत्र में मी आपने यश पाया है; 
प०--सिलक्टन स्टेशन, महीम, 
बंबई ॥ 

सुदामाप्रसाद द्वित्रेदी,'कच्षितिज' 
“ज०--११ जूलाई १६२२; 
शि०--सा०आ ०, सा० २०, संगी- 
ताचाये; प्रका०--स्फुट कविताएँ, 
गद्य-गीत ओर कहानियाँ; प०-- 
प्रधान अध्यापक, मिडिल स्कूल, 
खातेगाँव । 

सुधाकर-- ज० -- १६२६; 
शि०--बी० ए.०, शास्त्री, महा- 
'राजा कालेज, जयपुर; प्र ० १६६१, 
प्रका -स्फुट कविता ओर निबंध; 
प्र०--- ठि० श्री हीरालाल शास्त्री, 
जयपुर | 

सुधाकर भा, डाक्टर--ज०- 
फरवरी, १६ ०६; शि०--एम ०ए.०, 
पी-एच०डी०लंदन; सा०-- १६ ३ १ 
में पी-एच० डी० की डिग्री के 
लिए. विजल्ञायत गये, विभिन्‍न 
भाषाओं के अध्ययनाथ योरोपीय 
देशों की राजधानियो में भ्रमण 
किया; प्रका०---स्फुट आलोचना- 
त्मेक लेख; प०--अ्रध्यापक, पयना 
कालेज, पटना | 


सुधीद्र, डाक्टर--- ज० -- 
१६१७; शि०--कोटा, कानपुर, 
एम०ए.०, नागपुर वि० वि०, पी- 
एच० डी० राजस्थान वि० वि०; 
सा०-भूत ०संपा० “जीवन-साहित्य?, 
गाँधी-आ्राश्रम में काम किया; 
प्रका०--संग्रह---शंखनाद, प्रललय- 
वीणा, अ्रम्नृतलेखा, जयभारत, मेरे 
गीत; कविता-- जोहर; आलो ०--- 
हिंदी कविता का क्राति-युग, 
क शवदास : एक समीक्षा; राम 
रहमान एकाको, संपा०-सूर-संगीत, 
गद्य-गरिमा, बालभारती, गॉथधी- 
संगीत, श्राधुनिक कवि, 
चरेबेति, कल्पना तथा प्रतिभा, 
नवीन गीत-संग्रह, शप्रप्र०-साधना, 
भलक --- उपन्यास, तुल्लसी ६ 
एक अ्रध्ययन आदि ; वि० --- 
डाक्टर श्राव फिलास्फी क लिए, 
आपकी थीतिस का विषय “हिंदी 
कविता में युगातर” था ; प०--- 
अध्यक्ष हिदी- विभाग, वनस्थली 
विद्यापीठ, वनस्थली। 

सुबोधचंद्र शर्मा, नूतन -- 
ज०--१६०६ , जबलपुर ; शि०- 
प्रभाकर , विशारद ; प्रका०-- 
गुजराती की पुस्तकों का हिन्दी में 


( शे२४ ) 


अनुवाद, विविध विषयों पर श्रनेक 
लेख ; अप्र० त्योहारों की कहा- 
नियाँ, नूतन हिंदी-प्रवेश, प्रमसागर 
की कहानियाँ , हमारा उद्धार क से 
हो?! ; प० --प्रधान संपादक 
“शिक्ञा - सुधाः, मंडी धनौरा, 
मुरादाबाद । 

सुबोध मिश्र, 'सुरेश”-- 
ज०--१६ १८ ; शि०- राँची; 
जा०--गुजराती, मराठी ओर 
बंगला;सा०---संचालक अन्‍्नपूर्णा 
मंडल-दो शाखाए--( १) अन्न- 
पूर्णा पुस्तकालय श्रौर (२) 
अन्नपू्ा दातव्य ओपधालय; 
सह० संपा० '“अन्नपूर्णा! ( हस्त- 
लिखित ), मिश्रा डामेटिकल 
. क्लब के जन्मदाता, भूत० प्रधान 
संपा० छोटा नागपुर संबाद!; 
ध्रका८--नाटक-समाज की बलि- 
वेदी, वोट को चोट और कांग्रेसी 
होवा; विविध-रुद्रनारायण, लंकेश, 
लाल, माई और पेरोडी, प०-- 
अन्नपू्णा ओपधालय, राँची । 

सुभाषचंद-ज०--१५ जनवरी 
१६२६; शि०-विद्यालंकार; सा ०- 
संपा०--“शिक्षा-सुधा?; प्रका०-- 
सफुट; प००«मुरादाबाद | 


सुमति शंकरलाल कवि-- 
जञ०-१६०० ; शि०-काव्यभूषण;. 
प्रकाट--पिया उञ्नने बीजी 
बातों ; अप्र०-स्फुट निबंध; प०- 
५४२१ पश्चिम नहर किनारा, 
कानपुर | 

सुमनेश ( शिवराज ) जोशी- 
जञ०- १५ सितंबर १६१६; प्र०- 
१६३४; सा०-रराष्ट्रीय आंदो- 
लन में जेल; प्रका०--लगभग 
दो दजन पुस्तकें; धअप्र०--विद्रोह 
के गीत; प०--जोध पुर । 

सुमित्रा कुमारी धिनहा-- 
ज०--१६१४ ; प्रका०--अ्रचल 
सुहाग, व गाँठ, आशापव, 
विहाग, पंथिनी; सा०--सभानेत्री 
स्था० म्यू० बोड्ड, सदस्या सुभाष 
कालेज कमंटी व हि० सा» सम्मे- 
लन, प्रधान मन्त्राणी उन्नाव नारी 
सेवा-संघ, हि० सा० सम्मेलन को 
राधामोहन पुरस्कार-समिति की 
सदस्या, भूत>० उपसभानेत्री उन्नाव 
महिला कांग्रेस मंडल ; बि०-- 
“विहाग” पर सेकसरिया पुरस्कार 


प्राप्त; आप हिंदी के सुप्रसिद्ध 


लेखक श्री महेशचरण ॒ सिनहा की 
सुपुत्नी ओर चोधरी राजेन्द्र शंकर 
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की धर्मपत्नी हैं; प०--युगमन्दिर, 
उन्नाव | 

समिन्नानंदन पंत--जञ०-- 
शै४८ कं मई १५६०० कोसानी, 
अल्मोड़ा ; शि०--नवीं कक्षा तक 
राज़कोय हाई स्कूल अल्मोड़ा, 
दसवीं कक्षा जयनारायण हाईस्कूल 
बनारस, इंटर के लिए म्योर संदल 
कालेज प्रयाग, इंटर में ही कालेज 
छोड़ दिया ; जा० -- अंगरेजी, 
संस्कृत, बँगला ; सा०--कई वर्ष 
तक मासिक “रूपाभ? का संपादन 
किया ; प्रका०-उच्छुवास , पल्‍्लव , 
पल्‍लविनी, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, 
युगांत, युग-वाणी, आ्ाम्या, स्वर्ण 
किरण, स्वृरणंधलि, मघु-ज्वाल, 
परी, कड़ा, रानी, ज्योत्स्ना (ना०), 
पाँच कहानियाँ (कहानी-संग्रह), 
उमर खेयाम की रूबाइयाँ ( अनु- 
वाद 3); वि०--अश्रखिल भारतीय 
रेडियो ओर हिंदी साहित्य-सम्मे ० 
के बीच समभोते के फलस्वरूप 
श्राप सलाहकारिणोी समिति के 
अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं ; युक्त 
प्रान्तीय सरकार को ओर से आप 
'को पुरस्कार प्रदान किया गया है ; 
'प०---श्रलिल भारतीय रेडियो 


कायोलय, प्रयाग | 

सुमेरचंद्र जैन--ज० -- १७ 
अक्टबर १६१८, बिलराम, एटा ; 
शि०--अ्रागरा, बंगाल, बम्बई, 
बनारस से शास्त्री, न्यायतीर्थ, सा० 
रतन; सा०--जेनधर्म का विस्तृत 
अध्ययन, चंदाबाई अभिनन्दन 
ग्रंथ की तेयारी जिसमें स्रियो की 
प्राचीन तथा आधुनिक दशा का 
खोजपूर्ण विवरण होगा, जेनधर्म- 
प्रचार के संबंध में यूरोप का भ्रमण, 
विदेशों से पन्न-्यवहार एवं उनके 
सहयोग से धर्म का प्रचार, इटली 
के प्रसिद्ध दाशनिक जोसेफ टुक्की 
ने आपको प्रशंसा की है, स्वा- 
ध्याय शालाएँ स्थापित की, हरि- 
जनोी के उत्थान में रुचि ; प्रका० 
“सम्राट खारवेल का इतिहास, 
निबंध माला, शकुन सिद्धात-दपण 
धर-शिक्षा ओर भणभर ; प०--- 
संचालक वीर सरस्वती भवन, 
सरधना, मेरठ | 

सुरजनदास, स्वामी--- ज०- 
१६११; शि०--व्याकरण, वेदांत 
ओर सांख्योग शास्त्री, साहित्या- 
चाय (जयपुर संस्कृत महाविद्या- 
लय में सर्वप्रथम जिसके उपलक्ष में 


( रेश१६ ) 


उदयपुर राज्य से स्वणंपदक मिला); 
प्रका०-स्फुट ; वि०--संस्क्ृत में 


भी अ्धिकारपूर्वक 


हैं ;; प०--प्रधानाध्यापक, दादू 


रचना करते 


महाविद्यालय, जयपुर | 

सुरेंद्रचंद्र, 'बीर--- शि०-- 
सा० आ०, कविरल, मथरा और 
बनारस ; सा“--दो पत्रों का 
संपादन ; प्रका०--नागौर का 
नाहर-काव्य ; बतं०--“लोकमित्रः 
मासिक के संचालक ; प०--बीर 
प्रिंटिंग प्रेस, फीरोजाबाद । 

सुरेंद्र श्मा--ज०-- श्८६६ 


कोटल्य, आगरा; शि०--कलकत्ता 
वि० वि०; सा०---प्रताप! ,'विश्व- 


मित्र), 'सेनिक,? “विद्यार्थी' आदि 
पत्रों के संपा० विभाग में कार्य ; 


भूत० पत्रकार 


उत्तरप्रदेश ; प्रका०--गुरु गोविंद 


सूचना-विभाग, 


सिंह, सयाजीराव गायकवाड़, सरदार 
बल्‍लमभ भाई पटेल, लाला लाजपति 
राय, रण बाँकुरा दुर्गादास, महा 
राणा राजसिह, बीरंभूमि मेवाड, 
देधी मीरा, नारी जीवन, विचार 
धारा और बिचार-चित्र, ज्ञान-प्रभा 
पुस्तक-माला बोर्ड से 'स्वीकृत , 


बत०---'स्वत॑त्रता 


के पुजारी” 


नामक ग्रथ-माला की रचना ; 
पृ०७--६४० ए.० कटरा, प्रयाग | 

सुरेंद्रसिह---शि०-एम० ००; 
सा०---हिं० सा० समिति कानपुर 
के उपसभा० ; श्रप्न०--राष्ट्रीय 
कविताएँ ; प०--७०/६४ मथुरी- 
मुहाल, कानपुर | 

सुरेशचंद्र शर्मा-सा०-- 
स्थानीय हिं० प्रचा० सभा के 
सहायक और कायकर्ता; प्रका०-- 
स्फुट ; प०-हिंदी-प्रचार-सभा, 
हेदराबाद ( दक्षिण )। 

सुरेशप्रसाद श्रीवास्तव-ज०- 
४ जनवरी १६१३ माँसी ; शि०-- 
बी० ए्‌० १६३२३ प्रयाग वि० वि०, 
एम० ए० १६३२४, अलीगढ़ वि० 
वि०,राजकीय ट्रेनिगकालेज प्रयाग; 
अप्र०--स्फुट ; प०--प्राध्यापक, 
अग्रवाल इंटर कालेज, प्रयाग । 
' सुरेशसिंद, कुअर--ज०-- 
१६५१२ कालाकाँकर ; शि०--- 
लखनऊ व काशी ; सा०--प० 
रामनरेश जिपाठी और पं० सुमित्रा 
नन्‍्दन पंत के सहयोगी,' “बानर 
ओर “कुमार! के भूंत० स॑ंपा० ; 
न॑मक-आन्दोलन और श्रसहयोग 
में सक्रिय भाग तथा दी बार जेल 


( ३२७ ) 


यात्रा ; प्रका०---हमारी चिड़ियाँ, 
इमारे जानवर, जीवों की कहानी, 
चिड़ियाखाना ; श्रप्र०--- हमारे 
जलचर, हमररे कीड़ेमकोड़े, भारतीय 
पक्षी, चाँद-तारा, हमारे पेड़-पोधे 
आदि ; वि०--जीवन-विज्ञान में 
विशेष रुचि ; प०--१८, केसर 
बाग, लखनऊ | 

सुरेश्वर पाठक-ज०-१६ ०६; 
शि०--विद्यालंकार; सा०--भूत ० 
संपा० देश” पटना, “प्रभाकर), 
“नवयुग', “साहु-मित्र! मंंगेर, कार्ये- 
कर्ता हरिजन सेवक-संघ; प्रका०--- 
रचना-मयंक, व्याकरण - मयंक, 
गोरव-गाथा, बिहार-वेमव, अरण्य- 
कांड की टीका ; प०--रतेठा, 
दवेली खरगपुर, मंगेर | 

सुलाधे गुरू जी--सा०-- 
१६१६ से हिंदी-प्रचार-प्रसार के 
कार्य में लगे वयोबृद्ध कार्यकर्ता, 
हिंदी - वाचनालय के संस्थापक, 
निस्वार्थ हिंदी-शिक्षक ; प्रका०-- 
स्‍्फुट ; प०--अध्यापक हिंदी- 
प्रचार-सभा, उस्मानाबाद, दक्षिण । 

सुशीला देवी--शि०--विद्या 
लंकता, गुरुकुल को स्नातिका ; 
सा०--स्थानीय हिंदी-प्रचार-सभा 


'की अ्रध्यक्षा, महिलाओं में हिंदी- 
प्रचार किया ; प्रका०--समाज 
ओर साहित्य-संबंधी रुफुट लेख ; 
प०--१५ जारा रोड, सिंकदराबाद 
( दक्षिण )। 

सुशीलादेबी त्रिपाठी, श्रीमती 
“ज०--१६२६; प्रका०--स्कुट 
कहानियाँ ओर कविताएँ ; प०-- 
ठि० लक्ष्मणस्वरूप त्रिपाठी, 
पत्रकार, अलवर | 

सूबेदारसिंह चौहान-- ज०--- 
३० अ्रप्रल १६१७ ; प्रका०-- 
खेंडहर; धप्र०-- मैना; प०-- 
प०--इसलामिया स्कूल, मुजफ्फर 
नगर | 

सूरजभान--शि ०--बी ० ए.०, 
एल-एल० बी०; प्रका०--आय॑- 
मतलीला, जीवन-निवाह, ब्याही- 
बहू, स्त्री-शिक्षा-दप ण; प०-वकील 
देवबंद, सहारनपुर। 

सूरजमल गंगी-- अप्र०--- 
लगभग २००० स्फुट कविताएँ ; 
बि०---स्वामी सत्यमकत के शिष्य, 
'लोकमंगल' और “लोक-घर्म' के 
प्रचारक; प०--उदयपुर | 

सूर्यकांत, डाक्टर--शि०-- 
विद्यामास्कर ओर बेदांत-रत्न 


( रेर८ ) 


(गुरुकुल), शास्त्री ओर व्याकरण 
तीर्थ (कलकत्ता वि० बि०), एम० 
ए.०, 'एम० औओ० एल०, डी० 
लिट्‌० (पंजाब वि० वि०), डी० 
फिल० (श्ॉक्सन); स्रॉ०--भूत ० 
रीडर संस्क्रत-विभाग, पंजाब वि० 
वि० (लाहौर); भूत ० सदस्य हिंदी- 
संस्कृत-परीक्षा-समिति पंजाब वि० 
वि० (लाहोर), भूत» अध्यक्ष 
संस्क्रत विभाग, ओरियंटल कालेज, 
लाहोर ; प्रका०--- हिंदी-साहित्य 
का विवेचनात्मक इतिहास,साहित्य- 
मीमांसा आदि लगभग एक दर- 
जन अंथ । 

सूर्यकांत त्रिपाठी,“निराना'-- 
ज०-- श्८६६, महिषादल राज 
मेदनीपुर, शि०---संगीत, साहि- 
त्य, बंगला ओर श्रेंगरेजी, मा ०--- 
भूत ० संपा० समन्वय” श्री राम« 
कृष्ण मिशन कलकत्ता से प्रका- 
शित, “मतवाला?; गांधी श्रोर नेहरू 
जेसे नेताश्रों के विरोध में हिंदी 
का समर्थन, प्रांतीय हि० सा० 
स० फेजाबाद में हिन्दी के प्रति 
अवज्ञा का विरोध किया; प्रका०--- 
काव्य-- परिमल, गीतिका, तुलसी 
दास, अश्रनामिका, कुकुरम॒त्ता, 


अणिमा, बेला, नये पत्ते; 
उपन्यास --अप्सरा, अलका, प्रभा 
वती, निरूपमा, चोटी की पकड़, 
काले कारनामे; अनुवाद---आन- 
न्दमठ, कपाल कुण्डला, चन्द्र- 
शेखर, दुर्गेशनंदिनी, कृष्ण॒कांत 
का दिल, युगलांगुल दे, रजनी, 
देवी चोधरानी, राधारानी, विष- 
वृक्ष, राजसिंह, महाभारत, परि- 
ब्राजक श्री रामकृष्ण कथामृत--- 
४ भाग, विवेकानन्द जी के व्या- 
ख्यान ; कहानियाँ-लिली, चतुरी- 
चमार, सुकुल को बीबी, सखी; 
रेखाचित्र-कुल्ली भाट, ्रिल्लेसुर 
बकरिहा; निब्ंध--प्रबन्ध-पद्म, 
प्रबन्ध-प्रतिमा, चाबुक; समीक्षा--- 
रवीन्द्र-कविता-कानन; जीवनी- 
श्र॒व, भीष्म, राणा प्रताप; विविध-- 
हिंदी-बंगला-शिक्षा, रस-अ्रलंकार, 
वात्सायन कामसूत्र, तुलसीकृत-» 
रामायण को टीका ; अप्र०--- 
राजयोग; नाट ०--समाज, शकु- 
न्तला; प८--प्रयाग । 

सूर्यकांत भट्ट, 'हृदया-- ज० 
“४ जूलाई १६१२ ; भ्रका०- 
'स्फुट कहा नियाँ; 
जयपुर ॥ 


प्‌८<---- 


( रेश६ ), 


सुयेदेव नारायण श्रीवास्तव- 
श्रका ०---कह्ठा ०-सरिता,समाज की 
चिता, पराया पाप, चुंबक, होम 
शिखा, देशभक्त, भाई - बहन, 
आपबीती, बासी बीबी, पत्र देवता, 
सिंदूर को लकीर तथा सहचरी, 
साटक-- भारत, सिकन्‍दर, चाण- 
क्य, विक्रमादित्य, जयचंद, यशो- 
घरा, जयद्रथ-बध, वेशाली-गौरव, 
चाँदी का परदा, करुण पुकार, 
मारत-दशन, नारी - दशन, संत- 
दशन, बिहार-दर्शन, मगध-दशन, 
वशाली-द्शन,.. मिथिला-दर्शन, 
प०-- अध्यापक जिला स्कूल, 
मुजफ्फरपुर, बिहार | 


सूर्य देव शर्मा-ज०-- १ 


मार्च १०६३; शि०--एम० ए०, 
एलग्टी०,डी० लिट०, शास्त्री, सा० 
लं०, डी० ए० वी० कालेज, 
लाहोर; सा०---संचा ० आयेकुमार- 
सभा, प्रधान---हिदी सा० सभा 
अजमेर, कमिश्नर-हिन्दुस्तान 
स्काउट एसोसिएशन; प्रका०--- 
लगभग दो दर्जन शिक्षा संबंधी ओर 
धार्मिक ग्रथ; प०--उपश्राचार्य 
डी० ए० वी० कालेज, अजमेर | 
सूयनारायण चतुर्वेदी, “दिवा- 


कर”-- अ८--- १८६ ८; प्रका०--- 
हिंदी दुर्गापाठ ( दुर्गा सप्तशती 
का अनुवाद ), होली की भेंट, 
अ्प्र०--नत्य कोमुदी, द्रू ठाडी 
गीत; प०-- जयपुर । 

सूये नारायणा चौधरी-- 
ज०-१६११; शि०-- पटना वि० 
वि०, एम० ए.० १६३५; प्रका०- 
अनूदित-बुद्ध चरित-प्रथम-द्वितीय 
भाग; अप्र--जातक - माला और 
गश्वघोश - कृत सोन्दर-नन्द के 
अनुवाद; प०--कठोतिया काभा+ 
पूर्णिया । 

सूयनारायण, दिनेश? -- 
ज०--- १८८६; प्रका०--देव-कृत 
संस्क्रत पत्मों का अनुवाद; शभश्रप्र०- 
कल्याणमल्लन-कृत “अश्रमंगरंग”! का 
पद्मात्मक अनुवाद, पुराण-प्रकाश 
( सुदर-कृत चौरपंचाशिका का 
पद्मानुवाद ), वीर-विनोद ( भरत- 
पुर नरेशों का छंदोबद्ध इतिहास ); 
वि०--भरतपुर के महाराज से 
पुरस्कार प्रात; प०--राजकवि, 
भरतपुर | 

सूयनारायण दीक्षित-ज्ञ ०-- 
श्य्यटर; शि०-एम० ए०, एल- 
एल० बी०, लखीमपुर, खीरी, 


( रहे३े० ) 


बरेली सेंट्रल हिंदू. कालेज, 
लखनऊ विश्व विद्यालय; सा०-- 
राजपूताना की एक स्टेट के दीवान, 
महाराणा कालेज श्रीनगर काश्मीर 
में अ्रग्रेजी के प्रोफेतर, सभापति 
म्यूनिसिपल बोड लखीमपुर खीरी, 
चेयरमेन शिक्षा समिति डिस्ट्क्ट- 
बोड लखीमपुर खीरी; प्रका०-- 
अनु ०---मनहरण (उप०),चंद्रगुप्त 
(नाटक ), अकबर के राजत्व 
काल में हिदी--इस पर ना» प्र० 
स० काशी से पदक प्राप्त 
हुआ ; प०--वकौल, लखीमपुर, 
खीरी | 

सू्यंनारायण व्यास--ज०--- 
माच १६०१ उज्जन ; जा०-- 
संस्कृत, गजराती, मराठी, फारसी 
प्राकृत, पुरातन लिपि, ज्योतिष , 
सा०--नमंदा वेली रिसर्च सोसा- 
इटी के सद०, संपा० “विक्रम?, 
अध्यक्ष विजशञान-परिषद ओर म० 
भा० सा० समिति ; प्रका०-- 
संस्कृत-हिंदी में कई पुस्तकें प्रका- 
शित, कालिदास की अलका, 
वाल्मीकि को लंका, यूरोप-यात्रा 
(प्रेस में) ; प०--ज्योतिषाचार्, 
उज्जन | 


सूर्यनारायण शर्मा--जञ०-- 
श्व्परे ; शि०-व्याकरणाचाय, 
व्याख्यान वाचस्पति,साहित्यभूषण, 
सा०--समाज-सुधारक-मंडल द्वारा 
प्रकाशित 'समाज-सुधार? के भूत ० 
संपादक, जयपुर-नरेश के हिंदी, 
संस्कृत ओर धमशास्त्र के शिक्षक, 
स्थानीय संस्थापकों की प्रबन्ध- 
समिति के सदस्य, मन्त्री अथवा 
सभापति ; अ्रवसरप्राप्त संस्कृत- 
आचाय महाराजा कालेज जयपुर; 
प्रका०--धमें-मंडल, श्रीकृष्ण-दूत, 
उद्योगलहरी, हिन्दुस्तान, खंडेले 
का इतिहास, शिशु-पालनोपदेश ; 
प०--जयपुर | 

सूयबली सिंह, कु वर--ज ०-- 
४ अक्टूबर १६०८ ; शि०-- 
रायपुर, क्रिश्चियन कालेज प्रयाग, 
एम० ए० काशी वि० वि० ओर 
सा० रत्न $ सा०--दोनदयाल 
विद्यालय में अवेतनिक उपमन्त्री, 
साहित्य - समीक्षक संघ काशी के 
साहित्य मन्त्री एवं प्रधान मन्त्री 
रघुराज-साहित्य-परिषद, “बांधव” के 
संपा०,रामपुर “मित्र मंडल समिति? 
ओर साहित्य-गोष्ठी के कार्यकर्ता; 
१६४२ में २० मास तक जेल में 


( रे९१ ) 


रहे ; प्रकॉ०--हिन्दी की प्राचीन 


ओर नवीन काव्य ० घारा, जीवन- 
ज्योति, राजनीति-विमशं, स्वतंत्र 
भारत की शिक्षा ; प०-- 
इ सपेक्टर आव स्कूल्स, रीवाँ । 


सूयराज व्यास --- ज०-- 
६१४: शि०--बी ० ए० विशा- 
रद, प्रभाकर प्रयाग ; सा० -- 
महिला विद्यापीठ जोधपुर के 
संस्थापक, प्रधान मन्त्री साहित्य 
मंडल जोधपुर, हिंदी - प्रचारिणी 
सभा तथा राजस्थान हिंदी साहित्य 
सम्मेलन के प्रधान मन्त्री, संस्था- 
पक मरुधर प्रकाशन मन्दिर तथा 
पुष्करण पब्लिशिंग हाउस ; प्रका० 
--वीर गिरधर जी, वीर तेजा तथा 
अन्य महापुरुषों की जीवनियाँ , 
संपा०'राजपूताना पुष्करण ऋह्मण?; 
प०--महेकमा खास, सरदार पुरा, 
चोपासनी सड़क, जोधपुर | 
सोमदेव शर्मा--ज ०-१६०७; 
शि०--अलीगढ़ ; सा०---संपा० 
“्अश्विनी कुमार! लाहोर (१६३६- 
४०),'ललितहँरि आ्रायुवंदिक कालेज 
पत्रिका-१६४४; प्रका०---अआयु- 
वेद प्रकाश (संस्कृत तथा :हिम्दी 
व्याख्या सहित),आयुर्थे दिक प्रश्नो- 


त्तरावली २ भाग, आयुवेद का 
संक्षिप्त इतिहास, पदार्थ-विज्ञान $. 
अ्रप्र० -- काव्य - मोमांस।, वेदिक 
ग्रायुवंद तथा रस-कामधेनु के हिंदी 
अनुवाद : वि०--बंदिक साहित्य 
ओर आयुर्वेद का श्रन्वेषण; बतें० 
--उपञश्राचाय लतितहरि आआयु- 
व॑दिक कालेज पीलीमीत ; प०--- 
भवीगढ़, पो० साधू आश्रम, 
अलीगढ़ । 

सोमनाथ गुप्त--ज़ ०-० १६०५ 
अमरोहा मुरादाबाद; शि०--सा० 
र०, बी० ए० १६२७ प्रयाग वि० 
वि० प्रथम श्रेणी, पी - एचच० डी० 
आगरा वि० वि०, थीसिस का 
विषय---हिंदी नाटक -साहित्य का 
विकास ; स्रा०--१७ वर्षो से 
अजमेर, राजपूताना - एजूकेशन 
बोड, आगरा वि० वि० से संबंध, 
पाख्यक्रम , निमौण समितियों के. 
सद०,ऐकेडेमिक कोंसिल, कला 
विभाग, राजपूताना वि० वि० 
तथा संयोजक हिंदी-कमेटी, सद॒० 
स्थायी समिति हिं० सा० स७ 7 
प्रका०--मौलिक-हिंदी भाषा-शान 
प्रकाश, साहित्य-बोध, हिंदी नाय्य 
साहित्य का इतिहास, साहित्य 


( ३3३२ ) 


सिद्धांत, संपा०--श्रष्टछाप पदा- 
'बली, चयनिका, प्रबन्ध-काव्य- 
संग्रह, हिंदी आलोचनाए, कुछ 
साहित्यिक स्वप्न ; प० - हिंदी 
अध्यापक,जसवन्त कालेज, जोधपुर। 

सोहनलाल टिवेदी--शि०-- 
एम० ए०, ए.ल-एल्ल० बी० काशी 
विश्वविद्यालय ; स्रना०--लखनऊ 
के देनिक पत्र अधिकार” के कई 
वर्ष तक संपादक रहे, अनेक बार 
कविसम्मेलनों के समापति नियुक्त 
हुए ; प्रका०--भेरवी १६४१ ह 
वासवदत्ता-१६४२, कुणाल, विष- 
पान १६४३, गाँधी-अभिनदन-म्र॑ थ, 
युगाधार, वासंती, चित्रा १६४४, 
सेवाग्राम, पूजागीत, प्रभाती १६४५ 
बालो ०--बाँसुरी, भरना, बिगुल 
१६४४, सात कहानियाँ १६४५, 
बच्चो के बापू १६४६; प०-बिंदकी 
फतहपुर | 

सो भाग्यमल--ज०-- १६१४; 
शि०---एम० ए० ; प्रका०-- 
मेरी अजली; प०--सिरोही । 

सौभाग्य मल जेन--ज०-- 
१९१३ ; शि०--बी० एू० १६३६ 
महाराजा कालेज जयपुर, १६३७ 


में विशारद, बी० टी० ; सा०-- 


भूत>० प्रधान अध्यापक जन 
श्वेतांबर सुबरोध मिडिल स्कूल 
जयपुर, अध्यापक ओसवाल हाई 
स्कूल ग्रजमेर १६४० ; प्रका०-- 
सस्‍्फुट प्रहसन ओर कक्तिएँ;प०--- 
अध्यापक दरबार हाई स्कूल, 
बीकानेर | 
स्वदेश कुमार--ज०--१३ जन 
१६२१ मेरठ ; शि०--एम० ए.० 
मेरठ कालेज ; सा०--दिल्लो से 
प्रकाशित 'सरिता? के सह० संपा०, 
१६४२ के आन्दोलन में सक्रिय 
भाग, ३ माह की केद ; प्रका०--- 
स्फुट लेख,कहानियाँ ओर कविताएँ; 
प०--नंदन गाड्डन, मेरठ । 
स्वराज्यप्रसाद त्रिवेदी--ज०५-- 
१६२०; शि०--बी ० ए०, खा८--- 
भूत>० सहा०» मंत्री तथा वर्तमान 
अथ मंत्री, प्रांतीय सम्मेलन, 
संपादक-श्रालोक, सह ० संपादक--- 
अग्रदूत ;  श्रप्र०--गोतम बुद्ध 
( ना० ) तथा अन्य कहानी और 
कविता-संग्रह; वि०--“मद्य-निषेध! 
कविता साद्दित्य सम्मेलन द्वारा 
पुरस्कृत ; प०--रायपुर । 
स्वामीराम -- ज०--बरार ; 
शि८«-समेट्रिक तक ; प्रका+-- 


( रेरेरे ) 


सचित्र योगासन, सुधाबृष्टि, दृष्टि- 
योग, रामतंरगमाला, नरनारायण- 
मंबाद ; प०--तुलसी-वाटिका, 
मिंधानियाँ मार्ग, तिविल लाइ'स, 
लुधियाना | 

हंस कुमार तिवारी--स्रा०- 
भूत संपा०-- “किशोर”, “बिजली?, 
'छाया',“ऊषा”; सदस्य गया जिला 
सा० सम्मेलन, नागरिक सभा, 
संस्कृततिक संघ; प्रका ०--साहि- 
त्यिकोी, कला, साहित्यायन--- 
अलो०, समानांतर-कहानी ०,श्रना- 
गत, रिमक्रिम, संचयन-कवि; 
प० - मानसरोवर-प्रकाशन, गया | 

हंसराज् भाटिया--ज०--३ १ 
मार्च १६०५; शि०--एम० ए०; 
गवर्नमेंट कालेज, लाहोर; सा०-- 
२३ बप से अध्यापन कार्य, अध्यक्ष 
दशेन - विभाग बिड़ला कालेज, 
और ग्राम-शिक्षा-विभाग, बिड़ला 
शिक्षा-ट्स्ट पिल्नानी, राजपूताना; 
प्रका :---शिक्षा-मनो विज्ञान, पं जाब 
सरकार द्वारा पुरस्कृत ओर ट्रेनिंग 
कालेजों में स्वीकृत; थि०---आपके 
लेख विदेशों में छपते ओर 
रेडियों पर प्रसारित होते हैं; बाल 
मनोविज्ञान ओर शिक्षा-मनोवि- 


ज्ञान पर अध्ययन, हास्य रस पर 
निबंध ओर एकांकी भी लिखे 
हैं, ०-बिड़ला कालेज, पिलानी । 
हंसराज, 'राकेश” ->ज्ञ ०-- 
६ जून १६२१; शि०--बी० ए० 
सा० वि० , राजपूताना वि० 
वि०; खा० -- स्थानीय नागरी प्र० 
सभा के प्रधान मंत्री; क्राग्रेस के 
सक्रिय सदस्य, घरेलू उद्योग धंधों 
के विकास में प्रयत्शोल; प्रका०- 
स्फुट निबंध; प०-मेहता बिल्डिग, 
जालोरी मुहल्ला, जोधपुर । 


हजारीप्रसाद द्विबेदी € व्यो- 
मकेश शरा्त्रो), डाक्टर--शि ०--- 
शास्त्राचाये; सा०-- शांति-नित्े तन 
( बंगाल ) में भूतपूब हिंदी 
अध्यापक, ओरियंटल कांफ्रेंस 
( दरभंगा ), साहित्य- परिषद 
सम्मेलन-अ्धिवेशन॒( कराची ),- 
ओर उत्तरप्रदेशीय नव संस्कृति- 
संघ (बनारस ) के सभापति; 
संपा० “हिंदी विश्व भारती? ओर 
अभिनव - ग्रन्थमाला, बनारस, 
लखनऊ, पटना, कलकत्ता, नाग- 
पुर विश्वविद्यालयों को शिक्षा 
समितियों से 6म्बंध। प्रका०--- 
कबीर, सूरसाहित्य, हिंदी-साहित्य 


( श१३४ ) 


की भूमिका, अशोक के फूल, 
बाणभट की शझ्ास्मकथा प्राचीन 
भारत का कला-विज्ञास, हमारी 
साहित्यिक समस्याएँ, विचार ओर 
वितक, साहित्य का साथी, नख 
दपण में हिंदी कविता, सूरदास 
की कविता, प्रबंध - चिन्तामणि 
का हिंदी अनुवाद, नाथ समुदाय, 
चारुचंद्रलेख; अ्रप्र ०--कबीरप॑ थी 
साहित्य, पुरातन प्रबंध - संग्रह, 
दो बहने आदि, रखींद्रग्रंथाबली, 
मालवीय जी का जीवनबृत्त, वि०- 
लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपकी 
साहित्य-सेवा से प्रभावित होकर 
डी० लिट० की उपाधि देकर 
आपका सम्मान किया, “सूर-साहि- 
त्यः नामक ग्र थ पर मध्यभारतीय 
हिंदी परिषद्‌ की ओर से पुरस्कार 
ओर “कबीर'ः नामक ग्र'थ पर 
हिंदी साहित्य-सम्मेलन की ओर 
से मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान 
किया गया ; प०-- अध्यक्ष 
हिंदी-विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय, 
काशी | 

हजारीलाल भ्रीवास्तव, “अधीर' 
-- ज० -- ब्रह्मापुरी, चाँदा, 
१६१२;,सा०---प्रका० ओर संपा० 


' इन्द्र धनुष, 
साहित्य गोष्ठी, प्रचारम त्री नाग- 


संस्था० प्रगतिज्ञीश 


पुर कवि-स्नेहमंडल. प्रका०- 
स्फुठ लेख, कहानी ओर कविताएँ 
ध्यप्र ०--- फशनेबुल गले, उप ०- 
बि०--आपकी धमंपली मी कविता 


करती हैं ; प०-- हंसापुरी, 
नागपुर नं॑० २। 
हनुमानप्रसाद, 'दिनेश!--- 


शि०--विशारद; सा०--स्थानीय 
भारतंदु-समिति के संस्थाओं में; 

अप्र०--कंष्णावतार ( नाटक ), 
निराश प्र मी (कहानियाँ), धोखा- 
नंद शास्त्री और फेशन की मार 
(प्रहसन),गोदान ओर भारतीय र॑ग- 
मंच;प०--श्रध्यापक सिटी मिडिल 
स्कूल, कोटा । 

हनुमान प्रसाद पोहार- 
ज०--१८६ २ शिलाँग, आसाम; 
ज०-संस्कृत, अंग्र जी, मराठी 
गुजराती ओर बंगला आदि 
भाषाश्रों के ज्ञाता; सा०-लग- 
भग पचोस वर्षों से भारतीय प्रमुख 
धामिक पत्र “कल्याण” (हिंदी ) 
ओर “कल्याण-कल्पतरु” (अँगरेजी) 
के संपादक; प्रका० -- तुक्सी- 
दल, नेवेद्य, उपनिषदों के चोदह 


( ३3२५ ) 


रब, लोक-परलोक - सुधार, भव 
रोग की रामवाणा दवा, प्रेम-दशन, 
कल्याणु-कुंज, मानव-धर्म, साधन- 


पथ, भजन-संग्रह, स्त्री-धर्म प्रश्नो- 


त्तरी, गोपी-प्रेम, मन को वश में 
करने के उपाय, आनंद की लहरें, 
ब्रह्मचयं , मगवन्नाम ओर दिव्य- 
संदेश, प०--“कल्याण'-कार्या- 
लय, गोरखपुर । 

हनुमान शमा--ज०--१८७६; 
शि०--स्वाध्याय से ; प्रका०-- 
गणपति-पूजन, विष्णु-पूजन-विधि, 
प॑चदेव-पूजनविधि, त्रत॑ं-परिचय, 
संध्या, भारत में तमाखू , भारत में 
खाँढ़, भारत में रल, हिंदू त्योहार, 
पशु-पत्षी, गह-शांति, सोमवती कथा, 
भारत में भूत, वेदांत-सार-रामायण, 
भारत में बाजीगर, धन्नी देवी, 
समर-सार, मुद्रा-प्रकाश, काम प्रबंध, 
जयपुर का इतिहास, मान-विजय, 
नाथवंश प्रशस्ति, हस्त रेखा, विद्या- 
कला ओर व्यवसाय श्रादि क्षगभग 
साठ ग्रंथ ; वि०--आपके सौजन्य 
से श्रनेक कलापूण चित्र हिंदी-पत्र- 
पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हुए; प०-- 
चोमू , जयपुर | 

हरखसिह---ज०-- १८६० के 


लगभग ; प्रका०--लगभग १५४० 
मगद्दी गीत जिन्हें आप स्वयं सस्वर 
गाते हैं ; वि०---युद्धकाल में इन 
गीतों का खूब प्रचार हुआ; प०-- 
परेया, गया | 

हरदासशर्मा, 'श्रीश!---ज ०-- 
१६०४; जा०--उदू, संस्कृत, 
अंग्रेजी; सा०--सदस्य-सम्मेलन- 
विद्वान्‌ परिषद्‌, सकरार-साहित्य- 
मंडल के संस्थापक; शअप्र०--अनेक 
कविता-संग्रह जिनमें 'सतसई”? भी 
हे; प०--प्रधान अध्यापक,सकरार, 
भाँसी । 

हरदेव मिश्र, 'नंदून!'---ज०--- 
श्य्य८; सा०--प्रध्यापक, संस्कृत- 
विभाग, खदखुरा संस्कृत कालेज ; 
प्र०--१६२० ; श्रक[०--रस्फुट 
कविताएँ; प०-मेकलौटगंज, गया | 

हरदेव शर्मा त्रिवेदी--ज०-- 
१६०६ ; शि०--ज्योतिष मातंण्ड, 
ज्योति:शासत्री, देवशमणि उस्जेन 
तथा जयपुर; सा०--भूत ० संपा० 
“श्री मार्तंड पंचांग', गत दस वर्षों 
से “श्री स्वाध्याय”ः ओर “श्री विश्व 
विजय पंचांग” का सफल संपादन, 
भूत० प्रधान व्यवस्थापक मेहर 
आत्तम जंत्री (उद्‌), 'शिरोमणि 


( ३३६ ) 


तिथि पत्रिका! ओर “श्री बढुक- 
पंचांग', अनेक सावजनिक संस्थाशओ्रों 
के सम्मानित सदस्य, स्थानीय 
रियासतों में हिंदी-प्रचार; प्रका०--- 
चेतावनी-समीक्षा अ्रथवा सत्ययुग 
का स्वप्त, इसकी २००० प्रतियाँ 
बिना मूल्य वितरित हुईं, तथा 
२५०) का पारितोषिक महाराजा 
उदयपुर की ओर से मिला, अनु- 
बाद---श्री सप्पदी हृदय श्री परशु- 
राम स्तोत्र ओर श्री राष्ट्रोलोक का 
खनुवाद ; प्रि० बि०--ज्योतिष ; 
वि०--आपके ज्योतिप-शान ओर 
भविष्यवाणियों की बहुत प्रशंसा 
हुई है; प०--श्री स्वाध्याय सदन, 
सोलन, शिमला । 

हरदेवसहाय-- ज०-- १८६२; 
प्रका:--गाय ही क्‍यों, गाय या 
भेंस, गो-संकट-निवारण, मीठा 
जहर, गायों का इलाज, देश के 
दुश्मन ; वि०- “गाय ही क्‍यों? 
की भूमिका डा० राजंद्रप्रसाद ने 
लिखी , इसको ४०००० प्रतियाँ 
छपी हैं; प०--सातरौद खुद; 
हिसार | 

हरदेवी शर्मा--ज०--१६ १३, 
अलीगढ़; शि०--लाहोर, (मिषक्‌? 


परीक्षा प्रथम श्रेणी ; प्रका०-- 
महिला रोग-विज्ञान, बालरोग- 
विज्ञान ; बत्तें०--श्रध्यक्ष नारी- 
जीवन-श्रोषधालय ; प०--द्वाराः 
पं० सोमदेव शर्मा, ललित हरि 
आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत | 

हरनामदास सेठ, 'दुखी?-- 
ज०--२५ अ्रक्टूबर १६००, साँभर 
( जोधपुर ); शि०--एम० ए.० 
(गणित, सवधरथम) श्रागरा विश्व- 
विद्यालय; प्रका7--लगमग ३०० 
स्फुट कविताएँ ; प०--प्रोफेसर 
गणित - विभाग, डिग्री कालेज, 
जोधपुर | 

हरनाम सिंह चौहान--ज०-- 
श्टू्८६ ; प्रका०--आयन-विजय, 
भारत राजवंशी इतिहास, चौहान- 
नंद्विका, परमार-मातड और तकली- 
गान; प०--मालापुरा, सोहागपुर।. 

हरनारायण शर्मा, 'किंकर?-- 
ज०--१६०८ सा०--हिंदी परि- 
पद अलवर के संस्थापक; प्रका ०--- 
युगधर्म, आजादी के गीत, जीवन 
के मंत्र ; धअप्र०--स्वराज्य- सत- 
सई, श्रखंड भारत, आदि ; प०- 
किंकर - कुटीर, जती की बगीची, 
अलवर | 


(रे३७ ) 


हरवबंश सहाय-- खसा०-- 
एम० एल० ए०, भूत> समा० 
चंपारन जिला साहित्य .सम्मेलन, 
आंदोलनों में कारावास ; प्रक्रा०- 
अमेरिका की स्वाधीनता का इति- 
हास; प०--बरिश्ररिश्रा, संग्राम- 
पुर, च॑पारन। 

हरशरण शर्मा, 'शिव'-- 
ज०--१६०२, शि०--सा० रत्न; 
प्रका ०--- मानस-तरंग, सुषमा 
झोर मधुश्री; वि०--आपकी घम- 
पत्नी प्रभा देवी भी अच्छी 
कविता करती हैं; उनका “पिकी! 
काव्य प्रेस में है; प०--डिप्टी- 
इंस्पेक्टर आव स्कूल्स, दक्षिणी 
शहडोल , बी० एन० आर०» 
(विध्यप्रदेश) । 

हरिक्ृष्ण अवस्थी--- ज०-- 
१६१५ के लगभग; शि०-- 
कान्यकुज्ज कालेज लखनऊ से 
इंटर १६३६, बी० ए.० (१६३८) 
ओर एम० ए.० (१६४०) लखनऊ 
वि० वि०--प्रथम श्रणी में 
प्रथम: स्लवा०---लखनऊ विश्व- 
विद्यालय के तत्वावधान में प्रकाशित 
तैमासिक 'शञानशिखा? के सहायक 
संपादक, लखनऊ ओर सीतापुर 


की साहित्यिक संस्थाश्रों के सक्रिय 
पदाधिकारी और काय कर्ता, 
स्वतंत्रता श्रांदोहन में सोत्साह 
भाग लिया ; प्रका०-- ठलसीकृत 
उत्तरकांड(विस्तृत भूमिका सहित ); 
वि०--कविवर देव पर पी-एच ० 
डी० के लिए. थीसिस लिख रहे 
हैं; प०--प्राध्यापक हिंदी-विभाग, 
विश्वविद्यालय, लखनऊ । 
हरिक्ृष्ण, 'कमलेश”--ज०- 
१६००*' के लगभग हि प्रका ०-- 
स्फुट कविताएं; प०-- वेद्य, 
डीग तहसील, भरतपुर । ह 


हरिकृष्ण खरे--. ज०--- 
१६२२; शि०---एम० काम० 


प्रयाग वि० वि० ; प्रका०--रुफुट 
वाणिज्य संबंधी लेख: वि०--- 
हिंदी माध्यम से ही उच्च शिक्षा 
देते हैं; १६४६ से एफ० एन० 
जी० एस०» हैं ; प०--प्राध्यापक 
हिंदी-बाणिज्य विभाग, शिवाजी 
कालेज, पिलानी | 

हरिक्रष्ण, 'जौहर?--ज्ञ०-- 
श्द््प ०; जा८ -उदू संस्कृत, अंग्रेजी, 
फारसी,बगला,मराठी तथा गुजराती; 
प्र०--- १८६३; स[०--संपादक-.- 
मित्र)! “उपन्यासतरंग”, ५द्विजन 


( ,रे३े८ ) 


राज,” ध्वंकटेश्वर - समाचार” , 
“भारत-जीवन', “वंगवासी?; नागरी 
प्रचारिणी सभा , कलकत्ता की 
स्थापना ; मदन थियेटस लिमि- 
टेड में नाटककार रहे ; कई कप- 
नियों में स्टेज और फिल्म के 
लिए. नाटक लिखने का काम 
किया ; प्रका०-- उपन्यास--- 
कानिस्टेबुल वृत्तांत-माला, भूतों 
का मकान, नर-पिशाच, भयानक 
अ्मण, मयंकमोहिनी, शीरी फर- 
हाद, जादूगर ; ऐतिहासिक-- 
अफगानिस्तान का इतिहास , 
जायान-बचांत, देशी राज्यों का 
इतिहास, रूस-जापान युद्ध, सागर- 
साम्राज्य, तिक्ख - इतिहास, नेपो- 
लियन; विविध--हाजी बाबा, सर्वे 
सेटिलमंट, ट्रांसलेशन एड रीद्रास- 
लेशन,भूगर्भ की सेर, विज्ञान ओर 
बाजीगर, कबीर मंसूर; अनुवाद--- 
श्रीमद्भागवत,महाभारत, अध्यात्म- 
रामायण, कल्कि पुराण, मार्केडेय- 
पुराण, काशी, याश्षवल्क्य-संहिता, 
अत्रि - संहिता, हारीत - संहिता ; 
नाटक---सा वित्री सत्यवान, पति- 
भक्ति, प्रेमयोगी, बीर भारत, 
कन्याविक्रय, चंद्रहास, सती लीला, 


भायापतन, थ्रेमलीला, औरत का: 
दिल, ऊपाहरण, देश का लाल,. 
सालिवाहन ;. प०--ेंकटेश्वर- 
समाचार”-कार्योलय, बंबई | 
हरिकृष्ण त्रिवेदी-- ज०-- 
१६१६; शि०--  अल्मोड़ा ५ 
सा०-- 'सेनिक” (आगरा) का 
संपादन, “हंस”-कार्यालय में कारय; 
प्रका०--राजनीतिक व आरथिक 
विपयो पर लेख , सुभाप जी की 
जीवनी, प्रबोधकुमार-कृत “महा- 
प्रस्थानरिपथ?! का हिंदी अनुवाद, 
कहानियाँ; प०--देनिक ५“हिंदो- 
स्थान”-कार्यालय, दिल्ली। 
हरिक्ृष्ण, प्रमी- ज०--. 
गुना, ग्वालियर ; प्र०--१६२७ 
सा०--- भूत>० सहा० संपा०--- 
व्यागभूमि! , “कमंबीर”! ओर 
मासिक “भारती” लाहोर ; एक 
वर्ष बंबई में रहकर फिल्मों के 
कथानक, संवाद श्रोर गीत लिखे; 
लाहोर में भारती प्रेस की स्थापना 
की ; मासिक “सेवा? भी निकाली; 
सामयिक साहित्य-सदन लाहोर के 
संस्थापकों में एक , मासिक 
“शिक्षा? के भूत० संपादक; प्रका० 
--आऔँखों में, जादूगरिनी, अनंत के 


(६ डहे३६ ) 


पथ पर , अग्निगान , प्रतिभा ; 
नाटक-- पाताज्-विजय , . रक्षा- 
बंधन, शिवा-साधना, प्रतिशोध, 
आहुति, विपयरान, मित्र, उद्धार, 
छाया, बंधन; एकांकी--मंदिर । 

हरिक्ृष्ण राय -- शि०-- 
सा०२० ; सा“--संस्थापक हिंदी- 
प्रचारिणी सभा बलिया ओऔर-- 
सम्मेलन-परीक्षा - केंद्र बैरिया 
(बलिया), श्री मवनाथ पुस्तकालय 
वाजिदपुर ; प्रका०---राष्ट्रभाषा 
ओर तुलसी-छंदमंजरी तथा 
अनेक साहित्यिक आलोचनात्मक 
लेख ; प०--प्रधान अध्यापक, 
मिडिल सकल, बलिया । 

हरिदत्त दुबे--ज ०--- १८६ ६, 
शि०--एम० ए.० सागर, जबल- 
पुर ; प्रका०-- श्रनेक पाझ्य 
पुस्तके, लेख ओर काव्य-संग्रह : 
वि०--अ्रग्रेजी मे भी लिखते हें, 
प०--हिंदी अध्यापक, राबटसम 
कालेज, जबलपुर | 

हरिदत्त शर्मौ--पं ० भीमसेन 
शर्मा के सुपुत्र ; ज०--- १५ जून 
१६०६; शि०---एएम० ए० (हिंदी) 
आगरा वि० वि०, वेदांत-आचाय, 
व्याकरण-शास्त्री, . सांख्य-तोथ, 


काव्यालंकार ,  आयुर्वेदाचार्य , 
शास्त्री (प्रथम) ; सा०--संपा०- 
“भारतोदय? (मासिक); प्रका०+- 
काव्य-दीपिका, छुंदमंजरी, -लघु- 
चंद्रिका, प्रबन्ध-मंजरी, सदउक्की- 
करनचरितम्‌ ; बरते१--आचार्य, 
संस्कृत महाविद्यालय, प्रबंधक-- 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर, 
संचा०--आरायुवेद फार्मेसी, अध्या« 
पक, बलवंतराजपूत. कालेज 
आगरा, कोपाध्यक्तष आल इण्डिया 
विद्यापीठ; प०--बलवंत राजपूत 
कालेज, आगरा | 

हरिद्वार  त्रिपाठी--ज०-- 
१६२१; शि०--व्याकरण, धर्म- 
शास्त्राचायं, सा० २०, सा० लं, 
काव्यतीयथ, न्यायशास्त्री ; सा०-- 
मन्त्री-- हिं० सा० परिषद्‌ काशी, 
सभापति और मन्त्री --सुहृद- 
साहित्य - गोप्ठी, युवक-समाज , 
१६४२ के आंदोलन में भाग ; 
स्थापना--मिडिल स्कूल प्रभुपुर 
काशी ; प०--सुहृद-साहित्य« 
गोष्ठी, “सरिता? - कार्यालय, 
काशी । 

हरिद्वारी लाल शर्मा--जञ० 
१६०२ ; शि०--महाराज संस्कृत 


( रे४० ) 


कालेज जयपुर; प्रका०-- आनद- 
बहार ; प०--जयपुर । 
हरिनंदन चौ धरी--ज०---१ ३ 
अक्ट्बर १६१८; शि०--एम० 
ए०, डिप० एड०, सा० २०: 
श्रप्र---हिंदी काव्य में सामाजिक 
चेतना ओर एढकांकी नाटक ; 
प००-अध्यापक, जी० बी० बी० 
कालेज, मुजफ्फरपुर । 
हरिनामदास महन्त -- ज८ 
श्यू८ट० ; शि०--सक्खर ; सा०- 
सनातन धर्म युवक सभा, पंचायती 
गोशाला के सभापति ; सिंध हिंदी 
विद्यापीठ सक्‍्खर के संस्थापक ओर 
सभापति ; प्रका० --- विचार- 


माला, ओरिजिन एंड ग्रोथ आव 


उदासी, विष्णुसहखनाम, क्ृष्णजी 
'को मुरली, धन्य सद्गरु, प्राचीन 
'मुनियों का पुरुषाथ, गरुवनखंडी 
जपुजी, जीवनचरिताम्त, जगद्गुरु 
श्रीचद्रजी को माया-सटीक | 
हरिनारायण---जञ०-- १६१३; 
शि०--महाराजा कालेज जयपुर से 
इंटर, विशारद ; प्रका०--कष्ण- 
सुदामा, पतिव्रता पत्नी, मान-मंगल, 
बीर-वध, जयपुरेंद्रमान सुयश- 
प्रकाश ; प०--ठि० राव गजानंद 


कवि, जयपुर 4 

हरिनारायण, “आशुकबि'-- 
ज०--(८६३ ; शि०--शास्त्री, 
(प्रथम श्रेणी में), महोपाध्याय, 
आशुकवि और कविभूषण (उपा- 
धियाँ) ; सा०--- स्थानीय हिंदी- 
प्रचारिणी-सभा के भूत० मंत्री 
ओर हिंदी-साहित्य-परिषद के उप 
सभापति, अखिल भारतीय हिंदी- 
साहित्य सम्मेलन के बतचीसव अधि 
वेशन की स्वागत-समिति के उपा- 
ध्यक्त; प्रका०-शिक्षा-रत्नावली, 
माधव-मान, महाकाव्य, श्रीहरि- 
गीतांजलि; अनुवाद-- गीतगोविद, 
भतृ हरिशतक; संस्क्ृतग्रं थ--अल 
कार-कोतुक,अलंकार-लीला, प्रेम- 
सुधा, उदर-प्रशस्ति, सिद्धिस्तव; 
वाणी-लहरी, लक्ष्मी-नज्लेत्र-माला, 
नाकवंश-प्रशस्ति, श्रन्योक्ति-शतक, 
दर्पदलन ; प०-- जयपुर । 

हरिनारायण ,  पुरोहित-- 
ज०--श्८६४ ; शि०--बी० ए० 
सर्वप्रथम, विद्यार्थी जीवन में नाथ 
ब्रूक पदक (दो बार) और ला 
लेंसडाउन पदक (स्श्रेष्ट आने के 
फलस्वरूप) प्राप्त किया ; सा०-+ 
४० वर्ष तक राजसेवा करके १६२६ 


( २४१ 


म॑ श्रवसर प्राप्त किया, जयपुर 
में हिंदी-प्रचार करने का विशेष 
प्रयत्ष किया, पारीक पाठशाला 
हाई स्कूल को सात हजार का 
दान दिया, बालाबक्श राजपूत 


चारणमाला के संस्थापक ; प्रका०--- 


संपादित--विशूचिका - निवारण, 
तारागण सूर्य में, महामति मि० 
ग्लेडस्टन, सतलड़ी, सुन्द्र-सार, 
महाराजा मिर्जा राजा मानसिह 
प्रथम, त्रजनिधि-ग्रंथावली, सुन्दर- 
ग्रंथावली, महाकवि गंग के कवित्त, 
गुरु गोविंद्सिंह के पुत्रों की धर्म- 
बलि ; बि०--आजकल मीराबाई 
की पदावली का संपादन ओर 
उनको जीवन-सामग्री का संकलन 
कर रहे हैं; आपके पास संत- 
साहित्य और हस्तलिखित अथों 
का अच्छा संग्रह है; प०-- 
जयपुर । 

: हरिप्रसाद हिबेदी, “बियोगी- 
हरि! ज्ञ०--१८६६ , छत्रपुर 
राज्य; स्ा०--प्रयाम में रहकर 
(सम्मेलनपत्रिका” और सूरसागर का 
संपादन किया; १६३४५सेगाँधी-सेवा- 
संघ के सदस्य हुए ओर “इरिजन- 
सेवक” का संपादन किया; प्रका०- 


) 


प्रेमशतक, प्रेम-मथिक, प्रेमांजलि, 
प्रेम-परिचय, संज्तित सूरसागर, 


तरंगिनी, शुकदेव, श्रीछृद्मयो- 
गिनी , साहित्य-विहार , कवि- 


कीत॑न, अनुराग-बाटिका, त्रज 
माधुरीसार, चरखा-स्तोत्र, महात्मा 
गांधी का आदशे, बढ़ते ही चलो, 
चरखे को गू ज, वकील की राम- 
कहानी, असहयोग-बीणा, वीर- 
वाणी, श्री गुरु-पुष्पांजलि, वीर- 
सतसईं, पगली, मन्दिर-प्रवेश, 
विश्वधर्म, प्रबुद्धयामुन, विहारी- 
संग्रह, सूर-पदावली, वृत्तचंद्रविका, 
भजनमाला, योगी अरविंद को 
दिव्यवाणी, युद्धवाणी, संतवाणी, 
ठंडे छींटे, प्रेमयोग, गीता में 
भक्तियोंग , भावना , प्रार्थना , 
अंतनोद, विनयपत्रिका की टीका, 
तुलसी-सूक्षिसुधा, हिंदी-गद्य-रत्ना- 
वली, हिंदी पद्य-रत्नावली, मीरा- 
बाई-पदावली ; प०-- 
हरिजन-उद्योगशाला, .. रकिंग्सवे, 
दिल्ली । 

हरिप्रसाद, 'रसिक”-- ज०- 
६ मार १८६२; शि०--बी० 
एम्न० सी० डी०; सा०---संपा ० 
अकाश” मासिक, मंत्री हिं. सा० 


( ३४२ ) 


स० चम्पारन जिला, सभा० आये 
समाज बेतिया ; प्रका०->-गद्य- 
विनोद, प्रेम-प्रवाह, अश्रप्र ०--- 
रसिक-कवितावली,  श्रद्धाजलि, 
अन्तर्ज्वाला ; बतें०-- अध्यापक, 
विपिन विद्यालय, बेतिया; प०-- 
साहित्य-सदन, बेतिया, ऋपारन। 

हरिप्रसाद, 'हारि---- ज०-- 
१६१५५ प्रका०--स्फुट कविताएँ, 
अ्रप्र०--भगवान महावीर (महा- 
काव्य) ; प०-- कटरा बाजार, 
ललितपुर | 

हरिभाऊ उपाध्याय--जञा०- 
श्य६ २; शि०-- हिंदू कालेजियट 
स्कूल, काशी; प्र० --- १६१३; 
जा०--अ्रगरेजी, गुजराती, मराठी 
उदू ; सा०--भूत० संप्रा 'नवजी- 
वन), त्यागभूमि), 'भालव-मयूख?, 
“राजस्थान! ,“जीवनसाहित्य';स्वदेश 
को स्वतंत्रता-प्राप्ति के आदोंलनो 
में सदेव सक्रिय भाग लिया, कई 
आर जेल गये; प्रका०--मौलिक- 
स्वतंत्रता की ओर, बुदबुदू ओर 
स्वगत, युगधर्म ( जब्त ); अनुवा- 
<दित ग्र थ--जीवन का सद्व्यय, 
काग्नेस का इतिहास, भेरी 
क्ानी,. आत्मकथा, सम्राट 


अशोक ओर रागिनी, काकर का 
जीवन-चरित; प०--ठि० सस्ता 
साहित्य-मंडल, कनाट सरकस, 
नयी दिल्‍ली | 

हरिमोहन का-ज०---१६०८; 
शि०--एम० ००; प्रका०-- 
भारतीयदशन-परिचय, तीस दिन 
म॑ संस्कृत, तीस दिन में अश्रंगरेजी, 
संस्कृत रचना-चंद्रोदय, संस्कृत 
रचनाचंद्रिका, श्रनुवाद-च द्रोदय, 
कन्यादान ( उप० ); प०-- 
प्राध्यापक, दर्शन-विभाग, बी० 
एन० कालेज, पठना। 

हरिमोहनलाल श्रीवास्तव, 
'मोहन!--- ज०---१३ अगस्त १६ 
१७; शि०--एम० ए०; सा०-- 
भूत० संपा«» “विजय? परतक्षिक 
दतिया, प्रधान-गाधी पुस्तकालय 
दतिया;प्रका०--मैरी आह, माँसी 
को रानी, दतिया का जन-आदो- 
लन,अलंकार, पिंगल और रस तथा 
हिंदी गद्य-काव्य का आलोचना- 
त्मक इतिहास, हिंदी-साहित्य का 
संक्षित इतिहास; प०--अ्रध्यापक 
लाड रीडिग हाई स्कूल, दतिय़ा। 

हरिलाल बाघ --शि०-- बी ० 
ए.०, एल-एल० बी०; सा०-- 


( ३२४३' ) 


हेदराबाद हिंदी-प्रचार-समा के 
अध्यक्ष, प्रधान मंत्री, कोषाध्यक्ष 
आदि विभिन्न पदों पर रह कर 
हिदी-सेवा की है; प्रका०-- 
फुट; प०-वकील,हैदराबाद(द ०) । 

हरिवंश प्रसाद दुबे, “नाना 
जी--- प्रका० --- थश्राजादभारत 
नाटक, श्यामा काव्य; प०--गढ़ा, 
जबलपुर | 

हरिवंश राय 'बच्चन'--ज०- 
२७ नवम्बर, १६०७; शि०-- 
एम० ए.० (अंगरेजी ) प्रयाग 
वि०बि०:प०--तिराहार! १६३२; 
प्रका०--मधुशाला ( १६३२ ), 
मघुबाला---१६३५, मधु - कल्लश 
(१६३७), निशा-निमंत्रण १६३८, 
एकांत संगीत ( १६३६ ), श्राकुल 
अंतर ( १६४३ ), सत - रंगिनी 
(१६४४ ), बंगाल का अकाल 
( वैंगला में श्रददित ) (१६४६), 
हलाहल ६ १६४६ ), खादी के 
फूल ( सुमित्रानंदन पंत के सह- 
योग मे ), सूत को माला ( १६- 
४८), प्रांरभिक रचनाएँ--३ भाग; 
अप्र८--मिलन-यामिनी ; प०--- 
प्राध्यापकफ, अ्रेगरेजी - विभाग, 
विश्वविद्यालय, प्रयाग | 


हरिवल्लम- ज० -- १६११, 
सीसावली कोटा, शि०--सा० २०; 
सा०--प्रधान मंत्री श्री भारतेन्दु 
समिति कोटा, भूत०  संपा० 


' 'भारतेन्दु'; प्रका०-बुदुबुद, काया 


कल्प ( ना० ) तथा अन्य पाख्य- 
क्रम की पुस्तके;, अप्र०--किरण, 
प्रभाती, मिलन, हाड़ोती कहावत, 
हाड़ोती गीत;बत० -संपा ० “विकास? 
त्रेमासिक; १०--सिटी हाई स्कूल, 
कोटा | 

हरिवल्लम दाधीच--ज०-- 
१६०५; शि०--अग रेजी, प्रका०- 
अमृतवपा नाठक; सा०-- 
दो पुस्तकालयों की स्थापना; 
प०--बू दी, राजस्थान । 

हरिशंकर-- ज० --- १६२१ 
देवरिया, आम महुझा पाठन ; 
शि०--एम० ए०, एल्ल० टी० 
प्रका०--स्नेहृदान (कहा ०), प्राचीन 
भारत, इनके अ्रतिरिक्त अनेक 
स्‍्फुट लेख ; प०--:प्राध्यापक, सेट 


-एंडरूज कालेज, गोरखपुर । 


हरिशंकर--- ज० “१६२४; 


: क्रा०--हिन्दी-प्रचार-पत्रिका? के 


संपा०, बम्बई हिंदी-विद्यापीठ के 


मंत्री ; ग्रका०--सफुट आलोचना- 


( रे४४ ) 


त्मक लेख ; प८--१२५, गिरगाँव 
रोड, वम्बई ४। 

हरिशंकर उपाध्याय--सा०- 
कई पत्रों के सम्पादक; प्रका०--- 
संयादक-मारवाड़ी समाज की 
आहुतियाँ , विहार के आधुनिक 
कवि, दिनकर : एक शअ्रध्ययन, 
सारन जिले के कबि ओर लेखक; 
बवि०--'साजन साहित्य रत्न! नाम 
से हास्थरस के लेखक ; प०-- 
गिरिजा पुस्तक मंदिर सलेमपुर, 
छुपरा; श्रथवा संपादक--“आदश! 
१६८।१  कानवालिस स्ट्रीट, 
कलकत्ता | 

हरिशंकर ट्विवेदी--शि०-- 
पटना विश्वविद्यालय के स्नातक ; 
खा०-भूतपूर्व. सम्पादक “विश्व 
मित्र! बम्बई ; प्र०--१६३६ ; 
प८०-संपादक “विश्वमित्र',दिल्ली | 

हरिशंकर बेद्क -“ ज०--- 
१६२६ गोरा ग्राम, आजमगढ़ ; 
प्रका:--बिंदी (कोशकाव्य) श्रीर 
कवि का प्रणाम (एकांकी) ; प० 

» बनारस | 

हरिशंकर शर्मा--कविवर श्री 
नाथ्राम शर्मा 'शंकर” जी के पुत्र, 
ज०--१८६३, अलीगढ़ ; सा० 


--“मंगलाप्रसाद पारितोपिक” ओर 
“देव-पुरस्कार! के निर्णाय #; भूत० 
संपा०--“आये मित्र', 'भारतोदय?, 
सेनिक', “साधना?, : प्रभाकर! 
आदि उत्तर प्रदेशीय हिंदी-पत्रकार- 
सम्मेज्ञन प्रयाग १६४७ के अध्यक्ष, 
आ० भा० हि० सा० स० ( दा- 
वन) द्वारा आयोजित कवि-सम्भे- 
लन के अध्यक्ष ; १६४२ में जेल 
यात्रा, आरय-समाज के कार्यकर्ता 
प्रका०---४२ पुस्तकें लिखीं, मुख्य 
ये हैं:-प्रतापी प्रताप, यूक्ति-सरोवर, 
जीवन-ज्योति, गोरब-गाथा-, पद्म- 
प्रभा, वीरांगनाएँ, विचित्र विज्ञान, 
रस-रत्नाकर, उदू साहित्य-परिचय,, 
चिड़िया घर, पिंजरापोल, धर्म का 
आदि खोत ( अ्नु० ), घासपात 
ओर विक्रम (कवि०), बि०---घास 
पात पर २०००) का देवपुरस्कार, 
विक्रम पर ५०१) पुरस्कार बम्बई 
अ० भा० कवि-सम्मेलन से प्राप्त, 
आपके पुत्र ओर पुत्र-बधुएँ सभी 
लेखक और ख्याति प्राप्त विद्वान 
हैं; आपके सुपुत्र प्रो० दयाशकर 
जी ने कई पुस्तकें लिखी हैं; 
प०--- ठि० निराला प्रेस, 
आगरा | 


( ३२४५ ) 


हरिशरण शर्मा, 'शिव'-- 
ज०---२ जूलाई १६०२; शि०-- 
सा० २० ; प्रका०-- मानस-तरंग, 
सुषमा, मधुश्री $ अप्र०--आदश 
(उप०), स्तवक (कवि०), प्रवा- 
हिनी (कवि०); प०--सब - इ स- 
पेक्टर आब स्कल्स, रीवाँ | 

हरिश्चन्द्र देव वर्मा, “चातक? 
“>जे५--१६०८; शि० --करिरत्न, 
काव्यालंकार, काव्यमनीषी, गुरुकुल 
डी० ए० वी० कालेज, कानपुर, 
बंगला का यथेप्ठ शान; प्रका०-- 
नेबद्य, वासंती, क्रांतिदूत, भावों के 
स्वर्ग में; श्रप्र०--तपोवन, शत- 
सन्दम, वे चित्र, (कहा० ), प्राचीन 
भारत के अस्त्र - शस्त्र, महाकवि 
तुलसीदास, विलियम वडस वथ 
की जीवनी ओर उनकी कविताएँ, 
हिंदी साहित्य में करुण रस, उदू' 
स हमें. क्या सीखना चाहिए! 
प०--शांतिकुटीर, अतरोली, छिव- 
रामऊ, फरुखाबाद । 

हरिसेवक द्विवेदी, 'विष्लवी', 
डाक्टर---ज० --१६२२ ; शि० 
सा» २०, बी० एस सी०, एम० 
पी०, एम० बी० ; प्र० -- दुनिया 
किधर ; सा०-दिंदी परीक्षाश्रों 


है 


की व्यवस्था , प्रधानमंत्री समाज- 
वादों पार्टी, किसान-संगठन के 
उत्साही कायकर्ता ; प्रका०-- 
भारतीय पत्रकार, क्रांतिकारी सा- 
जिस, अनुकरण , सफाई ; प०-- 
सम्पादक “जीता-संसार”, लश्कर, 
ग्वालियर । 

हरिहर निवास द्विबेदी--ज० 
--- ८ जुलाई, १६१२, शिवपुरी ; 
शि०-- एम ०ए०, एल-एल० बी० 
ग्वालियर, कानपुर, नागपुर ; सा० 
--पोहरी ओर मुरार में सम्मे० की 
परीक्षाश्रों के केंद्र खुलवाये; प्रका० 
--महात्मा कबीर, महाराणी लक्ृभी 
बाई, हिंदी साहित्य, श्रीसुमित्रानंदन 
पंत और गुंजन; शासन-शब्द-संग्रह 
ग्वालियर राज्य के विधानों तथा 
शासन- काय म॑ प्रयुक्त होनेवाले 
शब्दों का संग्रह, कानून दृकशफा- 
टीका, कानून सियेबुलूग टीका ; 
श्रप्र०---राजनी ति - विज्ञान; प्रसाद 
ओर कामायनी, हिंदी साहित्य की 
एक शताब्दी-- १६०० से २००८;. 
प० --- कोडीफिकेशन आफीसर,, 
ग्वालियर राज्य | 

हरिहर मिश्र--जञ०--१६०६;. 
शि०--बी० एस-सी० , एल-एल ० 


( ३४६ ) 


बी० ; प्रका०--स्फुट कविताएँ, 
-कहानियाँ ; कई उपन्यास भी ; 
प०--मभॉँसी | 

हरिहर शर्मा-सा०--१६ ३८- 
४० तक राष्ट्रभाषा-प्रचार - समिति 
वर्धा के परीक्षामंत्री रहें ; इस समय 
स्वतंत्ररूप से हिंदी-प्रचार कर रहे 
हैं; प०--वर्धा । 

हरिराव त्रिवेदी, 'हरि--ज० 
-+फरवरी श्८७३ ; शि०--सा० 
आरा० ; जा>--उदू , अरँगरेजी; 
प्रका०--नाटकर--केकेई, हरदोल, 
कससमा ; वत्तं०--१४ बर्षों से 
श्रीविश्वनाथपुरी में ललिता घाट 
पर भक्ति-मजन में निमग्न; प०-- 
रमा-निवास, हटा, दमोह | 

हरीशमित्र भनोत--सा०-- 
शिमला से प्रकाशित “राजनीति? के 
संपादक; प्रका०--स्फुट सामयिक 
लेख ; प० -- रुकबिले 'लाज, 
शिमला । 

' हरेकृष्ण धवन-- ज०-- १४ 
जनवरी, श्यू८०; शि०-बी ०ए०, 
'एल-एल० बी० लखनऊ ; जा०--- 
उद्‌ , फारसी, संस्कृत , अंगरेजी; 
-सा०--म्युनिसिपल ओर डिस्ट्क्‍्ट 
बोर्डो के समय समय पर सदस्य ; 


श्यू£६ से १६११ तक कांग्रेस के 
प्रत्येक श्रधिवेशन में प्रतिनिधि ; 
हिंदू यूनियन क्लब और प्रेम-सभा 
के संस्थापकों में ; अखिल भारतीय 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के लखनऊ- 
अधिवेशन में प्रमुख सहयोग ; 
जातीय मासिक “खत्री-हितेषी? के 
प्रधान संपादक---१६३६ से ४१ 
तक, कालीचरण हाई स्कूल के 
भूत० प्रबंधक ओर हितेषी ; अ्रप्र० 
--सिद्धांत-निणय ( नाटक--यह 
एक बार खेला जा चुका है ), 
शंकराचाय को शतश्लोकी, ऋग्वेद 
के कुछ श्रश ओर ईशोपनिपद्‌ का 
पद्मानुवाद; प०--चौक, लखनऊ । 

हथुल मिश्र, कविराज-- 
शि०५--बी ० ए.०, प्रभाकर पंजाब 
विश्वविद्यालय; सा०--छत्तीसगढ़ 
श्रमजीवी संघ के १६३८ से अध्यक्ष; 
स्थानीय काग्रेस कमेटी के भूत० 
सभापति, छुईंखदान स्टेट काग्र स 
के प्रथम श्रधिवेशन के अध्यक्ष, 


सत्याग्रह आंदोलन में कई बार 


जेल-यात्रा, रायपुर हिंदू सभा के 
भूत० मंत्री; प्र०--१९३०; प्रकॉ०- 
हषु लधम-विवेचन; प०--बाला- 
घाद। 


( २४७ ) 


हवलदार त्रिपाठी, '(सहहय'- 
ज०--शाहाबाद; शि०-सा० आ; 
सा०--भूत>० संपा० बालक! 
ओर “हिमालय”; बर्ते> संपा० 
“जनता?; अप्र ०--स्फुट कविताएँ; 
प०--“जनता”-कायालय, बाँकीपुर, 
पटना | 

हवलदारीराम गुप्त,'हलघर'- 
ज०-हरिहर गंज; सा०-- 
भारवाड़ी हिन्दी पुस्तकालय 
( बिहार ) और महावीर हिन्दी 
पुस्तकालय के संयुक्त मंत्री, संपा- 
दक रोनियर वंधघु; प्रका०--वेश्य- 
कर्म, जातीय संगठन, आदश 
विवाह, कुरीतिनिवारण - सुनीति- 
संचारण, सुज्लभ खास्थ्य - रचा, 
त्यागी भरत, वीरलक्ष्मण, बंगाल 
की बेटी, बाक्षक-विनीद, प०--- 
रोनियर बंधु-क्रार्यालय, डालटठन- 
गंज, पक्ञामू , बिहार | 

हिंगलाजदान कविया, बार- 
हट--ज ०---१८६७ ;अक्का०--- 
मेवाड़-महिमा; _अश्रप्न ०--म्गया- 
मुर्द्र; प०--जयपुर । 

हिरण्मय--शि०--- सा ० «6; 
सा०--हाई सकल टेक्स्ट 'बुक 
कमेटी मेसूर की हिंदी - सबकमेदी 


के भूत० सदस्य, साहूकार धम्म- 
प्रकाश डी० बनुभय्यां हाई स्कूल 
मेसूर के भूत० अध्यापक , कर्ना- 
टक 'प्रान्तीय ,हिन्दी - प्रचार - सभा 
की कार्यकारिणी समिति बेंगलोर 
के भूत० सदस्य ; प्रका०--ज्यो- 
तिषघाचाय. की चार पुस्तके 
(कन्नड भाषा से हिंदी में अनुबा- 
दित) तथा अनेक साहित्यिक 
लेख, प०--हिंदी प्रचार-समित्ति, 
मेंसूर । 

हीरादेवी चतुर्वदी--ज०-- 
२ मई १६१५ ; शि०-हिदी, 
अंगरेजी ; प्रका०-मजरी, नीलम, 
मघुबल ओर उलभी लड़ियाँ; 
वबतं० “- महिलोपयोगी मासिक 
भनोरमा! का संपा०; बि०-- 
रेडियो पर गीत प्रसारित होते हैं ; 
प०--बे लविडियर प्रेस, प्रयाग ॥ 

हीरालाल --- ज० -- रईैद६६ 
जोबनेर ; शि०--बी ० ए्‌० जयपुर 
कालेज; सा ०---राजसेवा (१६२ १- 
२७), वनस्थत्ती बालिका विद्यालय, 
भूत ० अ्रध्यक्ष जयपुर राज - प्रजा 
मण्डल, राष्ट्रीय कार्यकर्ता ; प्र०-- 
१६१७५ प्रका०--जीवन-कुटीर के 
गीत ; आप्र०>-धर्मविजय नाटक ; 


( रेड८ ) 


प० -- जीवन-क्रुटीर, वनस्थली, 
जयपुर। 
हीरालाल जेन--ज०-- १६ 


अपेल १८६६ , गांगई, गाडरवारा, 


होशंगाबाद : शि०---एम० ए० 
संस्कृत, एपीग्राफी ओर पल्लोग्राफी 
(सवप्रथम श्राय), १६२२ मे एल- 
एल*० बी० प्रयाग वि० वि०, डी० 
लिदू० नागपुर वि० वि० ५ 
--आरंभिक तीन वर्ष तक प्रयाग 
विश्वविद्यालय में रिसर्च स्काह्नर 
रहे, १६२४५ में मध्यभारतीय 
शिक्षाविभाग में प्रोफेसर नियुक्त 
हुए; प्रका०--सम्पादक नल- 
कुमार - चरित, करकड्ठ - चरित; 
श्रावक, कारंजा - जनमाला, देवेंद्र 
कीर्ति-जेन - माला, जीवराम जेन- 
माला, शानपीठ मूर्तिदेवी जेन- 
न्थमाला काशी, माणिकचन्द 
जन-अन्थमाला, जन - शिलालेख- 
संग्रह, जन - सिद्धान्त के महान 
प्रायीन ग्रन्थ पटखडागम का 
संगादन ; बतं“--हिन्दी में अप- 
अंश भाषा परिचय ओर इतिहास 
की सामग्री एकत्र कर रहे हैं जो 


कक 


नाएरी - प्रचारिणी पत्रिका' में 
प्रकाशित हुई है ; प० -प्राध्यापक, 


विश्वविद्यालय, नागपुर | 

हीरालाल जेन + 'कौशल?'--- 
ज०---११ मई १६१४; शि०-- 
सा० रत्न, शास्त्री, न्यायतीर्थ, 
विद्याभूषण,प्रभाकर, सर हुकुमचंद 
महाविद्यालय इन्दौर ; सा०-- 
पिछले ११-१२ वर्षों से जेन- 
प्रचारक” के संपादक, श्रनेक सा- 
हित्यिक संस्थाश्रों के पदाधिकारी, 
अध्यापक हिंदी ओर धर्म ; प्रका० 
--श्रनेक संपादित ग्रन्थ ; प०--- 
हायर सेकेडी स्कूल, सदर बाजार, 
दिल्ली । 

हीरालाल जेन पांडे,'हीरक'- 
शि०--सागर ओर काशी, बी० 
ए.० काशी वि० वि०, सा० आ०,. 
सा० २० ; ख्रा०-- सभापति 
साहित्य साधना-समिति बनारस ;. 
प्रका०-बाहुबली काव्य; श्रप्र ०-- 
बेलाकली, मुवताह्मर और अंजलि; 
प्‌०- भोपाल | 

हीरालाल दीक्षित--शि०--- 
एम ए० ओर पी - एन्च ७० डी० 
लखनऊ वि० बि० ; पी-एच० 
डी० की श्रीसिस का विषय 'केशव- 
दास का काव्य' था; प्रका०--- 
स्फुट श्राल्ोचनात्मक लेख; बि०--- 


( रे४६ ) 


कई बार अस्थायी रूप से 
कलज्खनऊ वि० वि» में हिंदी के 
प्राध्यापषक रह चुके हैं; प०-- 
अहियागंज, लखनऊ । 

हीरालाल पालित ---ज०--- 
१६१८; शि०--प्रेममहाविद्यालय 
बृदाबन ओर काशी विद्यापीठ; 
सा०-काशी विद्यापीठ में दशन- 
शास्त्र के स्नातक १६२६, तीन 
बार जेल जा चुके हैं, प्रका०-- 
बालचर, द्वंदात्मक भोतिकवाद 
अथवा समाजवाद को फिलासफी 
(अंगरेजी सरकार ने इसे जब्त 
किया था ); समाजबाद-संबंधी 
स्फुट लेख; वि०--आचाय श्री 
नरेंद्रदेव से विशेष प्रभावित; प०- 
मुरारपुर, गया । 

हुकुमचन्दबुखारिया,' तन्‍्मय - 
ज०--१६२१ ; शि०--सा०» 
रत्न ललितपुर ; सा०---१६४१ 
ओर ४२ के राष्ट्रीय आदोलनो में 
सक्रिय भाग ओर जेल-यात्रा दो 
बार; प्रका०-आहुति ( कबि० ), 
पाकिस्तान, प्रह्मद, ओर बु'देल- 
खंडी भाषा में लोक - गीत लिखे; 
अअप्र०-मेरे बापू; प०---ललित पुर, 
झाँसी । 


हषोकेश चतुर्वेदी--ज०-- 
१६०८; अ०--१६ २२; भ्रका०--- 
विजयवाटिका, गीतांजलि, रसरंग, 
संयुक्ब॒णु-विज्ञान, मेघदूत, दृद्ध 
नाविक; अश्नर०--गीता, भंग का 
लोटा, गागर में सागर; प०-- 
आगरा | 

हृषीकेश शर्मा -- सा८ -- 
अ्ध्यापन द्वारा अहिदी प्रातो में 
प्रचार-प्रसार "करनेवाले साहित्य- 
सेवी; सबकी बोली? के प्रबंधक 
रहे; इस समय राष्ट्र भाषा-प्रचार! 
के प्रबंध संरादक हैं; प८--मत्री 
राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति वर्धा । 

हेमंतकुमार वर्मो -- ज०-- 
१६१९६; अ०-- १६४०; अश्र०--- 
लवकुश, वीरनारायण, नीराजना 
कीति, हिमकण, धूमिल चित्र; 
प्र०. बि०--चित्रकला;। प०- 
६४७ मालदारपुर, जबलपुर | 

हेमंत भद्राचाय-- शि० --- 
सा० वि०; सा०--हस्तलिखित 
राष्ट्रवाणी? और 'राष्ट्रभाषा के 
संपा०, आसाम प्रातीय राष्ट्रभापा 
ट्रेनिंग स्कूल खोले, राष्ट्रीय आंदो- 
लनो में सक्रिय भाग; प्रका०-- 
नवीन असमिया राष्ट्रभाषा-शिक्षक, 


( ३५० ) 


ब्रह्मपुत्र-उत्पत्ति-इतिहास, हिंदी 
असमिया-व्याकरण,  हिंदी-अ्रस- 
मिया-मुहावरे ओर कहावतें, 
श्रप्र० --- हिंदुस्तानी - प्रवेशिका, 
साहित्य, हिंदी - असमिया - शब्द- 
कोश; प०--नोगाँव, आसाम ; 
हेमचन्द चतुरवंदी--ज०-२४ 
जनवरी १६२५; शि०--बी ० ए.०, 
एल-एल० बी०, साहित्य रत्न ; 
सा०--साहित्य-संसद प्रयाग के 
सद० ; पग्रका०-स्फुट लेख ; 
बतें०- डिस्ट्रिक सप्लाई आफि- 
सर, रायबरेली; प०--गंगा दर- 
वाजा, अनूप शहर, बुलन्दशहर | 


होमवतीदेबी--- ज०---१६ ०६ 
मेरठ;प्रका०-उद्गार, अ्रध्य, प्रति- 
च्छाया-कविता संग्रह, निसमं, 
धरोहर ; प०--परणुकुटी, नेहरु 
रोड, मेरठ । 


होरीलाल शर्मा -- ज०-- 
१६१६ शाहजहाँपुर; शि०--एम० 
ए.० (संस्कृत ओर हिंदी); प्रका० 
-+-दीपदान, पथ-शूल, प्रल्ापिनी, 
किरण-वध्‌ ; अप्र०-प्रण्य सलिल, 
चन्द्रकुसम, ग्रहस्वामिनी ; प्‌०--- 
अध्यापक , गवनमेंट. कालेज, 
अल्मोड़ा । 


( प्रथम खंड समाप्त ) 


हिदोी-सेची-सखार 
दूसरा खंड 


ट्विंदी-संस्थाओं का परिचय 


( रे*३ ) 


उपनगर हिंदी-कद्र-सभा-- 
अम्बई--स्था०--१६४१ ; हिंदी 
भाषी जनता का संगठन ओर उन 
में शिक्षा का प्रचार किया जाता है, 
राष्ट्र भा० प्र०» स० ओर हि० सा० 
स० की परीत्षाश्रों के परीक्षाथियों 
को पढाया जाता हे । 

उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
हैदराबाद--यहाँ हिंदी का स्वल्प 
ज्ञान प्रत्येक उदू पढ़ने वाले को 
कराया जाता है | 

कन्यागुरुकुल्ल, ६० राजपुर रोड, 
देहरादून--हिदी-माध्यम द्वारा 
प्राचीन वेदशास्त्र, उपनिषद्‌, गीता, 
धम आदि की शिक्षा दी जाती 
हे ; गुरुकुल में ३१०० आश्रमवासिनी 
छात्राएँ हैं जिनके लिए दहिंदी-शिक्षा 
अनिवाय है। 

कलाकार-परिषद्‌, शिवहर-- 
१६४८ में श्रीयुत मदन साहित्यभूषण 
द्वारा स्थापित, चार श्रेणियों में 
सदस्य विभक्त हं-साधारण, विशिष्ट, 
संरक्षक ओर विशिष्ट संरक्षक ; 
साहित्य और कला को बृद्धि 
के साथ-साथ नवीन प्रतिभाश्रों की 
खोज उद्देश्य हे, परिषद्‌ के संचालन 


के लिए, ६ सदस्यों की कायकारियी - 


हैं, उसके अंतर्गत दो उपसमितियाँ 
हैं, (अ ) सम्पादन-समिति, ( ब ) 
प्रचार-समिति | 

कवि परिषद्‌ , बंदेल खंड--- 
१६३८ में रावत रामपालपिंह चंदेल 
“प्रचंड” द्वारा स्थापित, परिषद की 
शाखाएं. बुंदेलखंड, उत्तरप्रदेश 
तथा मध्यप्रांत में हैं, अनेक 
कवि-सम्मेलनों का आयोजन हुआ, 
इसके सदस्यों की संख्या २३६ है ; 
इसके प्रकाशन-विभाग से प्राचीन 
कवियों की कृतियों का संपादन, 
तथा प्रकाशन हुआ है; सव॑ श्री मेथिली 
शरण गुप्त ओर सियाराम शरण 
गुप्त इसके संरक्षक हैं; समस्त 
भारत के कवि-सम्मेलनों म॑ इसकी 
ओर से सफल कवि भेजे जाते हैं | 

कवि-मडल, लखीमपुर--नये 
कवियों को प्रोत्साहन देने तथा 
जनता में काव्य की श्रभिरुचि उत्पन्न 
करने के उद्देश्य से स्थापित; मासिक 
बेठकों द्वारा जनता में काव्याभिरुचि 
उत्पन्न करता है; कई “काव्यकृज? 
नामक पुष्प प्रकाशित हुए। 

कवबि-बवासर, सागर पोखरा, 
बेतिया, चंपारन--स्थानीय एक*« 
मात्र हिंदी संस्था; हिंदी साहित्य 


( ३५४ ) 


के प्रचार के उद्देश्य से १६४६ में 
स्थापित; “कविता? नामक मासिक 
पत्रिका निकालने की योजना है। 

काव्य-समित्ति, महपूदनगर, 
मलिहाबाद, लखनऊ--नवीन 
कवियों को प्रोत्साहन देने के लिए 
अ्प्रेल १६४३ में स्थापित ; ४५४ 
सदस्य; (क) साप्ताहिक कवितागोष्ठी, 
(ख) पुस्तकालय एवं वाचनालय 
का संचालन, (ग) पुस्तक-प्रकाशन, 
(घ) 'ऋककार! हस्तलिखित मासिक 
का प्रकाशन--इसके विभाग हैं । 

कुमारसभा पुस्तकालय ( श्री 
बड़ाबाजार), १५६, हरीसन रोड, 
कलकत्ता ७-१६ १८ में स्थापित, 
पुस्तकों की संख्या---६००० हिंदी, 
७२० ऋग्नेजी, ३०० बालो ०, ५०० 
संस्कृत; ६० पतन्न-पत्रिकाएँ आती 
हैं; पाठकों की देनिक उपस्थिति 
२००; सदस्य ४५०; अहिदी प्र।त 
मे हिंदी-प्रचार का सराहनीय काय 
किया है। 

कुमार-साहित्य-परिषद्‌ ( मार- 
वाड़ ), मिरची बाजार, जोधपुर-. 
१६४४ में स्थापित; बालक ओर 
बालिकाओं में हिन्दी-प्रचार उद्देश्य 
है, कार्य-क्षंत्र गाँवों में हे, दिदी- 


परीक्षा - केन्द्रों की व्यवस्था, 
साक्षरता ओर प्रोढ़ शिक्षण केद्रों 
की स्थापना, हस्तलिखित ओर 
मुद्रित पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, 
परिषद की ओर से २१ शाखाएँ; 
१२ वाचनालय ओर १ पुस्तकालय 
स्थापित हुआ हो ; परिषद्‌ के 
सक्रिय विभाग ह-साहित्य-विभाग,, 
शिक्षण-विभाग, राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
विभाग, महिला - विभाग, बाल- 
विभाग, शोध-विभाग, सदस्य- 
विभाग, वाचनालय ओर पुस्तका- 
लय-विभाग, कला-विभाग और 
ग्रामविभाग ; परिषद्‌ ने महाराज- 
स्थान कुमार-साहित्य-सम्मेलन को 
स्थापना को हे जिसकी कई श्रेष्ठ 
योजनाएँ हैं । 

कृषि-साहित्य - प्रचारक -संघ, 
सावता वाडी, वरुड, बरार--- १ ६४७- 
में श्री महादेवराव गोविदराब 
चोधरी, सत्यदेव एस, पाँडे द्वारा 
स्थापित, ४० सदस्य, हिंदी भाषां 
म॑ं कषि-साहित्य के प्रचाराथ, वेही 
कषक-बंघु इसक सदस्य हो सकते 
हैं जो ५ एकड़ भूमि जोतते हैं; 
हरियाली उत्सव प्रतिवष आपषाढ 
पूर्णिमा को मनाया जाता है। 


( ३५५ ) 


कृष्णदेव पुस्तकालय, मुस्तफा- 
पुर, भंडारी, पटना--स्था०-- 
१६४१; ४० सदस्य, १५२५ पुस्तके 
हैं और ८ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं । 

केंद्रिय सहकारी शिक्षाप्रसार 
मंडल, इटावा-- श्रो बजेद्र मिश्र तथा 
सुधेशकुमार जी प्रशांतः द्वारा 
१६३६ में स्थापित; इसके अधीन 
एक केंद्रीय पुस्तकालय दे जिसकी 
पुस्तकें ६० ग॥मों में भेजी 
जाती हे। 

क्रियाशील कल्ञाकार-मंडल, 
६४० , साठिया कु झा जबलपुर-- 
क्रियाशीज कलाकारों को प्रोत्साहन 
ओर प्रश्रय देने के लिए १६४८ 
में श्री चंद्रकांत श्रीवास्तत्र द्वारा 
स्थापित ; इसके काये के क्षेत्र हैं. 
साहित्य, संगीत, अभिनय ओर 
प्रदशनी ; साहित्य - विभाग का 
प्रबन्ध कार्यकारिणी करती है, 
३५ सदस्य हैं; १) शुल्क है; प्रत्येक 
शनिवार को गोष्ठियाँ होती हैं, 
नागपुर, सागर आदि स्थानों 
में इसके सहायक ओर संचालक हैं। 

गुरुकुल विश्वविद्यालय, 
कांगड़ी में हिंदी के माध्यम द्वारा 
उच्चतम शिक्षा दी जाती है; रसायन, 


भोतिक शास्त्र, विद्युत्‌ आदि विषयों 
के लिए. उपयुक्त पारिभाषिक शब्दों 
का संग्रह किया गया है; हिन्दी- 
पत्रकार-कला की शिक्षा यहाँ दी 
जाती है; सूयकुमारी ग्रंथमाज्ञा 
ओर स्व्राध्याय-मंजरी का प्रकाशन 
भी चालू है । 

गुरुकुल-विश्वविद्यालय, व दा- 
वन--१८६८ से हिंदी के माध्यम 
द्वारा शिक्षा दी जाती है; ऊंची से 
ऊंची कक्षा तक हिंदी पढ़ना 
अनिवार्य है; मोज्तिक निबन्ध में 
उत्तीण होने पर विद्यार्थों को 
विषय निर्देश सहित वाचस्पति की 
उपाधि दी जाती है; श्रीधर-अनु- 
संधान विभाग द्वारा शोधपूर्ण ग्रंथों 
का प्रकाशन भी होता है। 

ग्राम - सेवा - मंडल, हिसार, 
पंजाब--स्थानीय विद्याप्रचारिणी 
सभा से संबंधित ; गाँवों में हिन्दी- 
प्रचार के उद्देश्य से १६३३ में 
स्थापित; मण्डल द्वारा आम-सेवक? 
नामक मासिक पत्र मई १६३६ से 
निकल रहा है जो विज्ञापन नहीं 
लेता ; लगभग पचीस हजार रुपए, 
हिंदी-प्रचार के लिए. खच किये 
गये हैं । 


( ३२४६ ) 


ग्राम हिंदी साहित्य संघ, दर्ग- 
हपुर, मुंगेर--श्री महेंद्र नारायण 
शर्मा द्वारा १६४१ में स्थापित; 
१०० सदस्य; एक पुस्तकालय का 
संचालन जिसमें १५०० पुस्तक हैं, 
“नवसाहित्य-संदेश” हस्तलिखित 
पत्रिका निकलती है । 

प्राम्य सुधार नाख्य-परिषद्‌, 
गोरखपुर--गाँवों में नाटकों का 
अभिनय करके प्रचार करना प्रधान 
उद्देश्य है; कई नाटक प्रतिवप 
परिषद के सदस्यों द्वारा खेले 
जाते हैं। 

चौधरी पुस्तकालय, हुसेनपुर-- 
१६२५ में श्री श्यामसुन्दर चौधरी, 
बी० ए.०, बी० एल० द्वारा स्था- 
पित, ८४ सदस्य ; शु०-१) प्रति 
मास; १००० पुस्तकें हैं ; सरकारी 
सहायता मी प्राप्त है। 

छात्र - साहित्य-संघ, मँडावा 
जयपुर; १६४५में श्रीगींडाराम वर्मा 
“चंचल” द्वारा स्थापित, सम्मेलन 
परीक्षाओं को व्यवस्था होती है ; 
हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन 
होता है; प्रांत के साहित्यिकों को 
अ्रकाश में लाने का प्रबन्ध; प्राकृ- 
तिक वस्तुश्नों का संग्रहालय है । 


जनता-शिक्षण-मंडल,खिरोदा, 
पूवे खानदेश--“सेवाश्रम” का पुन- 
रुद्धारित रूप ; १६३८ में उक्त 
धमंडल' के नाम से स्थानीय गाँवों 
में राष्ट्रभाषा - शिक्षा ओर खादी- 
प्रचार इत्यादि के उद्दृश्य से 
श्रीपनाजी नाना चोधरी द्वारा 
स्थापित ; राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति 
वर्धा ओर हि० सा० सम्मेल्ञन की 
परीक्षात्रों को शिक्षा-व्यवस्था भी 
है ; अनेक प्रचारक अवेतनिक 
काम करते हैं। 

जनपद - हिंदी-साहित्य - सम्मे- 
लन, कालाकॉकर, प्रतापगढ़-जन- 
वरी १६४७ में श्री वागेश्वर दयाल 
द।क्षित, कु वर सुरेश सिह आदि 
द्वारा स्थापित ; ५४ सदस्य हैं; 
स्थानीय संस्थाओं ओर साहित्यिकों 
का संगठन करना उद्देश्य है; 
सम्मेलन के अधिवेशन जिल्ले के 
भिन्न-भिन्न भागों में होते हैं; 
हि० सा० सम्मे० से सम्बद्ध 
है। 

जानकी पुस्तकाल्य,शीतलगंज, 
बुलंदशहर---१ जूलाई १६१० को 
स्थापित ; २२०० पुस्तके हैं; 
कई पत्र आते हैं । 


€ २५७ ) 


ज्ञानलता मंडल, ३२६ एल०;॥ 
मुगभाटठ क्रासलेन, गिरगाँव, बंबई 
४---१६४२ में जन-जाग्रति, हिंदी- 
प्रचार ओर साक्षरता-प्रचार के 
उद्देश्य से स्थापित ; शिक्षण-काय- 
क्रम में हिंदी, मराठी ओर गुज- 
राती तीनों को स्थान प्राप्त है 
परन्तु राष्ट्रभाषाः- विभाग सबसे 
बड़ा है ; ४० केन्द्र हैं जिनमें प्रति 
वर्ष साढ़े तीन हजार व्यक्ति शिक्षा 
पाते हैं, दो सो अवेतनिक प्रचारक 
काम करते हैं; सम्मेलन परीक्षाश्रों 
के लिए विद्यार्थियो को तेयार 
किया जाता है; एक भारतीय 
विद्यापीठ की स्थापना की, साक्ष- 
रता-प्रसार और प्रोढ-शिक्षण की 
व्यवस्था भी होती हे ; बम्बई का 
भारतीय तरुण-मंडल इसी से 
सम्बद्ध है ; मंडल के सदस्यों को 
एक साधारण सभा है ओर एक 
कायकारिणी समिति है, प्रत्येक 
विभाग का काययवाहक इस काय 
कारिशी का सदस्य होता है; 
इसकी बेठक महीने में एक बार 
अवश्य होती हे । 

टी० ग्राम वाचनालय प्रचार 


फंड, . बड़वाहा, इंद्ोर--गाँवों में . 


हिंदी-प्रचार - प्रसार के उद्देश्य से 
स्थापित ; इंडियन लाइब्रेरी एसो- 
सिएशन कलकत्ता, मध्यमारत 
हिंदी-साहित्य - समिति इंदौर से 
संबंधित । 

तरुणसंघ,चंपानगर,भागलपुर- 
श्री गोपालचंद्र पांडय, अनाथबंधु 
घोष, नलिनीरंजन वंद्योपाध्याय, 
द्वारा ५ जनवरी १६४६ को स्था- 
पित; १२५ सदस्य हैं, निरक्षरता- 
निवारण उद्देश्य है; एक पुस्तका- 
लय का संचालन होता है । 

तरुणसमाज पुस्तकालय, 
प्रभुपुर, अनारस--१६४६ में श्री 
हरिद्वार त्रिपाठी, नरोत्तम प्रसाद 
द्वारा स्थापित; ७०» पुस्तकें हैं । 

तिलक पुस्तकालय,रानीगंज--- 
१६२० में श्री बनारसीलाल मालो- 
रिया द्वारा स्थापित ; शुल्क २) 
वार्षिक साधारण सदस्य ओर ६) 
विशेष सदस्य के लिए. ; ४००० 
पुस्तक हैं । 

तुलसी-सत्संग, तुलसी चोरा, 
अयोध्या--१६४३ में स्थापित, 
गोस्वामी तुलसीदास जी के साहित्य 
का प्रचार उद्देश्य है। 

तुलसी - साहित्य - समिति, 


( रेभट 


हनुमान फाटक, काशी--तुलसी 
साहित्य के प्रचार ओर प्रकाशन 
के उद्दश्य से स्थापित, तुलसी- 
जयन्ती-समारोह में अनेक विद्वान 
निमंत्रित होते हैं । 

द्यानन्द्‌ पस्तकालय,बाँदा-- 
१६२५ में स्थापित, स्वाध्याय 
भवन, आयसमाज-मंदिर के अन्त- 
गत; १४१८ पुस्तकें हैं ; वाचना- 
लय १६३७ में स्थापित हुआ; 
हि० सा» सम्मेलन से इसे पर्याप्त 
सहायता मिलती है । 

द्रबार कालेज, रीवाँ-- १६३५४ 
में स्थापित; बी० ए०, एम० ए० 
परीक्षाओं का सम्बन्ध आगरा वि० 
वि० से है, इस वद्ध २०० विद्यार्थी 
हैं; चार प्राध्यापक हैं--सवंश्री 
महावीरप्रसाद अ्रग्रवाल एम० ए०, 
दीपचंद जेन एम० ए०, श्रीचन्द्र 
जेन एम० ए.०, कृष्णुचंद्र वर्मा 
एम० ए०; भ्रीश्रग्रवाल जी पी- 
एच० डी० के लिए 'सूर का बाल- 
मनोविज्ञानः विषय पर थीसिस 
लिख रहे हैं; साहित्यिक और 
सांस्कृतिक आयोजनों के लिए हिंदो 
विभाग के अंतर्गत हिंदी-परि- 
घद? हे । 


देवनागरी परिषद्‌,धागमपुर-- 
१६४० में श्रीदेवषषि सनाढ्य द्वारा 
स्थापित; १०३ सदस्य हैं; श्री रानी 
फूल कु वरि का संरक्षण प्राप्त है, 
हिंदी-प्रचार, निधनो को निःशल्क 
शिक्षा दी जाती हे; इन प्रयत्नो के 
फलस्वरूप घामपुर की लगभग तीन 
चोथाई जनता हिंदी भाषी बन 
गयी है | 

नवयुवक परिषद्‌, रानीगंज, 
पूर्वी बंगाल---श्रीगोविदराम शराफ 
द्वारा १६४७ में स्थापित; दो 
विभाग हैं--वादविवाद - समिति 
आर संदेश - कार्यालय; प्रति रवि- 
वार को सामाजिक ओर सादटहि- 
त्यिक विषयो पर वार्तालाप होता 
है; संदेश! हस्तलिखित पत्रिका 
निकलती है; परिषद को सदस्यता 
का शुल्क ६) वापिक है। 

नवयुवक सावजनिह पुस्त- 
कालय , गंगानगर, बीकानेर--. 
१६४२ में स्थापित, ३०० सदस्य; 
अल्पकाल में ही राज्य का श्रष्ठ 
पुस्तकालय बन गया ; वाषिक 
आय ४ हजार रुपया है, इसमें 
विद्याविनोदिनी की परीक्षा होती 
है ; कई विभाग हैं--!१. हिन्दी 


( २३५६ ) 


विद्यामंदिर, २. साहित्य - गोष्ठी, 
३, वाचनालय--जिसमें कई पत्र- 
पत्रिकाकाएं आती हैं । 
नागरी-निकेतन, बड़वाहा--- 
१६४८ में श्री किशोरीलाल त्रिवेदी 
द्वारा स्थापित; निकेतन को ओर 
से प्रकाशन की पंचवर्षीय योजना 
बनी है जो नागरी-ग्रंथमाला के 
नाम से होगी ; सभी प्रकार के 
अथ छापने के लिए तयार है। 
नागरी - प्रचारिणी - सभा, 
आगरा--१६११ में स्थापित ; 
८०० सदस्य हैं; सभा के पुस्तका- 
लय में १०००० पुस्तकें हैं, बालकों 
आर महिलाओं के लिए उसमें 
अलग विभाग हैं ; वाचनालय में 
लगभग ६० पत्र-पत्रिकाएं आती 
हैं ; पढ़नेवालों की दैनिक संख्या 
३०० तक रह्दती है ; गाँवों के 
लिए गश्ती विभाग का प्रबंध हे, 
सभा कौ श्रोर से एक विद्यालय 
चलता है जिसमें २०० विद्यार्थी 
निःशुल्क पढ़ते हैं, ३ योग्य शिक्षक 
नियुक्त हैं ; खोज-कार्य का प्रबंध 
है; विद्वानों के व्याख्यान होते 
रहते हैं, 'सत्यनारायण स्मारक 
अंथमाला' के अंतर्गत कई पुस्तके 


प्रकाशित हो चुकी हैं; सभा के 
पास पर्यात भूमि श्रौर निजी भवन 
है; वार्षिक अनुमानित व्यय 
६०००) से ऊपर है। 

नागरी प्रचारिणी सभा, 
आजमगढ़-हिंदी भाषा ओर साहित्य 
को उन्नति तथा देवनागरी लिपि 
के प्रचाराथ स्थापित ; साहित्यिक 
गोष्टियाँ, कवि - सम्मेलन आदि 
समय-समय पर होते हैं। 

नागरी प्रचारिणी सभा,श्रारा--- 
१६०१ में सवश्री रामकृष्णुदास 
अमीरचंद्र ओर सकलनारायण द्वारा 
स्थापित ; ६०० सदस्य हैं, प्रबन्ध 
एक कार्यकारिणी समिति के अधीन 
है जिसका चुनाव प्रति तीसरे वर्ष 
होता है ; सभा के पुस्तकालय में 
१३००० पुस्तक और १२० हस्त- 
लिखित ग्रंथ हैं, वाचनालय में 
प्रायः सभी प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाएँ 
आती हूँ ; ४० वर्षों से लगातार 
हिंदी-प्रचार हो रहा है, सभा का 
प्रकाशन-विभाग अ्रलग है जिसके 
द्वारा १५ पुस्तक प्रकाशित हो चुकी 
हैं ; मेथिल कवि विद्यापति को 


हिंदी-कवि सिद्ध करने का श्रय 


सभा को ह्दी द्दे 3 १०००० रुपये 


( रे4१ 9) 


के व्यय से 'हरिश्रोष!-अभिनंदन- 
ग्रंथ का आयोजन किया ; डा० 
राजेन्द्रप्रताद को भी अभिनंदन 
ग्रंथ भट किया ; सभा का स्थायी 
कीष १४०००) का है ओर 
७४०००) का निजी भवन हे, 
वाषिक आय लगभग २०००) है; 
डिस्ट्रिक्ट श्रोर म्यूनिसिपल बोड 


तथा बिहार सरकार से सहायता 


मिलती है | 

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
हिंदी की सबसे पुरानी और सबसे 
अधिक सेवा करनेवाली इस सब 
भारतीय संस्था की स्थापना हिन्दी- 
भाषा-प्रचार,प्राचीन साहित्यके उद्धार 
आर नवीन साहित्य की अभिवृद्धि 
के उद्देश्य से १६ जूलाई १८६३ में 
डाक्टर श्यामसुन्दरदास, प० राम- 
नारायण मिश्र ओर ठाकुर 
शिवकुमार सिंह द्वारा की गयी थी , 
इस+क कायकर्ताओ्रों के उद्योग से 
श्प्श्ट में सरकारी कचहरियों में 
नागरी का प्रवेश हुआ और अदा- 
'लती आवेदनपत्र तथा सम्मन 
'आदि हिन्दी में लिखे जाने लगे; 
इस समय इसके सदस्यों की संख्या 
लगभग २६०० हे; सभा, हिंदी 


प्रचार का उद्देश्य रखनेवाली अनेक: 
संस्थाओं से सम्बन्ध रखती है, 
समूचे भारत में ऐसी ५२ संस्थाएँ हैं; 
सभा का कार्य १० विभागों में बँटा 
है, जो कार्य का संगठन करते हैं :- 
( क ) आय भाषा पुस्तकालय, 
काशी-- इसमें २०० से ऊपर पत्र 
पत्रिकाए आती हैं; १६४७के आँकड़ों 
के आधार पर कुल ३३२२६ पुस्तके 
हैं, १३३० पुस्तक अन्य प्रान्तीय 
भाषाओं की ओर रण्टदर हस्त- 
लिखित अन्थ हैं ; (ख ) सत्यज्ञान 
पुस्तकालय, ज्वालापुर-- इसमें 
आध्यात्मिक ओर स्वास्थ्य संबंधी 
१५८७ पुस्तक हैं ; (ग) हस्त 
लिखित ग्रन्थों की खोज--श्रने क 
रिसच स्कालर इस विभाग के 
अन्तरगंत काम करते हैं, लगभग २३ 
विषयों पर खोज-कार्य हो रहा है ओर 
प्रतिषष अनेक बहुमूल्य अथों का 
पता लगता है; १६६६ से थुक्तप्रांतीय 
सरकार ४००) वाषिक सहायता 
देती रही है; तत्सम्बन्धी सफलता 
देखकर १६२१ से सरकार ने 
२०००) प्रतिवर्ष देना आरम्म 
किया; ( घ ) अनुशीलन विभाग- 
द्वारा भारतीय प्रेम सम्बन्धों की 


( ३६१ ) 


परंपरा का अनुशीलन श्रीविश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में हो 
रहा हे; (ड) कोश-विभाग-- 
१६४५ में श्री रामचन्द्र वर्मा के 
संपादकत्व में एक अधिकत हिंदी- 
शब्द-सागर का निर्माण हआ और 
संक्षिप्त शब्द-सागर तेयार हुथा 
साथ ही उद अंगरेजी के थारि- 
भाषिक शब्दों के हिंदी पर्यायवाची 
शब्दों से 'राजकोीयक्रोश' तयार 
हो रहा हे; (च) प्रकाशन और 
विक्रय विभाग के अ्रंतंगत लगभग 
३०० पुस्तक प्रकाशित हो चुकी 
हूं, १८६७ स॑ त्रमासिक नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन 
होता हे. जिसमें विविध विषयो के 
खोजपूण निबंध प्रतिवष प्रकाशित 
होते हैं; सभा निम्नलिखित ग्रन्थ 
मालाएँ करती हं:--नागरीप्रचा- 
रिणी ग्रन्थमाला, मनोरंजन ग्रन्थ 
माला , प्रकीर्णक पुस्तकमाला, 
सूयकुमारी पुस्तकमाला, देवीप्रसाद 
एितिहासिक पुस्तकमाला, बाला- 
बख्श-राजपूत-चारण पुस्तकमाला, 
देव-पुरस्कार पृस्तक्माला, महेंद्र 
लालगग विज्ञान - ग्न्थावली, 
झक्षिमणि तिवारी पुस्तकमाला, 


रामविलास पोद्दार स्मारक-माला, 
नव - भारतीय ग्रन्थ-माला, श्र 
शती याज्ञिक ग्रन्थावली ; ( छ » 
प्रसाद साहित्य गोष्ठी तथा बोध 
व्याख्यान-माला-विभाग १६३० 
से स्थापित, इसके अंतर्गत जयंतियाँ 
व्याख्याय ओर अभिनय होते हें; 
(ज) पुरस्कार और-पद्क-विभाग- 
सभा की ओर से राजा बलदेबंदास 
पुरस्फार, बटुक प्रसाद - पुरस्कार, 
रत्नाकर-पुरस्कार, डाक्टरछन्न लाल 
पुरस्कार, जोधसिह-पुरस्कार,माधवी 
देवी महिला पुरस्कार, डा० हीरा- 
लाल-स्वर्ण-पदक,द्विवेदी स्वर्ण पदक, 
सुधाकर पदक ग्रीग्ज,पदक,राधाकृप्ण 
दास - पदक, बलदेबदास-पदक; 
गुलरी-पदक, रेडिचे-पदक, पुच्छ- 
रत - पदक, भरव प्रसाद - स्मारक 
पुरस्कार, अ्रध-शती भूषण-पदक, 
डा० श्यामसुंदर दास - पुरस्कार, 
बसुमति - पुरस्कार दिये जाते हैं; 
( के ) सत्यकज्ञान निकेतन-- 
ज्वाल्ापुर हरिद्वार स्थित सभा का 
मुख्य केंद्र हे, इसके द्वारा हिंदी 
विद्यामंदिर को स्थापना हुईं, यहाँ 
को सरस्वती व्याख्यान-मात्षा के 
श्रन्तर्गत् श्रनेक व्याख्यान होते हैं, 


( १६२ ) 


यहाँ से पुस्तक भी प्रकाशित हो 
चुकी हैं; (50) संकेतलिपि विद्या- 
लय विभाग द्वारा शीघ्रलिपि की 
शिक्षा का प्रबंध किया जाता है; 
(ट ) भारतीय कला-विभाग -- 
भारतीय साहित्य ओर संस्कृति से 
सम्बन्ध रखने वाली अमूल्य वस्तुओं 
के,जो समय समय पर विभिन्न स्थानों 
में पायी जाती हँ, संग्रह के लिए 
5भारत कला भवन” की स्थापना 
१६४० में;इसमें राजधाट को वस्तुश्रों 
का संग्रह होरहा है,भारतीय पुरातत्व 
के डाइरेक्टर जेनरल ने कला-भवन 
की उत्तरोच्तर समृद्धि ओर उन्नति 
से संतुष्ट होकर अब यह नीति निर्धा- 
रित कर दी है कि सारनाथ के 
अतिरिक्त काशी तथा आसपास के 
ग्रन्य स्थानों से प्राप्त अथवा प्राप्त 
होने वाली पुरातत्व संबंधी वस्तुएँ 
कलामवन में ही रहेंगी; उत्तर- 
अदेशीय सरकार इसे २४५००)वार्षिक 
सहायता देती है; भवन के दशकों 
की संख्या ५४०० प्रतिवष रहती 
है; सभा को अ० भा० हि० सा० 
सम्मेलन की जन्मदात्री होने का 
“गौरव प्राप्त हे । 

नागरी .- प्रचारिणी - सभा, 


गाजीपुर--नागरी लिपि ओर 
साहित्य-प्रचार के लिए स्थापित ; 
१२५ सदस्य हैं; लगभग २० वर्षों 
से कचहरियों ओर जनता में लिपि 
प्रचार-कार्य ; अनेक कवि-सम्मे- 
लनों, साहित्य-गोष्ठियों, प्रति- 
योगिताओं की योजना की; 
साहित्यिकों को जयतियाँ भी 
मनायीं । 

नागरी - प्रचारिणी - सभा, 
गोरखपुर --- १६०८ में स्थापित; 
सभा के अन्तगगंत पुस्तकालय और 
वाचनालय है, कई स्थानों में इस 
को शाखाएँ हैं; प्रतिव५ साहि- 
त्यिक समारोह मनाये जाते ह। 

नागरी - प्रचारिणी - सभा, 
( बालुकाराम ) भगवानपुर रक्ती, 
मुजफ्फरपुर, बिहार--१६३३ में 
पटना वि० वि० के उपकुलपति श्री 
चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिंह द्वारा 
स्थापित; र८ मार्च १६३४ में सभा 
ने महात्मा गाँधी, पं० जवाहरलाल 
नेहरु, बा० राजद्रप्रसाद जी को 
बुलाकर भूकम्प के अवसर पर 
सभा को; गाँधी जी से राष्ट्र 
भाषा-प्रचार के लिए शुभ काम- 
नाएँ प्राप्त की, सदस्य ७४, सभा 


( रे६३ ) 


के अन्तगत ओर सम्बन्धित 
संस्थाए---बालुकाराम गरम सभा, 
बालुकाराम महाविद्यालय, बालु- 
'काराम सेविका विद्यालय, दातब्य 
आओपधालय, हिंदी-मन्दिर, प्रार्थना- 
मंदिर, महेश्वर रात्रि विद्यालय, 
ओर करतूसबा-वाचनालय हैं, 
सभा को १६३४ में बा० विधेश्वरी 
प्रसाद, अध्यक्ष विहार व्यवस्था- 
पिका सभा से ३००), १६३७ में 
श्री सी० पी० सिह ( जिलाबोड ) 
से १२००), प्रांतीय अर्थसचिव 
श्री अनुग्रहनारायण सिंह से २५१) 
प्राप्त हुये; समय समय पर जय॑- 
तियाँ तथा महोत्सव मनाये जाते 
हैं, महात्सवो में वेशाली जीवन 
की भांको देनेवाले नाटक तथा 
“ललित कला के चिन्ह रकखे जाते 
हैं, समा की ओर से खोज-विभाग 
काम व.र रहा है, अनेक हस्त- 
लिखित ग्रंथ प्राप्त हुये हैं । 
नागरी ग्रचारिणी सभा 
(मुन्नालाज्), श्रजमेर-- १८६८ में 
आयसमाज अ्रजमेर द्वारा श्री 
मुन्नालाल की पुण्य स्मृति में स्था- 
पित; ४० सदस्य हैं; शुल्क ४); 
'बहुत आय की अचल सम्पत्ति 


इस सभा के हिताथ अब तक 
लगी है ; सभा महीने में एक 
बार अवश्य होती है ; एक 
पुस्तकालय है जिसमें हिंदी, संस्कृत 
उदू के बहुमूल्य ग्रन्थ हैँ जिन 
की संख्या २००० है ; लेखकों 
को पुरस्कार मिलता है; एक 
वाचनालय है, इसमें श्रनेक प्रमुख 
पत्र आते हैं | 

नागरी प्रचारिणी सभा, 
मुरादाबाद-- १६१२ में पं० 
ज्वालादत्त शर्मा आदि द्वारा स्था- 
पित, लगभग २०० सदस्य हैं, 
अदालतों में हिंदी - प्रयोग के लिए 
आन्दोलन ; टाइपराइटर-योजना 
चलायी जा रही है । 

नागरी प्रचारिणी सभा, 
हरनोत--श्री० लालसिहजी त्यागी 
के प्रयत्न से १६३६ में स्थापना 
हुई; उद्देश्य--नागरी लिपि-प्रचार, 
राष्ट्रभाभा हिंदी के द्वारा ऊची 
शिक्षा का प्रबन्ध ओर गाँवों में 
पुस्तकालय स्थापित करना था; 
इसके लिए. एक महाविद्यालय 
खोजने को आवश्यकता हुई, 
गाँधीजी के कथनानुसार सेवदह 


ग्रामवासियीं के पूर्ण सहयोग से श्री 


( ३२६४ ) 


राजेन्द्र साहित्य-महाविद्यालय की 
स्थापना हुईं; हिंदी-शिक्षा ओर 
ग्रामसमुधार इसके उद्देश्य हैं; 
संस्था के अन्तगगंत दो पुस्तकालय 
हैं जिनमें लगभग १५०० पुस्तकें 
हैं तथा अनेक मासिक - देनिक 
समाचार पत्र आते हैं, हिंदी विश्व- 
विद्यालय, प्रयाग की हिंदी परी- 
क्षाश्रों का केन्द्र है। 

नेपाली भारती असोसिएशन, 
पुरानी धमंशाला, गोरखपुर-- 
नेपाली ओर भारतीय जनता में 
सद्भावना स्थापित करने के लिए 
स्थापित ; संस्था के अन्तगत पुस्त- 
कालय तथा वाचनालय है जिन 
के द्वारा द्िदी-प्रचार होता है | 

पंडित परिषद्‌, अयोध्या--- 
साहित्य-चचा के उद्द श्य से पं० 
सूयनारायण शक्ल द्वारा १६२७ 
में स्थापित ; हिंदी-संस्कृत और 
वेद्यक संबंधी परीक्षाएँ होती हैं, 
जिनका पंजात्र प्रांत में बहुत आदर 
हैं , इसके पास हिंदी-साहित्य- 
पुस्तकालय है, श्रन्य स्थानों में भी 
केंद्र खोलने की सुविधा दी जाती है । 

पराशर न्रह्मचर्याश्रम, हल्दी, 
बलिया---१६१७ में ५० रघुनाथ 


त्रिवेदी धमशास्त्री द्वारा संस्थापित; 
हिंदू संस्कृति ओर आदर्शो के अनु- 
सार शिक्षा दी जाती है; आश्रम 
का भवन १० हजार रुपये के व्यय 
से बना है, आश्रम के श्रंतगंत 
देहाती समाज में विद्या-प्रचार के 
उद्देश्य से एक पुस्तकालय भी है 
जिसमें १५०० पुस्तकें हैं । 

पुष्प भवन, पाढ़म, भें नपुरी-- 
स्वर्गीय भवानीप्रसाद द्वारा १६२० 
में स्थापित ; सदस्य २०० ; हिं० 
सा० सम्मे० से सम्बद्ध ; एक 
हिंदी मिडिल स्कूल को स्थापना 
की, हिंदी साहित्य विद्यालय 
का संचालन जिसमें सम्मेलन- 
परीक्षाओं के लिए विद्यार्थों शक्षा 
पाते हैं। 

प्रताप साहित्य मंडल,बेजगाँव, 
बेथर, उन्नाव --- स्थापना पं» 
प्रतापनारायण मिश्र ( भारतेंदु-युग 
के प्रसिद्ध साहित्यसेवी ) की पुण्य 
स्मृति में हुईं, यह नाम “प्रताप-स्मृति 
संघ! के नाम का रूपांतर है जिसकी 
स्थापना मिश्र जी के मित्र स्वर्गीय 
प॑० परमादीन पांडेय द्वारा हुईं थी, 
विश्व-प्रेम ओर हिंदी-प्रेम का 


प्रचार उद्देश्य है; १६२२ में मिश्र. 


( २६५४ ) 


जी के बंशज श्री प्रयागनारायण ने 
प्रताप-स्मारक -समिति - वाचनालय 
की स्थापना की जो इस मंडल का 
अंग है; “प्रताप”-साहित्य का 
संकलन हो रहा है | 

प्रभात अभिषद्‌, व्धा--हिंदी 
प्रत्रिकाओों ओर लेखकों में मध्य- 
स्थता करना उद्द श्य है ; लेखकों 
से सामग्री प्राप्त करके विभिन्न 
पत्रिकाओं म॑ प्रकाशन के लिए 
भेजती है; श्रभिपद का सम्पक 
उच्च कोटि के सभी विषयों के 
लेखकों झ्रोर पत्रों से है । 

प्रसाद! - परिषद्‌, काशी-- 
कविवर श्री जयशंकर प्रसाद के 
पुण्य स्मृति में २२ मई १६३६ में 
स्थापित ; साहित्य समारोहों ओर 
गोष्टियों का आयोजन ; सम्मेलन 
के सहयोग से रेडियो की हिन्दी- 
विरोधी-नीति का इसने पूण रूप से 
खंडन किया था। 

प्रीति परिषद्‌, सदर, मेरठ- 
१६४४ में स्थापित ; सदस्य ४६; 
धप्रीति-परिषद-वाचनालय” खोला 
है जिसमें २० पत्र - पत्रिकाएँ 
आती हैं | 

प्रेम-सभा, सदर बाजार, जबल- 


पुर--सभा के अतर्गत एक पुस्त- 
कालय है, साहित्यिक गोष्टियों का 
आयोजन होता है | 

बजरंग परिषद्‌, २०१ हरिसन 
रोड, कलकत्ता-१६१७ में स्थापित; 
काय चार विभागों द्वारा सुविधा- 
पूवंक चलता है --- सेवा-विभाग, 
पुस्तकालय-विभाग, नाय्य विभाग, 
ओर व्यायाम-विभाग; समाज ओर 
साहित्य दोनों की सेवा होती है । 

बाल-विद्यापीठ , बालभवन , 


(कचहरी के सामने), कानपुर--- 


बाल-साहित्य का वेज्ञानिक ढंग से 
सूजन ओर प्रचार उद्देश्य है; 
बालहित की शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित 
करना श्रोर क द्र खोलना ; विद्या- 
पीठ की तीन परीक्षाएँ ह--प्रवेश, 
विशारद ओर रल ; प्रकाशन का 
भी प्रबन्ध है, पुस्तकें सस्ती ओर 
बालोपयोगी हैं। 

बाल हिंदी पुस्तकालय-- 
(यज्ञनारायण), बेना, पो० कड़सर, 
शाहाबाद--गाँवों में हिंदो-प्रचार 
प्रसार के उद्देश्य से स्थापित; ज्ञगन- 
भग ६००० पुस्तक हें ; हि० सा० 
सम्मेलन, श्री रामायण और 
श्री गीता परीक्षा-समिति की सभी 


( २३६६ » 


परीक्षाओं के क न्द्र यहाँ हैं ओर 
परीक्षाथियों को निःशल्क शिक्षा 
दी जाती है। 

भारतीय कला-विद्यालय--- 
दस्साँ स्ट्रीय, दिल्ली--पत्र-त्यवहार 
द्वारा लेखन-कला सिखाने की 
पहली संस्था; ७०० से अधिक 
विद्यार्थी; इस संस्था के कार्यक्षेत्र 
के विस्तृत होने की आशा है। 

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी-- 
१६४३ में दानवीर सेठ शांति 
प्रसाद ने अ० भा० प्राच्यविद्या 
सम्मेलन के बारहवे अधिवेशन के 
अवसर पर स्थापित की; जन, बोद्ध, 
लेदिक ज्ञान की विलुप्त, अनु- 
पलव्ध और अ्प्रकाशित सामग्री 
का अनुसंधान ओर प्रकाशन; 
लोकहितकारी-साहित्य का निर्माण 
उद्देश्य है ; प्रधान कार्यालय, 
डालमिया नगर में है, एक शाखा 
मद्रास में है; पीठ के तीन 
विभाग हैं --( क ) प्रकाशन 
विभाग--इसक अंतगत मूर्तिदेवी 
जेन-पअंधथमाला, मूर्तिदेवी - पाली 
ग्रंथभाला, शानपीठ - लोकोदय 
अंथमाला का प्रकाशन होगा, और 
१३००) का पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट 


रचना पर दिया जायगा; (ख) 
प्रन्थागार तथा संग्रहालय में 
प्राचीन ग्रंथों का संकलन हो रहा 
है; (ग ) अनुसंधान विभाग--में 
कन्नड शाखा द्वारा प्राचीन प्र॑थों' 
का सम्पादन होता है; विभागों 
को चलाने के लिए. कई समितियाँ 
हैं जिनमें हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, 
कन्नड, तामिल ओर अंग्रेजी के: 
विद्वान हैं। 

भारतीय विश्वविद्यालय, 
पाढ़म मैनपुरी -- १६३५ में, 
स्थापित; २१२ सदस्य हैं, शुल्क- 
१) वाषिक; भारतीय कला-विशन 
की शिक्षा उद्देश्य है; (क) इसके 
पुस्तकालय में हिंदी, संस्कृत, 
फारसी, उदू के हस्तलिखित ग्रंथ 
संगहीत हैं; (ख) प्रकाशन - कार्य 
की योजना है, (ग) साहित्य-सम्मे- 
लन की परीक्षाश्रों के लिए विद्यार्थी 
तेय्यार होते हैं । 

भारतीय संघ--जेकब सिल, 
बम्बई--१६४० में स्थापित; 
हिंदी भाषा-भाषियों की यह प्रिय 
संस्था है ; इसके अन्तगंत पुस्तका- 
लय, वाचनालय, व्यायामशाला,. 
साक्षरताप्रचार आदि वर्ग हैं ,. 
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संघ ने बम्बई कारपोरेशन से १ 
हज़ार वर्ग गज भूमि अपने भवन 
के लिए प्राप्त की दे । 

भारतीय संस्कृति-स दुन, 
रतलाम-- १६४४ में श्री कन्हैया- 
लाल माणिकलाल मुशी द्वारा 
स्थापित ; सदस्य तीन प्रकार के-- 
साधारण, सहायक ओर आजीवन; 
शुल्क--साधारण १), सहायक ५) 
ओर आजीवन १०१) वार्षिक; 
भारतीय संस्कृति का रक्षण 
अर प्रचार उद्देश्य है, साव॑जनिक 
पुस्तकालय ओर वाचनालय का 
संचालन होता है; हि० सा० सम्मे० 
के परीक्षाथियों के लिए निःशुल्क 
अध्यापन-कार्य, साहित्यिक उत्सव 
मनाना;। “भारतीय सस्कृति! 
नामक त्रेमासिक का प्रकाशन 
होता था; अजकल पत्रिका बंद है, 
पुनः - प्रकाशन का प्रबंध हो 
रहा है ; संस्था को रियासत के 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संरक्षण 
मिला हुआ हैे। 

भारतीय साहित्य-सम्मेलन, 
दिल्ली--भारतीय साहित्य, विशे- 
षत; हिंदी की उन्नति ओर भारतीय 
वचिकित्सा-प्रचार के उद्देश्य से 


१६४० में स्थापित; संदस्य तीस £ 
२०० परीक्षार्थी उपाधियाँ प्राप्त कर 
चुके हैं; हिंदी विद्यालय, पुस्तकालय 
ओर वाचनालय स्थापित. करने की 
योजना है | 

भारतेंदु - अभिनय - परिषद, 
शिवहर , मुजफ्फरपुर--अभिनय-- 
कला के प्रचार तथा जन-जागरणः 
द्वारा सामाजिक क्रांति लाकर समु- 
चित सुधार करने के उद्द श्य से 
१६४५ में श्री मदन साहित्यभूषण 
द्वारा स्थापित; सदस्य ११३; अब 
तक २२ अभिनय किये, जनता का 
सहयोग बराबर मिलता है । 

भारतेंदु समिति, कोटा--- 
स्थापनाकाज्॒ लगभग १६२६; 
हिंदी भाषा और देवनागरी लिफि 
का प्रचार उद्द श्य है, पुस्तकालय, 
प्रोढ़ पाठशाला, प्रदशनी, प्रका- 
शनों द्वारा हिंदी सेवा कर रही है;. 
कोटा सरकार से रजिस्टड है; हिंदी 
सा० सम्मे० प्रयाग, काशी ना०' 
प्र ० सभा से सम्बद्ध है; समिति के 
अन्तगत (१) राजस्थान-हिंदी 
विद्यापीठ का संचालन हो रहा है 
जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती: 
है, (२) भारतेन्दु-पुस्तकालयः 


ह.. शेर ) 


चलता है, (३ ) “भारतेन्दु? पत्र 
सन्‌ १६४७ से प्रकाशित होता है; 
(४) मभारतेन्दु-व्याख्यान-माला 
के नाम से व्याख्यान सभा श्रादि 
का आयोजन होता है; सदस्यों को 
संख्या ७०० है | 

भारतेंदु साहित्य-संघ, मोति- 
हारी, बिहार--१६४० में सवश्री 
तारकेश्वर प्रसाद, गणेश चोबे, 
गणुेशप्रसाद शाह, ओर कमलनाथ 
देव द्वारा स्थापित; ६० सदस्य हें; 
संघ ब्रिहार प्रादेशिक हि० सा० 
स० से सम्बद्ध है; संथालों में रोमन- 
लिपि-प्रचार और जनगणना में 
बिहारियों को मातृभाषा “हिन्दु- 
सतानी” लिखने का विरोधी; रेडियो 
की हिंदी-विरोधी नीति के विरुद्ध, 
कचह रियों में हिंदी-प्रवेश के लिए 
आंदोलन; हिंदी परीक्षाथियों को 
नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है; संघ 
के तत्वावधान में एक वाचनालय 
%र एक पुस्तकालय चलता है, 
उसमें १३०० पुस्तक हैं । 

भारतेन्दु - साहित्य - समिति, 
विलासपुर--१६३५में श्री भारतेन्दु 
हरिश्चंद्र की अ्रधंशताब्दी के अबसर 
'घर स्थापित ; ३०० सदस्य ; (क) 


प्रति वर्ष वसंतपंचमी के अ्रवसर 
पर साहित्य-सगीत-कला का सम्मे- 
लन, भारतेन्दु ओर तुलसी-जयंतियों 
का आयोजन, (ख) अ० भा० सा० 
सम्मे ० की परीक्षाओं के लिए पाख्य 
पुस्तकों का संग्रह करना ओर 
विद्यार्थियों को तेयार करना, (ग) 
जिला साहित्य सम्मेलन का आयो- 
जन; समिति प्रांतीय एवं अखिल 
भा० सम्मे० में प्रतिनिधि भेजती 
है, (घ) पुस्तक-प्रकाशन का काय 
भी आरम्भ हो चुका है। 

महिला उद्योग परिषद, 
गोरखपुर--सस्था को योजना 
घरेलू उद्योगों, और कला-कोशल 
का विस्तार करना हैं ; महिलाश्िों 
में हिंदी-प्रचार किया जाता है; हिंदी 
परीक्षाओ्रों को पढ़ाई का प्रबंध है। 

महिला विद्यापीठ, प्रयाग-- 
हिंदी के माध्यम द्वारा स्त्रियों में 
शिक्षा का प्रसार किया जाता है ; 
कई परीक्षाओं का संचालन किया 
जाता है जिनम॑ हिंदी भाषा अ्रनि- 
वाय है ; पहली कक्षा से लेकर 
एम० ए.० तक हिंदी पढ़ाने का 
सुचारु प्रबंध है; संस्था के अंतर्गत 


'विद्यापीठ कालेज भी हे ; वस्तुतः 
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महिलाश्रों में हिंदी का प्रचार करने 
में विद्यापीठ का प्रय्ष सराहनीय 
रहा है। 

माथुर - चतुबंदी पुस्तकालय, 
मेनपुरी--१६१८ में स्थापित ; 
पुस्तकालय का निजी भवन है; 
हिंदी सा० स० ओर प्रयाग महिला 


विद्यापीठ की परीक्षाश्रों का केन्द्र . 


है; लगभग ४००० पुस्तक हैं । 
माध्यमिक शिक्षा - विभाग, 
द्रावनकोर ओर कोचिन राज्य-- 
१६२८ से हिदीशिक्षा का प्रबंध 
दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार सभा 
की प्रेरणा ओर राजक्रीय सहायता 
से हो रहा है; राष्ट्रभाषा-रूप में 
हिंदी के स्वीकृत होने पर दूसरी 
श्रेणी से सभी माध्यमिक शिक्षा- 
लयो में हिंदी-शिक्षा अनिवाय कर 
दी गयी ; पाठक्रम का निर्माण इस 
प्रकार किया गया है कि पाँच वर्ष 
अथौोत्‌ १६४५ तक विद्यार्थी को 
हिंदी का पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान 
अवश्य हो जाय ; राज्य के ४८१ 
हाई स्कूलों ओर ६४१ मिडिल 
आर लोअर मिडिल स्कूलों में 
हिंदी-शिक्षा का प्रबंध है ; राज्य 
के अंतर्गत २४ कालेज हैं जिनमें 


से अधिकांश में ऊँची कल्षाश्रों में 
हिंदी पढ़ाई जाती है ; प्रोफेसर 
श्री ए० चंद्रहासन एम० ए० को 
दिंदी - शिक्षा का श्रध्यक्ष नियुक्त 
किया गया है ; उनका प्रयज्ञ ओर 
विश्वास है कि उत्तरी भारतीय 
विद्वानों ओर राजकीय सहयोग से 
पाँच से दस व के भीतर ही 
वे दावनकोर ओर कोचिन राज्य 
को पका हिंदी-भाषी-्षेत्र बनाने 


में सफल हो जायेंगे | 
मानस-संघ, पो० रामवन, 
वाया सतना -- मानस के 


पारायण द्वारा विश्वकल्याण के 
उद्देश्य से स्थापित,२०००० सदस्य, 
८२५ शाखाएँ हैं . 'मानस-मणि? 
मासिक्र पत्र १० वर्षा से प्रकाशित 
हो रहा है ; ४५४ पुस्तके प्रकाशित 
की हैं ; संघ-कार्यालय में मानस 
का अखंड पारायण होता है। 
मारवाड़ी नवयुवक - मंडल, 
बेगम बाजार, हेदराबाद---संस्था 
पुरानी है पर हिंदी की ओर ध्यान 
देना १६४३ से आरम्म हुआ ; 


इसका श्रय श्री बद्री विशाल जी 


को है ; मंडल द्वारा कवि - सम्मे- 
लनों, वाद-विवादों, व्याख्यानों का 
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आयोजन भी होता है; इसके 
अन्तंगत एक प्रकाशन - विभाग 
है जिससे लगभग २० पुस्तके 
प्रकाशित हो चुको हैं । 

मारवाड़ी-सेवा-दल, दिल्ली-- 
१६४१ में स्वर्गीय सेठ जमनालाल 
बजाज द्वारा स्थापित ; दल का 
काय विशेष रूप से सामाजिक 
क्षेत्र में हुआ हे, किन्तु हिंदी-प्रचार 
में भी इसने योग दिया; रेडियो की 
हिंदी-विरोधी-नीति की आलोचना 
अर उसके विपक्ष में प्रचार करता 
रहा हे, मारवाड़ी-समाज में हिंदी 
को सर्वश्रिय बनाया है। 

मित्र - मंडल - संघ, हरनोत, 
पटना--१६४२ में हिंदी-प्रचार के 
उद्देश्य से स्थापित ; (+) सूयरश्मि 
चिकिस्स.माला का प्रकाशन; (ख) 
निःशुल्क मित्र पुस्तकालय ओर 
वाचनालय का संचालन; (ग) 
प्राकृतिक चिकित्सा-अणाली का 
विकास तथा (घ) तत्संबंधी साहित्य 
की अ्रभिवृद्धि--इसके विभाग हैं.। 

मिरांडा हाउस, दिल्ली-- दिल्ली 
विश्वविद्यालय के अंतगंत छात्राओं 
का कालेज जिसको संचालिका 
भीमती कमलादेवी गगे हैं , इसमें 


मेट्रिक से एम० ए.० तक हिंदी 
पढ़ाने की व्यवस्था है ; “भारती- 
परिषद्‌? इसकी साहित्यिक संस्था 
है जो भारती” नामक पत्रिका का 
संचालन करती है। 

मौलिक साहित्य - अभिषद्‌ 
( सिंडिकेट ), १६ बिजलीनगर, 
नागपुर १--साहि त्यिकों की रच- 
नाएँ पारिश्रमिक को परिपाटी पर 
विभिन्न पत्रों को प्रेषित करनेवाली 
संस्था ; नवीन कलाकारों को भी 
प्रोत्साहन दिया जाता है । 


यदुवंश-पुस्तकालय, मुजप्फर- 
पुर-१६३७ में स्थापित; लगभग 
६०० पुस्तकें हैं ओर १२ पत्र 
पत्रिकाएँ. आती हैं, सम्मेलन- 
परीक्षाओं के लिर तेयारी करायी 
जाती है। 

युगाधार, प्रतापगढ़, श्रवध-- 
सितम्बर १६४६ में श्री मारकंडेय 
सिंह द्वारा स्थापित; २१५ सदस्य; 
जयंतियाँ, कवि-गोष्ठियाँ आदि 
आयोजित होती हैं, प्रसिद्ध कवि 
भिखारी दास को ऊृतियों का संक- 
लन तथा प्रकाशन करना है। 

रघुराज-सा हित्य-परिषद्‌,रीवाँ, 
मध्यप्रदेश-- हिंदी - भाषा-साहित्य 


( २७१ ) 


की सवोगीण उन्नति के उद्देश्य 
से १६३२ में स्थापित; वाचनालय, 
पुस्तकालय, सम्मेलन-परीक्षाश्रों के 
अध्ययन-श्रष्यापन की व्यवस्था 
करना कार्य हैं; ८० सदस्य हैं । 

रांची कालेज, राँचीं-७०० 
विद्यार्थी हिंदी के हैं, हिंदी साहित्य- 
संघ का संचालन होता है, चार 
अध्यापक हैं- सवंश्री वीरेंद्र 
श्रीवास्तव एम० ए० (हिंदी, 
संस्कृत, काल्तेज-पत्रि का के हिंदी- 
विभाग के संपादक ), वेद्यनाथ 
पांडेय एम० ए०(ढिंदी, संस्कृत ), 
केसरीप्रसाद रतिंह एम० ए.०, 
रामसंजीवन सिंह एम० ए.०, 
डिप० एड० | 

राजकीय कालेज, अ्रजमेर--- 
विद्यार्थियों की संख्या १२५ हे, 
अध्यक्ष हैं श्रीविष्णु श्रंबालाल जोशी 
एम० ए.०, दिंदी-साहित्य-गोष्ठी 
ओर हिंदी-साहित्य-परिषद्‌ का 
संचालन होता है औ्रौर वार्षिक 


पत्रिकाश्रों में हिंदों के लिए 


समुचित स्थान रहता है, कालेज 
का संबंध आगरा विश्वविद्यालय 
से दे । 

रामायण-प्रवार-समिति, बर- 


हज, गोरखपुर-महात्मा बालकराम॑ 
विनायक की संरक्षुता में स्थापित 
हुईं, बाद में गीता-प्रेस गोरखपुर 
के व्यवस्थापक की देख-रेख में 
रही; अब बरहन में श्री राघवदास 
द्वारा संचालित होती है; मुख्य 
ध्येय भारतीय संस्कृति तथा साहित्य 
का प्रचार देश-विदेश में करना; 
पाँच परीक्षाएं होती हैं-शिशु परीक्षा, 
प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा प्रथमा 
खंड, उत्तमा द्वितीय खंड; समिति 
की रामायण - परीक्षा के लगभग 
साढ़े तीन सो केंद्र देश-विदेश में 
हैं, दस हजार परीक्षार्थी प्रतिवर्ष 
सम्मिलित होते हैं । 
राष्ट्रभाषा-परिष्कार - परिषद्‌, 
कनखल, उत्तरप्रदेश (निर्माण-केन्द्र ) 
ओर ३६, वाराणसी घोष सरुट्रीट, 
कलकता ७ (प्रकाशन-केंद्र); भाषा- 
परिष्कार-काय्य . के उद्देश्य से श्री 
किशोरीदास बाजपेयी द्वारा स्थापित; 
स्वावलंबी संस्था है; कल छुद्द सदस्य 
हैं, पदाधिकारी कोई नहीं है; प्रत्येक 
पर एक काम का दायित्व हे । 
राष्ट्रभाषा - प्रचार - मंडल, 
सांगवी, पूव खानदेश--श्री वि० 
श्री० चोधरी द्वारा १६४४ में 


( रे७२ ) 


स्थापित; राष्ट्रभाषा विद्यालय, 
पुस्तकालय, वाचनालय ओर वाद 
विवाद सभा का संचालन होता है; 
१०० विद्यार्थी विद्यालय में निः 
शुल्क अध्ययन करते हैं; पाँच 
अवेतनिक अध्यापक हैं। 
राष्ट्रभाषा-प्रचारक-मंडल,ठि ० 
भारती विद्यामंदिर, नड़ियाद- 
जूलाई १६३६ में स्थापित; आस- 
पास के स्थानों में कई परीक्षाकेंद्र 
खोले ओर अनेक प्रचारक तेयार 
करके काय को आगे बढ़ाया। 
राष्ट्रभाषा-प्रचारक-मंडल ,सूरत 
--स्था०-६ मई १६३७ को पं० 
परमेष्ठी दास जेन, न्यायतीर्थ; 
सद्‌०--४१४५ हैं, सदस्यो की तीन 
श्रेणियाँ हैं; शुल्क-सामान्य सदस्य 
२), श्राश्रयदाता १००), 
उपाश्रयदाता ५० ) और आजी- 
वन सदस्य २५); काय०-मंडल 
की ओर से राष्ट्र भाषा विद्यामंदिर 
का संचालन होता है; इसकी २० 
'शाखाएँ: हैं जिसमें २००० विद्यार्थी 
प्रतिवध शिक्षा पाते हैं; एक 
राष्ट्रभाषा-अध्यापन-मंदिर चलता 
है जिसमें अ्रध्यापकों को शिक्षा 
दी जाती. है; मंडल के पुस्तकालय 


में ४३१० पुस्तकें हैं ओर बाचना- 
लय में ४५ पत्र-पत्रिकाएँ आती 
हैं, हिदी-प्रचार के उद्देश्य से 
आराम सभाएं ओर साहित्यिक 
चर्चाएँ. रक्‍खी जाती हैं। श्री 
परमेष्ठीदास जेन “निबंध स्पर्धा), 
सस्‍्व० गमनलाल सूतरवाला स्मा- 
रक वकृत्व-स्पर्धा होती हैं, 'बाल 
साहित्य-प्रकाशन” की भी व्यवस्था 
हुई है। 

राष्ट्रभाषा-प्रचार « कार्यालय, 
खांलवाडो, कंसारावाड, नडि 
याद--स्था०-१ जून १६४६; 
उद ०--राष्ट्रभाषा-प्रचार; काय - 
यहाँ के पुस्तकालय में ४०० पुस्तक 
हिंदी की हैं, प्रति वष लगभग 
विद्या्थी तेयार किये 
जाते हैं । | 

राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा,उत्कल, 
कटक--स्था०--१६३ २; सभा को 
उत्कल सरकार से १६४८ में 
१००००) की सहायता के साथ-साथ 
स्थानीय गवनर तथा प्रधानमंत्री 
की सद्भावना प्राप्त हुईं, प्र० मंध्े 
श्रीहरेक्ृष्ण मेहताब ने गाँधी राष्ट्र- 
भाषा भवन का शिलान्यास किया; 
शिक्षक » शिक्षय « शिविर खोला 


२००० 


( ७३ ) 


जिसमें शिक्षण-कला पढ़ाई जाती 
हैं. समा का काये मिम्नलिखित 
भागों में विभक्त हैः--प्रकाशन 
विभाग-अब तक ६ पुस्तकें प्रका- 
शित हो चुकी हैं; अनुवाद 
समिति -- उत्कलभाषा के ग्रन्थों 
का अ्रनुवाद, श्री हरेकृष्ण मेहताब के 
आोडिशा का इतिहास” अनूदित 
हो रहा है; प्रेस-राष्ट्रभाषा पत्र 
यहाँ से छुपता है; पुस्तकालय 
कई भाषाओं में १४०० पुस्तके 
हैं; वाचचालय--देनिक, अर्ध- 
साप्ताहिक, साप्ताहित, मासिक 
२३ पत्रिकाएँ-पत्र आते हैं; पत्र- 
विभाग-राष्ट्रभाषा-पत्र का संपादन 
तथा वितरण होता है; पुस्तक- 
विक्री-विभाग--३ सके द्वारा वर्धा 
को परीत्षा पुस्तको को बिक्री का 
प्रबंध होता है; प्रचार-विभाग- 
इसके अन्तर्गत १३ रुथायी शाखा- 
केंद्र चलते हैं और ५ केंद्र साम- 
यिक हैं, इनका संचालन सभा 
के प्रचारक करते हैं; इनके अति- 
रिक्त ६७ केंद्र अलग हैं; सभा की 
काययकारिणी समिति में २० सदस्य 
रहते हैं । 

राष्ट्रभाषा-प्रचार-स भा, गोवा- 


लिया टेक, बम्बई --स्था० --- 
१६३५, श्री जमनालाल बजाज की 
अध्यक्षता में ; कायं---सभा पहले 
द० भा० हि० प्र० सभा मद्रास की 
परीक्षाश्रों की व्यवस्था करती थी, 
१६३६ से रा० भा०» प्र० सभा, 
वर्धा से सम्बद्ध है ; शुरू में गाँधी- 
सेवा-सेना-कायोलय गिरगाँव, हिंदी 
महिला-समाज, सारस्वत-महिला- 
समाज, गुजराती - हिंदू-स्त्री मंडल 
आदि में काय आरम्म हुआ; 
३७ में ६०३ विद्यार्थी बेठे, दिंदी- 
शिक्षा को स्कूलों में अ्रनिवाय विषय 
बनवाया ; ३६ में २० केंद्रों 
में हिंदी के वग॑ चलने लगे, 
१६०० विद्यार्थी बठे ; ४१ में 
परोक्षा केंद्रों की संस्था १० ओर 
वर्गो'। की ३२ हो गयी ; ४५ में 
वर्धा - समिति के आदेशानुसार 
“हिंदुस्तानी! की नीति अपनायी; 
१६४८ तक परीक्षा-कंद्रों की संख्या 
३२ श्रोर प्रचार-कंद्रों की ८० दो 
गयी ; सभा का काय-द्षेत्र पूरे नगर 
बम्बई ओर सारे उपनगरों तक 
फेला है ; साहित्य - प्रतियोगिताओं 
ओर भाषणों का प्रबंध किया 
जाता है। . 


( ३७४ ) 


राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा, सम्बल 
पुर, उड़ीसा--स्था०---- १६४६ ; 
काये--१६४६ में १६ परीक्षाथी 
बेठे; १६४७ में प्रांतीय सरकार की 
ओर से हिंदी-शिक्षण-शिविर खोला 
गया; उसमें २६ शिक्षक पास हुए, 
१६४८ में २७ शिक्षक निकले ; 
सभा का प्रचार कार्य उत्तरोत्तर 
वृद्धि पर है | 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति (गुज- 
रात प्रांतीय), बाला हनुमान, 
खाड़िया, अहमदाबाद--- १६४२ में 
स्थापित ; नगर में वर्धा की परी- 
क्षाओं के १७३ वर्ग चलते हैं और 
६१ स्थानों में शिक्षा की व्यवस्था 
है . १०३ प्रचारक विभिन्न स्थानों 
में काम कर रहे हैं ; १६५० में 
१२३२६ परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, 
इसके अंतर्गत १० नगर समितियाँ 
हैं ओर संपूर्ण गुजरात सुविधा की 
दृष्टि से १० भागों में विभक्त कर 
दिया गया है जिसमें ५४९१ केंद्र है 
ओर ६०१ प्रचारक काम करते हैं; 
२५ पदाधिकारियों की समिति 
द।रा इसका संचालन होता है। 
राष्ट्रभाषा - प्रचार - समिति, 
गुवाहाटी, आसाम---नवंबर १६ रे८् 


में स्थापित ; इसकी व्यवस्थापिका 
परिषद में ६० सदस्य हैं ; प्रचार, 
साहित्य-निर्माण, अ्रध्यापन-मंदिर, 
पुस्तकालय तथा वाचनालय,परीक्षा, 
अथे,अन्यान्य प्रवृत्तियाँ आदि श्राठ 
विभाग हैं ; ३६ प्रधान और ४३ 
सहायक, कुल ६६ कायकर्ता 
समिति के अंदर काय करते हैं ; 
प्रचार-केद्रों की संख्या ३६ हैं; आठ 
हजार छात्र ओर १५५०० छात्राएँ 
हिंदी का अ्रभ्यास कर रही हैं; हिंदी 
का प्रचार ५१ हाई स्कूलों ओर १५ 
मिडिल स्कूलों में हो रहा है; श्रगस्त 
१६३६ में सरकारी हाई स्कूलों की 
५, ६, ७वीं कक्षाओ्रों में हिंदु- 
स्‍्तानी पढ़ाने की व्यवस्था हुईं; इस 
प्रांत के संयुक्त मंत्रिमंडल ने 
१०००) की सहायता समिति को 
दी ; १६४१ ओर ४२ में यह सहा- 
यता २४००)कर दी गयी; श्रब तक 
ए.क दजन पुस्तकें प्रकाशित की हैं, 
समिति प्रचारक भी तेयार करती 
है ; २० प्रचारक अब तक तैयार 
किये जा चुके हैं ; हिंदी के १० 
ओर मारवाड़ी - हिंदी के ८ 
पुस्तकालय इसके अंतर्गत हैं , 
रा०»भा० प्र० समिति वर्धा की परी 


( २७५४ ) 


ज्ञाएँ तथा हाई स्कूलों की वाषिक 
परीक्षाएँ भी होती हैं ; प्रांतव्यापी 
प्रचार-आंदोलन के लिए. समिति 
प्रति व्ष बारह-चोदह हजार रुपए, 
खर्च करती है; प्रांतीय समिति 
के अंतगगत १८ स्थानीय शाखा- 
समितियाँ ह. जिनका संचालन 
महिलाएँ ही करती हैँ ओर सबके 
अलग-अलग सदस्य तथा पदाधि- 
कारी हैं, इन सभी समितियों के 
सदस्यों की संख्या ७०० हे ; 
साहित्यिक समन्यव ओर सांस्कृतिक 
पुनरुज्जीवन को दृष्टि में रखकर 
समिति ने श्रसमीया हिन्दी साहित्य 
परिषद्‌ स्थापित की है । 

राष्ट्रभाषा - प्रचार - समिति, 
(पश्चिम बंग), ४२॥१ हवलदार 
पाड़ा रोड, कालीघाट, कलकत्ता, 
२६-स्था ०-१६४६; भारत राष्ट्र- 
भाषा प्रचार-समिति और वर्धा- 
प्रचार समिति के दोनों लिपियों में 
हिंदुस्तान को मान्यता देने पर श्री 


रेवतीरंजन सिनहा द्वारा हुई;/कार्ग़ ०- 


दक्षिणी कलकत्ता-हिंदी-शिक्षार्थी- 
सँध के रूप में कई प्रचार-कन्द्रों में 
वर्ग तवलाये; १६४६ में कलकत्ते 
ऑं, २३ केंद्र तथा प्रान्त में. & 


परीक्षा-केंद्र चले; दूसरे वर्ष कुल 
४७ केंद्र स्थापित हुए; १६४८:-४६ 
में प्रात्तीय सरकार द्वारा ६०००) 
ओर १६४६-३० में ३०००) की 
आधिक सहायता मिली; प्रचार- 
काणे में वंगभाषी जन ही संगठकों 
ओर प्रचारकों के रूप में कार्य 
कर रहे हैं 

राष्ट्रभाषा-प्रचार - समिति, 
(महाराष्ट्र),पूना-स्था०-श्री शंकर- 
रावदेव की अध्यक्षता में १६३८ में 
स्थापित; कार्य-्रचार-क्षेत्र में 
कोठाणा,  कुलञाबा, रलागिरि 
ओर गोवा चार जिलों में बाँट 
दिया गया; श्री प्रताप सेठने प्रचार 
काय के लिए. समिति को ६ ह जार 
रुपये दान दिये, समिति ने ११ 
सवेतन प्रचारक नियुक्त किये, 
प्रचार में रा० भा० प्र० सभा कार्ये- 
क्रम की परीक्षाओं को अपनाया; 
हिंदी-वर्ग खोले गये ओर हिंदी- 
प्रचार-समितियाँ स्थापित हुई; ३६ 
में हिंदी-मराठी-शब्दकोश छपाया 
शिमला-अधिवेशन से इसका नाम 
“खिल राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति' 
रक्‍खा गया था; परन्तु व्धा- 
समिति के नियम द्वारा बरार 


( '३७६' ) 


नागपुर के महाराष्ट्र प्रान्त से अलग 
हो जाने पर इसका नाम महाराष्ट्र- 
शाष्ट्र-भाषा- प्रचार-संभिति ही रहा; 
१६४१में शंकररावदेव के त्यागपत्र 
देने के बाद इसका स्वतंत्रकार्या- 
लय जो प्‌ना में था, भंग कर दिया 
गया ओर प्रचारकार्ण तिलक महा- 
राष्ट्र विद्यालय को सौंप दिया गया, 
१६४३ से फिर ख्वतंत्र श्रस्तित्व 
प्रात्त किया; १६४० से “राष्ट्रभाषा- 
शिक्षक--विद्यालय” चलाया गया, 
स्थानाभाव के कारण विद्यालय 
का कार्य शिवाजी मराठी स्कूल 
श्रोर “कन्याशाला! में होता है । 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्तिति, वर्धो- 
स्‍्था० --४ जूलाई १६३६ को 
नागपुर, अ्र० मा० हि० सा० स० 
के अधिवेशन के अवसर पर “हिंदी- 
प्रचार-समिति? के नाम से स्था- 
'पित; ६ सितम्बर श६३८ से इस 
का नाम रष्ट्रभापा-प्रचार-समिति 
पड़ा; कार्य ०-समिति का काये इन 
विभागों में बँटा हेः-प्रचारविभाग 
प्रचार के कार्यक्रम को प्रान्तों के 
आधार पर बाँटठा गया; प्रांतीय 
प्रचार समितियाँ सीधे व्धी-केंद्र 
से सम्बद्ध हैं ओर उसी ' के कार्ण- 


क्रम को पूरा करती हैं--ये हैं, 
बिहार-सेवा-स मिति, श्रसम प्रांतीय 
हिंदी-प्रचार-समिति, अखिल महा- 
राष्ट्र-हिंदी-प्रचार-समिति, गुजरात 
राष्ट्रभाषा-प्रचार - समिति, सिंध 
रा०्भा०प्र०स०; ( वर्तमान कार्य- 
लय भारत-विभाजन के बाद अज- 
मेर आ गया है), पूर्व भारत हिन्दी- 
प्रचार-सभा उत्कल; प्रचार-कार्य 
को बढ़ाने के लिए. ७५ हजार 
र० श्री पद्मपतसिंहानिया कानपुर, 
निवासी, ५ हजार श्री घनश्यामदास 
बिड़ला तथा ६ हजार श्रमलनेर के 
श्री प्रताप सेठ ने दिये ; प्रचार कार्य 
के लिए प्रांतों में दोरे किये जाते 
हैं; बलुचिस्तान ओर लंका में भी 
प्रचार-कार्य आरम्म किया; १६४६ 
'में प्रचारक-शिक्षुण-शिविर खोला; 
परीक्षा - विभाग--हिंदी - प्रवेश, 
हिंदी-परिचय, हिंदी - कोविद, राष्ट्र 
भाषा-रतक्ष की परीक्षाएं समिति 
द्वारा ली जाती हैं; १६४८ से 'बात- 
चीत'-परीत्षा प्रचलित की, १६४८ 
के आंकड़ों के अनुसार १२०६८६ 
परीक्षार्थी बेठे, १२६४ केंद्र रहें 
ओर १४१४ प्रचारक थे ; 
श५जून १६३७ को राष्ट्रभाषा- 
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अध्यापन - मन्दिर को स्थाप्रना 
व गयी;प्रकाशन व पुस्तक-बिक्री- 
विभाग - अ्रहिंदी-भाषी प्रातों के 
अनुकूल पाख्य-कम के लिए पुस्तके 
तेयार करने का उदच्दे श्य लेकर 
१६३८ से प्रकाशन आरंभ हुआ 
अब तक २३ पुस्तकें प्रकाशित हुईं 
है ; मासिक पत्र--१६३६ में 
(राष्ट्रभाषा! मासिक निकाला; बाद 
में उसका नाम “सबको बोली” कर 
दिया गया ;१६४१ से उसके स्थान 
पर 'राष्ट्रभाषा-समाचार-पत्र' चलाया 
गया ओर ४३ से उसका नाम राष्ट्र- 
भाषा” रह गया ; जनवरी १६४१ 
से 'राष्ट्रभारती” नामक सुंदर साहि- 
त्यिक मासिक का प्रकाशन आरंभ 
किया गया है; पुस्तकालय में 
हिंदी में प्रत्येक विषय की पुस्तके 
है ओर अन्य प्रांतीय भाषाओं की 
पुस्तकें भी हैं; बाचनालय में ४४ 
श्रष्ट पत्र-पत्रिकाएं श्राती हैं, ये 
हिंदी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओ्रों 
की भी होती हैं ; शीघ्रलिपि व 
मुद्रालेखन-यंत्र-निर्माण-विभाग- 
शीमलिपि के क्‍्ग॑ चलते हैं ओर 
यंत्र के निर्माण का प्रयक्ष हो रहा 
हैं; राष्ट्रभाषा-पेस--+४६ से इस 


का काये आरंभ हुआ ; प्रेस की 
पूजी ५० इजार रुपये की है ; 
भवन - विभाग--समिति ने ८ 
एकड़ जमीन खरीद 'कर भवन 
निर्माण-कार्य आरंभ किया है; 
राष्ट्रभाषा कार्यकर्ताश्रों के लिए. एक 
हिंदी-नगर बसाने का काम जारी 
है; इस काय पर १३६ लाख रुपया 
व्यय हो चुका है ; कार्यालय 
विभाग-डाक विमागों की डाक 
आर कागज-पत्र रखने के लिए 
अलग काम करता है; वि०-भारत 
की यही ऐसी संस्था है जिसने भारत 
के बाहर पूर्वी अफ्रीका, मारिशश, 
फिजी आदि विदेशों में अनेक 
परीक्षाकेंद्र खोलकर हिंदी का 
प्रचार किया है | 

राष्ट्रभाषा - प्रचार - समिति 
(विदभे-नागपुर), नागपुर-स्था०- 
३० जून १६४० ; उद्दे०--हिंदी- 
प्रचार; काये०- प्रारम्म में ८ केन्द्र 
थे, पं॑० हृषीकेश शर्मी के उद्योग से 
इनकी संख्या बढ़ती गयी ; कई 
राष्ट्रभाषा - पुस्तकालय खोले गये 
जिनमें से नांदीगोंमुख केन्द्र का 
पुस्तकालय मुख्य है; १६४५ में राष्ट्र- 
भाषा-सेवा-मंदिर की स्थापना हुई, 
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'परीक्षाओं श्रोर प्रचार-कार्य में रा० 
मभा० प्र० सभा वर्धा का कार्यक्रम 
अपनाया गया ; वहाँ की “कोविद! 
और «राष्ट्रमाषा-परिचय? की परी- 
क्षाएं प्रांतीय सरकार ओर नागपुर 
“वि० वि०» से मान्य हे | 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति(सिध), 
अजमेर-स्था०--हिंदी प्रचारकाये 
सिंध में शिकारपुर की “श्री प्रियतम 
धर्मसभा! और १६१४ में डा० 
चोहथराम द्वारा स्थापित “ब्रह्म चयौ- 
अ्रम'के श्रधीन था; हिंदी-प्रचार की 
आवश्यकता समझ कर १६३७ में श्री 
काका कालेलकर की अध्यक्षता में 
होने वाले सिंध प्रां०हिं ०सा ०सम्मे ० 
के अवसर पर इस समिति की 
स्थापना हुई ; सभा का प्रबंध दो 
प्रबन्धकारिणी समितियों के 
अधीन है--प्रधान सभा और कार्य 
कारिणी ; काय--समिति की 
शाखाए, जिलो में थीं; १६४० से 
काका कालेलकर की अध्यक्षता में 
राष्ट्रभाषा-सम्मेलन हुआ ; १६४० 
से “कोमी बोली” का प्रकाशन 
'आरम्भ हुआ ; हिंदी-भाषियों के 
लिए “कीोमी बोली किताब घर” की 
झुथापना की गयी ; सिंच भर में 


३३ पुस्तकालय खोले गये ; समय 
समय पर अनेक साहित्यिकों के 
दोरे होते रहे ; इसका सम्बन्ध 
राष्ट्रभाषा-प्रचार - समिति वर्धा से 
रहा ; १६४७ में पाकिस्तान की 
स्थापना से सारा कार्य नष्ट हो गया; 
अब समिति का कार्यात्रय. श्रजमेर 
में हे ओर सिंधी भाइयों में अब भी 
हिंदी-प्रचार का काम जारी है ; 
राजस्थान में इसके २० केन्द्र हैं । 
राष्ट्रभाषा - प्रचारिणी-सभा, 
नयागंज, कानपुर-.- १६४० में प॑ ० 
सत्यनारायण जी पांडेय एम० ए.० 
द्वारा स्थापित; सभा द्वारा हजारों 
प्रतियाँ उन मुसलमान विद्वानों को 
सम्मतियों सहित वितरित की गयीं 
जो निष्पक्ष होकर हिंदी को 
बलोकमाषा? मानते हैं; निजी भवन 
बनाने में भी प्रयत्षशील है । 
राष्ट्रभाषा-प्रे मी-मंडल, पूना- 
२२ अक्टूबर १६३६ में स्थापित; 
सदस्य संख्या १३२; मंडल के 
अंतर्गत निःशुल्क पुस्तकालय और 
वाचनालय है । 
राष्ट्रभाषा-विद्या लय, गायघाट, 
काशी-स्था०--- १६३६ श्रीगंगाधर- 
मिश्र ओर भीबलदेवप्रसाद मेहरोत्रा; 
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इसका उद्देश्य हिंदीं - माध्मम 
द्वारा उच्च श्रे णी की शिक्षा देना 
'है; काय--साहित्यिक उत्सव, 
शारदा-महोत्सव, जयंतियाँ.ओ्रौर 
राष्ट्रभाषा- सप्ताह मनाया जाता 
है, १६४७ में निरालान्स्वणजयंती 
अआ० भा० कार्यक्रम के साथ मनायी 
गयी; विद्यालय में हि० सा० सम्मे० 
ओर हिंदी-विद्यापीठ देवघर की 
परीक्षाओ्रों के लिए विद्यार्थियों को 
शिक्षा दी जाती है। 
राष्ट्रभाषा-विद्यालय,  पूना- 
स्थानीय नगरपालिका द्वारा मान्य, 
'राष्ट्रभाषा ओर देवनागरी लिपि के 
'प्रचार के उद्देश्य से १६४० में 
स्थापित; सदस्य - संख्या १००, 
“राष्ट्रभाषा-प्रचार - समिति द्वारा 
संचालित परीक्षाओं के लिए सुबह- 
शाम नाममात्र शुल्क पर वर्ग 
चलाये जाते हैं, प्रारंभिक शिक्षा 
निःशुल्क दी जाती है; संस्था के 
'सब कार्यकर्ता अ्वेतनिक हैं; इसके 
“विभाग-- प्रकाश - पुस्तकालय--- 
१००० पुस्तक हैं तथा हिंदी को 
प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाएं भी आ्ाती हैं; 
-चचाोविभाग - प्रति शनिवार को 
चर्चाएँं. होती हैं; समय-समय 


पर हिंदी साहित्य-सेबियों के व्या- 
ख्यानों का आयोजन, कभी 
काव्यगायन भी होता है; विद्या- 
लय की ओर से “सेवा? नाम॑ की 
हस्तलिखित मासिक पत्रिका 
निकलती है । 

राष्ट्रीय महाविद्यालय, सेवती, 
गया --रूस्था ०--डाक्टर अ्ंशुमान 
शर्मा, २० मई १६४२; उद्े०-- 
आध्यात्मिक एवं नेतिक शिक्षा- 
दान जिसमें पूवे ओर पश्चिम 
की विशेषताओं का समावेश हो, 
प्राचीन भारतीय साहित्य का 
अ्रन्वेषण तथा मुद्रण, साहित्य- 
सूजन में प्रोत्साहन देने के लिए 
पुरस्कार-वितरण ; वबि०--विद्या- 
लय के चलाने में विद्यापीठ, संग्रह, 
उद्योग, अन्वेषण, साहित्य, प्रचार, 
अथ, सदस्य, काय आदि विषयों 
के लिए. अलग अलग समितियाँ 
है; इन समितियों का संगठन 
पंचवर्षीय. योजना के अनुसार 
होता है; काय०-- कुमार-व्रिद्या- 
लय है जिसमें बालकों को शिक्षा 
मिलती है ; सा० स० प्रयाग और 
हिंदी विद्यापीठ देवघर की परी- 
क्ञाओं के लिए केन्द्र है। 
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राष्ट्रीय विद्यालय,(खड़ग-प्रसाद ) 
कटक, उड़ीसा--सम्मेलन ओर 
वर्धा-समिति की सभी परी्षाश्रों 
की शिक्षा देने ओर राष्ट्रभाषा- 
प्रचारक तेयार करने के लिए 
मार्च, १६४२ में स्थापित ; राष्ट्र 
भाषा-प्रचाराथ दो केन्द्र स्थापित 
किये हें। 

लोकमान्य समिति, चितरं- 
जनपथ, छुपरा--स्था ०9०-- १६२५, 
काय--राष्यूलिपि देवनागरी के 
प्रचार के लिए. इसने प्रबल आं- 
दोलन किया ; कचहरियों श्रौर 
अद्ध सरकारी संस्थाओं में देव- 
नागरी के प्रयोग का प्रयत्न कर 
रही है। 

लोकवार्ता - परिषद्‌ (बुंदेल- 
खंड), टीकमगढ़--- उच्०--लोक 
याता-शासत्र ओर नतत्व शास्त्र का 
अध्ययन ओर अ्रन्वेषण ; काय 
--(क) चार वध से लोक-साहित्य 
का संग्रह हो रहा है; (ख) “लोक- 
वार्ता! नामक त्रेमासिक का प्रका- 
शन; (ग) तत्सम्बन्धी उच्चकोटि के 
साहित्य का प्रकाशन; (घ) देशी 
शब्दों का एक पारिभाषिक कोश 
तेयार हो रहा है; वि०--उक्त 


विषयों से प्रेम करने वाले कोई 
भी सज्जन सदस्य बन सकते हैं 
११) वार्षिक चन्दा देनेवालों को 
ललोक-वाती? के अ्रतिरिक्त वष भर 
के प्रकाशित ग्रन्थ बिना मूल्य 
मिले'गे ओर ५१) एक बार देने 
मात्र से सारा साहित्य बिना मूल्य 
मिलता रहेगा। 

विक्टोरिया कालेज (राजकीय! 
पालघाट--इंटर में ५० ओर बी० 
ए० में १० विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे 
हैं ; कालेज के अन्तगत साहित्यिक 
कार्यक्रम के लिए हिंो-संघ है ; 
कालेज के हिंदी-पुस्तक-भंडार में 
लगभग ४००० हिंदी पुस्तकें है ; 
कालेज के उत्साही हिंदी श्रध्यापक 
श्री कटील गणपति शर्मा बी, ओ, 
एल,, एल, टी,, सा, रत्न हैं। 

विक्रम-हिंदी -साहित्य-समिति 
जावद, मालवा--स्था०-- १६४२३; 
सदस्य ४४; काये०--सम्मेलनों 
ओर नास्यअ्रमिनयों का आयोजन 
होता है; विक्रलमोत्तव मनाया जाता 
हे, सम्मेलन की परीक्षाओ्रों का 
प्रबंध किया जाता है, हस्तलिखित 
मासिक «४ साहित्योद्यान ! का. 
प्रकाशन 


( रेप१ ) 


विद्यापीठ,काशी-स्था ०-१६२०; 
पग्रारम्म से ही सब कक्षाओ में हिंदी 
की शिक्षा अनिवाय रूप से दी 
जाती है ; प्रकाशन - समिति को 
ओर से अब तक लगभग बीस 
साहित्यिक ग्र'थ प्रकाशित हो 
चुके हैं। 


, विद्या प्रचारिणी-सभा, बलहा- 


पारा, कानपुर ---- इसको स्थापना, 


“हिंदी साहित्य के तीर्थों? के कंद्र में 
हुईं, मतिराम, भूषण, नीलकंठ, 
राय देवीप्रसाद पू्ण” आदि का 
जन्म इसी प्रदेश में हुआ था; 
उद्देट-- गाँवों में * छिपे हुए 
प्राचीन साहित्य और कवियो की 
खोज करना ; काय०--सभा के 
पुस्तकालय में उच्च कोथि की 
पुस्तकें हैं; निधन विद्यार्थियों के 
लिए परीक्षोपयोगी पुस्तक भी सम्मि- 
लित हैं ; सभा के विद्यालय में 
सा० सम्मे० ओर विद्यापीठ तथा 
कोविद परीक्षाओं की पढ़ाई का 
प्रबंध है । 

 विद्या-प्रचारिणी-सभा, हिसार, 
पुंजाब--स्था०-- नवम्बर १६२ रमें 
पूडबोकेट ठाकुरदास भागंब द्वारा 
अलेक सभासद हैं जिनके सहयोग 


से ३१ हिंदी पाठशालाएं खोली 
गयीं जिन्हें १६२९८ में हिसार के 
शिक्षा - बिभाग ने स्वीकृत करके 
सहायता दी पंजाब भर के डिस्ट्क्ट 
बो्डो में, हिसार के स्कूलो में हिंदी 
को शिक्षा का अधिक प्रबंध हे; 
भागव जी ने सभा को ४० इहजच्चार 
रुपये दान दिये ; १६२६ में सभा 
ने अपने सातरोद विद्यालय के लिए, 
स्व० लाला लाजपतराय शिल्प-« 
शाला चलायी जिसमे बुनाई, कताई, 
आदि का काम सिखाया जाता है; 
सभा की पाठशालाओ द्वारा सात 
हजार से अधिक व्यक्तियों ने हिंदी- 
शिक्षा प्राप्त की ; अब तक सभा 
ने हिंदी - प्रचार में लगभग ढाई 
लाख रुपया खच किया है। 


विद्याथी सावजनिक पुरत- 
कालय, बछुरावाँ , रायबरेली--- 
स्था०---राजामऊ निव.सी मुशी 
चन्द्रिकाप्रसाद ; बि०---इस पुस्त- 
कालय में महात्मा गाँधी, पं० 
नेहरू, पं 9 पंत,आचार्य नरेन्द्र देव 
आदि बड़े नेता आरा चुके हैं, इसका 
निजी भवन २० हजार रुपये का 
है ; काय०--अ्रनेक पत्र-पत्रिकाएँ 
आती हैं ;, बाचनालय भी हे, 


( रे८२ ) 


कोविद और मध्यमा परीक्षाश्रों 
की पुस्तक विद्यार्थियों के उपयो- 
गाथ संगद्दीत हैं; पुस्तकालय काशी 
ना» प्र० सभा से सम्बद्ध है। 
विद्याविभाग, काँकरोली (मेवाड़) 
--हिंदी-सा हित्य-निर्माण के लिए 
स्थापित; विभाग के अंतर्गत पुस्त- 
कालय, वाचनालय, सरस्वतीभंडार, 
ग्रंथ-प्रकाशनविभाग आदि ६ वि- 
विभाग हैं जिनका श्रपना-अपना 
महत्व है; लगभग १६ पुस्तके 
प्रकाशित कीं ; कई उत्साही काय- 
कर्ताओं द्वारा संचालन होता है । 
विश्वभारती कलावनमू, देन्दु- 
लू्‌र--स्था०--१ नवम्बर १६४७; 
काय०--श्रांत्र प्रांत में हिंदी को 
जन प्रिय बनाना, काशी ना० प्र० 
सभा से सम्बन्ध दै; संस्था की 
और से तेलगु ओर हिंदी में ये 
परीक्षाएँ होती हैं-प्रथमा, मध्यमा, 
उत्तमा, साहित्य - विशारद और 
साहित्य - शिरोमणि, इनका मान 
अपेक्षाकृत ऊँचा है; विद्यार्थियों 
की पढ़ाई का समुचित प्रबंध है । 
विश्वविद्यालय, द्रावनकोर--- 
इंटर, बी० ए.० और बी० एस-सी० 
में हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में 


मान्य है ; १६४६ के आँकड़ों के: 
हिसाब से लगभग ६०० विद्यार्थी 
हिंदी पढ़ते हैं ; प्रोफेसर ए० चंद्र- 
हासन विश्वविद्यालय के बोर्ड आव 
स्टडीज़ इन हिंदी के अध्यक्ष हैं .. 
हस समिति के श्रन्य सदस्य--श्री' 
पी० के० नारायण नेयर एम० ए.०,. 
श्री पी० लक्ष्मी कुद्टी एम० ए.०, 
एल० टी०; भी के० भास्करम नेयर 
एम० ए० ; श्री के० एस० चितां- 
बरम्‌ बी० ओओो० एल० ; श्री जनेतः 
आर० रोशन एम० ए० ; श्री एन० 
३० विश्वनाथ शास्त्री एम० ए०; 
श्री पंडित श्रवधनंदन ; विश्व-- 
विद्यालय का संबंध स्थानीय चोबीस 
कालेजों से है ओर सभी में हिंदी- 
शिक्षा का प्रबंध है; “विद्वान! 
परीक्षा का संचालन भी वि० वि०- 
द्वारा होता है, हिंदी अध्यापकों के 
लिए मान्य होने के कारण यह 
परीक्षा विशेष लोकप्रिय है| 
विश्वविद्यालय, दिल्ली--- 
संस्कृत ओर हिंदी दोनों एक ही'ः 
विभाग के अ्रधीन है जिसका संचा- 
लन कमेटी आव कोसंस इन' 
संस्कृत एंड हिंदी द्वारा होता है ; 
इसके सात सदत्य हैँ.-म० म० 


( रेपण्रे ) 


डाक्टर लद्ध॑मीधर शास्त्री एम० ए.०, 
एम० ओ० एल०, पी - एच० 

डी०; १० नरेंद्रनाथ चोधरी, एम० 

ए० काव्यतीर्थ ; प॑० केलाशनाथ, 
कोल, एम० ए०, एम० ञो० 

ण्त्ञ्०; प्रो० रामदेव एम० ए० “ 

हरिवंश कोचर, वेद लंकार, एम० 

ए० ; १० गंगाराम शास्त्री, एम० 

ए०, श्री प्रभासेन एम> ए.०; श्री 
सुरंद्र शास्त्री एएम० ए० ; ये सभी 
संस्कृत तथा हिंदी के प्रेमी ओर 
प्राध्यापक हैं ; विश्वविद्यालय में 
हिंदी श्रानस तथा एम० ए.० का 
कोस है ; शिक्षा विश्वविद्यालय में 
ही होती है; विश्वविद्यालय के 
अंतर्गत प्रिपेयरेट्री क्लास में हिंदी का 
सो अंक का एक प्रश्नपत्र अनि- 
वारय है ; (ख) बी० ए० में (त्रिव- 

धीय) योजना के अनुसार सौ अश्रंकों 
के प्रश्नपत्र अनिवाय हैं; (ग) 
बी० ए० आनसे में आठ प्रश्न 
पत्रों में छः हिंदी के होते हैं. ओर 
(घ) एम० ए.० में छः प्रश्नपत्र हैं; 
हिंदो पढ़ाने के लिए अश्र॒लग श्रध्या- 
पक हैं ; पी - एच० डी० के लिए 
विद्यार्थी खोज कर रहे हैं ; उनमें 
लड़कियाँ भी सम्मिलित हैं; एम० 


ए० में विद्यार्थियों की संख्या 
निरंतर बढ़ रही हे | 
विश्वविद्यालय, नागपुर--यह 
श्रभी बोर्ड के रूप में है, पढ़ाई 
नहीं होती ; इसलिए हिंदी-विभाग 
का केवल एक अध्यक्ष होता हे, 
हिंदी - विभाग के अंतर्गत हिंदी- 
साहित्य-समिति है; वतमान अध्यक्ष 
श्री विनयमोहन शर्मा हैं | 
विश्वविद्यालय, बंबई--बंबई 
विश्वविद्यालय की हिंदी-कमेटी के 
सदस्य-- (१) दोवान बहादुर श्री 
के० एम० भावेरी एम० ए०, एल- 
एल० बी०, १ पिताले मेनशन, 
कडेवाडी, गिरगांव, बंबई ४ (सभा- 
पति) ; प्रोफेसर श्री बी० डी० वर्मा 
एम० ए.०, आनंद भवन, ७४६। ३ 
पी० वाईं० सी० हिंदू” जिमखाना, 
पूना ४; (३) प्रोफेसर एच० एल० 
अल्लूक एस० ए०, डी० ए० 
बी० कालेज, शोलापुर; (४) प्रोफे- 
सर आर० आर० देशपांडे एम७- 
ए.०, १६ मुघे भुवन, दादर, 
बंबई १४; (४) प्रोफेसर जे० सी०- 
जेन, २३ शिवाजी पाक, बंबई २४।, 
वीरसावजनिक पुस्तकालय, 
इंद्ैर-युवकोंमें साहित्यिक अमि+- 


( इेप्४ ) 


रूचि उत्पन्न करने के उद्द श्य से 
जूलाई १६३७ में स्थापित ; सदस्य 
७५; विद्यालय, पुस्तकालय, वाच- 
नालय ओर प्रकाशन-विभाग हैं ; 
प्रथम में सम्मेलन को उच्च्च परो- 
क्ञाओं के लिए शिक्षा दी जाती है; 
अंतिम में जेन - साहित्य - संबंधी 
दो पुस्तक प्रकाशित करके अ्रमूल्य 
वितरित की गयी हैं | 
वीरेंद्रसाहित्य-परिषद्‌, टीकम- 
गढ़, भाँसी -- स्था०--- १६१०, 
श्री सवाई महाराज वीरसिंह देव के 
संरक्षण में रावराजा डा० श्याम- 
विहारी मिश्र द्वारा स्थापित; काय० 
--संस्था द्वारा बु देलखंड प्रात में 
हिंदी-प्रचार का विशेष प्रयत्न हो 
रहा है ; देवेन्द्र- पुस्तकालय में 
२००० पुस्तक तथा अनेक पत्र 
पत्रिकाएँ हैं ; कई अन्य पुस्तकालय 
भी खोले गये हैं जिसमें सुधा-वाच- 
नालय स्त्रियों के लिए,पद्मसिंह शर्मा 
पुस्तकालय, कवींद्र केशव-पुस्त- 
कालय प्रसिद्ध हैं; परिषद की ओर 
से २०००) का दवपुरस्‍्कार एक 
वरष खड़ीबोली ओर दूसरे वष 
ब्रजभाषा के सवश्र ष्ठ काव्य पर 
दिया जाता है ; 'मधुकर” मासिक 


का प्रकाशन होता था,जो बु'देल- 
खंर'य साहित्य,संसक्ृति ओर समाज 
का प्रतिनिधित्व करता था ;, कई 
ग्रंथों का--बु देलखंडी विश्वकोश 
बुदेलखंड का गोरव-ग्र'थ, बु'देल- 
खंडी भाषा-कोश, ग्रामगीत-संग्रह-- 
सम्पादन और प्रकाशन हुआ है ; 
वि०-- परिपद्‌ को राज्य का 
संरक्षण प्राप्त हे | 
ब्रज़-साहित्य-मंडल, मथुरा--- 
रथा० --- २० अ्रकक्‍्तूबर १६४० ; 
उह्दे ०-- इृहत्तर वजक्षेत्र की भाषा, 
कला, साहित्य, संस्कृति ओर इति- 
हास की रक्षा ओर अनुसंधान ; 
कार्य ०--इन विभागों में बँठा है:- 
साहित्य-विभाग का संचालन ७ 
सदस्यों को एक समिति द्वारा होता 
है ; ग्रम-साहित्य का संकलन हो 
चुका है; '्जमारती? त्रेमासिक का 
प्रकाशन होता हे,वजसाहित्य-परिषद्‌ 
की स्थापना हुई है ; हस्तलिखित 
ग्रंथों को खोज का काय हो रहा है; 
प्रचार - विभाग के अन्तगंत ब्रज 
क्षेत्र में अनेक कंद्र खोले गये हैं, 
वार्षिक सम्मेलन, कविसम्मेलन 
तथा प्रचारात्मक कार्यो की योज- 
नाएँ कार्यान्वित होती हैं ; “भारतेंदु, 
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कलश, “ताम्रपत्र” तथा “श्रीनिवास 
पुरस्कार' दिये जाते हैं; त्रज-विद्या- 
पीठ खोलने की व्यवस्था की गयी 
है, इसमें तीन विभाग--संग्रहालय, 
शोध तथा परीक्षा होंगे, व्रजभाषा 
का व्याकरण तैयार करने का 
प्रबंध हो रहा है । 

शतदल्न, रानीकटरा, लखनऊ- 
प्रमुख साहित्यिकों के बीच 
एकता स्थपित करने ओर जनता 
की रुचि सत्साहित्य के प्रति जाग- 
रित करने के उद्देश्य से १६४८ 
में स्थापित; १६५४० से पंडित 
रूपनारायण पांडेय के सभापतित्व 
में विशेष काये किया है। 

शांति-निकेतन-हिं दी - साहित्य 
मंदिर--१६, बिजलीनगर, नाग- 
पुर नं० १--स्था०--१५ अप्रेल 
१६४५, पं० कामताप्रसाद मिश्र, 
“शास्त्री! ओर कुमार साहू शास्त्री ; 
सद॒० --- ११३१२ $ ७08०--- 
१) प्रति मास ; उद्दे०--प्रांत.य, 
अंतप्रोन्तीय लेखकों, कलाकारों, 
पत्रकारों से सम्पक॑ ओ्रौर सहयोग 
स्थापित करके साहित्य में होने 
वाले भ्रष्टाचार को रोकना, उन्हें 
उत्साहित: करना और उनकी 


कृतियों को प्रकाशित करना; कार्य 
--गोष्ठियाँ, जयंतियाँ ओर कवि- 
सम्मेलन किये जाते हैं, मध्य 
प्रांतीय विदभ हि० सा& स०७ के 
१३ वे अधिवेशन में प्रतिनिधित्व, 
प्रांतीय लेखकों का परिचय-प्रका- 
शन; अ० भा० कुमार हिन्दी सा० 
स० के तृतीय अधिवेशन में प्रति- 
निधित्व किया ; “अंजलि? हस्त- 
लिखित का प्रकाशन; एक निब॑ंध- 
संग्रह के प्रकाशन का आयोजन हो 
चुका है। 

शांति-स्मारक हिंदी-साहित्य- 
समिति, करेली, मध्यप्रदेश --- 
संस्था०---श्री त्रजभूषणलाल श्री- 
वास्तव 'पथिक), श्रीहिमांशु द्वारा 
१६४० ; सेद०--८ $ शुल्क -) 
प्रति मास ; उह ० -- जिले के 
साहित्यिकों का संगठन; कार्ये-- 
शहीद-स्मारक-मवन का निर्माण 
तथा उसमें पुस्तकालय खोलने का 
अयोजन ; हस्तलिखित “ज्वाला” 
पत्रिका निकलती हे। 

श्रव॒ण-ज्ञानमं दिर - पुस्तकालय, 
हरद्वार-- स्था० -- १६३६ ; स्व० 
महंत शांतानंदनाथ ; इसका 'उद्‌- 
घाटन पं ० मदनमोहन मालवीय ने 
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किया ; कार्य-इसके अंतर्गत 
४ विभाग हैं--(क) वाचनालय--- 
कई भाषाश्रों में ग्रनेक विषयों की 
यत्र - पत्रिकाएँ आती हैं; (ख) 
पुस्तकालय -- शलेगभग ५४७०० 
पुस्तके हैं; (ग) सभा-भवन-- 
बअ्नेक विषयों पर प्रतिष्ठित 
विद्वानों के भाषण होते हैं. 
प्रकाशन विभाग--श्रवणनाथ- 
ज्ञान-मंदिर-प्र काशनमाला के नाम 
से पुस्तकें छुपती हैं ; इनके अति- 
रिक्त एक आयुवेदिक पाठशाला है, 
जिसके छात्रों का पूरा भार मंदिर 
उठाता है, धर्माथ श्रोषधालय द्वारा 
निःशल्क शिक्षा दी जाती है, एक 
श्रवणनाथ-पाक॑ श्८ हजार रुपये 
से निर्मित हुआ जहाँ व्यायाम के 
लिए उत्तम प्रबंध है; अ० भा० 
हि० सा० स० का ३१ वाँ अ्रधि- 
वेशन इसी संस्था के योग से हरद्वार 
में हुआ | 

संस्कृत - भवन - पुस्तकालय, 
कठौतिया, पो० काभा, पूर्णिया-- 
स्था७-- १६२८ ; 'सद०--२३ ; 
संस्था के पास १००० ग्रन्थ हैं। 

सनातन-घम हिंदी-विद्यापोठ, 
जयपुर--सद्‌०-२००० ; कार्ये०- 


संस्था अ्र० भा० हिं० सा० सम्मे० 
से सम्बद्ध है और उसी के हिंदी- 
प्रचार के कार्यक्रम को अ्रपनाती 
है; बविद्यापीठ में सम्मेलन - परी- 
क्ाओं की पढ़ाई होती है ; छात्रों 
के निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्थाः 
है ; व्यायामशाला भी है।. 
सरस्वती-पुस्तकालय, १०७३० 
जवाहरनगर, कानपुर--स्था०-- 
१६३८; सद०--१२१ ; काये-- 
पुस्तकों की संख्या ४ हजार है ; 
पुस्तकालय का श्रपना भवन है। 
सरस्वती-सदन, हरदोई-स्था ० 
१६११ ; स4 श्री गिरीशचन्द्र गुप्त, 
मधुसूदन चतु॒वंदी,मोहनलाल टंडन, 
स्व० लाला भगवानदास, स्व०- 
महेशप्रसादर्सिह ; सद०--३१७ ;: 
कायये०-पुस्तकालय मवनमें नि:शुल्कः 
पढ़ाई की अनुमति है . वाचना- 
लय में २२ पत्र - पत्रिकाएं आती 
हैं, सरकारी, ना» प्र ० स० काशी. 
आर हिं० सा० स» प्रयाग के. 
प्रकाशन आते हैं, वाचनालय का/ 
“गॉाँधीवाद! नामक अ्रल्ग विभाग 
है जिसमें तत्सम्बन्धी साहित्य काः 
अच्छा संग्रह दे;साहित्यिक गोष्टियाँ: 
ओर जयंतियाँ निरंतर मनायी जाती/ 
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हें $ बि०--- सदन, ना० प्र० 
स० काशी ओर हिं० सा० सम्मे० 
प्रयाग से सम्बद्ध है ; सरकार से 
रजिस्टड भी है | 

साकेत-साहित्य-समिति, फेजा- 
बाद--हिंदी-साहित्य की बृद्धि के 
उद्देश्य से १६४० में स्थापित ; 
समय-समय पर साहित्यगोष्ठी ओर 
गंभीर विषयों पर विचार करना, 
साहित्य की नवीन खोज की रिपोर्ट 
जनता को सुनाना काय है; साहित्य- 
प्रदर्शनी का श्रायोजन समिति 
करती है | 

सावेजनिक पुस्तकालय (कालिका 
नंदन), शिवहर--१६४६ में स्था- 
पित हुश्रा ; उद०--सत्साहित्य- 
प्रचार ओर संकलन द्वारा जनता 
के मानसिक स्तर को उठाना ; 
काये--हिंदी, संसक्त ओर अंग्रेजी 
की पुस्तक हैं, वाचनालय में लग- 
भग २५ पत्र आते हैं ; एक वयस्क 
शिक्षण - विद्यालय चलता है, 
१६४६ भें पं० छुविनाथ पांडेय 
की अध्यक्षता में विराट वार्षिक 
समारोह मनाया गया | 

सावजनिक पुस्तकालय, बलहा- 
पारा, कानपुर-- स्था०--१६४१, 


प॑० शंभूरत्न तिपाठी वियोगी ; 
सद्‌०--१०० से ऊपर ; का्ये-- 
हिंदी परीक्षोपयोगी श्रनेक पुस्तके 
हैं, विद्यापीठ को परीक्षाओं का 
प्रबंध रहा है, लगभग २० पत्र 
पत्रिकाए आती हैं | 

सावजनिक पुस्तकालय, मेंमि- 
यावाँ | डाँगी, जिला गया--- 
स्था०-- १६४४, श्री त्रिवेणी शर्मा 
'सुधाकर! ; संस्था के पास ६४४ 
पुस्तकें हैं और ७ पत्र-पत्रिकाएँ 
ग्राती हैं । 

सावजनिक पुस्तकालय, सीवान 
जि० सारन--स्था०--१६२६ ; 
सद्‌०---८० । 

साहित्य-परिषद्‌, सीवान,सारन 
>स्था० --- १६४१ ; सद्‌०-- 
१४० साधारण और ५० विशेष; 


जयंतियों, गोष्डियों, व्याख्यान- 
प्रतियोगिताश्रों का श्रायोजन 
होता है । 


साहित्य-परिषद्‌ (महाराजा 
नवलकिशोर), विक्टोरिया मेमो- 
रियल लइब्र री, पो०बेतिया, चम्पा« 
रन--स्था ० - २८ नवम्बर १६४८; 
श्री विपिनविहारी वर्मा, श्री भगवती 
प्रसाद वमों आदि; सदृ०-३०१; 


( श्प८ ) 


उद्देष--सत्कृतियों का प्रकाशन; 
जयंतियाँ ओर कवि - गोष्ठियाँ 
आदि मनायी जाती हैं । 

साहित्यमंडल, . नाथद्वारा--- 
मंडल द्वारा सम्मेलन-परीक्षाओं के 
लिए परीज्ञार्थी तेयार किये जाते 
हैं; निजी भवन का निर्माण हो 
रहा है। 

साहित्य-मंडल (श्रीश),सकरार, 
झाँसी ---- जनवरी १६३५ में 
स्थापित; नवीन लेखकों ओर 
कवियों को प्रोत्साहन देना, सशो- 
घन करना आदि उद्देश्य; सदस्य- 
२५ हैं। 

साहित्यमंदिर, सदर बाजार, 
हिंगोली, देदराबाद राज्य-सद्‌ ०- 
७५, मंदिर के पुस्तकालय में १००० 
पुस्तके हैं; हिन्दी की प्ररीक्षाश्रों 
का कंद्र है, लगभग १३० विद्यार्थी 
वर्धा की परीक्षश्रों में बेठ चुके हैं | 

साहित्यकार- संसद ( राज- 
स्थान), अजमेर--स्था०--- १६४७, 
सरस वियोगी; सद्‌०-- श्८ वष से 
ध्रधिक आयु का कोई भी सदस्य 
हो सकता है जो राजस्थान 
का जन्म से या स्थायी निवासी हो, 
सदस्यों की चार श्रेणियाँ हैं- 


साधारण,मान्य, स्थायी ओर संरक्षक 
(जो १००१ या सम्पत्ति दान 
दे); उद्द ०-राजस्थानी साहित्यकारों 
का संगठन ओर राजस्थानी 
साहित्य की खोज-शोध ओर प्रका- 
शन करना ; वाधषिक अधिवेशन 
प्रति वसंतपंचमी को होता है; 
अनेक संत्थाएं इससे सम्बन्धित 
हैं, रंग-मंच की भी नीव डाली 
गयी है | 

साहित्य-संघ, उरई-- स्था०- 
१६३६; संस्था ने अल्पकाल में 
ही नगर तथा जिले में साहित्यिक 
जाग्ति कर ली है; साहित्यिक 
व्याख्यान-माला का आयोजन होता 
है; वाचनालय में कई पत्र-पनत्रिकाएँ 
आती हैं; अ्रदालतों में हिंदी- 
प्रचार का कार्य -क्रम अपनाया 
गया है। 

साहित्य-सदन, अबोहर, पंजाब 
--१६२४ में एक पुस्तकालय के 
रूप में स्थापित हुआ था, अब 
इसके कंद्रीय पुस्तकालय में लगभग 
१५ हजार पुस्तकें हैं जो हिंदी, 
संस्कृत, अँगरेजी, गुरुमुखी, मराठी 
आदि भाषाश्रों में हें, चलते पुस्त- 
कालय का आयोजन है ; वाचना- 
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लय में भारत की प्रमुख भाषाओं के 
पत्र आते हैं ; एक संग्रहालय भी 
है जिसमें हस्तलिखित ग्रंथ, भिन्न 
भिन्न काल के सिर्के, शिल्पकला 
की उत्तमोत्तम वस्तुएँ, आदि संगण- 
हीत हैं, १६४० से बा० पुरुषोत्तम- 
दास टंडन के उद्योग से एक नि:- 
शुल्क पाठशाला संचालित ; सदन 
से “दीपक” मासिक पत्र प्रकाशित 
होता है ; साक्षरता-प्रचार के लिए 
यह गाँवों में निःशल्क बाँटठा जाता 
है ; यह पत्र सभी प्रांतों में शिक्षा- 
विभाग द्वारा स्वीकृत है, प्रकाशन 
ओर मुद्रण का प्रबंध है : परीक्षो- 
पयोगी कई पुस्तक प्रकाशित हो 
चुकी हैं ; प्रचार-काये क लिए 
अलग विभाग है ; देवनागरीलिपि 
के सर्वप्रिय बनाने में लगभग १५ 
हजार वणमाला चार्ट तथा गुरुमुखी 
ओर उदू-भाषी जनता में हिंदी 
प्रचार के लिए. “हिंदी-गुरुमुखी- 
शिक्षक” ओर उदू-हिंदी - शिक्षक 
जेसी पुस्तकें मुफ्त बाँटी जाती हैं , 
सदन की ओर से पंजाब की रत्न, 
भूषण, प्रभाकर, हिं० सा०, सम्मे० 
की प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा; 
पंजाब-काश्मीर के लिए परि- 


चय तथा कोबिद - परीक्षाओं के 
केंद्रों को व्यवस्था, पढ़ाई का प्रबंध 
ओर वर्गों' के चलाने का आयोजन 
होता है ; यह हि० सा» सम्मे० से 
सम्बद्ध है ; हि० सा० सम्मे० का 
३०वाँ अधिघवेशन सदन में ही 
हुआ ; सदन के पास भव्य भवन 
है ; इसका वार्षिक व्यय लगभग 
४ हजार है | 

साहित्य - सदन, सरदारपुरा, 
जोधपुर --- स्था० --- ६ अ्रगक्ष् 
१६४२; उह ०--हिंदी साहित्य 
के लिए. ठोस सामग्री प्रकाशित 
करना है; काय०--सदन के तत्वा- 
वधान में अ० भा० ओर राजस्थान 
प्रांतीय कुमार - सम्मेलन हुआ 
जिसका उद्घाटन बा० पुरुषोत्तम- 
दास टंडन ने किया ; साप्ताहिक 
गोप्ठियाँ, सांस्कृतिक सम्मेलन, 
भाषण श्रोर विचार-विमश होते हैं, 
जन-आन्दोलन को लेकर नाटक 
खेलें जाते हैं; सदन के कई विभाग 
हैं प्रकाशन-विभाग की ओर से 
पुस्तकें प्रकाशित होती हैं ; बाच- 
नालय - विभाग के अन्तगत 
वाचनालय स्थापित किये जा 
रहे हैं ; आ्रोर सांस्कृतिक विभाग 


( ३६१ ) 


के संकलन के लिए. एक समिति 
नियुक्त हुईं; बिहार प्रांत में निर- 
च्रता-निवारण-समिति के रोमन- 
लिपि-सम्बंधी प्रस्ताव के विरुद्ध 
प्रांतन्यापी आंदोलन किया; .देहातों 
में हिंदी - प्रचार ओर निरक्षरता- 
पिवारण का कार्य-क्रम अरब भी 
चल रहा है ; रात्रि-पाठशालाएं हो 
रही हैं; न्यायालयो में हिंदी - प्रवेश 
के लिए वकीलो शोर मुख्तारों में 
प्रचार तथा उनको सदस्य बनाया; 
पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के 
लिए समिति बनी; संघ काशी ना० 
प्र०»स० ओर हि० सा्‌७० सम्मे० से 
सम्बद्ध है ; इसे जिला बोड से 


सहायता प्राप्त है। 
सुहृद-साहित्य-गोष्ठी, नील- 
कंठ, काशी-- स्था०---१६४ १, 


श्री रामस्4रूप पाठक; उद्द ०-हिंदी 
साहित्य का सुगठित प्रचार, भार- 
तीय संस्कृति, सभ्यता एवं गोरव 
की रक्षा; काये-एक पुस्तकालय 
का संचालन होता है, स्थायी रूप 
से एक विद्यालय चलाया जाता है; 
सम्मेलन परीक्षाश्रों के लिए, विद्या- 
रथियों को तेयार किया जाता है; 
4सरिता” नामक मासिक प्रकाशित 


करने की व्यवस्था की जा रही है, 
कवि - सम्मेलनों, जय॑ंतियों का 
श्रायोजन होता हे; शाहाबाद, 
हरदोई में सुभाष पुस्तकालय की 
स्थापना की। 

सेवासमिति, जेतो, पटियाला 
संघ--स्था० --- १६१६, सवश्री 
शिवलाल, प्यारेलाल, दौलतसिंह 
आदि ; सद०---७०; शु०--३॥ 
वार्षिक; उह ०--हिंदी-प्रचार तथा 
जन - सेवा; काय--“तिल्क कन्या 
पाठशाला' नाम स॒ एक विद्यालय 
का संचालन होता है, सफलतापूर्बक 
२२ वर्ष तक समिति ने एक 
हाई स्कूल चलाया जो अब बंद 
होगया है, एक वाचनालय प्रताप- 
वाचनालय” के नाम से चल रहा 
है, समिति हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
से सम्बद्ध है, वाषिक व्यय ४०००) 
है, आय अधिकतर स्थानीय जनों 
के चंदे से होती है। 

सोम-सदन, सीतापुर--स्था ०- 
१६३५४; संस्थापक श्री दुखभंजन 
ससोम?; १६४० के सत्याग्रह में 
राष्ट्रीय होने के कारण संस्था नष्ट 
कर दी गयी,१६४५ में पुनःस्थापना 
हुई; उद्दे०--साहित्य - संग्रह और 


( रे६२ ) 


लेखकों को पारिश्रमिक देकर 
प्रकाशित करना; संस्था के सदस्य 
तीन श्रों यों में विभक्त हैं-- 
श्रीमान, शिरोमणि! ओर सज्जन; 
२०१) तक देने वाले प्रथम, 
५१) देनेवाले द्वितीय श्रंणी 
में अर शेष तृतीय श्रेणी में 
समझे जाते हैं । 

स्मारक पुस्तकालय (राजनारा- 
यण मिश्र ), लखीमपुर-१६४२ 
की क्रांति के संबंध में फाँसी पाने- 
वाले श्री राजनारायण मिश्र की 
स्मृति में १६४६ में श्री वंशीधर 
मिश्र ऐडवोकेट द्वारा सथापित; 
६०० पुस्तकें; निजी भवन बन 
रहा हे । 

हंसराज कालेज, दिल्ली विश्व- 
विद्यालय--बी० ए० ( आनस॑ ) 
तथा एम० ए० तक हिंदी-कक्षाएँ, 
कला तथा विज्ञान के छात्रों के 
लिए. भी हिंदो का अनिवाये 
अध्यापन ; विद्यालय-संसद, कायौ- 
'लय, पुस्तकालय आदि को सभी 
कार्यवाही हिंदी में ; हिंदी सिखाने 
की नियमानुकूल रात्रि-कक्षाएँ ; 
दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी 
माध्यम के लिए प्रयत्नशील ; 


अविभक्त भारत में डी० ए० वी० 
कालेज लाहोर के नाम से पंजाब 
प्रांत में हिंदी का प्रचारक तथा 
समथक; विभागाध्यक्षु डा० ओशश्म्‌ 
प्रकाश एम० ए.०, एल-एल० बी०, 
पी-एचच० डी०। 

हनुमान पुस्तकालय, रतनगढ़- 
स्था०--सेठ सूरजनागरमल कल- 
कत्ता द्वारा १६१६ में , सद्‌०-- 
३२७, निःशुल्क ; उद्दे०--सत्सा- 
हित्य द्वारा जनसमाज का बोद्िक 
विकास : १६००० पुस्तके हें ई 
लगभग ७५ पत्र-पत्रिकाए आती 
हैं; निजी विशाल भवन है ; कई 
रात्रि पाठशालाएं, बालिका विद्या- 
लय, शिल्प एवं व्यायामशालाएँ: 
खोली गयीं ; २७ ग्राम-पाठशालाएँ: 
संचालित हैं। 

हिंदी-अध्यापक-संघ, इरणा- 
कुलम-- स्थानीय हिंदी प्रचारकों, 
की संगठित संस्था है; पाक्षिक 
बेठके होती हैं ; इनमें सब प्रचारक 
सम्मिलित परामश द्वारा कार्यक्रम 
आर संगठित रूप से काम करने 
की व्यवस्था बनाते हैं । 

हिंदी-अध्यापक-संघ, पालघाद, 
मलबार ( दक्षिण ) -- स्थानीय 


( रैध्३े ) 


हिंदी-श्रध्यापकों की संगठिन संस्था 
है ; साहित्यिक परामश ओर हस्त- 
लिखित मासिक का संचालन मुख्य 
काये है ; लगभग २० सदस्य हैं| 
हिंदी - काव्य-कज्ञा - परिषद्‌, 
आगरा-- श्री राजेश दीक्षित और 
श्री कुलदीप एम, ए, द्वारा १६४४ 
में स्थापित ; स्थानीय साहित्यिकों 
का सहयोग प्राप्त है; सम्मेलन- 
परीक्षाओं के लिए श्री सत्यनारायणश 
विद्यापीठ स्थापत किया है जिसमें 
निःशुल्क शिक्षा दी जाती है; 
इसके “विजय - पुस्तकालय? - में 
१०००० से अधिक पुस्तक हृ आर 
बाचनालय में २०० पत्र-पत्रिकाएँ 
आती हैं, निजी मवन-निर्माण की 
योजना चल रही है। 
हिंदी-छात्र-संघ, अलवर--- 
स्था०---१६ जनवरी १६४६ ; 
सद्‌०--२० ०; साहित्यिक गोष्टियाँ, 
जयंतियाँ श्रोर समारोह मनाये जाते 
हैं ; संघ के अंतर्गत (क) हिंदी 
विद्यालय को स्थापना हुई जिप्तमें 
हिं० सा० स० प्रयाग ओर राज्य 
सा० स०» को परीक्षाश्रों के लिए 
अध्यापन कायय होता है; (ख) 
प्रौढ-शिक्षणालय में ग्रामीण प्रौढ 


व्यक्तियों को साक्षर बनाया जाता 
है ; (ग) भारती! नामक हस्त- 
लिखित मातिक का प्रकाशन 
होता है। 

हिंदी-परिषद्‌ ( बंगीय ), १५ 
बंकिम चटर्जी स्ट्री..कलकत्ता १२- 
हिंदी भाषा ओर साहित्य के प्रचार 
प्रसार, निर्माण ओर शोधकाय को 
प्रोत्साहित करने तथा प्र।चीन हिंदी 
ग्रंथों के उद्धार एवं प्रकाशन की 
व्यवस्था करने के उद्देश्य से सितंत्रश 
१६४४ में स्थापित, हिंदी तथा 
अन्यान्य भारतीय भाषाओं के 
साहित्य तथा साहित्यिकों को १२- 
स्पर एक दूसरे के निकट लाना 
एवं उनमे परस्यरिक समन्वय: 
स्थापित करना भी इसका प्रमुख 
ध्येय हे ; स्थायी, सहायक और 
साधारण--तीन प्रकार के सदस्य 
हैं ; परिषद ने थोड़े समय में ही 
कई महत्वपूर्ण काय किये हें ; मीरा 
स्मति-ग्रथ जेसी सुदर कृति के 
प्रकाशन का श्रेय इसी संस्था को 
प्राप्त हे । 

दिंदी-पंडित-संघ, ( दक्षिण 
विशाख जिला ), अ्रनकापल्लि 
(दक्षिण)--स्थानीय हिंदी श्रध्या- 


( रे६४ ) 


पकों को संगठित करने के उद्देश्य 
से श्री डी० वी० रामास्वामी, श्री 
वी०अ्च्युतराब आदि द्वारा स्थापित; 
अध्यापकों के अधिकार सुरक्षित 
रखने का भी उद्योग संघ करता हे । 

हिंदी-पत्रकार सम्मेलन (युक्त- 
प्रांतीय),पोस्टबाक्स ५ १, कान पु र-- 
पत्रकार-कलाकी उन्नति करकेस्थानीय 
पत्रकारोंक हितों की रक्षाके उद्दश्यसे 
स्थापित; हिंदी पत्र-पत्रिकाश्रो के 
संपादकीय विभागों में काम करने- 
वाले सज्जन, पत्रों क॑ संवाददाता 
ओर लेखक १) वार्षिक देकर 
इसके सदस्य हो सकते हैं; श्र० मा० 
पत्रकार-संघ से संबद्ध हे; कार्य- 
संचालन के लिए, १५ धदस्यों की 
समिति हे । 

हिन्दी-प्रचार-परिषद्‌ (मेसूर), 
१० शंकरमठ मार्ग, बँगलोर ४--- 
१६४४ में हिन्दी भाषा ओर 
साहित्य * प्रचार-प्रसार के उद्दे श्य 
से स्थापित ; स्थानीय नगरपालिका 
से सहायता पाती है; इसका पुस्त- 
कालय ओर वाचनालय भी है; 
परिषद को आरम्म से ही राज्य 
का संरक्षण प्राप्त है; पहले ४००) 
की और अब १०००) प्रतिवर्ष को 


सहायता मिलती है, कई परीक्षाश्रों 
का संचालन होता है;इनके परीक्षक 
प्राय: विभिन्न विश्वविद्यालयों 
के अधिकांश अध्यापक होते हैं 
जिससे इनका स्तर ऊचा है; 
नागरी-प्रचारिणी-स भा काशी ओर 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन से संबद्ध है, 
कुछ पुस्तकों का प्रकाशन भी 
किया है | 

हिंदी-प्रचार- मंडल, बदायूं-- 
१६३७ में स्थापित; १६४१ से 
इसके अंतगत ए.क विद्यालय चल 
रहा हे जिसमें स्थानीय विद्वान 
अवेतनिक शिक्षा देते हैं; सम्मेलन, 
हिंदी-विद्यापीठ. बिहार और अ० 
भा० आयेकुमार सभा की परी 
क्ञाओं का केंद्र हे; कचहरी का 
काम हिंदी में कराने के लिए 
प्रयत्षशील है; प्रचार-कार्य में लग 
भग ६००) प्रति वर्ष व्यय होता 
हे; हि० सा० सम्मेलन आर मना० 
प्र० सभा काशी से संबंधित भी है। 

हिंदी - प्रचार - संघ, पूना-- 
स्था०---२१ जून १६३४; श्री ग० 
र० वेशंपायन; उद्दे०--हिंदीं का 
देवनागरी लिपि द्वारा महाराष्ट्र 
भर में प्रचार; सद०--४१६; 


( ३६५ ) 


द्वो प्रकार के सदस्य---एक श्राजीवन 
ओर दूसरे साधारण ; कार्य०-- 
संघ सम्मेलन के आदेशानुसार 
काय करता है; अबोहर के अधि- 
वेशन में संध की ओर से भिन्न-भिन्न 
स्थानों से १६ कायकर्ता उपस्थित 
थे; पूना-वंसत-व्याख्यान-माला के 
श्रन्तगंत व्याख्यानों का आयोजन- 
किया गया; लगभग ८५० विद्या 
थियों ने संघ द्वारा शिक्षा प्राप्त की ; 
संघ का काथ कई विभागों में बँटा 
है; (क) शिक्षा - विभाग के 
श्रन्तगंत अ्रवेतनिक्त शिक्षक काम 
करते हैं; (ख ) वाचनालय-विभाग 
में २३६५ पुस्तकें हैं, सदस्यों की 
संख्या १४८ हे; (ग) प्रचार- 
विभाग के अन्तगंत विद्वानों को 
आमंत्रित कर माषण कराये जाते हैं; 
(घ ) प्रकाशन ओर पुस्तक बिक्री- 
विभागों के अन्तगत परीक्षोपयोगी 
पुस्तकों की छपाई ओर बिक्री 
का प्रबंध होता हे॥ 

दिंदी-प्रचार - सभा, तामिल- 
नाड--स्था०-- १६३७ ; सद्‌०-- 
४०० ; उद्दे०--हिंदी - प्रचार का 
संचालन और नियंत्रण; काय०-- 
सभा की देख-रेख में प्रांत के ११ 


जिलों में २०० केंद्र हिंदी - प्रचार 
में संज्ग्न हैं; पू०० से अधिक 
प्रचारकों की संख्या हे ; प्रतिवष 
१०,००० विद्यार्थी परीक्षा में बेठते 
हैं; सभा के प्रयत्नों से अनेक स्कूलों 
में हिंदी अनिवार्य विषय बेन 
गया हे; सभा की ओर से राष्ट्र- 
भाषा विशारद विद्यालय ओर एक 
प्रचारक शिक्षण -विद्यालय का संचा- 
लन होता है; एक मासिक पत्रिका 
“हिन्दुस्तानी पत्रिका? के नाम से 
प्रकाशित होती है ; सभा प्रचार- 
कार्य पर २५०००) प्रतिवर्ष व्यय 
करती है; सभा का प्रधान कार्यो 
लय तिरुचिरापल्ली में है ओर यहीं 
उसका एक भवन दे जिसमें विद्या- 
लय चलता है । 

हिन्दी-प्रचार »« सभा ( दक्षिण 
भारत), मद्रास-सभा के जन्मदाता 
महात्मा गांधी थे, इसके सभी 
कार्यालय मद्रास के त्यागराय-नगर 
में अपने ही एक विस्तृत अरद्वाते 
में हैं; करीब सवा सो से अधिक 
कायकर्ता भिन्न-भिन्न विभागों में 
काये करते हैं; सभा का कायें 
इस समय लगभग ८०० केद्रों में 
है जिनको प्रांतीय सरकार, मेसूर, 


( ३६६ ) 


तिझ्वांक्र ओर कोचीन देशी 
राज्यों का सहयोग प्राप्त हे; हिंदी 
परीक्षाश्रों में स्कूलों, कालेजों के 
छात्रों के श्तिरिक्त लगभग ६००० 
महिलाएं भी प्रतिवर्ष सम्मित्तित 
होती हैं; सभा का सारा काये 
व्यवस्थापिका समिति के अधीन है; 
इस समिति के अंतर्गत कार्य- 
कारिणी समिति सभा को योज- 
नाथ्ों को काययानिवित करने के 
लिए,, निधिपालक - मंडल संपत्ति 
का प्रबंध करने के लिए.,, शिक्षा- 
परिषद्‌ हिंदी-प्रचार-शिक्ष ण-परीक्षा 
स.हित्य निर्माण का काय करने 
के लिए हे; सारे प्रान्तों का प्रचार 
काय प्रांतीय सभाएँ करती हैं; 
प्रचार - प्रणाली में प्रचारक सम्मे- 
लन, प्रमाण - पत्र - वितरणात्सव, 
यात्री-दलों का भ्रमण, शिविर संचा- 
लन, वादविवाद सभाएँ, नाटक- 
प्रदशन, वाचनालयों ओर पुस्त- 
कालयों को स्थापना एवं संचालन, 
दिंदी-विद्यालय-प्र मी - मंडल-प्रचार 
संघ, प्रचार-सप्ताह आदि साधन 
काम में लाये जाते हैं; योग्य प्रचा- 
रकों का संगठन करने के लिए, 
सभा ने प्रामाणिक प्रचारक-योजना 


बनायी है जिसमें लगभग ८०० 
प्रचारक अपनी योग्यता, चरित्र- 
बल, लगन ओर राष्ट्रीय भावनाओं 
के कारण जनता में विशिष्ठ स्थान 
प्राप्त किये हुए हैं; परीक्षा-विभाग 
में लगभग ३०० परीक्षक काम 
करते हैं; प्रकाशन-विभाग से १२५ 
पुस्तक प्रकाशित' हो चुकी हैं, 
जिनमें अक्षर-बोध से लेकर कोश 
तक शामिल हैं; सभा का पुस्त- 
कालय ओर वाचनालय भी अ्रति 
लोकप्रिय है; सभा को एक अत्यन्त 
उपयोगी तथा परिणामकारक- 
प्रवृत्ति उसका विद्यालय-विभाग है ; 
मद्रास, कोयबटूर, धारवाड़ आदि 
में विद्यालय हैं ; इन विद्यालयों 
के उपाधिधारियों को सरकार 
आर राज्यों ने मान्यता दी है; 
दक्षिण के विश्वविद्यालयों में हिंदी 
को इसी सभा के यत्ञ से स्थान 
मिला है; सभा दक्षिण भारत को 
सव |प्रय संस्था है ओर अब इस 
बात की योजना कर रही है कि 
कुछ ऐसी योजनाएँ आरम्म की 
जायेँ जिनके द्वारा अन्य प्रांतीय 
संस्कृति तथा साहित्य की चर्चा 
भी हो ओर राष्ट्रीय साहित्य के 


( ३६७ ) 


संवद्धन में वह सहायक हो 
सके | 

हिन्दी-प्रचार-सभा, मंदुरा-- 
सभा की ओर से ५० प्रचारक नगर 
में काम करते हैं, उनमें कई स्त्रियाँ 
हैं. सभा हिंदी की प्रारंभिक और 
उच्च शिक्षा के लिए कई वर्ग 
चलाती है ; सारे दक्षिण भारत 
में यह सबसे बड़ा प्रचार- 
केन्द्र है। 

हिंदी-प्रचार-सभा, हेदराबाद-- 
स्था०-१६३५; काय०-पहले सभा 
दच्षिणभारत हि० प्र० सभा मद्रास 
की परीक्षाश्रों की व्यवस्था करती 
थी, फिर उक्त सभाओं को “हिन्दु- 
स्तानी-समरथन नीति के कारण 
यह स्वयं अपनी परीक्षाएँ १६४१ 
से चलाने लगी--प्रारभिक परी- 
क्षाएँ प्रथमा, मध्यमा ओर उत्तमा; 
उच्च परीक्षाएँ-विशारद ओर भूषण 
हैँ. हि० सा० सम्मे० को परीक्षाओं 
का भी प्रबन्ध हे; १६४८ से वर्धा 
प्र» सभा की “परिचय” ओर 
4करोविद' परीक्षाओं को भी सम्मि- 
लित कर लिया है, परीक्षार्थियों 
की संख्या २००० से ऊपर होती 
है ओर राज्य भर में ४० के द्र हैं, 


सभा ने हिंदी की पढ़ाई के लिए 
१७६८ शिक्षण-के द्र खोले हैं और 
हिंदी भाषा-भाषियों की सुविधा के 
लिए, मिड्ििल स्कूल हैं जहाँ संपूर्ण 
शिक्षा हिंदी माध्यम द्वारा दी 
जाती है इन सबसे ३०००० 
विद्यार्थी ल्ाम उठाते हैं. हिंदी- 
प्रचार को बल पटेंचाने के लिए 
प्रति पूर्णिमा को गोष्ठी होती है 
उदीयमान साहित्यिकों को प्रोत्साहन 
देने के लिए “प्रेमचन्द - पुरस्कार? 
की व्यवस्था की गयी है जिसका 
घन १००) है, सभा का प्रकाशन- 
विभाग अलग है; अनेक बालो- 
पयोगी ओर पाठ्यक्रम की पुम््र्क 
प्रकाशित हो चुको हैं; “अजंता? 
नाम का उच्चकोटि का मासिक भी 
निकलता है; सभा ने अपना पंद्रह- 
वर्षीय काय-विवरण अभी प्रकाशित 
किया है जिससे उसकी हिन्दी-सेवा- 
प्‌्ण विवरण ज्ञात होता है | 

हिन्दी-प्रचार-समिति, श्र्णा 
कुलम्‌--कोचिन स्टेट में राष्ट्रभाषा 
प्रचाराथ स्थापित; दक्षिण भारत- 
हिन्दी-प्रचार-सभा मद्रास को प्रमुख 
शाखा ; कार्यकारिणी समिति में 
स्त्रियाँ भी हैं। 


( रेध्द ) 


हिन्दी-प्रचार-समिति, छावनी, 
बेंगलोर---राष्ट्रभाषाके प्रचार-प्रसार 
के उद्द श्य को लेकर १६३४ में 
स्थापित; स्थानीय विद्यालयों में 
हिंदी के अधिकार दिलान का 
प्रयत्न; दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार 
समिति, राष्ट्रभाषा - प्रचार समिति, 
वर्धा ओर हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
की परीक्षात्रों का प्रबन्ध: श्रनेक 
राष्ट्रभाषा-प्र मियों का सहयोग 
प्राप्त; हिंदी-प्र मियों की सुविधा के 
लिए. पुस्तकालय ओर वाचनालय 
का प्रबंध है; विद्यार्थियों को छात्र- 
वृत्तियाँ ओर पुरस्कार भी दिये 
जाते हैं । 

हिन्दी-प्रचार-समिति, तिरु- 
वनन्‍्तपुर-- १६३० में श्री के० 
वासुदेवन फिल्ले द्वारा त्रिविंडम में 
स्थापित; द्रावनकोर की धारा-सभा 
में हिंदी-गाठन का प्रस्ताव पास 
कराया, पीछे यह संस्था दक्षिण 
भारत हिंदी-प्रचार-समितिके श्रधीन 
हुई ; श्रब यह द्रावनकोर राज्य के 
४० केंद्रों में प्रचार-कार्य करती है, 
दक्षिण भारत में हिंदी-परीक्षाश्रों में 
बेठनेवाले परीक्षार्थियों में सबसे 
अधिक संख्या इसी क्षेत्र से होती 


है; ट्रावनकोर की सरकार इस! 
संस्था को प्रति मास सहायता; 
देती हे। 

हिंदी-प्रचार - समिति, भूपाल 
>-संस्था० --- कृष्ण्गोपाल भरी 
वास्तव द्वारा हिंदी साहित्य-सेवियों. 
आर हितेषियों से सहयोग प्राप्त 
करके साहित्य-निर्माण के उद्देश्य 
से स्थापित ; काये०-हिं० सा० 
सम्मे० प्रयाग, रा० भा० प्र० सभा, 
वर्धा और प्रयाग म० विद्यापीठ की 
परीक्षाओ्रों के लिए, केंद्र खोले ; 
कविसम्मेल्नों और जयतियों का 
आयोजन होता है ; समस्त भूपाल 
आर आस-पास के राज्यों में कार्य 
होता है ; राष्ट्रभाषा विद्यालय 
संचालित है ; उदू - प्रदेश में इस 
संस्था ने अच्छा काम किया है; 


' मध्यमाज्व हिंदी - विद्यापीठ तथा 


एक विशाल भवन बनाने की 
योजना चल रही है। 
हिंदी-प्रचारिणी-सभा, खुजो--- 
राष्ट्रभाषा ओर साहित्य की उन्नति 
के लिए १६३६ में स्थापित; १५५. 
सदस्य हैं, रेडियो-नीति-विरोधी 
आंदोलन किया; डाकघर, मुंसिफी,, 
तहसील श्रादि में हिंदी-प्रचार का 


( १६६ ) 


सतत प्रयत्ञ : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बुल- 
न्द्शहर की पाठशालाशों में द्विदी- 
प्रचार । ह 
हिंदी-प्रचा रिणी-सभा,त्रिचना- 
पली---सुद्र दक्षिण प्रांत में हिंदी 
प्रचारक संस्था, हिंदी-प्रचार सभा 
मद्रास के अन्तर्गत ; यहाँ से हिंदी 
की “हिंदी-पत्रिका! भी १६३८ से 
निकल रही है जिसके द्वारा हिंदी का 
विशेष प्रचार किया जाता है । 
हिन्दी - प्रचारिणी - सभा, पो० 
बा० १३१, मोम्बासा, कीनिया 
(ब्रिटिश पूर्वी अरफ्रीका)-विदेश में 
स्थापित इस हिंदी-प्रचारिणी-संस्था 
की लगभग २५ शाखाए पूर्बी 
अफ्रीका में चल रही हैं; इन 
शाखाओं के कार्यकर्ती नगरों ओर 
गाँवों में बसे हुए भारतीयों में हिंदी- 
प्रचार करते हैं ओर तीन मददीनों 
में एक बार एकत्र होकर नयी 
योजनाएं बनाते हैं; सभा का 
सबसे महत्त्वपूर्ण काय है अन्य देशों 
में प्रतनिधि ओर प्रचारक भेजकर 
हिंदीके काय-नक्षेत्र को आगे बढ़ाना, 
सभाके संस्थापकों और संचालकों में 
श्री श्रनंत शास्त्री का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है; इनके सहयोगी 


श्री राधाकृष्ण शास्त्री माच १६५४१ 
में लंदन जाकर ओर हिंदी- 
प्रचार-केंद्र खोलकर भारतीय राष्ट्र- 
भाषा प्रचार करेंगे ; अन्य समीप- 
वर्ती द्वीपों ओर देशों में भी प्रचारक 
भेजने की योजना है। 


हिदी-प्रचारिणी-सभा, बलिया 
--१६२३ में स्थापित; “बलिया के 
कवि और लेखक”, “रसिक गोविंद 
आर उनकी कविता? तथा “सरस 
सुमन” आदि का प्रकाशन हुआ हे; . 
सदस्य ५० ; सभा के अन्तर्गत एक 
चलता पुस्तकालय हे | 


हिंदी-प्रचारिणी-सभा, (बिहार 
प्रांतीय), पटना-१६४९१भमें स्थापित; 
हिंदी - साहित्य की उन्नति करना, 
आवश्यक विषयों के ग्र थों से उसे 
सुसज्जित करना आदि इसकें 
उद्दश्य हं; सदस्य १७१ हैं; सोलह 
जिले में अनेक शिक्षा « शाखाए, 
स्थापित हैँ । 


हिन्दी-प्रचारिणी-सभा,लायल- 
पुर --- हिंदी साहित्य-नि्माण के 
उद्द श्य से स्थापित ; समय-समय- 
पर अनेक साहित्यिक योजनाएँ: 
बनाती है | 


( ४०० ) 


हिन्दी-प्रचारिणी-सभा, (हरि- 
'याण) भिवानी, हिसार, पंजाब--- 
१६४१ में स्थापित ; सदस्य ४० ; 
हरियाणा - हिंदी-साहित्य-मंडल्ञ को 
स्थापना करके प्रांतीय सम्मेलन 
किया ; “एकता? साप्ताहिक 
निकाला ; सम्मेलन के अबोहर- 
अधिवेशन में आथिक सहायता दी; 
हस्तलिखित मासिक “हिंदी-हितेषी” 
निकाला। 

हिंदी-प्रे मी-मंडल, कुम्बकोणम्‌ 
-- मंडल की ओर से हिंदी की 
उच्च शिक्षा देने के लिए. एक 
विद्यालय का संचालन होता है। 

हिन्दी-प्रमी - मंडल (जिला), 
बल्लारी,मद्रास---२ अक्टूबर १६३१ 
को श्री टी० बी० केशवराव जी के 
प्रयत्न से स्थापित; प्रांत के विभिन्न 
भागों म॑ मंडल के प्रचारक काम 
करते हैं ; १६४७ से एक हिन्दी 
महाविद्यालय का संचालन होता 
है जिसे दक्षिण भारत हिंदी-प्रचार- 
सभा शओ्रोर मद्रास सरकार ने 
मान्यता दी है, आरम्भ से अबतक 
मंडल ने लगभग १०००० परी- 
ज्ञार्थी तेयार किये हैं । 

हिंदी - भवन, शांतिनिकतन, 


बंगाल --- संस्था ०--विश्वभारती, 
१६३७, 'शित्षान्यास दीनबंधघु 
ऐण्ड ज,पोराहित्य रवींद्रनाथ ठाकुर, 
द्वारोद्घाटन पं ० जवाहरत्ताल नेहरू, 
उद्दें०--मध्ययुग में प्रयुक्त साम्प- 
दायिक ओर शास्त्रीय शब्दों के 
कोश का निर्माण, आधुनिक ज्ञान- 
विज्ञान पर छोटी सरल पुस्तर्के 
निकालना, हिंदी-भाषा ओर सा- 
हित्य पर अन्य भाषाश्रों में परिच- 
यात्मक पुस्तकें निकालना ; काय० 
--(क) अहिदी - भाषी-जनता में 
हिंदी-प्रचार, (ख) “विश्वभारती? 
त्रेमासिक का प्रकाशन; (ग) कबीर- 
पंथी साहित्य, रवींद्र - साहित्य का 
अनुवाद ; (घ) एक पुस्तकालय 
भी चल रहा है | 

हिंदी-भवन (हिमाचल), दाजि- 
लिंग--स्था०--१ १ जून १६४१ ; 
सम्मेलन के भूत० मंत्री श्रीवजराज 
की प्रेरणा से; उद्दे ०--पर्व॑तीय प्रांत 
में राष्ट्रभाषा और साहित्य का 
प्रचार ; काये०--हिंदी पुस्तकालय 
तथा निःशुल्क वाचनालय की 
स्थापना ; हिंदी वि० वि० प्रयाग, 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति की परी- 
क्ाओं का आयोजन है ; १६३४ 
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में शिशु-हिंदी - पाठशाला-स्थापित 
जो आज हिंदी-मिडिल - इंगलिश 
स्कूल के रूप में वर्तमान हे, एक 
संस्कृत 2. को स्थापना ; साहि- 
त्यिक गोष्टठियाँ और व्याख्यान ; 
१६३६ में निरक्षरता - निवारणाथ 
एक रात्रि - पाठशाला खुली जो 
१६४३ में बंद हो गयी; एक हरि- 
जन - पाठशाला खोली गयी, जहाँ 
निःशुल्क शिक्षा दी जाती है; 
१६४४ से थियोसाफिकल सोसाइटी 
पुस्तकालय भवन में ही स्थित 
है ; ९६४४ से विवेकानंद स्टडी 
सर्किल की साप्ताहिक बेठक यहीं 
होती है ; भवन का काये निम्न- 
लिखित विभागों में बंटा है--१. 
सावजनिक पुस्तकालय; २. निःशु- 
लक वाचनालय ; ३. निःशुल्क 
हिंदी-प्रचार-विभाग ; ४. हिंदी- 
साहित्य-परिषद ; ५. हिंदी-मिडिल 
इ गलिश स्कूल ; ६. संस्कृत पाठ- 
शाला; वि०--भवन को कई हजार 
रुपए. को सहायता मिलती है; २७ 
आजीवन सदस्य और लगभग 
२०० साधारण सदस्य हें | 
हिंदी-भाषा-आश्रम, _ मंधना, 
कानपुर--इसके पुस्तकालय में कई 


पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं, निज की 
भूमि है जिसमें “(हिंदी-मवन” बनाने 
का प्रबंध हो रहा है । 
हिंदी-भाषा-प्रचारिणी समिति, 
केवलारी, पथरिया, सागर--स्था० 
“7१६२०; सद्‌०--५००; कार्ये० 
“उसमिति का संचालन श्री शारदा- 
साहित्य-सदन कंवलारी के अन्तर्गत 
होता है ; १६२० में एक गोष्ठी 
ओर १६२५ में चलता-फिरता 
पुस्तकालय ओर वाचनालय; गाँवों 
में हिंदी-प्रचार, देनिक “प्रभात! 
ओर मासिक “प्रमात-संदेश” दो 
हस्तलिखित पत्रों का प्रकाशन ; 
१६२६ में शरद - व्याख्यानमाला, 
व्याख्यान-विनोदनी-सभा चलायी; 
१६२७ में 'शिक्षा-सुधघा! हस्त- 
लिखित प्रकाशित की ; १६२८ में 
“शिक्षक? का प्रकाशन ; १६३१ में 
५०० व्यक्तियों को साक्षर बनाया; 
१६४२ में १४ हिंदी की प्राथमिक- 
शालाएँ स्थापित कीं ; १६३३ में 
कुछ गाँत्रों में पुस्तकालय ओर 
वाचनालय खोले ; १६१४-३५ में 
६ सदाचार-प्रचारिणी शाखाएँ 
खोलीं ; रामगढ़ में नागरिक मंडल 
खोला, ३ व में ४१ नाटक खेले 
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गये ; १६३६ से मुंशी काशीप्रसाद 
“स्मृतिपदक' की घोषणा को; १६२७ 
में प्रांतीय साक्षरता-प्रचार-सम्मेलन 
किया गया ; १६३८ में साक्षरता- 
प्रसार का विशेष कार्यक्रम रहा ; 
१६३६ में २१ सभाएँ हुई और 
हस्तलिखित ग्रंथों की खोज हुई ; 
१६४० में साज्षरता-प्रसारशालाओं 
की संख्या ६० तक हो गयी; १६४३ 
में समाचार-पत्र-प्रदर्शिगी को ; 
१६४४ में रेडियो को हिंदी-विरोधी- 
नी त की आलोचना समभाश्रों द्वारा; 
१६४५ में चलते-फिरते वाचनालय 
स्थापित किये ; १६४६ में लेखकों 
की सहायता के लिए, एक कार्यो- 
लय खोला ; १६४७ में साक्षरता- 
प्रसार-सम्मेलन, ग्राम-गीत-संग्रह, 
व्याख्यान श्रादि कायक्रम किये | 
हिंदी-लेखक-संघ, ६७ मिंट 
स्ट्रीट, मद्रास १--स्था०-- ६ नव- 
म्बर १६५० ; उदं ० -- दक्षिण 
भारत के साहित्यिकों की खोज श्रोर 
संगठन ; प्रकाशकों ओर पत्रकारों 
में सहयोग को भावना भरना; 
कार्य०--प्रत्येक रविवार को गोष्ठी 
में रचनाएँ पढ़ी जाती हैं ; हिं० 
सा० स० प्रयाग की परीक्षाश्रों के 


लिए कक्षाएँ खुली हैं ; उत्तरी ओर 
दक्षिणी भारत के बीच सांस्कृतिक 
संबंध स्थापित करने का प्रयत्न हो 
रहा हे $ अ० भा० हि० सा० स&> 
के सभापति सेठ गोविंददास ने 
अपने दक्षिण भारत के भ्रमण में 
इसका सभापतित्व किया था। 
हिंदी-बाग्वद्धिनी-सभा, तिरु- 
वन्तपुरम--सभा की बेठक प्रति 
रविवार वे होती हे, हिंदी प्रचारकों, 
का सगठन; हिंदी में भाषण 
देनेवाले विद्यार्थियों को पुरस्कार 
वितरण; मान्य हिंदी-सेवियों को 
बुलाकर भाषण कराना उद्दे ० है। 
हिन्दी-विद्यापीठ, उदयपुर--- 
यह मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान की 
निराली संस्था है, साक्षरता-प्रसार, 
प्रोह शिक्षण, प्राचीन साहित्य की' 
शोध आदि ठोस रचनात्मक काये 
इस संस्था द्वारा होते हैं , विद्या- 
पीठ के कई विभाग हैं :-- १, 
महाविद्यालय, २. श्रमजीवीविद्या- 
लय, ३. सरस्वती-मंदिर, ४. पोढ़- 
शिक्षण-विभाग, ५, किशोर-शाला 
विभाग, ६, प्राचीन साहित्य शोध- 
विभाग, ७. सा4जनिक पुस्तका 
लय और वाचनालय, सम्मेलन 





( ४०३ ) 


परीक्षाओ्रों के लिए नियमित अ्रध्ययन 
का प्रबन्ध है । 

हिन्दी-विद्यापीठ, देवघर-हिंदी 
की कई उच्चकोटि की परीक्षाएँ 
संचालित हैं ; हिंदी के माध्यम 
द्वारा अनेक ओद्योगिक विधयों की 
शिक्षा दी जाती है; साहित्य-महा- 
विद्यालय की ओर से पहली कक्षा 
से उत्तमा परीक्षा तक हिंदी की 
अनिवाय शिक्षा दी जाती हे। 

हिन्दी-विद्यापीठ ( बम्बई ), 
बम्बई; स्था०--१६ ३८; उद्दश्य-- 
हिंदी-प्रचार तथा साहित्य की 
उन्नति; काय० -- विद्यापीठ का 
कार्यक्रम कई विभागों में बँटा है--: 
परीक्षा-विभाग -- हिंदी-प्रवेश, 
हिंदी-प्रथमा, हिंदी उत्तमा, हिंदी- 
भाषा-रत्न, और साहित्यसुधाकर 
परीक्षा ली जाती हैं; भाषा-रत्न, 
बम्बई म्यूनिसिपलिटी, प्रांतीय 
सरकार ओर हिं० सा० स० द्वारा 
मान्य हैं, परीक्षाएं निःशुल्क ली 
जाती हैं ; १६४७ के श्राकड़ों के 
अनुसार १८३११ विद्यार्थी परीक्षा 
में बेठे ; प्रचारूविभाग-प्रचारक 
निःशुल्क शिक्षा देते हैं, संख्या 
लगभग ५४०० हे; बम्बई नगर, उप- 


नगर, प्रान्त तथा मेसूर में लगमग 
७५ के द्र हैं; प्रकाशन-विभाग- 
इसके द्वारा लगभग ३० पुस्तके' 
प्रकाशित हो चुकी हैं, पुस्तक प्राय: 
परीक्षोपयोगी हैं, १६४३ में हिन्दी- 
प्रचार-पत्रिका का प्रकाशन आरंग 
किया; ७ अंक छपकर बंद हो गयी, 
१६४७ से पुनः प्रकाशन आरम्भ 
हुआ ; पुस्तकालय-दो शाखाएँ 
हैं, एक गिरगाँव में ओर दूसरी 
दादर में ; प्रथम में १५०० और 
दूसरे में ८०० पुस्तक हैं, इनके 
२५० सदस्य हैं। 

हिन्दी-विद्याभवन, सीकर--- 
श्रीयुत पं० मुरलीधर द्वारा १६३६ 
में हिन्दी-प्रचाराथ स्थापित;सम्मेलन 
ओर पंजाब की हिंदी-परीक्षाश्रों की 
पढ़ाई का यहाँ प्रबन्ध है, सरकार 
का सहयोग भी प्राप्त हे। 

हिन्दी विद्यामंदिर, श्राबूरोड--- 
स्था०---१६३०; पं० सीताराम 
शास्त्री वाशिष्ठ ओर श्री भोलानाथ 
चतुवंदी; सद०--२१०; कार्य०- 
यह सिरोही राज्य की प्रमुख 
साहित्यिक संस्था है; हिं० सा० 
सम्मे० से सम्बद्ध है ; इसका निजी 
पुस्तकालय ओ्रोर वाचनालय है 
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साहित्यशाला राष्ट्रभाषा-शाला ; 
शिशशाला ओर रात्रिशाला के 
द्वारा शिक्षा दी जाती है; हिन्दी- 
प्रचार फे लिए, कवि-सम्मेलन, 
जयंतियों का आयोजन होता है ; 
शिक्षाब्रोर्डो में हिन्दी को उचित 
स्थान इसी के प्रयत्नों से मिला है। 
हिन्दी-शिक्षित-समाज, श्रयो- 
ध्या--स्था ० - १६३७; अंग--- 
साहित्य-विभाग-- साहित्य-चर्चा 
के लिए;परीक्षा-विभाग--विभिन्न 
परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क शिक्षा 
का प्रबन्ध ; पुम्तकालय---१ ००० 
पुस्तके हैं ; संग्रहालय विभाग में 
प्राचीन दृस्तलिखित पुस्तकों की 
संग्रह हे । 
हिंदी-सभा, नवलगढ़-संस्था०- 
प्रोफेसर सत्यद्र तथा अन्य सहयोगी 
१६४२: सद०--३००; उह 6०« 
हिंदी-साहित्य का सवोगीण विकास; 
काये ०--हि ०सा> स० से सम्बंध, 
(क ) हिंदी-विद्यालय का संचालन 
जिसमें सम्मेलन की परीत्षाश्रों के 
लिए, विद्यार्थी पढ़ाये जाते हें; 
(ख ) एक पुस्तकालय--पुस्तकें 
१०००० हैं; वाचनालय--३० पत्र 
आते हैं; (ग) गाँवों में पुस्तकों 


के वितरण का आयोजन; (घ) 
साहित्यिक गोष्टियाँ; (च) सभा ने 
हिंदी को जयपुर ओर नवलगढ़ की 
राजभाषा और राजपूताना वि० 
वि» में माध्यम बनाने में बड़ा 
प्रयल किया; (छ) एक संग्रहा- 
लय॒ स्थापित किया जिसमें 
हस्तलिखित ग्रंथ ओर लेखकों 
के चित्र संणहीत हैं; ( ज ) पुस्तकों 
ओर पत्रिका का प्रकाशन होता है । 

हिंदी-सभा, भागलपुर--सभा 
ने हिंदी प्रचार में प्रशंसनीय कार्य 
किया हें,स्थानीय अधिकांश साहित्य- 
सेवियों का सहयोग प्राप्त है । 

हिंदी-सभा, सीतापुर-स्था ०- 
१६४४; सभा का वार्षिक अधि- 
वेशन सर्वोगीय होता हे; समा 
के अन्तगंत “अवधी-साहित्य-प रि- 
घद” है जिसका काम अवधी 
को प्रोत्साहन देना हे । 

हिंदी- समा वार-पत्र- प्रद्शनी, 
कसारहट्टा रोड, हेदराबाद, दक्षिण 
-स्था०-१६३५, श्री बंकटलाल 
ओमा; उद्०--हिंदी समाचारपत्रों 
का संग्रह, प्रदशन, पत्रकारकला 
के इतिहास का संकलन ओर 
प्रकाशन, हिंदी-पत्रकारों कौ 


( ४०५ ) 


जीवन-सामग्री तथा चित्रों का 
प्रकाशन; काय०--इसके चार 
प्रदर्शन क्रम से १६३७, ३६, ४४ 
ओर ४५ में हो चुके हैं, अंतिम 
प्रदर्शनी का उद्धाटन मध्यप्रांत की 
धारा-सभा के अध्यक्ष श्री घनश्याम 
सिंह द्वारा हुआ; अब तक लग- 
भग २४०० पत्रों के प्रथमांक, 
विशेषांक तथा अंतिमांक संग्रहीत 
हो चुके हैं ; १८४३ का “मालवा? 
ग्रखबार अत्यन्त प्राचीन है; राधा 
कृष्णदास, बालमुकुन्द गुप्त जसे 
साहित्यकारों के लिखित तथा 
ग्रप्राप्य हिन्दी-पत्रों के इतिहास 
संग्रहीत हैं ; आचाय महावीरप्रसाद 
द्विवेदी, महात्मा गाँधी, प्रो० राम- 
दास गौड़ तथा कई पत्रकारों के 
पत्रों की प्रतिलिपियाँ संण्हीत हैं ; 
संस्था के पास प्रांतीय भाषाश्रों के 
पत्रकार-कला-सम्बन्धी विशेषांक 
ओरे ग्रन्थों का संग्रह है; इसकी 
और से हिंदी-समाचार-पत्र-सूची 
भाग १, श्८२६-१६२५ तक ओर 
हिन्दी - समाचार - पतन्न-निर्द शिका 
छपी है जिनका संपादन पं ० बना- 
रसीदास चतुर्बंदी तथा वंकटलाल 
ग्रोका ने किया है; संस्था के 


प्रबन्च ओर परामर्श के लिए एक 
स्थायी समिति है। 

हिन्दी-समिति, कालाकॉकर, 
अवध--स्था० - कु वर सुरेशसिंह, 
जनवरी १६४७ ; सद॒०-७५ ; 
समिति के काय-संचालन के लिए 
दो सभाएँ हैं---एक, साधारण बभा 
दूसरी, कार्यकारिणी समिति,समिति 
को साधारण बेठक प्रति बृहस्पति- 
वार ओर विशेष बेठक प्रत्येक 
पूर्णिमा को होती है ; कार्य चार 
विभागों में बँटठा है-१ - ग्राम- 
साहित्यविभाग: २--श्रध्ययन- 
विभाग: ३--परीक्षा-विभाग;४--- 
प्रचार-विभाग | 

हिन्दी-समिति, दोहरी, पो० 
डीह, रायबरेली-- संस्था०--श्री 
रघुनाथसिंह राजकुमार; काये०--- 
(क)--प्रतिवष उत्सव, समय समय 
पर कार्यक्रमों द्वारा हिन्दी का प्रचार; 
(ख) बलवंत राष्ट्रीय पुस्तकालय 
आर जयसिंह-वाचनालय का संचा- 
लन होता है; (ग) प्राथमिक पाठ- 
शाला के विद्यार्थी पढ़ते हैं; (घ) 
ग्राम-साहित्य का संकलन हो रहा 
है ; बि०--समिति का वार्पिकोत्सव 
जून में होता हे। 


( ४०६ ) 


हिन्दी-साहित्य-गोष्ठी, सदर 
बाजार,जबलपु २र--स्था०--- १६४७; 
उद०--स्थानीय साहित्यिकों और 
सेवियों में संगठन श्रोर सोहाद्र 
उत्पन्न करना, गोष्टियों ओर 
साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन 
होता दे । 

हिन्दी - साहित्य - परिषद , 
कानपुर--संस्था०--- श्री शिव- 
कुमार शुकत्त; कानपुर की यह 
विशिष्ट संस्था है, ५० वर्षो से 
हिन्दी-सेवा में संलग्न है | 

हिन्दी साहित्य- परिषद्‌ गुरु- 
द्वारारोड,लखनऊ; स्था ०-- १६ ३८; 
उद्द ०--साहित्य-निर्माण, प्रका 
शन, प्रचार; बि०--प्रबंध के लिए 
स्थायी समिति तथा कार्यसमिति 
का निर्वाचन होता हे, आवश्यक 
विषयों पर परामश देने के लिए 
एक “परामशदात्री समिति” भी 
बनी हे; काय०--(क) प्रतिवर्ष १६ 
साहित्यिकों की जयंतियाँ मनायी 
जाती हैं; बालसाहित्य समाज की 
स्थापना, जिसकी १३ शाखाएँ 
नगर में ओर २२ बाहर बनी हैं । 


हिन्दी-विद्यापाठ, लखनऊ-- 


स्था०--१६४२ ; कार्य०--हिं० 


सा० सम्मे० प्रयाग ओर महिला 
विद्यापीठ प्रयाग को परीक्षाश्रों फे 
लिए शिक्षा दी जाती है; विद्यापीठ 
स्वयं ६ परीक्षा लेता है--शिश, 
प्रथमा, प्रवेशिका, मध्यमा, उत्तमा, 
रामायण परीक्षा ; लगभग १४८०० 
विद्यार्थी परीक्षाश्रों में बेठते हैं ; 
१२२ केन्द्र स्थापित हो चुके हैं | 
हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, गुवा- 
हाटी (आसाम)--साहित्य-समन्वय 
ओर सांस्कृतिक पुनरुज्जोवन के 
हेतु फरवरी १६४२ में स्थापित ; 
असमीया ओर हिन्दी में ऊँची से 
ऊ ची संयुक्त परीक्षाओं की पाठ्य 
पुस्तकों का अध्ययन तथा “अ्रसम- 
दर्शन? नामक ग्रन्थ का संपादन हो 
रहा है ; “काव्य ओर अभिव्यंजना! 
प्रकाशित हो चुकी है । 
हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌,गोडा- 
मार्च १६३६ में संथाल जिला हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर 
स्थापित; सदस्य-संख्या १५० जिन 
में अनेक ईसाई ओर मुसलमान भी 
सम्मिलित हैं ; प्रान्तीय. सरकार 
ओर जिला बोर्ड से भी सहायता 
मिलती है ; परिषद्‌ द्वारा संथालों 
में देवनागरी जल्षिपि का प्रचार खूब 
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जोरों से जारी है; परिषद्‌ विशाल 
भवन बनाने जा रही है। 
हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, बख- 
तियारपुर, पटना--स्था ०--२ 
अक्टूबर १६५४० ; श्री शिवपूजन 
सहाय द्वारा उद्घाटन हुआ; उद ०- 
मगध-जनपद के लोक-गीतों, 
कथाओं तथा पहेलियों का संकलन, 
संपादन ओर प्रकाशन; कार्य०-- 
प्रति पक्ष “रसचक्र! नाम से एक 
गोष्ठी होती हे । 
हिंदी-साहित्य-परिषद्‌,मथुरा- 
स्था०--१६३२ ; काये--इसो के 
द्वारा अ्रज-साहित्य-मंडल” संस्था 
का जन्म हुआ; स्वयं खड़ी बोली 
की सेवा कर रही है; परिषद ने 
७००) आजाद हिन्द-फौज - रक्षा- 
समिति को भेजा था। 
हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, मिर्जा- 
पुर-स्था०-श्री बल्लभदासबिन्नानी; 
साप्ताहिक बे ठके होती हैं, जयंतियाँ, 
गोष्ठियाँ और कवि-सम्मेलन होते 
हैं, प्रकाशन-कार्य भी होता है । 
हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, मेरठ 
--१६३६ में स्थापित ; कवि- 
सम्मेलनों, व्याख्यानों, गल्प-सम्मे- 
लनों आदि की आयोजना करती 


है, भारतीय ग्ंथमाला में साहि- 
त्यिक विषयों की विवेचना का 
प्रबन्ध; एक ज्रेमासिक इस्तलिखित 
का प्रकाशन करती है। 

हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, राठ, 
हमीरपुर--स्था० -- २६ अगस्त 
१६४३; यह परिपद पुरानी संस्था 
“कवि-संघु? का रूपांतर है; कार्ये० 
--जयंतियों ओर कवि-सम्मेलनों 
का आ्रायोजन; तीन वर्षा में २६ 
विशेष बेठकें हुई, परिषद का 
जनपद सा# सम्मे० ओर बुंदेलखंड 
हि० सा» सम्मे० से सम्बद्ध । 

हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, लखी- 
मपुर--१६४० में स्थापित;कहानी- 
सम्मेलन, हास्य-सम्मेलन, . कवि- 
सम्मेलन, निबन्ध-सम्मेलन आदि 
का आयोजन हुआ करता दे । 

हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, लाल- 
गंज, रायबरेली--स्था०--पंडित 
देवीरत़ अ्रवस्थी “करील?, नवम्बर 
१६४५, आचाये पं० महावीर 
प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में; सद्‌० 
--५१; काय०--( ख ) द्विवेदी 
ओर तुलसी-जयंती का समारोह, 
(ख) सम्मेलन-परीक्षात्रों की पढ़ाई 
का प्रबन्ध | 


( धग्य ) 


हिंदी-साहित्य-परिषद्‌,श्रीनगर, 
काश्मीर--हिन्दी-प्रचार-प्रसार के 
उद्देश्य से स्थापित, परिषद द्वारा 
सम्मेलन की बो|वद और परिचय 
परीक्षाओं का प्रचार किया जाता 
है ; सदस्य १२५ के लगभग हैं। 

हिन्दी - साहित्य - परिषद्‌ , 
सिरसा, इलाहाबाद--,स्था०-- 
१ मई १६३२, बा० पुरुषोत्तमदास 
टंडन; सद०--२६ ३: कारये-- 
राष्ट्रभापा का गाँवों में प्रचार, 
जयन्तियों का आयोजन | 

हिन्दी - साहित्य - पुस्तकालय, 
मोराबाँ, उन्‍नाव-३ सितम्बर १६१७ 
को पं० बालकृष्ण पाठक, पं० 
मेड़ीलाल त्रिपाठी; बा० जयना- 
रायण | कपूर ने नींव डाली ; सेठ 
दीनदयाल को आथिक सहायता से 
वृद्धि हुई; ओर “हिन्दी साहित्य 
पुस्तकालय” के नाम से यह प्रसिद्ध 
हुआ; २५ जून १६२४ को पं० 
सूर्य प्रसाद जी द्वारा दिये गये 
एक भवन में यह स्थायी रूप से 
स्थित हुआ; ६ जनवरी १६२२ 
को यंगमेंस लाइब्रेरी मोौरावाँ के 
नाम से एक अंगरेजी पुस्तकालय 
खुला ओर वह भी ३१ दिसम्बर 


१६२६ को इसी मं शामिल हों 
गया; इसका संचाज्षन ११ व्य- 
क्तियों को एक कायकारियी' 
करती है; सद०--१६०; कार्ये० 
--१८ वर्षो का समाचार-साहित्य 
हे, हिन्दी, संस्कृत ओर फारसी 
के अ्रप्राप्यप ग्रंथ यहाँ सुरक्तित हैं 
हस्तलिखित ग्रन्थों की संख्या ११६ 
है, हरिजनो को निःशुल्क सदस्य 
बनाया जाता है; १० कोस की 
परिधि में जनता लाभ उठाती है. 
(क) पुस्तकालय की ओर से एक 
पुस्तकालय - प्रचार - समिति को 
स्थापना १६२४ में हुई, गाँवों में 
“पुस्तक-वितरक” नामक कमचारी 
इसकी पुस्तकें पहुँचाता है ; (ख) र८ 
दिसम्बर १६१६ की एक साहित्य- 
समिति को स्थापना हुई; इसके 
द्वारा जय॑तियों, परिपदों, कवि- 
सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और प्रति- 
योगिताशों का आयोजन होता 
है; १६४७ में 'स्वर्ग में कवि-दर- 
बार! किया गया; (ग) १६३७४ में 
एक बृहत्‌ पुस्तकालय प्रदशनी 
का आयोजन हुआ, इसमें पुस्त- 
कालय विज्ञान की प्रगति ग्राफ,, 
चार्टों ओर चित्रों द्वारा प्रदर्शित 
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की गयी ; इसीके फलस्वरूप 
“उन्‍नाव - जिला - पुस्तकालय-संघ” 
ओर “अ्रवध-साहित्य-मंडल” की 
स्थापना हुईं, पुस्तकालय में ३५ 
पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं ओर 
पुस्तकों की संख्या ६६०० है। 
हिन्दी-साहित्य-मंडल, कानपुर 
--श्रदालती लिखा पढ़ी . हिंदी में 
कराने के लिए इसने अपना प्रचार- 
क्ोत्र वकील-समाज को बनाया, 
अनेक मुख्तार ओर वकील इसके 
सदस्य हैं । 
हिन्दी - साहित्य - मंडल , 
भिवानी, दिसार, पंजाब--साहित्य 
की अभिवद्धि के लिए स्थापित ; 
सदस्य सो ; स्थानीय साहित्यिकों 
ओर हिंदी-प्र मियों को संगठित 
किया; निःशुल्क शिक्षा का 
प्रबन्ध करता है; अनेक साहि- 
त्यिक आयोजन क्रिये हैं। 
हिन्दी-साहित्य-संघ, गोपाल 
मंदिर, चोक, गया--उद्दे ०--हिंदी 
की सर्वांगीण उन्नति करना ; 
काये--(क) प्रसिद्ध कवियों की 
जयंती मनाना; (ख) उत्कृष्ट 
कृतियों पर पुरस्कार दिये जाते हैं। 
हिन्दी-साहित्य-संघ, जालोन 


--हिंदी-प्रचार के उद्देश्य से 
स्थापित ; पुस्तकालय. की ओर 
विशेष ध्यान दिया गया ; सदस्य 
संख्या बढ़ती जा रही है । 
हिन्दी-साहित्य-सभा, बादा-- 
अदालतों में हिंदी-प्रचार के लिए 
स्थापित ; स्थापना-काल १६१४; 
बाँदा की कचहरियों म॑ हिंदी के 
अंतर्गत. नागरी-प्रचारक-पुस्त- 
कालय है जिसके ८० सदस्य हैं. 
सभा में सम्मेलन को परीत्ष श्रों 
के लिए एक केंद्र भी है। 
हिन्दोी-साहित्य-सभा, (राज- 
पूताना), भालरापाठन-- स्था०--- 
१६६५ ; स्थापना के समय सभा 
का स्थायी कोप १३०००) था; 


सद०--तीन श्रेणियाँ हैं ; साधा- 


रण--जो ||) दें; स्थायी--जो 
५०) तक दे ओर १००) देने 
वाले आजोबन सदस्य होते हैं . 
उदद ०--हिंदी में समी विपयों पर 
सस्ते ग्रन्थों का प्रकाशन ; काये 
--अब तक कई विषयों पर पुस्तकें 
प्रकाशित हो चुकी हैं, बि०--सभा 
एक प्रेस और पुस्तकालय 
खोलना ओर मासिकपत्र चलाना' 
चाहती है | 


( ४१० ) 


हिन्दी-साहित्य-सभा, लश्कर, 
अ्वालियर --- १६०२ में “नागरी- 
हितेषिणी सभा? की स्थापना ; 
१६०७ में क्षेत्र विस्तृत करने के 
उद्देश्य से “हिंदी-साहित्य-सभा? नाम 
धारण किया; १६३१८ में उक्त नाम 
से रजिस्ट्री करायी/'इस समय राज्य 
के अनेक प्रमुख स्थानों में इसकी 
शाखाएं हैं ; ग्वालियर में हिंदी 
को राजभाषा स्वीकार करा के 
महत्वपूर्ण कार्य किया गया है ; 
साहित्य-निमोण के उद्दश्य से 
सभा ने “हिंदी-मनोरंजन-ग्र थमाला? 
ओर “बालसखा-पुस्तकालय! इत्यादि 
प्रकाशन-संस्थाश्रों को जन्म दिया; 
“हिंदी-उदू -कोश” ओर “यावहारिक 
शब्द-कोश” प्रकाशित किया; श्रांतीय 
सम्मेलन का आयोजन किया ; 
इसके कई अधिवेशन राज्य के प्रमुख 
स्थानों में हुए; सभा के सतत 
प्रयत्न से १६३८ ने हि० सा० स० 
का बाइसवाँ अधिवेशन बड़ी सफ- 
लता से हुआ ; १६११ में पुस्तका- 
लय; १६१३ में चलता पुस्तकालय 
स्थापित किये ; पुस्तकालय में 
अब २५४५० पुस्तकें हैं . वाचना- 
लय में २५ पत्र अाते हैं ;, १६२८ 


में सम्मेलन की परीक्षाश्रों का केंद्र 
स्थापित किया ; परीक्षार्थियों की 
सुविधा के लिए श्रध्यापन का प्रबंध 
भी है; निजी विशात्र - भवन 
बनाने के लिए भी सभा 
प्रयत्मशील है । 

हिन्दी-साहित्य-समिति, श्रम- 
रावती--सव श्री आचाय ज्वाला- 
प्रसाद एम० ए.०, डी० फिल० 
(संरक्षक), हरिकृष्णु खरे एम० 
काम ० और रतनकुमार जेन एम० 
काम ०, सा० रत्न (संचालक) द्वारा 
अहिंदी प्रांत में हिंदी-प्रचार के 
उद्देश्य से स्थापित ; यहाँ सम्मेलन 
परीक्षाश्रों का केंद्र है ओर निःशुल्क 
रात्रि-पाठशाला चलायी जाती है। 

हिन्दी-साहित्य-समिति, दश- 
पुर--स्था०--१६४२ ; साहित्यिक 
समारोह मनाये जाते हैं। 

हिन्दी-साहित्य-स मिति, देहरा- 
दून--स्था ०--- १६३४ ; संद्‌ू०--- 
१४० से ऊपर ; कायं०--समिति 
ने पवतीय प्रदेश में हिंदी-प्रचार- 
काय में योग दिया; इसकी स्थायी 
सम्पत्ति लगभग ४५४००० रुपये की 
है; साहित्यिक समारोह ओर 
गोष्टियाँ होती रहती हैं। 


( ४११ ) 


हिन्दी साहित्य समिति, भरत- 
पुर-स्था०-१२ सितम्बर १६१२; 
'पं० गंगाप्रसाद शास्त्री ओर जगन्नाथ 
दास ; सद०--५४६ ; सभा के 
पुस्तकालय में ७४०० पुस्तकें 
(मुद्रित) तथा ५०० हस्तलिखित 
हैं; समिति के प्रयत्नो से हि० सा० 
सम्मेलन का सप्तदश अधिवेशन श्री 
गौरीशंकर हीराचंद्र ओका के सभा- 
पतित्व में हुआ्आ, जयंतियाँ मनायी 
जाती हैं, सम्मेलन -की परीक्षाश्रों 
का केंद्र है ओर विद्यार्थियों को 
शिक्षा में सहायता मिलती है ; कई 
स्थानों पर पुस्तकालय खोले हैं। 
हिन्दी-साहित्य-समिति (मध्य- 
भारत), इंदोर--स्था०---१ ० जन- 
वरी १९१५, सब्वश्री सरदार किणे, 
गिरघर शर्मा 'नवरत्न!, गोपालचंद 
शर्मा, डा० रामसिंह ; उहँ ०-- 
हृदी साहित्य की अभिवृृद्धि ; बि० 
--समिति का संचालन दो सभाशरों 
द्वारा होता है--साधारण सभा और 
अबंधकारिणी समिति ; प्रथम में 
सारे सदस्य होते हैं, प्रबंधकारिणी 
समिति प्रति तीसरे वष निर्वाचित 
डोती है जिसमें ११ पदाधिकारी 
ओर २३ सदस्य होते हैं; इस 


समिति के श्रंतर्गत ६ सदस्यों का 
मंत्रिमंडल निम्नलिखित विभागों 
का संचालन करता दैै-प्रबंध, श्रथ, 
प्रेस, प्रचार और पुस्तकालय ; 
कार्य०--(क) रा० ब० डा० सरयूं 
प्रसाद ओर श्री राजा सर सेठ 
हुकुमचंद के नाम से एक ग्रंथमाला 
का प्रकाशन--पुस्तक-संख्या ६७ ; 
(व) डा० सरजूप्रसाद स्वणंपदक 
दिया जाता है; (ग) प्रतिवर्ष सम्मे- 
लन की ऊंची परीज्षाश्रों के लिए. 
विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, 
विद्यापीठ का संचालन अरवेतनिक 
अध्यापकों द्वारा, विद्यापीठ में 
गोविंदराम सेक्सरिया चरिंटी द्गस्ट 
से राजनीति - विभाग में सेठ 
गोविंदराम सेक्सेरिया-आसन को 
स्था० ; यह विद्यापीठ अ्रब माँधी 
विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध है ; 
(घ) वीणा?-पत्रिका का प्रकाशन ; 
(च) पुख्तकालय-- पुस्तक-संख्या 
१२०००, वाचनात्य का संचालन; 
--- पत्रों की संख्या १०० (छ) 
समिति के पास एक छापाखाना 
है ; (ज) समिति का स्थायी कोश- 
४००००) का हे " समिति के 
भवन का शिलान्यास महात्मा गाँधी 


( ४१२ ) 


द्वारा हुआ ओर इसके संरक्षक कई 
सम्मानित व्यक्ति हैं । 

हिन्दी-साहित्य-समिति, राजा- 
पुर, मालवा--स्था०--१ अगस्त 
१६४७; कार्य -- समिति की 
बेठक प्रति पक्त होती है । 

हिन्दी - साहित्य - समिति 

(विदर्भ),श्र कोला, बरार--संस्था० 
---५० श्रीराम शर्मा साहित्यरत्न, 
१६४२ ; कार्य०--(क) साहित्य- 
सेवियों को आर्थिक सहायता, पुर- 
स्कार-वितरण; (ख) प्रकाशन-कार्य 
होता है; २-३ पुस्तकें प्रकाशित हैं । 

हिन्दी-सा हित्य-स मिति, होशं- 
गाबाद,सोहागपुर--स्था ०-१६ ३ ३, 
पं० संदरलाल दुबे,“निर्बल सेवक; 
सद०--१५ ; काये- जिले में 
प्रचारनकराय करती है ; प्रति व्ष 
अधिवेशन होता है; कविसम्मेलनों, 
व्याख्यानों का प्रबंध होता है; पारि- 
तोषिक दिये जाते हैं, समिति हिं० 
सा० स० झ्ोर म>० प्रा० विदर्भ 
सा० स» से सम्बद्ध हे । 

हिंदी साहित्य-सम्मेलन, जेतो 
“एसद० - १०४; बह ०-- 
राज्य में हिन्दी को उचित स्थान 
दिलाने में प्रयत्न करना ; कार्य-- 


शिक्षा में हिंदी को माध्यम बनाने 
का आन्दोलन, गोष्ठियों का कार्य- 
क्रम चलता है, प्रोढ़ शिक्षा - प्रसार 
में प्रयत्न, हिंदी-परीक्षात्रों के लिए 
नि:शुल्क शिक्षा; प्रयागी सम्मेलन 
ओर भटिंडा-सम्मेलन से जिला 
हिं० सा० सम्बद्ध है | 

हिंदी - साहित्य - सम्मेलन 
(दिल्ली प्रांतीय), दिल्‍ली-स्था०- 
मा १६४५; काय--रेडियो की 
हिंदी-उपेज्ञा का विरोध किया; 
सम्मे७ को विशेष समिति का 
आयोजन. किया; दिल्‍ली 
नगरपालिका-चुनाव. में भाग 
लेकर कई प्रतिनिधि निर्वाचित 

कराये | 

हिंदी - साहित्य - सम्मेज्ञन, 
परियाला---उह् ०--पूर्वीपं जाब के 
पटियाला संघ में हिंदी को राष्ट्र- 
भाषा ओर शिक्षा का माध्यम 
बनवाना, सवसाधारण में हिंदी- 
प्रचार, कवियों, लेखको और शअ्रन्य 
संस्थाओं को प्रोत्साहन ; संस्था ०-- 
श्री सत्यपाल गुप्त प्रभाकर; खद्‌०-- 
२०००; शुल्क--१) वाषिक $; 
सभा का प्रबंध करने के लिए एक 
कायकारिणी दे । 


( ४१३ ) 


हिंदी - साहित्य - सम्मेज्ञ़न-- परीक्षाओ्रों के नाम से 


प्रयाग--स्था ०-१६ १०, काशी- 
नागरी-प्रचारिणी-समा की प्रेरणां 
से स्थापित;उद्दे०--साहित्यिक-अ्रंगों 
की पुष्ठि और उन्नति, देशव्यापी 
व्यवहारों और कार्यों को सुलभ 
बनाने के लिए राष्ट्रलिपि देवना- 
गरी ओर राष्ट्रमाषा हिंदी का 
प्रचार, हिंदी को अनन्‍्तंप्रान्तीय 
भाषा बनाने, सरकारो प्रव॑घों,कार्या- 
लगयों, कचहरियों में प्रवेश कराने 
का आंदोलन, विश्वविद्यालयों में 
उच्चशिज्ञा का माध्यम हिंदी को 
बनाये जाने का आंदोलन, हिंदी 
की उच्च परीक्षाओं की व्यवस्था, 
उदीयमान लेखकों, कवियों, पत्र- 
कारों को उत्साहित करना ओर 
पदक तथा पुरस्कार से सम्मानित 
करना; हिंदी के प्राचीन हस्त* 


लिखित ग्रंथों की खोज तथा प्रकाशन 


आदि; काय--सम्मेलन का कार्य 
“कई विभागों में बँटा हुआ है :-- 
परीक्षा-विभाग-- सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है, इसकी परीक्षाश्रों में 
१६४५ के ऑँकड़ों के अनुसार लग- 
.भग ४५०० विद्यार्थी प्रतिवष बैठते 
हैं; ये हिंदी विश्वविद्यालय को 


प्रसिद्ध हैं; 
अहिदी- भाषी दक्षिणी भारत मं 
उक्त परीक्षाओं से सरल परीक्षाओं 
का प्रबंध राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति 
वर्धा को सांप दिया गया; पंजाब 
आर काश्मीर में भी सरल परीक्षाश्रों 
को व्यवस्था को; हिंदी वि० वि० 
की सबसे ऊंची पर/क्षा “साहित्य 
रतन! है, इसके अनेक केंद्र भारतवर्ष 
में हैं; ये परीक्षाएँ. उत्तर 
प्रदेशीय बोड तथा अन्य प्रांतो के 
विश्वविद्यालयों द्वारा मान्य हैं; 
प्रयाग में इन परीक्षाश्रों की पढ़ाई 
के लिए “हिंदी - साहित्य-विद्यालय!” 
की स्थापना को, परीक्षा केन्द्रों की 
संख्या ४०० के लगभग है, निरी- 
चक्क इनकी देख-रेख करते हैं; 
प्रचार- विभाग के उद्योग से प्रांतीय 
ओर जनपदीय सम्मेलनों का 
आयेजन होता है, पुस्तकालय 
आर वाचनालय स्थापित होते हैं; 
विद्यालय खोले जाते हैं; परीक्षाश्रों 
के केन्द्र स्थापित किये जाते हैं; 
सदस्य बनते हैं ओर कारखानों, 
मिलों, व्यक्तिगत व्यापारिक सस्थाओं 
में हिंदी को जनप्रिय बनाया जाता 
है; प्रचारकों का संगठन है,वे लोग 


( धडश्ड ). 


जिलों में दौरा करते हैं; संग्रह- 
विभाग---श्री पुरुषोत्तमदास टंडन 
इस विभाग को सर्वश्रेष्ठ बनाना 
चाहते हैं; इसमें १६४०० पुस्तके 
हैं, वाचनालय में १५० मासिक, 
देनिक और साप्ताहिक पत्र आते 
हैं; पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी, 
प॑० रामदास गोड़, पं ०गणेश शंकर 
विद्यार्थी आदि स्वर्गीय साहित्यिकों 
के पत्र ओर अलबम तेयार हैं; 
संग्रहालय भवन में सभी साहि- 
त्यिकों और देशी-विदर्श: भल्लों के 
चित्र हैं; साहित्य-विभाग--इसके 
अन्तगंत खोज द्वारा प्राप्त प्राचीन 
पुस्तकों, मोलिक ग्र थों. और अनू- 
दित कृतियों के प्रकाशन का प्रबंध 
होता हे; लगभग २०० पुस्तके' 
प्रकाशित हो चुकी हैं; विज्ञान तथा 
वाणिज्य विषय के लिए. पारिभा- 
षिक शब्दों के गढ़ने श्रोर पुस्तकों 
के संपादन का अलग से प्रबंध हे; 
वहीं से सम्मेजञन-पत्रिका भी 
निकलती है; सम्मेलन से सम्बद्ध 
भारत में दूर-दूर स्थापित ६० 
संस्थाएँ हैं जो इससे प्रेरणा ग्रहण 
करती हैं, निम्नलिखित पारितोषिक 
दिये जाते हैं :---मंगला प्रसाद 


पारितोषिक, सेकसरिया महिला 
पारितोषिक, मुरारका पारितोषिक, 
जैन पारितोषिक, राधामोहन 
गोकुल जी पारितोषिक, नारंग 
पुरस्कार---केवलज पंजाब निवासी 
हिंदी कवि को, गोपाल पुरस्कार, 
रत्नकुमारी पुरस्कार ; ये अलग 
अलग विषयों और नियमों के अनु- 
सार दिये जाते हैं; यह हिंदी की 
विशेष संस्था हे, इसे अनेक राष्ट्रीय 
नेताओं ओर प्रमुख साहित्यकारों, 
का आश्रय प्राप्त हो चुका हें; 
बा० पुरुषोत्तमदास टंडन इसके 
गाँधी, माने जाते हैं । 

हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, फरी- 
दकोट-उद्द ०--जनमत संगठित 
करके हिंदी को राज्य में उचित 
स्थान दिलाना; सद० --- १२५, 
शु०--१); कायय०--संघ के सा० 
स० जिला भटिंडा सा० स०» के 
साथ काये होता है साहित्यिकों की 
जयंतियाँ मनायी जाती है । 

हिंदी - साहित्य - सम्मेलन 
( भटिंडा जिला ) --स्था०--१ 
मई १६४६, पं० खुशीराम शर्मा 
वाशिष्ठ; सदृ० १५००० ; 
शु० १) वार्षिक; कार्य--जिले 
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के प्रत्येक करबे में हि० सा० सम्मे- 
लन की परीक्षाओं की शाखाएँ 
स्थापित कीं; हिंदी माध्यम द्वारा 
शिक्षा दी जाती है; पठन-पाठन 
निःशुल्क है ; गोष्ठियाँ होती हैं ; 
यह सेवा समिति जंतो से सम्बद्ध हे । 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन (मध्य 
प्रांत विदभ), नागपुर ; स्था०-- 
१६ ३८; सद्‌० ४४५०, कार्य०-- 
अब तक १२ अधिवेशन हो चुके 
हैं, भानु - अभिनन्दन ग्रन्थ ओर 
नक्षत्र प्रकाशित हुए; कई. प्रोढ़ 
के द्र तथा प्रारम्मिक हिंदी स्कूल 
स्थापित किये हैं; यह हि० सा० 
सम्मेलन से सम्बद्ध है। 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन (मध्य 
भारतोय), उज्जेन--इस संस्था ने 
प्रात में साहित्यिक संगठन तथा 
जागरण के लिए, अनेक काय- 
क्रम रक्‍्खे हैं जिनमें मुख्य हैं हिंदी 
भात्रा का प्रचार, थ्रांतीय साहि- 
त्यिकों का संगठन तथा प्रांत में 
हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना । 
हिंदो-साहित्य- सम्मेलन (वि- 
दर्भ प्रांतीय), अकोला,बरार--हिं ० 
सा० सम्मेलन से संबद्ध यह प्रथम 
संस्था है जिसने विदर्भ प्रांत में 


हिंदी-प्रचार किया है ; सदस्य 
लगभग ४५४० ; कई प्रोढ़ शिक्षा- 
के द्र तथा प्रारंभिक हिंदी स्कूल 
स्थापित किये हैं । 

हृदी-साहित्य-सम्मेलन-(विहार 
प्रादेशिक), पटना-स्था ०-१६ १६; 
कार्य०- प्रांत की सबसे प्राचोन 
हिंदी-सेवी-संस्था है, प्रांत की ५० 
संस्थाएँ इससे सम्बद्ध हैं; १६४५ 
में सम्मेलन में चीनी विद्वान प्रो० 
तानमुन शान ने अ्रध्यण -पद ग्रहण 
किया, यहीं से बहुसंख्यक विद्यार्थी 
सम्मेलन-परीक्षाओं में बेठते हैं । 

हिंदी-साहित्य-सम्मेल्नन (संयुक्त 
प्रान्तीय) प्रयाग; स्था०-- १६२०; 
इसका काय कुछ दिन स्थगित' 
रहा, १६४० से पं० श्री नारायण 
चतुवेदी के प्रयत्नों से फिर कार्य 
आरम्भ हुआ; १६४१ में फेजाबाद 
में इसका अधिवेशन हुआ्रा; 'अखिल 
भारतीय रेडियो की भाषा- नीति! 
नामक पुस्तक प्रकाशित हुई; 
रेडियो - विरोधी - दिवस मनाया, 
कचहरियो में हिन्दीप्रयोग के लिए 
आन्दोलन किया। 

हिन्दी - साहित्य - सम्मेलन, 


सारण,मशरक---१९३७में स्थापित ; 
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जिले में शाखाएँ खोलने, प्रांत के 
लेखकों आदि के परिचय को 
सूची तेयार करने में प्रयत्नशील | 
हिंदी - साहित्याल्य, हृदा, 
दमोह--स्था०-- मई १६३१ ; 
कार्य--संस्था के पास दो हजार 
पुस्तकें और कई पत्रों की फाइलें 
हैं; बिना शुल्क के जनता इनसे 

लाभ उठाती है। क्‍ 
हिंदी - हितेषिणी - सभा , 
-मुजफ्फरपुर-- स्था०-- १६१४ ; 
कार्य--सभा के अधीन पुस्त- 
कालय, वाचनालय, मिलन-मंदिर, 
परीक्षा - केंद्र तथा शिक्षालय 
चल रहे हैं; सभा का निजी 
भवन ओर पाक है ; हि० सा० 
सम्मे० को परीक्षात्रों क उपयुक्त 
हैं; वाचनालय में लग- 


पुस्तकें है ; 


भग ३० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं । 

हिंदुस्तानी एके डमी,प्रयाग--- 
आवश्यक पुस्तकां के अनुवाद 
कराने के उद्द श्य से १६२७ में 
प्रस्तावित और १६२७ में स्थापित; 
प्रमुख मोलिक रचनाश्रों को 
पुरस्कृत करना ओर साहित्य- 
सेवा को प्रोत्साहन देना, उत्तम 
लेखकां को संस्था का सदस्य 
चुनना, एक बड़ा पुस्तकालय 


संचाज्षित करना आदि इसके 
उद्द श्य $; प्रति वर्ष अनेक 


विद्वानों द्वारा साहित्यिक विषयों 
पर व्याख्यान दिलाये जाते हूँ ; 
व.ई महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन 
भी एकेडमी को ओर से हुआा 
हे ; “हिंदुस्तानी! नामक तिमार्ह 
पत्रिका प्रकाशित होती है | 


दूसरा खंड समाप्त 


एक निवेदन 


अक्टूबर १६५१ के पश्चात हिंदी-सेबी-संसार का 
पूरक खंड प्रकाशित होगा । इसके लिए अपनी सम्मति, 
विषय-प्र तिपादन-प्रशाली के संदंध में अपने सुकाव भोर 
असावधानी अथवा अन्ञानता के कारण दोने वाली 
आशुद्धियों के संबंध में आवश्यक संशोधन य्द प्रति 
देखते ही भिजवाने की कृपा करें | 

झाप का कृपापूर्ण सहयोग प्राप्त होने पर ही 
दिंदी-सेवी-संसार हस रूप में सामने भा सकेगा कि धह 


आवश्यक संदर्भ-ग्रंथ का काम देता हुआ झपना नाम 
सार्थक कर सके | 


संपादक 


समस्त-साहत्य-से देयों की सेवा में निवेदन 
हिंदी-सेवी-सेसार के 
दूसर संस्करण का 
प्रक खड 
छद्द-पात मदाने बाद प्रकाशित होगा 


च्यतएव प्रार्थना हे कि अपने या अपने परिचित साहित्य 
सेत्रियों के प्रकाशित परिचयों में 


आवश्यक संशोधन निश्चित रूप से 
टू हि पा 
अक्टूबर, ५१ के अंत तक 
४ ज दें 
'मिनयवा दू॑ 
साथ साथ प्रस्तुत संस्करण के संबंध में 


सम्याति, सुजञ्ञाव ओर 
संज्रोधन 


शीघ्र से शीघ्र भेजने की छूपा करें | 
शनोीकटरा, ; बिनीसत 
लखनऊ संपादक 


हिंदी-सेचो-संसाएर 


तीसरा खंड 


हिंदी के प्रकाशक 
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अग्रवाल प्रेस,अग्रवाल भवन, 
भथुरा --- ५-७ समालेाचनात्मक 
पुस्तकें श्रज साहित्य-माला!ः के 
अंतर्गत प्रकाशित; नायिका-भेद, 
सूर-निर्णय आदि इनके सभी प्रका- 
शन सुदर है; श्री प्रभूदयाल 
मीतल अध्यक्ष हैं | 

अग्रवाल प्रेस, प्रयाग--लग- 
भग तीस पस्तके प्रकाशित जिनमें 
अधिकांश पाठ-म्रंथ हैं; श्री 
रामस्वरूप गुप्त व्यवस्थापक हैं । 

अनेकांत-मुद्रणालय , मोहा 
आंकड़िया ( काठियावाड़ )-- 
गुजराती से अनुवादित कई ग्रंथ 
प्रकाशित ; श्री परमेष्ठीदास जेन 
न्यायतीर्थ अध्यक्ष हैं । 

श्प्रपर इंडिया पबलिशिंग- 
हाउस, अथ्रमीनाबाद, लखनऊ--- 
हिंदी-प्रकाशन का काम न॑ैया शुरू 
किया है ; तीन-चार अ्र थछापे हैं | 

“अरुण? कार्यालय, मुरादाबाद 
--कई पुस्तके प्रकाशित ; अरुण 
सीरीज एवं कहानी - मासिक 
“अरुण? का प्रकाशन किया है। 

अवध पब्लिशिंग हाउस, 
यानदरीबा खनऊ-- बालोप- 
योगी आर साहित्यिक ग्रंथों के 


प्रकाशक ; भारत-निर्माता, पटेल- 
अभिनन्दन-प्रंथ श्रादि मुख्य हैं ; 
सस्‍्व० डा० पीतांबरदत्त बड़थ्वाल 
का सारा साहित्य प्रकाशित कर 
रहे हैं; श्री भगुरान भागंव 
अध्यक्ष हैं । 

आत्माराम ए डसंस, काश्मीरी 
गेट, दिल्ली-- हिंदी विभाग द्वारा 
२४-२६ विविध विपयक पुस्तकें 


प्रकाशित ५ श्री भीमसेन व्य- 
वस्थापक हैं । 
आनन्द पुस्तक भवन,पहाड़िया 


बनारस कट--चार-पाँच विविध 
विषयक पुरतके' प्रकाशित जिनम॑ 
आरती मुख्य है ; श्री सम्पूर्णोनंद 
श्रीवास्तव अ्रध्यक्ष है | 
आरती-मदिरि, सिमली, पटना 
“१६४० के लगभग स्था(पत ; 
प्रकाशित पुस्तकों में संस्कृत का 
अध्ययन मुख्य है ; लगभग दो 
वष तक मासिक “आरती? का 
प्रकाशन किया ; श्री प्रफुल्लचंद 
ओमा 'मुक्तः अध्यक्ष हैं । 
इंडियन प्रेस लिमिटेड, 
प्रयाग --- सत्साहित्य-प्रकाशन- 
संस्था , स्व० श्री चितामणि घोष 
द्वारा स्थापित ; अब तक सब 
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(विषयों मं ५०० के लगभग पुष्तके 
प्रकाशित को जिनमें सचित्र हिंदी 
महाभारत , सटीक रामचरित 
मानस , विश्वकवि रखींद्रनाथ 
आदि मुख्य हैं, “सरस्वती सिरीज? 
के अंतर्गत लगमग ७० पुस्तकें 
प्रकाशित ; लगभग पचास वर्पों 
से हिंदी की सर्गश्रे ष्र मासिक पत्रिका 
(सरस्वती?, तीस वर्षों से बालोप- 
योगी मासिक “बालसखा”, साप्ता- 
हिक 'देशदूत! आदि का प्रकाशन 
दो रहा है; श्री हरिकेशव घोष 
अध्यक्ष हैं । 

इलाहाबाद प्रेस , ७८ ए, 
त्रिवेणी रोड, इलाहाबाद--- ३ 
पुस्तक प्रकाशित जिनमें प्रसाद 
का कथा-साहित्य मुख्य है । 

एजूकेशनल पब्लिशिंगकपनी 
लिमिटेड, लखनऊ--शानवध क 
साहित्य के प्रकाशक ; १६३६ मं 
स्थापित, “हिंदी विश्वभारती” के 
नाम से एक संदर ज्ञानकोश 
का प्रकाशन किया जा रहा है 
जिसके २० खंड प्रकाशित हो चुके 
हैं, अन्य प्रकाशित पुस्तड़ों में 
भारत-निर्माता, मानों न मानो, 
अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानकोश प्रसिद्ध हैं । 


कल्याणदास एंड तब्रद्स, बड़े 
महाराज का मंदिर, बनारस सिटी-- 
विविध विषयक लगभग २० 
पुष्तऊ प्रकाशित । 

किताबमहल, . जीरोरोड, 
प्रयाग--विविध विषयक ग्रंथों के 
प्रकाशक ; लगभग ५४० पुस्तके 
प्रकाशित | 

किताबिस्तान, प्रयाग--इनकी 
प्रकाशित पुस्तकें सुदर छुपाई के 
कारण समाहत हें, इनमें यामा, 
दोपशिखा, सप्तरश्मि मुख्य हैं। 
लंदन में इन्होंने अपनी एक शाखा 
खोली है । 

किसान-सस्ता-साहित्य-प्रका- 
शन-समप्रिति, बिजनोर---किसान 
सीरीज में ४-५ पुस्त+ प्रकाशित, 
“ऋषि-संसार” मासिक का प्रकाशन | 

क्ञात्रपम - साहित्य - मंद्रि, 
जयपुर--राजस्थानी साहित्य के 
प्रकाशक; अक्टूबर १६४० से 
संचालित; 'क्ञात्रधम? ओर “क्ञात्र- 
धम-संदेश”' नामक कई पुस्तक 
प्रकाशित हो चुकी हैं; कु वर 
श्रीभूरसिद्द राठोर अध्यक्ष हैं । 

गंगापुस्तकमाला, लखनऊ-++- 
१६२० के लगभग श्रीदुलारेलालु 
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भागव द्वारा स्थापित; ढाई सो के 
लगभग पुस्तक प्रकाशित जिनमें 
मिश्रबंधु-विनोद,  हिंदी-नवरत्न, 
बत्रिहारी-रत्नाकर, रंगभूमि आदि 
मुख्य हैं. लगभा सोलह वर्षों तक 
मासिक 'सुधा! ओर “बालविनोद! 
का प्रकाशन किया | 

गयाप्रसाद ऐड संस, 
आगरा--१६०५में स्थापित; हिंदी, 
उदू, अँग्रेजी, की लग- 
भग १०० पुस्तक प्रकाशित कीं; 
श्री रामप्रसाद अध्यक्ष हैं | 

गाँधी-गंथ-माला, काशी-विद्या- 
पीठ, बनारस छावनी--मगाँधी जी 
को श्रद्धांजलि के रूप म॑ ६ पुस्तके 
प्रकाशित | 

गीताप्र स, गोरखपुर--धामिक 
साहित्य के प्रकाशक; ढाई सो के 


लगभग पुस्तके प्रकाशित, जिनमें _ 


अनेक पुस्तकें सस्ती ओर सुदर 
छपी होने के कारण समाहत हैं; 
लगभग चोबीस वर्षो से मासिक 
“कल्याण! ओर अँंग्र जी “कल्याण- 
कल्पतरु” का प्रकाशन होता है | 
गुप्त बुकडिपो, दानापुर 
छावनी (बिह।र)--२ पुस्तके प्रका- 
शित, श्री लक्ष्मीनारायण अध्यक्ष हैं | 


गुप्त-स्मारक - ग्रंथ - प्रकाशन 
समिति, १४७ दहरिसन रोड, 
कलकतज्ता-- स्व० श्री बालमुकु द 
गुप्त-संबंधी दो-तीन पुस्तके प्रका- 
शित जिनमें गुप्त - निबंधावली. 
ओर गुप्त-स्मारक-ग्र थ प्रमुख हैं; 
इन प्रकाशनों को बिक्री की आय 
से हिंदी के स्वर्गीय साहित्य-सेवियों 
के संबंध में भी इसी प्रकार के 
ग्रथ छुपंगे। 

पग्रंथमाला-कार्यालय, बाँकीपुर,. 
पठना--ल्गभग पचास पुस्तके 
प्रकाशित जिनमें साहित्यालोक और 
आर्यावत मुख्य हैं; कई वर्षों से 
मासिक “किशोर? का प्रकाशन हो 


रहा है; श्री देवकुमार मिश्र, 
अध्यक्ष हैं | 
चंद्रकायोलय , भिवानी, 


हिसार ( पंजाब )-- मीनाकारी 
शिक्षक, स्वर्णकार - विज्ञान आदि 
कई पुस्तकें प्रकाशित ; श्री चंदू- 
लाल व्यवस्थापक हैं। 


चलसानि सुब्बाराब, ईटा- 
नगर, तेनाली--पाठ-ग्र थों की 
कु जियाँ प्रकाशित की हैं ; स्वयं. 
अध्यक्ष हैं । 
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चाँद - कार्यालय, प्रयाग-- 
लगभग डेढ़ सो पुस्तक प्रकाशित 
कीं ; श्रठारह वर्षों तक मासिक 
धचाँद' का प्रकाशन क्रिया ; कई 
वर्षों तक “नयी कहानियाँ”, 'रसीली 
कहानियाँ नामक दो कहानी 
पत्रिकाए प्रकाशित की | 

छात्रहितकारी पस्तकमाला, 
दारागंज , प्रयाग-- श्ध्श्८ में 
स्थापित; लगभग १५४० पुस्तक 
अब तक प्रकाशित कों जिनमें 
कविप्रसाद को काव्य - साधना, 
ब्ह्मचयं ही जीवन है, गुप्त जी की 
काव्यधार। आदि मुख्य हैं ; बच्चो 
के लिए सरल भापा में जीवनी- 
माला भी निक्राली गयी हे 
'जिसमें लगभग सत्तर पुस्तक प्रका- 
शित हो चुकी हैं ; श्री केदारनाथ 
गुप्त, एम० ए० संचालक हें | 

जनसेवक-समिति, लखीमपुर, 
खीरी--अ्रप्रेल १६४६ में स्थापित; 
साप्ता० “'जनसैवक! पं० वंशीघर 
मिश्र के संपादकत्व में निकल 
रहा है; जन-सेवक-पुस्तकमाला 
के प्रकाशन का आयोजन है; 
४ ग्रंथ प्रकाशित हैं | 

जागरण - साहित्य - मंदिर, 


बनारस--- ३-४ पुस्तके' प्रकाशित 
जिनमें “बापू को न बचा सका! 
का विशेष प्रचार हुआ है। 

जी०आर० भागव ऐंड संस, 
चँंदौसी--- लगभग ५० पुस्तकें 
प्रकाशित जिनमें प्रमुख देशों की 
शासन-प्रणालियाँ मुख्य हैं ; श्री 
राधेश्याम भागव व्यवस्थापक हैं | 

ज्ञान-प्रकाश - मंदिर, माछुरा, 
मेरठ-- १६१८ में स्थापित ; 
महाकवि अकबरूओर उनका उदू' 
काव्य, टाल्सटाय वो थआात्म-कहानी, 
विचार आदि प्रकाशन प्रणिद्ध हैं। 

ज्ञानमंडल , काशी--- ४० 
पुस्तके' प्रकाशित जिनमें हिंदी- 
शब्द-संग्रह, हिंदुत्व आदि प्रसिद्ध 
हैं ; लगभग बीस वर्षों से देनिक 
व साप्ताहिक “आज” का प्रकाशन 
होता है । 

ज्ञानमंदिर, जवाहरगंज, जबल 
पुर-- १०-१२ पुस्तके” प्रकाशित 
की हें। 

ज्ञानमंदिर,भीष्म एंड कम्पनी, 
पटकापुर, कानपुर--- बुलबुल” 
अर “कोकिल? सीरीज में लगभग 
४० पुस्तकों का प्रकाशन ; श्री 
नारायणप्रसाद व्यवस्थापक हैं। 
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ज्योतिष - निकेतन, चोक , 
भूपाल--ज्योतिष तथा सामुद्रिक 
शास्त्र को कई पुस्तकों का प्रका- 
शन ; २६ जूत १६४१ में स्था- 


पित ; १० इंशनारायण जोशी 
शास्त्री व्यवस्थापक हैं । 
मभलक-पुस्तकमाला, धनराज 


लेन,अ्रमरावती बरार)-'युगजीवन” 
द्विमासिक प्रकाशित होता है ; 
पुस्तक प्रकाशित करने की भी 
योजना है | 


टी० सी० जनल्‍स लिसिटेड, 
सुदरबाग, लखनऊ- छात्रोपयोगी 
कई पुस्तके प्रकाशित की हैं ; सभी 
पुस्तकें अध्यापकों की लिखी हुई हैं। 

डी० आर० शर्मा एंड संस, 
जोधपुर -..- बालोपयोगी । पुस्तक- 
प्रकाशक ; २० के लगभग पुस्तके 
प्रकाशित ; श्री गिजुभाई की बालो- 
पयोगी पुस्तकों का अनुवाद यहाँ 
से प्रकाशित हुआ है। 

तरुण - कार्यालय, प्रयाग-- 
तरुण सीरीजके अंतर्गत ४-७ पुस्तके 
प्रकाशित, मासिक “तरुण? का कई 
वर्षो' तक प्रकाशन हुश्रा । 

तरुण-भारत-प्रथावली, गाँधी- 
नगर, कानपुर -- पहले प्रयाग में 


था, अब कानपुर में है ; अनेक 
पुस्तक प्रकाशित ; पं० लक्ष्मीधर 
बाजपेयी अध्यक्ष हैं। 
तरुण-भारत-ग्रंथावली, दारा- 
गंज, प्रयाग--स्थापित--- १ ६ श्८ ; 
लगभग ५० पुस्तक प्रकाशित ; 
अधिकतर युवक्रोपयोगी साहित्य ; 
श्रीसो मदेव बाजपेयी व्यवस्थापक हैं| 
तारा-मंडल, रोसड़ा, दरभंगा ; 
१६४० में स्थापित ; प्रकाशित 
पुस्तकों में आरपी, संचयिता, आभाः 
आदि मुख्य हैं ; प्रसिद्ध कवि श्री 
आरसीप्रसादरसिह प्रबंधक हैं । 
धम-प्ंथावली, श्री दुबे निवास, 
दारागंज, प्रयाग--स्व० श्री विद्या- 
भास्कर शुक्ल द्वारा १६३३ में 
स्थापित ; लगभग २५ धार्मिक 
पुस्तक प्रकाशित जिनमें “गंगा- 
रहस्य” मुख्य हे ; श्री गंगाधर दुबे 
अध्यक्ष हैं । 
नन्दकिशोर ए ड ब्रादस , चौक 
बनारस ---- ज्गभग १०० पुस्तके 
प्रकाशित ; श्रधिकतर पाख्य पुस्तके 
है ; काशी विश्व विद्यालय से डी० 
लिट्‌ ० उपाधि के लिए स्वीकृत दो' 
तीन थीसिसे जेसे आधुनिक काव्य- 
धारा,प्रसाद के नाटकों का शात्रीय 
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अध्ययन भी प्रकाशित की हैं, 
श्री विश्वनाथ भागंव प्रबंधक हैं । 
नवजीवन पुस्तकमाला, दारा- 
गंज, प्रयाग---२-३ एस्तके प्रका- 
शित ; श्रीनाथएुप्त अध्यक्ष हैं | 
नवयुग-प्रंथ-कुटीर ; बीकानेर 
->>लेंगभग ४० प्रस्तकें प्रकाशित ; 
श्रीशंभूदयाल सक्सेना संचालक हैं । 
नवयुग साहित्य-निकेतन, 
आगरा--राजनीति साहित्य का 
प्रकाशन; स्था०-- जनवरी १६३८; 
संचा०--श्रीरामनारायण यादवंदु, 
बी०ए०,एल-एल० बी०; ओपनिवे- 
शिक स्त्रराज्य, समाजवाद, गाँघी- 
वाद, यदुवंश का इतिहास, भारतीय 
शासन - प्रणाली आदि प्रकाशन 
मुख्य हैं । 
नवयुग - साहित्य - सदन, 
खजूरी बाजार, इंदोर--विविध 
विषयक लगभग २ पुछ्तक प्रका- 
शित; श्री गोकुलदास अध्यक्ष हैं। 
नवल्किशोर-प्रेंस, हजरतगंज, 
लखनऊ--स्थानीय सबसे प्राचीन 
प्रकाशन-संस्था ; श्८ध८ के लग- 
भग मुशी नवलकिशोर द्वारा स्था- 
पित; डेढ़ हजार के लगभग पुस्तकें 
प्रकाशित; लगभग २५ वर्षों से 


प्रसिद्ध मासिक पत्रिका “माधुरी? 
का प्रकाशन हो रहा है; श्री 
मुशी रामकुमार भागव अध्यक्ष हैं। 

नरेंद्रसाहित्य-कुटीर ---दीतवा- 
रिया,इंदौर-१६४० में स्थापित;लग- 
भग १५ पुस्तक प्रकाशित; मासिक 
“नवनिर्माण? का प्रकाशन भी होता 
है; श्रीशिखरचंद व्यवस्थापक हैं । 


नागरीनिकेतन, विजयनगर, 
आगरा--१६ ३८ में स्थापित; 
५-७ पुस्तक प्रकाशित, डा० श्याम 
सु८<रलाल दीक्षित संचालक हैं। 


नांगरी - प्रचारिणी - सभा, 
प्रकाशन - विभाग, काशी--प्रका- 
शित पुस्तकों की संख्या लगभग 
दो सी ; ये पुस्तकें कई मालाश्ों 
में प्रकाशित हैं जिनका क्रम इस 
प्रकार हे--मनोर॑जन-पुस्तकमाला, 
सूयकुमारी-पुस्तकमाला, देवीप्रसाद 
पुस्तकमाला, बारहट बालाबख्श 
राजपूत - चारण - पुस्तकमाला, 
देवपुरस्कार - ग्रंथावली, नागरी- 
प्रचारिणी ग्रंथमाला, महिला पुस्तक- 
माला, प्रकीणक पुस्तकमाला, इनके 
प्रकाशनों में ये पुस्तक बहुमूल्य एवं 
श्रेष्ठ हैं - प्रथ्वीराज रासो, वृहत्‌ 
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हिंदी शब्दसागर, द्विवेदी - अभि« 
नँंदन-ग्रंथ, सूरसागर | 
नागरीभवन,अआगर, मालवा---- 
१६११ में स्थापित; कई पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं | 
नारायण-पब्लिशिंग हाउस, 
अजीतमल, इटावा--सचित्र 'कौन 
क्या है? का प्रकाशन; श्री प्रेंमनारा- 
यण अग्रवाल अध्यक्ष हैं । 
नारायण पब्लिशिंग हाउस, 
अमीनाबाद, लखनऊ-- शअ्रनेक 
पाठग्र थों के प्रकाशक; श्री लक्ष्मण 
प्रसाद भागंव अध्यक्ष हैं | 
नालंदा - प्रकाशन, धननृर 
बिल्डिंग, तीसरी माला, सरफीरोज 
शाह मेहता रोड, बंबई १--दो- 
तीन पुस्तक प्रकाशित | 
निष्काम - प्रकाशन, मेरठ-- 
चार-पाँच पुस्तक प्रकाशित; 
श्री अरुण बी०ए० प्रबंधक हैं । 
निष्काम - साहित्य - मंडल, 
पूना १--दो पुस्तकें प्रकाशित, 
लगभग १० प्रेस में हैं, “निष्काम! 
सासिक भी प्रकाशित होता है, श्री 
रत्नांबरदत्त व्यवस्थापक हैं |, 
नूतन प्रकाशन-मन्दिर, मदने 
की गोट,लश्कर (ग्वालियर)--एक 


दर्जन पुस्तकें प्रकाशित ; श्री 
शंभुनाथ सकसेना व्यवस्थापक है । 
न्यू लिटरेचर (नया साहित्य), 
२५७ चक, इलाहाबाद--- कविता- 
कहानियों की लगभग २० पुस्तकें 
प्रकाशित ; श्री ओंकार “शरद! 
व्यवस्थापक है। 
पी ०ती० द्वादश श्र णी, अलीगढ़ 
-कई पाढ्य पुस्तकें प्रकाशित, कई 
वध तक मासिक /शिक्षकः का 
प्रकाशन किया | 
पुष्पराज - प्रकाशन « भवन, 
उपरहटी, रीवॉ-त्थानीय एकमात्र 
प्रकाशन-संस्था ; लगभग. १० 
पुस्तके प्रकाशित; आचाये गिरिजा 
प्रसाद त्रिपाठी व्यवस्थापक हैं | 
पुस्तक - जगत , कदमकुश्राँ, 
पटना ३-- लगभग ७६ पुस्तक 
प्रकाशित: पुस्तकालय”, “जय- 
प्रकाश” आदि पुस्तक मुख्य हैं । 
पुम्तक-भंडार, काशी--श्रीसू्य - 
बलीसिंह द्वारा १६१७ में स्थापित; 
लगभग ४० विविध विषयक 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; अ्रब 
साहित्यिक प्रकाशन करते हैं । 
पुस्तक-भंडार, पटना ४-- 
लगभग १०० पुस्तकें प्रकाशित ; 
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मासिक “बालक? का अनेक वर्षो से 
प्रकाशन होता है ; कार्यालय पहले 
लहरियासराय (दरमंगा) में था। 
पुस्तक-भंडार, लद्रियासराय, 
--१६१६ के लगभग अश्रीरामलो- 
चनशरणा द्वारा स्थापित ; लगभग 
पचास पुस्तक प्रकाशित ; इसकी 
रजतजयन्ती के अवसर पर जयंती- 
स्मारक - ग्रन्थ प्रकाशित किया ; 
लगमग १६ वर्षों से बालोपयोगी 
मासिक “बात्ञक? का प्रकाशन कर 
रहे हैं; श्रीवेदेहीशरण अ्रध्यक्ष 
हैं; श्रब कार्यालय पटना में है | 
पुस्तक-मन्द्रि,काशी--स्थापित 
१६२६; कहानी-उपन्यास को लग- 
भग ३६ पुस्तके प्रकाशित; श्री 
विनोदशंकर व्यास अध्यक्ष हैं। 
पुस्तक - म॑ दर ( हिंदी-प्रचार- 
सभा ), मद्रास--अ्रहिंदी प्रांत की 
प्रसिद्ध प्रकाशन - संस्था ; अनेक 
पुस्तकें प्रकाशित जो पाठ्य-क्रम में 
स्वीकृत हैं; कई व५ मासिक 
“हिंदी प्रचारक', दक्षिण भारत! 
का प्रकाशन किया; इस समय १०- 
१२वर्षो' से “हिंदी-प्रचार-समाचार! 
मासिक का प्रकाशन हो रहा है। 
पुस्तक-संसार, ७ ब० कोल्द्दा- 


पुर हाउस, सब्जी मंडी, दिल्ली-- 
विविध विषयक चार-पाँच पुस्तकें 
प्रकाशित ; श्रौद्योगिक ग्रंथगाला 
प्रकाशन की भावी योजना है । 


प्रकाश-ग्रह, ३१ ए.० बेली- 
रोड, प्रयाग-.श्री पहाड़ी! लिखित 
लगभग. १२-१३ पुस्तके 
प्रकाशित; स्वयं श्री पहाड़ी ही 
संचालक हैं | 

प्रदीप-कार्यालय, म॒रादाबाद--- 
लगभग २४५ पुस्तक प्रकाशित ; 
मासिक “प्रदीप” का भी कुछ समय 
तक प्रकाशन हुआ ; बंबई में भी 
शाखा हैं--उदयन, २७१ बिधल 
भाई पटेल रोड, बंबई ४; श्री 
जगदीश भारती अध्यक्ष हैं। 

प्राचीन साहित्य-शोघ-संस्था न, 
उदयपुर - विद्यापीठ, उदयपुर --- 
५-६ शोधपूर्ण प्रकाशन ; एथ्बीराज 
रासो का प्रामाणिक प्रकाशन खंड- 
रूप में हो रहा है ; 'शोध-पत्रिका? 
त्रेमासिक का प्रकाशन भी होता है; 
श्री पुरुषोत्तमदास मेनारिया मंत्री हैं । 

प्रीमियर बुकडिपो, ३८, म्यू- 
निसिपल मारकेट, व.नाट सरकस, 
नयी दिल्‍्ली--कहानी - उपन्यास 
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जिनमें अ्रथशास्त्र - शब्दावली, 
राजनीति - शब्दावली , भारतीय 
अथशासत्र, नागरिक शास्त्र आदि 
मुख्य है ; श्री भगवानदास केला 
संचालक हैं । 

भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुड 
रोड, बनारस--लगभग २४ 
पुस्तकें अब तक प्रकाशित ; मूर्ति- 
देवी जेन ग्रंथमाला के श्रंतगत 
लगभग १० जन-धर्म-विषयक 
ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं; श्रीमती 
रमारानी जेन अध्यक्षा हैं। 

भारतीय प्रकाशन - मंदिर, 
आगरा-- स्व> अ्रध्यापक रामरत्न 
जी को पुण्य स्मृति में स्थापित ; 
'रज्ञाभ्रम! इसका दूसरा नाम हे ; 
“अआशा' साप्ताहिक एवं “नोनि- 
हाल” मासिक का प्रकाशन किया; 
कई विद्यार्थी-उपयोगी पुस्तके प्रका- 
शित : श्री श्यामाचरण लवबानियाँ 
व्यवस्थापक हें । 

भागंव पुस्तकालय, बनारस- 
जासूसी एवं धामिक साहित्य के 
प्रकाशक ; लगभग ढाई सी पुस्तकें 
प्रकाश्ति जिनमें भाभी के पत्र, 
अभागे दपति, राब ब्लेक की 
चार आना, छः आना, आाठ- 


आना ओर एक रुपया सीरीज' 
मुख्य हैं ; तीन वर्ष तक महिलोप-- 
योगी मासिक “कमला” का 
प्रकाशन किया | 

भूगोल-कार्यालय, प्रयाग--: 
भोगोलिक-साहित्य के एक मात्र 
प्रतिष्ठित प्रकाशक; १६१५ के लग- 
भग स्थापित; अरब तक करीब चा- 
तीस पुस्तकें प्रकाशित जिनमें भारत 
वर्ष का इतिहास समाहत है; 
मासिक भूगोल ओर “देश - दर्शन 
का भी अनेक वर्षा से प्रकाशन 
होता है; श्रीरामनारायण मिश्र, . 
बी० ए० अध्यक्ष हैं। 

मदनमोहन, चेदोसी--१६३२ 
से प्रारंभ; १४ पुस्तक प्रकाशित; 
स्वयं संचालक हैं | 

मधुर+मंदिरि, हाथरस--- लगभग ' 
३० पुस्तके प्रकाशित; “नया स॑तारँ 
साप्ताहिक, हिंद राष्ट्र पान्षिक,- 
'रागिर्न” मासिक भी छुपते हैं ; 
श्रीदेवकीनंदन बंसल अध्यक्ष हैं। 

मनोरंजन - पुस्तकमाला, 
जाजंटाउन, प्रयाग--१६४३ में 
स्थापित; इस समय 'सजनी-सीरीज” 
का प्रकाशन हो रहा है जिनमें कई. 
पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं;. 
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सजनी” नाम की एक पत्रिका भौ 
निकल रही है; श्रीनरसिहराम 
शुक्ल व्यवस्थापक हैं । 

महाबोधि सभा, सारनाथ, 
बनारस--- १८६ १ में स्थापित; अब 
तक लगभग बीस पुस्तक प्रकाशित; 
'धर्मदृत' पत्र भी निकलता है। 

माखनताल दम्माणी, कोट- 
गेट, बो कानेर- १६३४ से प्रका- 
शन फ़िया; लगभग पंद्रह पुस्तकें 
प्रकाशित को हैं । 

मानसरोवर साहित्य-निकेतन, 
राजोगली, . मुरादाबाद --- कई 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; श्रीराज- 
नारायण संचालक हैं । 

मानस - संघ, पो० रामवन 
वाया सतना ८ मध्य प्रदेश )-- 
रामचरित मानस के आधार पर 
४५ पुस्तकें प्रकाशित; और भी 
छापने का विचार है | 

मानिकचंद बुकडिपो, पटनी 
बाजार, उज्जेन -- १६०१ में 
स्थापित; पाठ-ग्र थों. के अतिरिक्त 
कुछ ललित साहित्य संबंधी ग्रंथ भी 
छापे हैं । 

मायाप्रेस, मुद्दीगंज, प्रयाग-- 
कहानी - साहित्य के प्रकाशक ; 


१६२६ में स्थापित; माया सीरीज 
का प्रकाशन किया है जिसमें लग- 
भग चालीस पुस्तके छप चुको हैं; 
मनोहर सिरीज भी शरू को है 
ओर २० पुस्तके छप चुकी हैं। 
धमसाया' ओर “मनोहर कहानियाँ? 
नामक दो कहानी - पत्रिक्राओं का 
प्रकाशन भी होता है ; थोड़े 
समय से “मनमोहन? बालो- 
पयोगी मासिक का प्रकाशन शुरू 
किया हैं; श्री ज्षितींद्र मोहन मित्र 
व्यवस्थापक हैँ । 
मारवाड़ी प्रेस, देदराबाद 
(दक्षिण)--हिंदी की छोटी-बड़ी कई 
पुस्तक प्रसाशित को हैं ; स्थावीय 
सबसे बड़े प्रकाशक है । 
मास्टर बलदेवप्रसाद,सागर--- 
कई पुस्तकें प्रकाशित जिनमें नोनि- 
हाला को टोली, महात्मा गाँधी, 
पांचजन्य आदि मुख्य हैं ; कई 
वप तक बालोपयोगी पाक्षिक “बच्चों 
की दुनिया? का प्रकाशन क्रिया ; 
स्वयं अध्यक्ष हैं । 
मिश्रबन्धु-कार्यालय, जबलपुर- 
बालोपयोगी साहित्य ओर पाठ-स्रंथों 
के प्रकाशक ; लगभग १०० पुस्तके 
प्रकाशित जिनमें सरल नाठकमाला, 
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आदि मुख्य हैं; श्री नमंदाप्रसादमिश्र 
ब्यवस्थापक है | 

मोतीलाल बनारसीदास, गाय 
घाट, बनारस-..- हिंदी-संस्कृत की 
लगभग सो पुस्तकें प्रकाशित जिन 
में कई पाख्य पुस्तकें हैं, पाकिस्तान 
बनने से पहले इनका प्रधान 
कार्यालय लाहोर भें थ 

युग मंदिर, उन्नाव---लगभग 
२० पुस्तकें प्रकाशित ; चौधरी श्री 
राजद्रशंकर अध्यक्ष हैं | 

युगांतर-प्रकाशन-मंद्रि लि०, 
चौड़ा रास्ता, जयपुर -- देनिक 
वलोकबवाणी! ओर 'युगांतर” का 
प्रकाशन; अ्रध्यक्ष श्री जवाहरलाल | 

राघव-प्रकाशन-मंडल्ञ,दोस्तपुर, 
सुल्तानपुर ( अवध )-स्थापित 
१६४१ ; १०-१२ विविध विषयक 
पुस्तके प्रकाशित ; प्रग्नन्धक श्री 
शिवकुमार त्रिपाठी | 

राजकमल प्रकाशन लि०, १ 
फेज बाजार, दिल्ली --विविध विष- 
यक लगभग दो सो पुस्तक प्रका- 
शित ; प्रबन्धक समितिं में महाराज 
करणीसिंह ( बीकानेर ), महाराज 
कुमार डा० रघुवीरसिंह मुख्य हैं ; 
१६४६ में २४५, चोपाटी रोड, बंबई 


में शाखा खोली जिसके अध्यक्ष श्री 
कन्हैयालाल मुंशी हैं ; नयी दिल्ली! 
में भी १६५१ से एक दूकान खोली 
है, वतमान कार्यवराहक अध्यक्ष 
श्री सत्यप्रकाश हैं | 

राजराजेश्वरी-साहित्य-मंदिर, 
सू4पुरा, शाहाबाद-- प्रकाशित 
पुस्तकों में थम-रहीम, पुरुष और 
नारी थ्रादि मुख्य हैं; श्रीमान्‌ राजा 
राधिकारमण प्रसादसिह द्वारा 
संरक्षित हे। 

रामदयालशअग्रवाल्ञ (रायसाहब) 
कटरा, प्रयाग--लगमग सवा सो 
पुस्तके प्रकाशित जिनमें चित्रावली 
रामायण, दिंदी साहित्य का गद्य- 
काल मुख्य हैं; अनेक पाठग्र॑थ ही 
प्रकाशित किये हैं | 

रामनारायण लाल, केटरा, 
प्रयाग--लगभग तीन सौ पुस्तके 
प्रकाशित, जिनमें अनेक पाठ्यक्रम 
में स्वीकृत हैं; प्रकाशित पुस्तकों में 
हिंदी-साहिंत्य का इतिहास, भारतेंदु 
नाटकावली, सटीक वाल्मीकीय 
रामायण मुख्य हैं, श्री बेनीप्रसाद 
अग्रवाल (वकील साहब) हैं । 

रामनारायण ऐंड सस, अस्प- 
ताल मार्ग, आगरा-- १६१० में 
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स्थापित; लगभग १०० पुदष्तऊे 
प्रकाशित हो चुकी हूँ जिनमें अनेक 
पाव्यक्रम में हैं ; रामप्रसाद सीरीज 
का प्र काशन भी किया है; श्रीदरिहर- 
नाथ अग्रवाल व्यवस्थापक हैं | 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-स|मिति, हिंदी 
नगर, वर्धा--अरनेक पुस्तकें प्रका- 
शित जो राष्ट्रभाषा प्रचार-सभा के 
पाख्यक्रम में स्वीकृत हैं ; कई वर्षों 
तक “सबकी बोली? 'राष्ट्रभाषा-समा- 
चार! मासिक का प्रकाशन किया ; 
अब 'राष्ट्रभाषा' और राष्ट्रमारती' 
का प्रकाशन होता है। 
राष्ट्रीय साहित्य-प्रकाशन-परि- 
पदू, २३२ सदर, गेरठ--बारह- 
तेरह कविता पुस्तकें प्रकाशित जिन 
में 'जननाय+? मदाकाव्य प्रमुख ; 
अध्यक्ष शी परमात्माशरण । 
राष्ट्रीय - साहित्य प्रकाशव- 
मंदिर, दिल्सी-- गांधी साहित्य 
का प्रकाशन मुख्य है ; कई पुस्तके 
प्रकाशित ; श्री श्रीराम अध्यक्ष हैं | 
लच्मीनारायण. अग्रवाल, 
अस्पताल माग, आ्रागरा--अनेक 
पाठ-अंथ प्रकाशित ; लगभग दो 
वर्षो तक साहित्यिक मासिक 
“मराल”? का प्रकाशन भी किया ; 


श्रीराजनारायण व्यवस्थापक हैं | 

लच्मी-हिंदी-विद्यालय, चिल- 
कलूरिपेट, जिला गुंदर---लगमंग 
१० विद्यार्थी-डपयोगी पु स्तके 
प्रकाशित ; श्री देसु सत्यनारायण 
संचालक हैं । 

लहरी बुकडिपो, काशी--- 
१५-२० जासूमी पुस्तके प्रकाशित 
जिनमें “चंद्रकांता संतति! (६खंड ) 
ओर भूतनाथ (७खंड) प्रसिद्ध हैं । 

लोक-सेवा-प्रकाशन - मंडल , 
बाह, आगरा--एक-दो पुस्तकें 
प्रकाशित | 

वाणी-मंदिर, छुपरा--- स्व॒० 
ठा० मंगलसिंह द्वारा संस्थापित ; 
पचास के लगभग पुस्तकें प्रका- 
शित जिनमें प्रेमचंद को उपन्यास- 
कला, साकेत समीक्षा आदिमुख्य 
हैं; सुश्री विद्यावती देवी 
संचालिका हैं | 

वाणी-मंदिर, जय २--सर्वो- 
दय साहित्य को पुस्तकें प्रकाशित ; 
युगांतर-प्रकाशन-मंदिर लि० द्वारा 
संचालित । 

विक्रम - परिषद्‌ ( अखिल- 
भारतोय )--६३ । ४३२ उत्तर 
बेनिया बाग, काशी--कालिदास- 


( डेरे१ ) 


प्रंथावली का प्रकाशन हो रहा है, 
तीन खंड प्रकाशित हो चुके हैं 
श्रो सीताराम चत॒बंदी मंत्री हैं | 
विद्याभारकर बुकडिपो, ज्ञान- 
वापी, बनारस-- १६३० से प्रका- 
शन प्रारंभ किया ; श्रब॒ तक 
लगभग चालीस पुस्तक प्रकाशित 
हो चुकी हैं ; भरी देवेन्द्रचंद्र विद्या- 
भास्कर व्यवस्थापक हैं । 
विद्यामंदिर, रानीकटरा, लख- 
नऊ--“"हिदी-सेवी-संसार? के प्रका- 
शक ; १६४१ में साहित्यरत श्री 
प्रेमनारायण टंडन एम० ए० 
द्वारा स्थापत ; लगभग ६० 
पुस्तके' अब तक प्रकाशित जिनमें 
“एक अध्ययन” माला का काफो 
प्रचार है ; “साहित्यिक पारिभा- 
पिक शब्दावली”, “हिंदी रचना 
उसके अंग”, आदि पुस्तके प्रमुख 
है| ; लगभग चार वर्षों से मासिक 
(अब पाह्षिक) बालोपयोगी 'होन- 
हार! का प्रकाशन हो रहा है ; 
श्री तेजनारायण व्यवस्थापक है | 
विद्यामंदिर लिभिटेड, दिल्ली 
->ल्ंगभग २५ पुस्तके प्रका- 
शित जिनमें स्वाधीनता के पथ 
पर ओर पथिक प्रसिद्ध है; लगभग 


तीन वर्ष तक मासिक “हिंदी- 
पत्रिका? का प्रकाशन हुआ ; श्री 
रामप्रताप गोंडल अध्यक्ष है । 

विद्यारंभमू भ्रंस एंड बुक- 
डिपो, मल्लकाल, अलेप्पी (द्रावन- 
कोर)--मलयालम श्रौर तामिल 
साहित्य के प्रकाशक, अश्रब हिंदी 
प्रकाशनों की ओर रुचि बढ़ी हे । 

विद्यार्थी-पुस्तक-मंदिर, मोती- 
भील, मुजफ्फरपुर---लगभग २४ 
पुस्तके' प्रकाशित ; श्री जगत- 
नारायण गुप्त व्यवस्थापक है | 

विद्याविभाग,. कॉकरोली, 
मेवाड़--लगमग १५ पुस्तक छुप 
चुकी हैं जिनमें कई प्राचीन हस्त- 
लिखित ग्रथों के आधार पर 
संपादित ओर कई बल्लभ संप्रदाय 
से संबंधित हैं 

विनय - प्रकाशन - मंदिर, 
इदोर--प्रकाशित पुस्तकों में 
उग्रजी का उपन्यास “जीजी जी? 
है ; श्रीरामकृष्ण भार्गव 
अध्यक्ष हैं | 

विनोद-पुस्त क-मंदिर,अ्रस्पताल 
मार्ग, आगरा---लगभग ५४० पुस्तक 
प्रकाशित ; “पं० नेहरू! मामक 
अमभिनंदन-ग्र'थ प्रसिद्ध प्रकाशन ; 
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श्री राजकिशोर 
अध्यक्ष हैं | 

विप्लब - कार्यालय, शिवाजी 
मार्ग लखनऊ--१६ १६ से प्रार॑भ; 
अब तक लगभग २७ पुस्तक प्रका- 
शित जिसमें दादा कामरेड, पिंजड़े 
की उड़ान, देशद्रोही, मानव के रूप 
आदि प्रसिद्ध हैं ; कई वर्षो' तक 
“विप्लव” और “विप्लवी टू कट! 
का प्रकाशन किया; श्रीमती 
प्रकाशवती पाल व्यवस्थापिका हैं | 

' विभु प्रकाशन, लखपतराय, 
गली, इलाहाब्राद--श्री विद्याभूषण 
“विभ्” लिखित चार पुस्तक प्रका- 
शित ; श्री विमिलेश अध्यक्ष हैं | 

विशाल-भारत बुकडिपो, कल- 
कत्ता--प्रकाशित पुस्तकों में शुक- 
पिक, भेड़ियाधसान, कुमुदिनी 
आ्रादि प्रसिद्ध हैं; श्री अयोध्यासिह 
अध्यक्ष हे | 

विश्वविद्यालय, लखनऊ-- 
पी - एच० डी० को उपाधि के 
लिए, स्वीकृत गवेषणात्मक निबंध 
ओर ब्रजभाषा सुर-कोश आदि 
दो-तीन महत्वपूर्ण ग्र'थ प्रकाशित 
किये हैं ; श्री डा० दीनदयालु गुप्त 
अध्यक्ष हैं। 


अग्रवाल 


बीर-सेवा - मंदिर, सरसावा, 
सहारनपुर--जेन-धर्म विषयक कई 
पुस्तकें प्रकाशित,मासिक “अनेकांत” 
का भी प्रकाशन होता है; श्री 
जुगुलकिशोर मुख्तार अधिष्ठाता हैं | 

त्रजसाहित्य-मंडल - मथुरा--- 
ब्रजभाषा अर साहित्य-संबंबी ७-८ 
ग्रथ प्रकाशित किये हूँ जिनमें 
ब्रज. को छोक कहानियाँ, जज- 
लोक-संस्क्ृति मुख्य हैं | 

शक्ति-पब्लिकेशंघ , माडेल, 
टाउन, लुधियाना -- दो पुस्त#ऋ 
प्रकाशित ; दो तीन प्रेस में हैं । 

शारदा-शांति-साहित्य- खदन , 
केवलारी, पथरिया, सागर (मध्य- 
प्रदेश)--लगभग २४ पुस्तके प्रका- 
शित ; 'परिचय-पारिजात” मासिक 
का प्रकाशन भी होता है ; श्री 
दुर्गानारायण वीरत्यईश अध्यक्ष हैं| 

शिव-प्रकाशन, श्रस्पताल माग, 
आगरा--लगभग २०पुख्तके प्रका- 
शित; अधिकतर पाख्य पुस्तक हैं । 

शिवाजी - प्रकाशन - मंदिर , 
सु दरबाग, लखनऊ---लगभग १० 
पुस्तके प्रकाशित जिनमें पद्मावत 
का भाष्य, अनुरामसिनी प्रमुख 
हैं; श्री राधाबाई अध्यक्षा हैं। 


( ४३३ ) 


शिवाजी बुक डिपो, अमीना- 
बाद, लखनऊ--छ्थापित १६४२; 
दस पुस्तक प्रकाशित जिनमें छुब्बीस 
कवियों की समालीचना प्रमुख है ; 
श्री कठराव भट्ट व्यवस्थापक हैं। 

शिशुज-ज्ञान-मंदिर, शिशु-प्रेस, 
प्रयाग--१६ १६ में स्व० श्री सुद- 
शनाचाये द्वारा स्थापित ; प्रकाशित 
बालोपयोगी पुस्तकों की संख्या१०० 
है; लगभग चोतीस वर्षो से मासिक 
“शिशु” का प्रकाशन हो रहा है ; 
श्री सत्यवान शर्मा अ्रध्यक्ष हैं। 

श्यामकाशी प्रेस, मथुरा-- 
१८-७० में स्थापित ; कई धार्मिक 
पुस्तके प्रकाशित ; श्री हीरालाल 
संचालक हैं | 

श्रीराम मेहरा एंड कंपनी, 
माईथान, आगरा --- लगभग ५० 
पुस्तके प्रकाशित जिनमें अधिकांश 
पाठ्य ग्र'थ हैं ; साहित्यिक पुस्तकों 
में प्राचीन कवियों की काव्यसाधना 
प्रमख है; स्वयं अध्यक्ष हैं। 

संगीत-कार्यालय, दाथरस--. 
स्थापित १६३२; संगीत-विषयक 
लगभग तीस पुस्तक प्रकाशित; 
मासिक “संगीत” का प्रकाशन भी 
होता है; श्री प्रभुलाल प्रबंधक हैं। 


सत्याश्रम, वर्धा-- स्थापित 
१६३६; अधिकतर स्वामी सत्यमक्त 
की कृतियाँ प्रकाशित की हैं; पहले 
धससत्य-संदेश”, “नयी दुनिया” छुपते 
थे, अ्रब संगम” छुप रहा है । 

सरस्वती-प्रकाशन, कानपुर--- 
एक उपन्यास “समस्या” प्रकाशित, 
कई प्रेस में हैं । 

सरस्वती - प्रकाशन-कार्या लय, 
मथुरा--धारमिक ओर छात्रोपयोगी 
ग्रंथों के नये प्रकाशक; हिंदी-अ्रंग- 
रेजी-कोश छाप रहे हैं । 

सरस्वती - प्रकाशन - मंदिर, 
आरा--लगमैग तीन वर्षा तक 
थवालकेसरी” मासिक का प्रकाशन 
हुआ; १० पुस्तक प्रकाशित; श्री- 
देवेन्द्र किशोर जेन व्यवस्थापक हैं । 

सरस्वती - प्रकाशन - मंदिर, 
जाज टाउन, प्रयाग---प्रकाशित 
पुस्तकों में इतिहास प्रवेश, पाँच 
कद्दानियाँ आदि मुख्य हैं; लगभग 
तीन वर्षो से कह्ानी-मासिक “छाया? 
का प्रशाशन हो रहा है; श्री सुशील 
वर्मो एम०ए० अध्यक्ष हैं । 

: सरस्वती प्रेस, बनारस कैंट-- 

स्व» श्रीप्रेमचंद जी द्वारा स्थापित 
प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था; १०० के 
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लगभग पुस्तक प्रकाशित; जाग्रत- 
महिला-साहित्य, हंस-पुस्तक-माला, 
गल्पसंसारमाला, प्रगतिशील पुस्तक 
आदि का प्रकाशन हुआ; श्रीप्रेम- 
चंद जी द्वारा संचालित “हंस! ओर 
“कहानी? मासिक पत्रों का मी 
प्रकाशन हुआ; कई वष तक साप्ता- 
हिक “जागरण? का प्रकाशन भी 
किया; इस समय श्री श्रीपतराय 
व्यवस्थापक हें | 

सरस्वती - मंदिर, जतनबर, 
बनारस--- लग मग ५४० पुस्तक प्रका- 
शित; श्रधिकतर आलोचनात्मक हैं; 
अजोहर! प्रमुख है। 

सरस्वती-सदन, जालोरी गेट, 
जोधपुर--५ पुस्तकें प्रकाशित; 
तारा, जी, एड संस अध्यक्ष हैं । 

सस्ता-साहित्य-मं उल, दिल्‍ली-- 
राष्ट्रीय एबं नेतिक साहित्य के 
प्रकाशक; १६२४ में अनेक घनी- 
मानी विद्वानों द्वारा स्थापित; अब 
तक लगभग तीन सौ पुस्तकें प्रका- 
शित; सर्वोदय-अंथ-माला, ट/छसटाय- 
ग्रंथावली, गांधी-साहित्यमाला आदि 
मालाजों के अंतर्गत सुरचिपूर्ण 
पुस्तके प्रकाशित कीं; ध्जीवन- 
साहित्य” नामक पत्र भी कई वर्षों 


से प्रकाशित किया; मेरी कहानी,, 
विश्व-इतिहात को झलक, गाँधी- 
अभिनंदन - अंथ; संत्षिप्त आत्म- 
कथा आदि प्रकाशन मुख्य हैं; 
श्री मातंड उपाध्याय इस समय, 
व्यवस्थापक हैं | 

साधना-सदन, ६६ लूकरगंज, 
प्रयाग---लगभग २५ पुस्तके प्रका-- 
शित; अधिकतर श्री शमनाथ 
सुमन का जीवनोपयोगी साहित्यः 
प्रकाशित हुआ; स्वयं अध्यक्ष हैँ।, 

सावन-भादों-प्रकाशन- मन्दिर, 
अरविंद कुटीर, गोंदिया, ( मध्य 
प्रदेश )--दो तीन पुस्तके प्रका- 
शित ; “सावन-भादों” मासिक 
भी प्रकाशित होता है । 

साहित्य-कार्यालय, दारागंज,, 
प्रयाग-- १६२२ म॑ स्थापित ; अब 
तक कई पुरतके प्रकाशित जिनमें 
ध्वोंच महाकाव्य? प्रसिद्ध है; श्री 
सिद्धिनाथ दीक्षित संचालक हैं। 

साहित्य - निकुं ज, यूनिवर्सिल 
प्रेस, शिवचरण लाल रोड, इलाहा-- 
बाद--लगभग २० विविध विप- 
यक्र पुस्तक प्रकाशित | 

साहित्य - निऊंतन, दारागंज, 
प्रयाग--प्रकाशित पुस्तकों में रामू-- 
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श्यामू, भेसासिंह, नत्तकी, महा- 
भारत की कहानियाँ मुख्य हैं । 
साहित्यनिकेतन, श्रद्धानन्दपाक, 
कानपुर- १६३८ में स्थापित; कई 
पुस्तके' प्रकाशित जिनमें मानव, 
भारतीय वेश्ञानिक, संस्कृत साहित्य 
की रूपरेखा आदि प्रमुख हैं; अनेक 
साहित्यिक पुस्तके प्रकाशित करने 
की योजना है ; प्रसिद्ध लेखक श्री 
श्यामनारायण कपूर, वी० एस०- 
सी० संचालक हैं । 
साहित्यभवन लि०, जीरो रोड, 
प्रयाग---लगभग १२४ विविध 
विषयक पुस्तक प्रकाशित ; राजर्षि 
श्री पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा 
स्थापित ; संत कबीर, विदेशों 
के मद्दाकाव्य, कबीर का रहस्यवाद 
आदि प्रकाशन मुख्य हैं | 
साहित्य-रस्न - भंडार, ४ महा- 
त्मा गाँधी मां, आगरा--स्थापित 
१६१६; लगभग ७० पुस्तके प्रका- 
शित जिनमें अधिकतर आल्ोच- 
नात्मक हें; मासिक 'साहित्य-संदेश” 
का भी प्रकाशन कई वर्षा से होता 
है; भ्री महेन्द्र संचालक है । 
साहित्य-रत्नमाल्ा - कार्यालय, 
२० धमंकूप, बनारस --- लगभग 


१० पुस्तकें प्रकाशित ; प्रामाणिक 
हिंदी - शब्द-कोश अच्छी हिंदी 
आओर  हिंदी-प्रयोग.. प्रकाशन 
प्रमुख है” ; श्रीरामचंद्र वर्मा 
संचालक है । 

साहित्यसदन, निरगाँव, झाँसी 
--भी रामकिशोर गुप्त द्वारा स्था- 
पित; लगभग साठ पुस्तक प्रका- 
शित जिनमें साकेत, पंचवर्ी, मेघ- 
नादवध, भारत-भारती, भ्ूठ-सच 
अ्रादि मुख्य हे'; हिंदी के सुप्रसिद्ध 
कवि बाबू मैथिलीशरण जी गुप्त 
ओर उनके अनुज बाबू सियाराम 
शरणजी की प्रायः सभी रचनाएँ 
यहीं छपी है श्रीचारशीलाशरण 
गुप्त अध्यक्ष हे । 

साहित्य-कार्यालय, सुइथाकलोँ, 
जोनपुर-- १६ १८ में अ्ंत्रिकादत्त 
त्रिपाठी द्वारा स्थापित ; पनद्रह 
पुस्तकें प्रकाशित ; श्रीरामनारायण 
मिश्र व्यवस्थापक हैं। 

साहित्य-सेवा-सदन, बनारस 
--क्षममग २० पुस्तकें प्रकाशित 
हो चुकी हैं जिनमें भश्रमर-गीत-सार 
मुख्य दे । 

सादित्य-सौध, १५ बंकिम- 
चटर्जी स्ट्रीठ, कलकत्ता १२--- 
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क्गभग ५ समालोचनात्मक पुस्तके 
प्रकाशित । 

सुलभ साहित्य - सदन, गया 
--६ पुस्तकें प्रकाशित जिनमें 
ओऔकृष्ण-संदेश मुख्य है। 

सुषमा-साहित्य-मंद्रि ( भारत 
प्रकाशन), १६२ जवाहरगंज,जबल 
पुर--लगभग २४ पुस्तके प्रका- 
शित ; सुभद्रा कुमारी चौहान- 
साहित्य पूरा यहीं से प्रकाशित 
हुआ ; “गीतांजलि” का हिंदी अनु 
वाद प्रमुख है । 

हिंद किताब्स लि०,२६१-६३ 
हानंवी रोड, बम्बई--स्थापित 
१६४४ ; लगभग १० पुस्तके 
प्रकाशित जिसमें सुदशन जी की 
बालोपयोगी पुस्तके प्रमुख हैं। 

हिंदी-पंथ-रत्नाकर-कायोलय, 
हीराबाग, बंबई-- श्री नाथ्राम 
प्रेमी द्वारा. १६१३ में स्थापित ; 
सबसे पहला अंथ स्व० पं० महा- 
रवीप्रसाद द्विवेदी-कृत 'स्वाधीनता' 
(जानस्टुअण मिल की “लिबटीं” 
का श्रनु०) निकाला था; अब 
तक इसकी विविध पुस्तक-मालाश्रों 
में लगभग २०० अंथ निकल चुके 
हैं; रविबाबू, द्विजेन्द्रलाल, शर- 


चन्द्र चटर्जी श्रादि के प्रसिद्ध ग्रंथों 
के सदर ओर सस्ते अनुवाद 
प्रकाशित करने .का सोमभाग्य इसे 
प्राप्त हुआ है । 

हिंदी - ज्ञान - मंदिर क्ि०, 
२६ चचंगेट स्ट्रीट, फोट, बंबई 
--विविध विषयों की लगभग 
२१ पुस्तकें प्रकाशित | 

हिंदी-परिषद ( बंगीय ), १४ 
बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता १२ 
---४-५ ग्रथ प्रकाशित किये हैं 
जिनमें मीरा - स्मृति - ग्रंथ 
मुख्य है। 

हिंदी-परिषद(विश्व विद्यालय), 
प्रयाग-स्था० १६३२; “को- 
मुदी'” वाषिक निकलती है ; दहिंदी- 
विभाग के अंतर्गत अनुसंघान- 
काय के फलस्वरूप तेयार कई 
महत्वपूर्ण ग्र॑थ प्रकाशित किये 
हैं जिनमें सेनापति का कवित्व« 
रज्ञाकर (सपादित ), नंददास 
( संपादित ), सूरदास, आधुनिक 
हिंदी-साहित्य आदि मुख्य हैं । 

हिंदी-पुस्तक-भंडार, हीराबाग, 
सी, पी, टेक, बंबई--लगभग १० 
पुस्तक प्रकाशित; मासिक “पुस्तक- 
पत्रिका? का भी कुछु समय तक 
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प्रकाशन हुआ ; श्री भानुकुमार 

जेन अध्यक्ष हैं। 
हिंदी-प्रचारक-मंडल, श्रमीना 

बाद, लखनऊ-लगभग १५ 


पुस्तकें प्रकाशित ; श्री रामदास - 


मिश्र अ्रध्यक्ष हैं । 

िंदी-प्र स, कटरा, प्रयाग-- 
लगमग १०० पुस्तकें प्रकाशित ; 
“विद्यार्थी, “खिलौना, “विभोर? 
आदि बालोपयोगी मासिक भी छुपते 
हैं, श्री शिवनं दन शर्मा अध्यक्त हैं। 

हिंद -बुक-स्टाल, धघिवेद्रम-- 
विद्यार्थी-उपयोगी हिंदी पुस्तकों के 
प्रकाशन को योजना है; श्री एस० 
दामोदरन पिल्क्तई व्यवस्थापक हैं 

हिंदी भवन, जालंधर - पंजाब 
की प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था ; लग- 
भग बीस पुस्तक प्रकाशित कीं 
जिनमें साहित्य-मीमांसा, झुऋकवि- 
समीक्षा, कामायनी का सरल अध्य- 
यन मुख्य हैं ; बठबारे में हिंदी का 
विशाल-भंडार नष्ट कर दिया गया; 
अब लाहोर छोड़कर जालंधर श्रोर 
प्रयाग में काय कर रहे ईं ; श्री 
इं द्रप्वंद्र नारंग प्रयाग-शाखा के 
स्वामी है । 

हिंदी-समाज, विश्वविद्यालय, 


लखनऊ--हिंदी विभाग के अंत- 
गंत साहित्यिक आयोजनों का 
संचालन करने वाली संस्था ; 


एमब ए० के लिए स्वीकृत 
थीसिसों के संपादित संस्करण प्रका- 
शित कर रहे हैं। 


हिंदी-साहित्य-कुटी र, बनारस 
-->लगभग २५ समालोचनात्मक 
पुस्तके प्रकाशित; वियोगी हरि-कृत 
विनय-पत्रिका की टीका प्रमुख है। 

हिंदी-साहित्य - सदन-- किर- 
थरा, मकक्‍्खनपुर, मेनपुरी--कई 
पुस्तकें प्रकाशित जिनमें प्राणों का 
सोदा, शिकार, बोलती प्रतिमा 
आदि मुख्य है । 

हिंदी-साहित्य-समिति, तिड़ला 
कालेज, पिलानी, नयपुर राज्य-- 
स्था०--१८ सितम्बर १६३०, 
“हिंदी की पतन्न-पत्रिकाए, पुस्तक 
प्रकाशित की हे । 

हिंदो - साहित्य - सम्मेलन, 
प्रयाग--हिंदी की मुख्य प्रचारक 
तथा प्रकाशन-संस्था, माननीन 
श्रीपुरुषोत्तमदास यडन द्वारा स्था- 
पित; लगभग डेढ़ सो पुस्तक निम्न 
मालाओं में प्रकाशित--सुलम 
साहित्यमाजश्ा, बालसाहित्यमाला 
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आधुनिक कविमाला, वेज्ञानिक 
पुस्तकमाला, विविध; श्रनेक 
योग्य विद्वानों द्वारा -संचालित; 
सम्मेलन से त्रमासिक सम्मेलन 
पत्रिका भी प्रकाशित होती है । 
अष्टछाप ओर वल्लभ-संप्रदाय, हिंदी 
काव्य मे प्रकृति-चित्रण, भारतीय 
ग्राम अथशाखस्र, भोजपुरी ग्राम्यगीत, 
तपोभूमि, हिंदू-राज्य-शास्त्र, वायु- 
पुराण, पात़ि साहित्य का इतिहास 
आदि प्रकाशन महत्वपूर्ण हैं | 
हिन्दुस्तानी. ऐकेडेमी-- 
इलाहाबाद--भिन्न-भिन्न विषयों 
की उच्चकोटि की पुस्तक प्रकाशित 
पुस्तकों को संख्या लगभग दो 
दरजन हैं जिनमें बेलिक्रिसन 
रुकमणी री, सतसई सप्तक, शेकरा- 
चाय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मराठी 
साहित्य का इतिहास, हपवधन, 
हिंदी-पुस्तक - साहित्य, पाटलीपूत्र 
की कथा आदि प्रमुख हैं; <हिंवुस्तानी” 
नामक तिमाही पत्रिका भी प्रकाशित 


द्ोती है । 

हिंदुस्तानी. पब्लिकेशंस, 
शाहगंज, इलाहाबाद --- व हानी- 
उपन्यास की लगभग २० पुस्तकें 
प्रकाशित; श्रीगयाप्रसाद तिवारी 
बी० काम» श्रध्यक्ष हें | 

हिंदुस्तानी पब्लिशिंग हाउस, 
आलोक प्रेस, बनारस- श्री स्व० 
प्रेमचंद के द्वितीय पुत्र श्री>मृतराय 
द्वारा स्थापित; हंस? मासिक का 
प्रकाशन अब यहीं से होता है; 
लगभग १० पुस्त+ प्रकाशित; स्वयं 
श्री अमृतराय अध्यक्ष हैं । 

5िदुस्तानी बुकडिपो,फतेहगंज 
लखनऊ--श्रीविष्णुनारायण भागे व 
द्वारा सस्थापित; १०० के लगभग 
पुस्तकें प्रकाशित जिनमें श्रीमद्‌- 
भ-गवत, श्राँखों को थाह, निवट 
वो दूरी, लखनऊ-गाइ्ड आदि 
मुख्य हैं; इस समय अश्रीविष्णु- 
नारायण भार्गव व्यवस्थापक हैं। 


तीसरा खंड समाप्त 





हिदी-सची-संसार 


चोथा खंड 


हिंदी - पत्र - पत्रिकाएँ 
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अंकुश-- १६४७ में प्रकाशित 
साप्ता० ; संपा०-- श्री लक्ष्मी- 
नारायण गौड़; मू०--४); प०- 
लालमणि प्रेस, फरुखाबाद | 

श्रक्रेला-- १६४८ से प्रकाशित 
जातीय साप्ताहिक ; संचा०--- 
श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त ; संपा० 
--श्री शिवनारायण शर्मा; प०-- 
तिनसुकिया, श्रासाम | 

श्र्ंड ज्योति --- १६३६ से 
प्रकाशित मासिक ; संस्था० ओर 
संपा०--श्री राम शर्मा आचाये ; 
सह० संपा० --- श्री रामचरण 
महेन्द्र, म०--२ ||) ्य् 
अखगण्ड-ज्योति-प्रेस, मथरा | 

अभ्रदूत-- १६४२ से प्रकाशित 
राष्ट्रीयताप्रधान साप्ता० ; संपा० 
--श्री के० पी० वर्मा : प०--- 
रायपुर | 

अग्रवाल-- नवम्बर १६४६ से 
प्रकाशित जातीय मासिक: संपा५- 
श्री भद्गसेन गुप्त ; मू०-४) ; प० 
--२४ क्लाइव स्क्‍्वायर , नयी 
दिल्ली | 

झग्रवाल-पत्रिका-- १६४८ से 
प्रकाशित जातीय मासिक ; संपा० 
--सर्वश्री मनोहरलाल गग॑ ओर 


; सहा०--श्री राधा 
कृष्ण कसेरा ; म०---५) ; प०- 
हाथरस | 

अग्रवाल-हितिषी -- जातीय 
मासिक ; सपा०-- श्री पूर्रचंद 
अग्रवाल ; मू०--५) ; प०-- 
हींग की मंडी, आगरा | 

अतीत -- पद्मात्मक कहानी 
प्रधान मासिक ; नवम्बर १६४७ 
से प्रकाशित ; संप।०--श्री देवी 
दास शर्मा ; सहा०--भ्री निर्मय; 
मू०--६) ; प०--अ्रतीत महल, 
हाथरस | 

अदिति-आ्राध्यात्मिक त्रे मासिक; 
संपा०---डा० इन्द्रसेन; बि०-योगः 
व दर्शन सम्बन्धी स्वस्थ मानसिक 
भोजन प्रस्तुत करती है ; म्‌ृ०--- 
५) ; प०--पो० बा० ८५, नयी 
दिल्ली तथा पांडीचेरी 

अनुभूत योगमाला--१६२१ 
से प्रकाशित आयुवद-प्रचारिणी 
पत्रिका जो पहले पाक्षिक रूप में 
निकलती थी; संपा०--श्री विश्वे- 
श्वरदयालु वद्यराज ; मृ०--४); 
प०--बरालोकपुर, इटावा। 

अनेकान्त-- १६३२ से प्रका- 
शित जेनधर्म-सम्बन्धी मासिक £ 


गंगाशरण : 
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संपा०--भश्री युगलकिशोर मुख्तार; 
मू०---४) ; प०--वीर-मन्दिर, 
सरसावा, सहारनपुर । 
अभिनय--अगस्त १६३१८ से 
प्रकाशित सिनेमा-सम्बन्धी मासिक; 
संचा०-संपा०- श्री विश्वनाथ 
बूबना ओर श्री रणधीर; मू०- 
६); १०-- २४, बेड़तल्ला माग, 
कलकत्ता | 
अभ्युदय --- कहानी - प्रधान 
साप्ताहिक; १६४२ से प्रकाशित; 
मू० ७) ; श्री नरोत्तमप्रसाद नागर 
प्रधान संपादक हैं ; प०--प्रयाग | 
अमरज्योति --- ३० अगस्त 
१४४८ से प्रकाशित समाजवादी 
दृष्टिकोण का साप्ता०; संपा०--- 
श्री नारायण चतुर्वेदी; मू०--६); 
प०--चौड़ा रास्ता, जयपुर | 
अमर-ज्योति- १६४८से प्रकाशित 
कांग्रेसी ओर गाँधीवादी मासिक; 
संचा०--श्री हरिवंश मिश्र; संपा० 
--सव श्री सूयंबंश मिश्र, ललित 
श्रीवास्तव, राधेकृष्ण, भंवरलाल; 
पृ०--११।३० ६,सूटरगंज,कान पुर। 
अमर - ज्वाला --- १६४८ से 
प्रकाशित; संपा०--श्री, डोरीलाल 
अग्रवाल ; प० -- बेलनगंज, 


ऋआगरा। 

अमर भारत--संस्था०--भ्री 
गोस्वामी, श्रीगणेशदत्त जी ; १६४८ 
से प्रकाशित; मु०--३४); प०-- 
दरियागंज, दिल्लो | 

अरुण--मई १६३२ से प्रका- 
शित माप्तिक ; सम्पा०--श्री पृथ्वी- 
राज मिश्र; मू० ४); प०-अरुण 
प्रेस, मुरादाबाद | 

अरुणाद्‌ 4--हिंदू महासमाई 
नीति का समथक १६३५ से प्रका- 
शित ; सम्पा०--श्री आदित्य 
कुमार बाजपेयी ; म्‌० ६।|) ; प० 
--हिंदू राष्ट्र-पब्लिकेशंस, इठावा। 

अथ संदेश--फरवरी १६४७ से 
प्रकाशित अथशास्त्रीयत्रमासिक; 
संपा०--भश्री भगवतशरण अ्रद्यो- 
लिया; सहा०--श्रीदयाशेकर नाग; 

०--९) $ १० -- सेकसरिया 
कामस कालेज, दिल्ली। 

अलवर - पत्रिका--मत्सत्यराज 
की राष्ट्रीय पत्रिका ; १६४३ 
प्रकाशित साप्ता० ; संपा०-....र्भ 
मोदीकुज बिहारी लाल गुप्त 
मू०-- ५) ; प०--अ्रल्ववर प्रेरू,. 
अलवर । 

अज्लीगढ़ देराल्ड-- १६४६ से 


( डंडंरे ) 


प्रकाशित साप्ता० ; प०--मास्टर 
भवन, द्वारकापुरी, श्रलीगढ़ । 
अवध -- १६३२ से प्रकाशित 
साप्ता० ; भूत० संपा०--सवंश्री 
राजेश्वर सहाय, गीतार्थी जी, 
विश्वंभरनाथ, पशुपतिनाथ, शिव- 
नाथसिह,रामप्रतापर्तिह, श्यामसुंदर 
शुक्ल ; बते० -- शिवनाथसिंह 
कान्हेय; मू०-६); प०-प्रतापगढ़। 
अशोक--१६४८ से प्रकाशित; 
संचा०--श्री रामकृष्ण भागंव ; 
संपा०--भ्रीकृष्ण चन्द्र मुदगल, 
प०--४, महारानी मार्ग, इन्दोर | 
अशोक-- १६४७ से प्रकाशित 
मासिक ; संपा० -- श्री सुधीर 
भारद्ज ; समू०--*।|) ; प-- 
मोरी गेट, दिल्‍ली | 
आँधी--१६४७ से प्रदाशित 
मासिक ; संपा०--श्री 4.मलापति 
त्रिपाठी ; प०--संसार-प्रस, गाय- 
धाट, काशी । 
आँधी-पानी--हा व्यरस- प्रधान 
मासिक ; संपा० मंडल--सवश्री 
विज्षिप्त, राजाराम पांडेय और 
प्रेमशंकर मिश्र ; मू०--६) ; 
प०--गाँधीनगर, कानपुर । 
आगामी कल्न--१६४१ से 


प्रकाशित; श्रारंभ में खँडवा से 
मासिक रूप में छुपता था, १५ 
अगस्त १६४७ से इंदोर ओर 
खँडवा से साप्ताहिक रूप में निकलता 
है; संपा०--श्री प्रयागचंद्र शर्मा ; 
मू०--६); १०--(१)खँडवा; ( २) 
३६, महात्मा गाँधी मार्ग, इंदोर। 

आज-निर्भीक राष्ट्रीय देनिक; 
प्रारभ में श्रीबाबूराव विष्णु- 
पराड़कर प्रधान संपादक थे; प०- 
शानमंडल यंत्रालय, काशी | 

अआ्राज--काशी के दैनिक 
का साप्ताहिक संस्करण; मू० ६); 
संपा०--- श्री राजवबल्‍लम सहाय; 
प०--- बनारस | 

आजकल-मई १६४५ में 
श्री अनंत मराल शास्त्री के संपाद- 
कत्व में प्रवाशित राजकीय मासिक; 
संपा०- श्रीदेवंद्र सत्याथी; सहा० 
-श्री करुणाशंकर पांड्या, और श्री 
केशवगोपाल निगम; “नववर्षाक! 
आर “गाधीअंक! विशेषांक निकाले 
हैं; मू०--६); प०--प्रकाशन- 
विभाग,  श्रोल्ड सेक्र टेरियट, 
दिल्ली | 

आजाद हिंद -- १६४७ से 
प्रकाशित साप्ता०; संपा०-- डा० 
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केलाश जो० पी० शाखाल; प० 
--मँगलवाड़ो, गिरगाँव, बंबई | 


झ्रात्मधम-- १६४५ से प्रका- 
शित मासिक; संपा०--श्रीरामचंद्र; 
मू०-३);प०-शअनेकांत मुद्रणालय, 
भोटा आऑँकाशीया, काठियावाड़ | 

आादशे-- १६४० के लगभग 
समाजवादी ओर सांस्कृतिक दृष्टि- 
कोण से प्रकाशित; संचा०--श्री 
अवधकिशोरसिद्द; संपा० -- श्री 
विश्वनाथविह; मू०--७); प०-- 


१६८।१ कानवालिस स्ट्रीट, 
कलकत्ता | 
(्‌ ध्फ 
आदशे--अ्रप्रल १६४८ से 


से प्रकाशित मासिक; समाजवादी 
दृष्टिकोण ; संपा०-- जवाहर 
चोधरी; म्‌ू०-- ५।|); प०-१३४६, 
पीपल महादेव, दिल्ली । 
आदिवासी-- १६४६ से प्रका- 
शित बिहार राजकोय विभाग द्वारा 
संचालित साप्ता०; संपा०-- श्री 
राधाकृष्ण; सू०--'॥); प०-- 
बिहार राजकोय प्रेस, रॉची | 
आपबीती-- १६४६ से प्रका- 
शित कह्दानी प्रधान मासिक; संपा० 
“-श्रीकृष्णप्रसाद सेठ ; 


प्‌ ००+« 


रहमान बिल्डिंग, च्चंगेट रुट्रोट, 
बंबई १। 

आयुवद -- जूलाई श६४८ से 
प्रकाशित आयुवेद प्रचारक मासिक 
पत्र ; संपा०--श्री रामनारायण 
शर्मा ( अध्यक्ष श्री वेद्यनाथ आयु- 
वंद-भवन ); मू०--४); १०--- 
संख्या १, गुप्तलेन, जोड़ासाकू , 
कलकत्ता | 


आयुर्वेद्‌ू-- १६४७ से प्रकाशित 
स्वास्थ्य, ओर आयुर्वेदीय चिकि- 
त्सा प्रणाली-संबंधी त्रेमासिक ; 
संपा०--श्री केदारनाथ शर्मा सार- 
स्वत ; सू०-- ३); प०-श्याम- 
सुंदर रसायनशाला, काशी । 
आयुवद महासम्मेलन-पत्रिका 
--१६१३ के लगभग प्रकाशित 
आयुर्वेद-संबंधी मासिक . संपा०--- 
श्री आशुतोष मजूमदार ; सू०-- 
५) ; प०--चाँदनी चोक, दिल्ली । 
आयुवद-संवक --- १- ४८ से 
प्रकाशित आयुर्वेद-प्रचारक मासिक; 
संपा० -- सर्वश्री गुलराज शर्मा 
मिश्र, शिवकरण शर्मा छंंगाणी ; 
मु०--५८); प०-- नयी शुकवारी, 
नागपुर । 
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आरोग्य --- जुलाई १६४७ से 
प्रकाशित स्वास्थ्य-संबंधी मासिक ; 
संचा० संपा०-- भ्री बिहलदास 
मोदी ई म्‌० धो हे 7 
गोरखपुर । 

अय-जगत-- १६४० से प्रका- 
शित साप्ताहिक; अवेतनिक संपा० 
--श्री रामचन्द्र श्मो; प०-आरा्ये- 
समाज, किला, जालंधर | 

आयभानु -- १६४६ से प्रका- 
शिव सा ताहिक ; संपा० -- श्री 
विनायक राव विद्यालंकार ; सहा० 
---श्री कृष्णदत्त; प०--जामबाग, 
देदराबाद, दल्तिण । 

श्रायमहिला -- आ्राय महिला 
हितकारिणी महापरिषद की मासिक 
मुखपतन्रिका; रंपा०--भ्रीमती सुंदरी 
देवी एम० ए०, बी० टी० श्रोर श्री 
लीलाघर शर्मा; 'सती - अ्रंक 
धरलोकांक', _ “धर्माकः आदि 
निकाले “ म्‌० औै) ; वि०--पारि- 
श्रमिक दिया जाता है; प०-- 
जगतगंज, बनारस | 

आयमित्र-- आय समाजी साप्ता- 
हिक ; लगभग ३५ वर्षो से निरंतर 
प्रकाशित ; तब से श्रब तक श्रनेक 
विद्वान्‌ संपादन कर चुके हैं ; प० 


--हिल्टन रोड, लखनऊ | 
आयबीर जागृति--विदेश में 
प्रकाशित हिंदी-पत्रिका ; संपा०--- 
प० लच््मणदत्त ; प०--२२, फकु- 
तार स्ट्रीट, पोर्ट लुइस मोरिशस | 
आयेसेवक--आर्य प्रतिनिधि 
सभा विदमे प्रांत का पाछ्षिक मुख- 
पत्र ; १६०६ में स्थापित ; ' भूत० 
संपा०--ठा० शेरसिह ; संपा० 
--भी इ'द्रदेवर्सिह, एम० एस- 
सी० ; प०---अ्रकोला, बरार | 
आ्रार्यावत्त --बिहार का पुराना 
राष्ट्रीय देनिक ; अश्रनेक विद्वानों 
द्वारा संपादित ; प०--पटना । 
आलोक--१६४७ से प्रका- 
शित साप्ता० ; संपा०--भ्री हरि- 
नारायण शर्मा ओर श्री ताराचंद 
यादव ; सू०--६) ; प०-ससीता 
बर्दो, नाग पुर | 
आालोक -- काँग्रेसी नीति का 
समर्थक साप्ता० ; १६३६ से 
प्रकाशित, १६३६ में बंद, १६४४ में' 
पुनः प्रका० ; संपा०--विश्वम्मर 
प्रसाद शर्मा ; सहा०--भूत०-- 
कृष्णलाल हंस, प्रयागदत्त शुक्ल ; 
बरतें ०--गोविदर्सिह ; विशे० -- 
“दीपावली' और “स्वाधीनता-श्र॑ंक?; 


( डेड४डऔ ) 


मू०-४) ; प०--नागपुर । 

इंडियन टाइम्स--विदेश में 
प्रकाशित हिंदी मासिक ; संपा०- 
श्री रामसिंह ; सू०--६ शिलिंग 

०-- इंडियन टाहम्स प्रेस 

पो० बा० ३४१, सवा, फीजी । 

इन्दौर-समाचार-- १६४४ से 
प्रकाशित ; संपा०--श्री कमला- 
कांत मोदी ; प०--गांधी मांगे, 
इन्दोर । 

इतिहास--१५ अ्रगस्त १६४८ 
स॒प्रकाशित मातिक ; सू०---४); 
संपा० ओर प्रक्र०-- श्रीबिशन 
स्वरूप ; प०--कटरा बड़ियान, 
दिल्‍ली | 

इन्कलाब-- पातज्षिक; संपा०-- 
श्री राजाराम पांडेय ओर श्री 
विज्ञिप्त; मू०--३); प ०---गाँधी- 
नगर, कानपुर । 

उज्जाला--१६३२ से प्रकाशित 
देनिक; संपा०--श्रीगणपतिचन्द्र 
केला है सू०-- ३०) ; प०--- 
उजाला प्रेस, आगरा | 

उज्ज्वल--दिसंबर १६४७ से 
अका० मासिक; संपा--श्रीराम 
अदावलकार ; सहा० संपा०-- 
सर्व श्री चां० ग० चौधरी, वि० 


भ्रा० चोधरी समू०--४); प०--- 
पट, जिल्हापेठ, जलगाँव, पृव॑ 
खानदेश | 

उत्थान--१४ फरवरी १६४८८ 
से प्रकाशित साप्ता० ; संपा०--- 
श्री मातादीन भगेरिया ; मू०-- 
६) ; प०--राजस्थान प्रिटिग- 
वक्‍स, जयपुर | 

उदय--जून १६४६ से प्रकाशित 
उद्योग संबंधी मासिक : संपादक 
श्री कपूरचंद जन म्‌ू०--६); 
वि०-- मोलिक लेखों पर ४) प्रति 
पृष्ठ तक पारिश्रमिक दिया जाता है; 
चार विशेषांक प्रकाशित किये हैं | 
प०--न्यूज पबलिकेशंस, नया 
कटरा, दिल्‍ली । 

उदय --- १६४८ से प्रकाशित 
साप्ता० ; सांपा०--श्री राधेलाल 
शर्मा हिमांश”; सहा० -- भ्री 
सत्यनारायण श्रीवास्तव . 'सुभद्रा 
अंक? प्रकाशित किया ; मू०--१); 
प०--शांति प्रेस, नरसिहपुर । 

उद्यम--१६१८ के लगभग 
प्रकाशित व्यवसाय श्रौर उद्योग- 
धन्धों से संबंधित पत्र ; संपा०-- 
श्री वि. ना० वाडेगाँवकर ; 
वि०--कृषि-अंक', “फोटोग्राफी- 
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अंक” आदि निकाले ; मू०-- 
७) ; प०--धमंपेठ, नागपुर । 

उद्योग--व्यापार संबंधी पत्रिका 
जो मार्च १६४६ से 'नवमारत- 
प्रकाशन द्वारा संचालित है ; 
संपा०--श्री बी० डी० मुकर्जी 
तथा श्रोकेदारनाथ गुप्त; मू०---५); 
पू०--लिवर्टी प्रेस, दारागंज, 
प्रयाग | 

उषा --- नारी-समस्या - संबंधी 
मासिक; सू०--६); प०--जम्मू , 
( काश्मीर )। 

ऊषा--१६४३ से प्रकाशित 
साप्ता०; संचा०--श्री रजेंद्रप्रसाद 
अग्रवाल; संपा०--श्री पन्‍नालाल 
महतो 'हृदय!; भूत० संपा०--श्री 
शारदानंदन पांडेय और श्री 
हंसकुमार तिवारी; 'पत्रकार-अ्रंक! 
विशेषांक निकाला; सू०--५) ; 
प०--ऊषा-कायोलय, गया। 

एकता--१६४८ में प्रकाशित 
साप्ता०,  संपा०--भ्री प्रहलाद 
काकानी; सू०--६); प०--ढाबा 
. रोड, उज्जन | 

एकता--हरियाणा प्रांत का 
राष्ट्रीय साप्ताहिक; १६४२ में स्था- 
पित; भूत० संपा०-भीमु रलीधर 


दिनोदिया, बी० ए०; इस समय 
श्रीरुद्रमलजी संपादक हैं; मू०-३);- 
प०--भिवानी, हिसार, पंजाब | 

ओसवाल--१६३४ से प्रका- 
शित पाक्षिक; संपा०--श्रीमूलचंद 
बोहरा; मू ०--४॥); प०--रोशन 
मोहल्ला, आगरा | 

कन्नौज-समाचार--१६ ३८ से 
प्रकाशित मासिक ; संपा०--श्री 
अनीसुल रहमान ; मू०--१॥) ;- 
प०--कन्नोज | 

कबीर-संदेश--मासिक पत्र ;. 
संपा०--श्री उदयशंकर शास्त्री ; 
प०--- हरक , पो० सतरिख , 
बाराबंकी | 

कमल--१६४४ से प्रकाशित 
मासिक ; संपा०--- श्री चंद्रशेखर 
शर्मा; सहा०--श्री कृष्णचन्द्र- 
मुदूगल; सू०--६); प०--वकील 
पुरा, दिल्‍ली | 

कमभूमि-- १६ फरवरी १६३६ 
से प्रकाशित सापझ्ता० ; संपा०-- 
सब श्री भक्तदर्शन, भेरवबदीन ओर 
ललिताप्रसाद नेथाणी ; बि०-- 
१६४२ में कुछ समय तक प्रकाशन 
स्थगित रहा ; मू०---६) ; प०--- 
लेंसडाउन, गढ़वाल । 


( ४४७ ) 


कमंयोग--१६४६ से प्रकाशित 
मासिक ; संपा०--श्री हरिशंकर 
शर्मा कविरत्न!; सू०-- ४) ; 
प्‌०-गीता-मंदिर-प्रे स, सिकन्दरा, 
आगरा | 

कमेबीर-- १६३६ से प्रकाशित 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय साप्ताहिक ; पहले 
१६१६ में जबलपुर से निकला 
था; फिर खंडवा से स्व०» श्री 
विष्णुदत्त शक्ल ओर स्व० श्री 
माधवराव सप्रे की स्मृति में प्रका- 
शित हुआ ; संपा०--श्री माखन- 
लाल चत॒बंदी; मुृ०---५); प०--- 
कमवीर प्रेस, खंडवा | 


कल्की दुनिया-- साम्यवादी 
दृष्टिकोण लेकर १६४६ से प्रका- 
शित ; संपा०--श्री गणेशचन्द्र- 
जोशी ; सह०--- श्री जगदीश 
धप्रमाऋर! और श्री जगदीश जोशी ; 
मू०--१०) ; प०--जालोरी द्वार, 
जोधपुर । 

कलाधर--कविता-प्रधान मा- 


सिंक ; १६४७ से प्रका० ;संपा०-- 


श्री मूलचन्द भोर ; सहा०-- श्री 

माधवेश ; मू०-- ४) ; प०-- 

पाली, मारवाड़। 
कलानिधि--१६४७ के लग- 


भग प्रकाशित कला संबंधी त्रेमा- 
सिक ; संपा० मंडल-- सवे श्री 


महादेवी वर्मा, मेथिलीशरण गुप्त; 


हुमायू कबीर, वासुदेवशरण अग्न- 
वाल, मोतीचंद्र, रविशंकर म० 
रावल, त्रजमोहन व्यास तथा राय- 
कृष्णुदास ; स० १६); प०-- 
भभूत-कला-भवन, बनारस | 

केल्पना--साहितयिक मासिक 
सपा० --- श्री शिवसिंह चौहान 
ओर सुश्री कुमारी संतोष सकसेना 
मू०--४||) ; विशे०--स्वतंत्रता- 
अक! ; प०--भारत प्रेस, जीरो 
रोड, इलाहाबाद | 

कल्पना-- अप्रेल १६४८ से 
प्रका० मासिक ; संपा०--श्री 
आनंद ओर श्रीच॑द्र भूषण मू०-- 
६) पृ०५--मरठ | 

कल्पवृक्त---१६ २२ से प्रकरा० 
मातिक ; संपा०--श्री दुर्गाशंकर 
नागर; सू०-- २॥); प०-- 
उज्जेन | की है 
कल्याण--- १६२६ से प्रका० 
धार्मिक मासिक ; संपा०-- श्री 
हनुमानप्रसाद पोद्यर ; सहा०--- 
सर्व श्री चिम्मनलाल गोस्वामी, 
पाण्डेय रामनारायणुदत्त, गोरीशंकर 


( डेप ) 


द्विवेदी, माधवशरण;, शिवनाथ 
दुबे, रामलाल एवं कृष्णचंद्र अग्र- 
वाल ;: वि०--इसकी ग्राहक संख्या 
१ लाख से भी ऊपर है; मू०-- 
६||) में ही विशेषांक तथा शेष 
११ अ'क मिलते हैं ; साधारण 
अ'कों में भी ठोस सामग्री होती 
है ; प०--गीता-प्रेस, गोरखपुर । 
कहानियाँ-- १६४७ से प्रका० 
मासिक ; संथा०--श्री गुरुप्रसाद 
उप्पल् ; मू०--९) ; प०--संत- 
प्रकाशन, कदमकुआँ, पटना । 
कांग्रेस--१६४७ से प्रकाशित 
साप्ता० ; प०-भोगीपु रा, आगरा | 
कानपुर-समाचार-- १६४७ 
से प्रकाशित साप्ता० ; संपा०--- 
श्री बी० अवस्थी; प८--कान पुर | 
कान्यकुब्ज--१६०४५ से प्रका- 
शित जातीय मासिक; संपा०--श्री 
रमाशंकर मिश्र श्रीपति'; सू०-- 
४); प०--२, हुस नगंज, लखनऊ। 
कार्मांजलि-- १५ श्रगस्त १६४८ 
से प्रकाशित काम-विज्ञान संबंधी 
मासिक; संपा०--श्रीयुत प्रमात!; 
प०-- सिवनी, मध्यभारत । 
कामना--अ्रप्रेल १६४७ से 
प्रकाशित ह्व मासिक; संपादकमंडल 


में सवश्री विजयमिश्र, श्रमर निर्मल, 
राजेंद्र सक्‍तेना ( कहानी-विभाग ), 
श्री 'पलायनवादी! ( कविता- 
विभाग ) हैं; मू०--४॥|); प०--- 
कोटा जकशन । 

किलकारी--माचे श६४८ से 
प्रकाशित बालो» मासिक; सं०-- 
भी दीपचंद छंगाणी; मू०--५); 
प०--नरसिंह दड़ा, जोधपुर । 


किशोर--अ्रप्रेल १६४८ से 
प्रकाशित किशोरोपयोगी मासिक; 
संचा० --- श्री देवकुमार मिश्र; 
संपा०--श्री रघुवंश पांडेय; वि०- 
“उपक्थांकः, “वींद्र-अंक! “बिक्र- 
माँक', “कालिदासांक?, “गाँधी-अंक! 
आदि विशेषांक निकाले; मू०-- 
४); प० --बाल-शिक्षा-समिति, 
बाँकीपुर, पटना | 

किसान-- १६४७ से प्रकाशित 
साप्ता०; संपा०--सवं श्री राजाराम 
शास्त्री, कऊृष्णबिहारी अवस्थी, 
कमलदेव शो; मू०--६); प०- 
कानपुर | 

किसान-- १६२० से प्रकाशित 
साप्ता०; संपा०--श्री भठनागर; 
प०--रकाबगंज, फेजाबाद | 
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किसान-संदेश--१६४६ से 
प्रकाशित साप्ताहिक, संपा०--श्री 
शिवदयाल श्रीवास्तव; मू०--५); 
पृ०८--कोटा | 

कुमार-बालो ० सचित्र मासिक 
१६३२ से प्रकाशित ; बीच में 
प्रकाशन स्थगित हुआ ; १४ 
अगस्त १६४७ से पुनः प्रकाशित ; 
संपा० -- कुअर सुरेशर्सिद ; 
मू०-- ५) ; प०-प्रकाशणह, 
कालाकॉँकर । 

कुमार--१६४४ से प्रकाशित 
बालो० मासिक; संपा०--श्री 
राजाराम लोढ़ा; मू०-- ३); प८- 
मंदसोर, ग्वालियर । 

कृषक--ऊकृषि-संबंधी मासिक ; 
संपा०--श्री मणिकचन्द्र बोद्विया; 
प०--घाट माग, नागपुर २ । 

कषक-- १६३७ से प्रकाशित 
साप्ता०; प०--बक्सर, शाहाबाद | 

कृषि---जनवरी १६४६ से 
प्रकाशित कृषि-संबंधी मासिक; 
संपा०--श्री माणिकचंद बोंद्रिया; 
सहा०--श्री गोरेलाल अग्निभोज; 
समू०--६); १०--धर्मपेठ, नागपुर | 

कृषि-संसार--मार्च १६४८ से 
प्रकाशित; संपा०--भ्री शिवकुमार 


शर्मा; वि०--“कंपोस्ट विशेषांक?, 
ओर “गन्ना अंक” आदि निकाले 
हैं; मू०--७)) प०--बिजनौर + 

कोली राजपूत -- १९४० से 
प्रका० जातीय मासिक; संपा०-- 
श्री एम० आर० तँवर ; प०-- 
अजमेर | 

क्षत्राणी-मई १६४८ से प्रका० 
पासचिक; संपा०-भ्रीरा मपाली भाटी 
प्रभाकर; मू०--५) प०-- 
क्षत्राणी-सेवा-सदन, जोधपुर । 

क्षत्रिय-गौरत्र -- १६४५ से 
प्रकाशित जातीय साप्ताहिक; 
संपा० --- श्री रावत सारस्वत॥ 
सम्‌ू०--६); प०-- राजपूत प्रेस, 
जयपुर | 

क्षत्रिय-वीर--१६४६ से 
प्रकाशित जातोय साप्ताहिक ; 
संपा०--कंवर रूपसिंह माटी; 
मू ०-८); प०--जोधपुर । 

क्षात्र-ध्मं संदेश--कछ्षत्रियों में 
जायति उत्पन्न करनेवाला मातिक ; 
जनवरी १६४२ से संचालित; 
मू० ३२); आथिक स्थिति सतोष- 
प्रद; श्रीभूर सिंह राठोर संपादक हैं; 
पहले जोधपुर से निकलता था, 
झब जयपुर से प्रकाशित ; प०७-- 


( ४४० ) 


क्षोत्र - घ्म॑ साहित्य - मंदिर, 
जयपुर | 

खंडेलवाल जैन - हितेच्छु -- 
१६२६ से प्रकाशित पाछिक ; 
संपा०--भीनेमिचंद्र बालधीव्राज; 
मू०--२);. प०-मंदनगंज, 
किशनगढ़ । 
. खंडेलवाल जेन-हितेच्छु-- 
१६२४ से प्रकाशित पाक्षिक; 
संपा०--श्री नाथूलाल जेन शास्त्री; 
सहा०--श्री भँवरलाल जेन; 
मू०--२); प०-रंगमहल, इन्दोर । 

खत्री-हतिषी--१६३५ से 
प्रकाशित जातीय मासिक; आरंभ 
में सवभ्री हरेकृष्ण धवन, प्रेमनारा- 
यण टंडन आदि संपादक थे ओर 
बाद में श्री लक्ष्मीनारायण टंडन 
रहे; प०-- लखनऊ । 

खादी जगत--२५ जुलाई 
१६४१ से प्रकाशित तज्रेमासिक; 
संपा०-- श्रीमती आशादेवी तथा 
श्री कृष्णुदास गाँधी ; मू०--६); 
'प०--वधो | 

खिलौना--१६२६ के लगभग 
प्रकाशित बालो ० मासिक; संपा०-- 
श्री रघुनंदन शर्मों; मू०--२॥); 
प०--नयाकटरा, इलाहाबाद । 


गाँव--१६१७ से प्रकाशित 
ग्रामोत्थान-संबंधी मासिक;संपा०-- 
श्री अखोरी नारायण सिह; 
सहा०--भश्री जगदीश प्रसाद 
श्रमिक; प्ंपा० मंडल--सवबंश्री 
दीपनारायण सिंह, गोरखन।थ सिंह, 
रामशरण उपाध्याय तथा मथुरा 
प्रसाद; मू० ४); १०-७बिहार 
कोआपरेटिव फेडरेशन, पठना | 

गाँव की बात-१६४७ से प्रका- 
शित किसानोपयोगी पत्र; संपा०--- 
श्री सालिगराम पथिक; मू ०--६); 
प०--श्री मोतीज्ञाल नेहरू मागे, 
प्रयाग । 

गीताधमं--कई व से प्रका- 
शित धार्मिक मासिक; संस्था०-- 
श्री स्वामी विद्यानंद जी; मू० ४);. 
प०--बनारस | 

गोशुभचितक--गो-शुमचितक 
मंडल का पाक्षिक मुख-पत्र, १६४२ 
से संचालित; मू० ३); श्री खेदहरण 
शर्मा एवं श्री गोवधनलाल गुस्त 
संपादक हैं; प०--गया | 

गोसेवक--१६४७ से प्रका- 
शित गो-सेवा-सबंधी मासिक; 
संपा०--श्री शुकदेव शास्त्री; 
मू०--५); प०--चोमे, जयपुर |. 


( ४५४१ ) 


गरुकुल पत्रिका--१६४८ से 
प्रकाशित शिक्वा-संस्कृति संबंधी 
मासिक; संरा०--श्री रामेश वेदी 
और श्री सुखदेव; मू० --- ५); 
प०--सग़ुरुकुल काँगड़ी विश्व- 
विद्यालय, हरद्वार | 

ग्ृह्चिणी--जनवरी १६४८ से 
प्रकाशित महिलोपयोगी मासिक; 
संपा7--सव श्री राधादेवीगोयनका, 
महाबल कुमारी राम, शारदा देवी 
शर्मा, शकु तला देवी खरे; प्रबंध- 
संपा०--श्री विश्वमरनाथ शमो; 
सू०--६); प०-- आलोक प्रेस, 
नागपुर | 

ग्रंथालय--नवंबर १६४८ से 
प्रकाशित पुस्तकालयविज्ञान संबंधी 
मासिक; संपा०--श्रीमुरारीलाल 
नागर, एम० ए०; प०--विश्व- 
विद्यालय ग्रंथालय, दिल्ली | 

प्रहवाणररे--वे शानिक फलित 
ज्योतिष के प्रचारार्थ प्रति पूर्णिमा 
और अ्रमावास्या को प्रकरा० पाक्षिक; 
संपा०--भ्री गिरिजादत शुक्ल 
“गिरीश” मृ०--४); 
इलाहाबाद | 

ग्राम उद्योग--१६४७ से प्रका- 
शित साप्ता०; संपा०--श्री मोहन 


प०७- 


लाल हरित्स प्रभाकर; मू०--६); 
विशे०--बृत्ञ-श्रं +”', “इक्तारोपण- 
अंक, 'स्वाधोनता-श्रं +', “दशहरा- 
झक! , दीपावली - अ्रक! ; 
प॑ं० --- उदय प्रेस, बेदवाड़ा, 
दिल्ली । 

ग्रामबाणी--पाक्षिक;,. १५ 
फरवरी १६४८ से प्रका०; संपा०- 
श्री रामनारायण उपाध्याय; 
विशे०-- गाँधी - स्छृति - अंक! 
व्वतंत्रता-अंक” 'लोक-साहित्यांक', 
'सर्वोदिय-अंक!; मूं०-- ४); प०-- 
इरीगंज, खंडवा । 

प्राम-संसार-- १५ जून १६४८ 
से प्रकाशित श्रद्ध -साप्ता०; संपा०- 
श्रीकमलाप ति जिपाठी; मू ०-१०) ; 
प०--गायघाट, काशो । 

ग्रामोद्योग पत्रिका--अश्रखिल 
भारतीय ग्रामोद्योग संघ मगनवाड़ी 
( वर्धा ) की मासिक मुखपत्रिका; 
संपा०--भ्री जे० सी० कुमारप्पा; 
सू०--२); पृ०--वर्धा । 

प्राम्यजीवन--फरवरो १६४८८ 
से प्रकाशित आमोपयोगी साप्ता०; 
संचा०--श्री पन्नालाल “सरल; 
संपा०-श्री रामस्वरूप भारतीय; 
मृ०--५); प०-जारखी, आ्रागरा |. 
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चंडी--शाक्तृथर्मं की मासिक 
पत्रिका ; प्रयाग-शाक्त-सम्मेलन की 
मुखपत्रिका ; १६४१९ से प्रका० ; 
संपा०--पंडित रामदत्त शुक्ल ; 
म्‌० नल “ड] प०--कंटररा, 
इलाहाबाद । 

चमचम--१६३० के लगभग 
प्रकाशित बालो० मासिक; संस्था० 
-श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय; संपा-- 
स्वश्री विश्वप्रकाश, श्रीप्रकाश, 
विमलेश ; म०--२॥); प०-- 
कल्ता-प्रेस, इलाहाबाद । 

चाँद- १६२३ से प्रकाशित 
महिलोपयोगी मासिक; संपा०-- 
सवंश्री महादेवी वर्मो, नंदकिशोर 
तिवारी, सत्यभक्त आदि और भूत० 
श्री नंदगोपाल्सिंह सहगल वतं०; 
“'फाँसी-अंकः,. “मारवाड़ी अंक), 
बतंत्रता-अंक!, “गाँवी-अ्ंक'श्रादि 
विशेषांक निकाले ; मू०--६॥); 
यपृ०--पो० बा० ३, इलाहाबाद । 

चातक -- १६४० में स्थापित; 
पहिले मासिक था श्रब साप्ताहिक 
है, श्री लालब्रिभुवन सिंह थअवासी! 
ओर श्री हरिवंशर्तिह बी० ए.० 
संपादक हैं; सू०--३॥); प०-- 
चातक-प्रेस, प्रतापगढ़ ( अ्रवंध )। 


चारण--१६४८ में प्रकाशित 
त्रेमासिक जातीय पत्र ; संपा०-- 
श्री देवीदान रत्नू ; मू०-- ६) ; 
प०--मोतीनिवास, उदयमंदिर, 
जोधपुर । 

चित्रपट --- अनेक सामयिक 
विषयों से युक्त साप्ताहिक 
पत्र ; १६३३ में श्री ऋषभचरण 
जैन द्वारा संचालित ; अब तक 
अनेक विद्वान्‌ संपादक रह चुके 
हैं, इस समय श्रीसत्येन्द्र श्याम 
एम० ए७० संपादक हें; प्‌ ८०--- 
६२, दरियागंज, दिल्ली । 

चित्रप्रकाश-- सिनेमा - पत्र, 
साप्ताहिक ; प्रधान संपादक श्री 
करुणाशंकर ; सहा०--पश्रीवीरेन्द्र- 
कुमार त्रिपाठी ; कई वर्षों से 
प्रका० ; प०--दिल्ली | 

चिनगारी -- जनवरी १६४८ से 
प्रका० मासिक ; संपा०--श्रीकुश- 
वाहाकांत ; मू०---६) ; १०-- 
मिर्जापुर | 

चेतना--श्ध्४८ से प्रका० 
साप्ता० ; हिंदू राष्ट्रवाद का सम- 
थक ; संपा०--भ्रीराजारामद्रविड़; 
सू०--१०); प०--श्रास भैरव, 
काशी । 
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चेतना--सांस्कृतिक. ओर 
सामाजिक दृष्टिकोण, १५ अ्रगस्त 
१६४८ से प्रकाशित; प्रत्येक रचना 
पर पारिश्रमिक दिया जाता है; 
संपा०--श्री परमेश्वर बगड़का ; 
मू०---४।॥|) ; प०--१२४, गाय« 
बाड़ी, बंबई २। 

चौपाल--१६४७ से प्रकाशित 
ग्रामोपयोगी मासिक; संस्था०-- 
श्री राजेन्द्र मोहन शर्मा: संपा ०-- 
श्री रमेशचंद मिश्र; सू०--४६:) ; 
प०--- ग्राम - हितेषी - कार्यो जय, 
श्यामबाग, हाथरस | 

चौरसिया ब्राह्मण--जातीय 
मासिक, १६३३ से संचालित ; 
मू०--१) ; पंडित प्रह्मददत्त 


ज्योतिषी संपादक हैं; प०--रेवाड़ी, 


पंजाब | 

छत्तीसगढ़-केसरी-- २६ जन- 
बरी १६४८ से प्रकाशित साप्ता०; 
रायपुरी काँग्रेस कमेटी का मुखपत्र 
है; संपा7--भी नंदकुमार दानी 
ओऔर श्री दीपचंद डागा ; 
मू०--९५); १०-रायउु र । 

छाया--कामविज्ञान संबंधी 
सचित्र मासिक पत्रिका; सू०--5); 
'प०-स्वास्थ्य-सदन, दिल्ली | 


छाया--१६४१ से प्रकाशित 
कहामी मासिक; सू०--३); पहले 
श्री नरसिहराम शुक्ल संपादक थे, 
अरब श्रीमान्‌ पदुमलाल पुन्नालाल 
बख्शी संपादक हैं; प०--जाज- 
टाउन, प्रयाग | 

जनता--१६४८ से प्रकाशित 
दे नेक; संपा०--श्री शिखर चन्द्र; 
मू०-- २४) ; १२-यूनाइटेड 
प्रिट्स एण्ड पबलिशस, इन्दौर । 

जनता--१५ अश्रगस्त १६४८ 
से प्रकाशित; प्रजातन्त्रवादी दृष्टि- 
कोण: संपा०--भी चिरंजीलाल 
अग्रवाल; मुू०--८) $ प०-- 
नाटनियों का रास्ता, जयपुर | 

जनता--समाजवादी दृष्टिकोण 
से प्रकाशित; संपा०--श्री रामबृक्त 
बेनीपुर; प०---कंदमकु» , पटना ॥ 

जनपथ--- १६४८ से प्रकाशित 
सामाजिक साप्ता; संपा०-- 
भी देवकुमार; सू०--६); प०-- 
सरकिल आट प्रेस, ३१५ बड़तल्ला 
स्ट्रीट, कलकत्ता | 

जनमत--दे निक ; संपा०-- 
भी गणेशचंद्र जोशी ; मू०--१५) ; 
प० -- _ जालोरी द्वार, 
जोधपुर | 
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जनमत-साप्ता०; संस्था०-- 
श्री प्र मकृष्ण खन्ना ; भूत० संपा० 
--श्री मन्मश्नाथ गुप्त और श्री 
भ्रीचंद्र अग्निहोंत्री $ बते० --भश्री 
रामेश्वरप्रसाद मेहरोत्रा ; सू०-- 
१२) ; प०--शाहजहाँपुर । 

जनयुग-१६४२ में 'लोकयुद्ध? 
के नाम से प्रकाशित साप्ताहिक, 
बाद को नाम बदल दिया गया; 
संपा०-- श्री बी० एम० कौल ; 
मु०- ६) ; प०--सैंडहर्ट मार्ग, 
बंबई । 

जनवाणी-- जनवरी १६४७ से 
प्रकाशित मासिक ; समाजवादी 
दृष्टिकोण; संपा०--. सब श्री नरें द्र- 
देव, रामवृतक्ष बेनीपुरी, बेजनाथ 
सिंह “विनोद! ; मु०--८) ; प० 
--गौदोलिया, बनारस | 

जन्शक्ति-- १६४२ से प्रका- 
शित दैनिक ; संपा८--भी गिरजा 
कुमार सिनहा; मू०--२५) ; प० 
“-नेया बिहार, पटना | 

जन संस्कृति-- १६५ १ से प्रका- 
शित पा|क्षक; संपः०---श्री सीता- 
राम 'मगेंद्र!'; मू०-- १॥) ; 
पं०--श्री मृर्गेंद्र-पुस्तकालय, ताल- 
बेहट, कोसी | 


जनसेवक--श्रप्रेल १६४८ से 
प्रकाशित राष्ट्रीय मासिक ; संपा० 
--भ्री उदयनारायण १'क्ल ; मू० 
““४||) ; प०- मरठ | 
जयभारती- महाग ष्ट्र-राष्ट्रमाषा- 
प्रचार-समिति का सासिक मुखपत्र; 
दिसंबर १६४७ से प्रकाशित:संपा० 
-- श्री पंटरी मुकु द डोगरे; सहा० 
संपा०--सव भ्री रा०दा० चितले, 
प्र» रा० भुपन्‍कर, चि० ब० 
आकार, प० ब० उभराणीकर ; 
श्री रा० मु दड़ा; सू०-- ४) ; १० 
--६० ३ सदाशिव लक्मी रास्ता, 
पो० ५४८, पूना २। 
जयभूमि --- १६४० से प्रका- 
श्ति ; मृ०-- १५) ; १०--बीर 
प्रेस, मनिहारों का रास्ता, जयपुर | 
जयहिद--१६४७ से प्रका- 
शित समाजवादी साप्ता० ; संपा० 
--श्री हीरालाल जैन, भ्री मद्रावीर 
प्रसाद शर्मा, श्रीनंद चत॒वेंदी ; 
मू०--६) ; १०-- कोटा । 
जयहिंद -- १६४६ से प्रका- 
शित ; संपा०--श्री कालिकाप्रसाद 
दीक्षित कुसमाकर; १०-नवलपुर ॥ 
जञयाजा-प्रताप--११ जनवरी 
१६०५ से प्रकाशित ; आरंभ में 
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साप्ताहिक था, १६१६ में देनिक 
हुआ ; पुनः साप्ता० हुआ और 
१६४७ से अद्ध साप्ता० है; संंपा० 
“-अरीशभूनाथ सकसेना,म०--७); 
०--लश्कर, ग्वालियर | 

जागरण --- १६३२ से प्रका- 
शित देनिक ; कानपुर से भी छुप 
रहा है; प०--(१) स्वतंत्र जनेल्स 
लि०, भाँती। (२) कस्तूरबा माग, 
कानपुर | 

जागति--१६४७ से प्रकाशित; 
संपा०--श्रीकरतार सिह नारंग; 
मु०-- २४); प०--किशन पोल 
बाजार, जयपुर । 

जागति--१६३७ से प्रश्ाशित 
साप्ता०, संपा०---श्री जगद शचंद्र 
“(हिमकर'; सहा०--श्री महाबीर 
प्रसाद शर्मा अमी; मू०--६); 
प्‌०-- ९४, बनारस माग, सल्नवि.या 
हवड़ा | 

जाग्रत महिल्ा- श्री कस्तूरबा 
स्मृति दिवस फरवरी -१६४८ से 
प्रकाशित ; नारो जागरण-संबंधी 
मासिक ; प्रबंध संपा०---श्रीशलभ 
ओर श्री उत्सवलाल शर्मो ; प०--- 
महिलामंडल, उदयपुर | 

जिन - वाणी-- १६४३ से 


प्रकाशित मातिक; संपा०--सव 
श्री फूलचंद जेन सारंग और केशरी 
किशोर केशव; सू०--४); प०-- 
जनरल विद्यालय, भूपालगढ़ | 
जीता संसार--जून १६४४ 
से प्रकाशित धमाजवादो साध्ता० ; 
संपा०--डा० हरिसेवक द्विवेदी; 
सू०--7 -४॥) ; ५० >लेरकर 
जीवन--१६४७ से प्रका० 
मासिक; संपा०--सव श्री विष्णु- 
कुमार शक्ल, बनवारी लाल वर्मा 
आर मधुसूदन चतुर्वेदी; मू०--६७ 
प्‌०--१६, वाराणसी घाष स्ट्वीट, 
'कलकत्ता | 
जीवन---१६४२ से समाजवादी 
दृष्टिकोण से साप्ताहिक रूप में 
प्रकाशित; १६४६ से श्रद्ध साप्ता*्; 
संचा०--जीवन - साहित्य-द्रस्ट; 
संपा०-श्रीजगन्नाथप्रसाद मिलिद; 
प० -- जीवन - प्रेस, लश्कर, 
ग्वालियर | 
जीवन-सखा -- १६३६ से 
प्रकाशित स्वास्थ्य ओर प्राकृतिक 
चिकित्सा संबंधी मासिक; संवा[०- 
डा० बालेश्वर प्रसाद सिंह; बि०- 
कई विशेषांक निकाले हैं; प०-- 
लूकरगंज, इलाहाबाद । 
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जीवन - साहित्य --- श्रगस्त 

१६४० से प्रकाशित अ्रहिसा-प्रचा- 
रक गाँधीवादी मासिक; सपा०--- 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय ओर श्री 
यशपाल जन बी० ए.०, एल-एल० 
बी०, प०--सस्ता-साहित्य मंडल, 
नयी दिल्ली । 

जैन-उद्योग -- २१ अप्रल 
१६४८ से प्रकाशित ग्रह-व्यवसाय- 
संबंधी मासिक; संपा०--श्री बी० 
सी० जन; सू०-- ३); प०--जेन 
उद्योग-समिति, ३५४५४ गंज जामुन 
मार्ग, नागपुर। 

जन गजट--जातीय साप्ता०; 
संपा० -- श्री वंशीधर शास्त्री; 
समू०--२॥); प०--नयी सड़क, 

दिल्ली । 

जैन - जगत--अ्रप्रेल १६४७ 
से प्रकाश्ति मासिक; संपा०-- 
श्री हीराराव चाबड़े; सहा०--- 
सर्वश्री जमनालाल जेन ओर दरबारी 
लाल सत्यमक्त; मू०--२); छात्रों 
से १); प०--भारतजन महामंडल, 
बची । 

जैन - प्रचारक -- १९११ से 
प्रकाशित; प्रधान संपा०--शभ्री 
राजेंद्रकुमार जेन ; संपा०-> 


चितामणि जेन;मू ०-३); प्‌ृ८--- 
दिल्ली | 

जेन-प्रभात--अगस्त १६४७ 
से प्रकाशित; संपा०--श्री पन्ना- 
लाल साहित्य चाये, सहा०-- 
श्री मुन्नालाल समगौरया; 
सू०-२र) पृ८-- सागर | 

जेन-बोधक--लगभग ६७ वष 
से प्रकाशित पाक्षिक ; सपा०-- 
श्री वद्धमान पाश्वनाथ शास््री ; 
प०--शोलापुर । 


जेन-मिश्र---१६ १० से प्रकाशित, 
साप्ताहिक; मू०--४॥॥);संस्था ० -- 
तथा प्रका०--श्री मूलचंद किशन- 
दस कपाड़िया; प०--सूरत । 

जेन-संदेश-- १६३६ से प्रका- 
शित; संपा०--श्री बलभद्र जेन ; 
प८०-मोतीकला, आगरा | 

जेनसिद्धांत-भास्कर-- प्राचीन 
शोध ओर पुरातत्व संबंधी पत्र; 
१६३३ से त्रेमासिक रूप में 
प्रकाशित:: अब छुमाही हे; 
म०--३); अबे० संपा०-- 
सवश्री ए० एन० उपाध्ये, गो« 
खुशालचंद जन, कामताप्रसाद जन, 
नेमिचन्द्र जेन शास्त्री; प०--जेन- 
सिद्धांत, आरा | 
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झान-शक्ति--१६१३ से प्रका- 
शित साप्ताहिक; संपा०--भी योगे- 
श्वर और श्री शिवकुमार शास्त्री; 
म्‌०--३) ; प०--शान-शक्ति-प्रेस 
रत ग, 
जानशिखा---लखनऊ विश्व- 
विद्यालय के हिदी-विभाग के 
तत्वावधान में प्रराशित त्रेमासिक 
पत्रिका ; संपा० मंडल--सवंश्री 
आधचाय॑ नरेंद्रदेव, डा० वजमोहन 
शर्मा, डा० बलजीतसिह, डा० 
रामघर मिश्र, मुरारिशंकर मांगलिक, 
प्रो- को० अर० श० शअभ्रय्यर, डा० 
बनमालीशरण मांगलिक, डा० 
शिवकठ पांडेय, डा० नंदलाल 
चटर्जी, ओम्‌ प्रसाद गुप्त ; प्रबंध 
संपा०--डा० दीनदयालु गुप्त ; 
सहा०--श्री दरिकृष्ण अवस्थी, 
मू०--८) $ प०-श्रध्यक्ष हिंदी 
विभाग, विश्वविद्यालय, लखनऊ | 
ज्ञानोदय--बालो० मासिक ; 
संपा०--पश्री शंभुनाथ पांडेय ; सु० 
“-३) ; प०--कानपुर | 
ज्योतिर्विल्लान -- १६४८ के 
लगभग प्रकाशित ज्योतिष - शास्त्र 
संबंधी मासिक; संपा०--श्री मूल- 
छंद शमो; सू०--६); प०--महू, 


मध्यमारत । 

मरना -- नवंबर १६४७ से 
प्रकाशित बालोपयोगी मासिक ; 
संपा०--श्री नेमिचंद भावुक ; 
मू०--५) ; प०--जोधपुर । 

तरंग-हाध्यरस प्रधान पाद्षिक; 
संपा०--श्री कऋष्णदेव प्रमाद गौड़ 
वेटब बनारसी;? प०--काशी | 

तरुण जैन--१६४४ से प्रका- 
शित मासिक; संपा०--स्वश्री 
भेंवरमल सिंधो, चाँदमल मुतोड़िया; 
सू०--५); प०-नक्युवक प्रेस, ३, 
कमशियल बिल्डिंग, कलकत्ता । 


ताजातार-- १६४१ से प्रकाशित 
साप्ता०; संपा०--श्री राजेन्द्रकुमार 
दीक्षित; मू०--४॥)); प०-- 
शंकर-प्र स, बेलनगंज, आगरा | 

तारणबंधु--. आध्यात्मिक 
सिद्धान्तों का प्रचारक मासिक; 
१६३३ से प्रकाशित; मू०--२॥|); 
श्री बाबूलाल डेरिया संपादक एवं 
श्री रामलाल पांडेय प्रकाशक हैं; 
प०--इटठारसी । 

तारा--सिनेमा-संबंधी मासिक ;. 
पहले साप्ताहिक रूप में छपता था; 
संपा८-भी धर्मपाल गुप्त; मू०-३); 
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'प०--५६५४ कूचा सेठ दरीबा 
'कला, दिल्ली । 

तारा-- विदेश से प्रकाशित हिंदी 
पत्रिका; १६४२ से यह मासिक 
रूप में निकल रही थी; कुछ दिन 
पाक्षिक रहकर लीथो पर छपी; 
अब त्रेमासिक हे; संपा०-- 
श्री ज्ञानीदास; सू०--१२ शिलिंग; 
प०--'तारा'वार्यालय,. नसोन्‌, 
सूबा, फीजी । 

तिज्ञारत--१६४७ से प्रज्ञा शत 
व्यवस्ताय संबंधी साप्ता०; संपा०-- 
श्री सीतानंदनसिह; सू०- ६) ; 
प०--पो ० बा० ५४३, बाँक॑पुर, 
पटना । 

तिरहुत-समाचार-- १६०८ से 


प्रकाशित साता० ; प०-- 
मुजफ्फरपुर | 
तेज्ञ प्रताप--१६ सितंबर 


१६३७ से प्रकाशित; संचा०-- 
श्री कांतिंचंद्र जोशी ; संपा०-- 
श्री श्रवतारचंद्र जोशी; मू०--६); 
प०--मुंशी बाजार, अलवर | 


त्यागभ|म-- १६४८ से नव 


निर्माण के उद्देश्य से प्रकाशित 
'साप्ता०: संचा7--श्री हरिभाऊ 
“उपाध्याय; सघंपा०--श्री सरस 


वियोगी म्‌०---६) वि०-- श्सफे 
पहले मासिक रूप में छुपता था 
प० -- सस्ता साहित्य - प्रेस, 
अजमेर । 

व्यागी-- १६०८ से प्रकाशित 
त्यागी ब्राह्मणों बा जातीय मासिक; 
संपा०--श्री रामचन्द्र शर्मा, 
स्‌०-+- ३) प्‌० - मेरठ | 

दक्खिनी हिदुू--१६४७ से 
प्रकाशित राजकोय मासिक; 
संपा०--श्री रामानंद शर्मा, 
सहा०-- श्री रा० सांरग पाणि; 
स०--४) १०--श्र' यद्े सूचना- 
प्रचार - विभाग, फोट सेंट जाज, 
मद्रास | 

दयानंद - सदेश--१६ ३८ से 
प्रकाशित; संपा०--सबं श्री आचाये 
राजेन्द्रनाथ शास्त्री, देव बधु शर्मा, 
सहा०--सत्य मम सिद्धांतशासत्री; 
प्‌०-- नयी दिल्ली | 

द्रबार--१६२७ से प्रकाशित; 
पृ०---अजमेर | 

दल्ञतप्रकाश--१२ नबंबर 
१६४७ से प्रकाशित सामाजिक 
साप्ता०;  संपा०--श्री लालित 
श्रीवास्तव ओर श्री लक्ष्मीनंद 
बाजपेयी; संचा०---भी भगवानदीन 
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एम० एल० ए०; म०--४) ह 

०-- लाटूश रोड, कानपुर । 

दाद-सेवक-- धर्म संप्रदाय- 
विशेष का मासिक; प०--दादू- 
सेवक प्रेस, पीतलियों का चौक, 
जौहरी बाजार, जयपुर | 

दिगम्बर जेन-- १६१५ से 
प्रका० मासिक ; कुछ अंश गुज- 
राती में भी छुपता है ; म०- २॥|) 
शंपा: तथा प्रका०--श्री मूलचंद्र 
किशनदास वापड़िया, प०---चंदा 
वाड़ी, सूरत | 

दीपक-- पंजाब में शिक्षाप्रसार 
के लिए. वई वर्षों से प्रशाशित 
मासिक ; मृ०--२॥) ; भरीतेज- 
राम जी रुपादक हैं ; प०-साहिय- 
सदन, अबोहर , पंजाब । 

दृष्टिकोए--- आलोचनात्मक 
मासिक; फरवरी १६४८ से प्रका०; 
संपा०--सव श्री नलिनविलोचन 
शर्मा, शिवचंद शर्मा ; संपा०मंडल 
में सवश्री राहुल सांकृत्यायन, राम- 
विलास शर्मा, नगेंद्र नागाइच, 
धर्मेंद्र ब्रक्मचारी, जगन्नाथ शर्मा 
ओर देवेन्द्र शर्मा हैं; मू०--८); 
प्‌०-- शारदा-प्रकाशन, बाँक॑ पुर, 
पटना | 


देहाती--१० मई १६४८ से 
प्रका० आमोपयोगी साप्ता०; 
संपा०--श्री रमेश ; मू०--६) ; 
प०--गुड़ को मंडी, आगरा | 

धन्वंतरि-- १६२३ से प्रका० 
आयुवेद-संबंधी मासिक; सपा०--- 
श्रीदेवीशरण गगे; भूत०संपा०-- 
श्री बॉवेलाल गुत; “नारी-अश्रंक), 
८क्करोेगांक!ः और “भिद्ध-योगांक? 
आदि विशेषांक निकले हैं; मु०-- 
५४८); प०-- विजयगढ़,अलीगढ़ । 

धमंदुन--बोद्ध धर्म के <उद्दें- 
श्यों वा प्रचारक मासिक ; मई 
१६३५ से प्रारम; संपा०--भ्री 
त्रिपिटकाचाये मिक्तु धमरक्षित; 
मू०--२) ; प०-- सारनाथ; 
बनारस | 

धूपल्लाद-- जुलाई श्ध्ड८ से 
प्रका० कहानी « प्रधान मासिक ; 
संपा०-- श्रंबालमुकु द गुप्त एम० 
ए.० ; सहा०-- सवश्री सोमनाथ 
शक्‍ल, रमाकांत दीजलित,रत्न4काश 
हजेला ; म्‌०-- ५); १०-- 
३२|८५ बगिया मनीराम कानपुर | 

ध्वज--१६२६ से प्र+ाशित $ 
संपा०--सव भ्री राजमल लोढ़ा 
ओर मदनकुमार चौबे ; मु०-- 
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४) ; प०--मन्दसोर, ग्वालियर | 
नंदनो--अगस्त १६४७ से 
ग्रका० गो-सेवा संबंधी मासिक ; 


संपा०---भ्री घमलालभिह “ म्‌ू०-- 


४) ॥ १०--सदाकत - आश्षम , 
पटना । 

नयाकदम-- १६४८ से प्रत्ा० 
मासिक; संपा०-श्री वीरेंद्र +िपाठी; 
मू०- ४); प०-- बल्लीमारान, 
दिल्ली । 

नया जीवन-- १६४७ से 

पुस्तकरूप में प्रका० मासिक ; 
संपा०--श्री कन्हेयालाल मिश्र; 
मू०- १०); प०--विकास-लि०, 
सहारनपुर । 

नयायुग--१६४७ से प्रका० 
जनवादी साप्ता० ; संपा०-- श्री 
योगेन्द्रदत शक्ल ; मू०--६) ; 
प०---रे ल-माग, फरुखाबाद । 

नया राजस्थान-- १६४७ से 
प्रका० सापध् ०; संपा०--श्री राम- 
नारायण चोघरी, प०---श्रजमेर | 

नया संसार--समाचार-साप्ता, 
का नया कहान॑'-प्रधान साप्ता० 
रूप; सं ॥०--श्री आशाकांत बी० 
आच।ये ओर श्री रामगोपाल विजय 
वर्गीय ; संचा०--श्री रूपनारायण 


पांडेय ; प०--जयपुर । 

नया संसार--साप्ता० पत्र ; 
संपा०--भश्री नवनिधि शर्मा ; 
संचा०--श्री भगवानदास ब॑सल ; 
मू?--३) $ प०७--मधुर मंदिर 
प्रेस, हाथरस | 

नया समाज--जुलाई १६४८ 
से प्रका०. मासिक ; संपा०-- 
श्री मोहन सिंह सेंगर ; परामशे- 
दाता--सब श्री महादेवी वर्मा, 
काका कालेलकर, हजारी प्रसाद 
द्विवेदी तथा जेनेंद्रकुमार ; मू०--- 
८) ;$ प०--१०० नेताजी-सूभाष 
बोस रोड, कलकत्ता । 

नया हिंदुस्तान-- १६४६ से 
प्रका० साप्ता० ; किसानों ओर 
जनता का हित उद्देश्य है; संपा०- 
सव श्री किशोरी रमण, ठाकर-- 
प्रसाद और स्वामीनाथ ; समू०-- 
८) $ प०--जगतगंज, बनारस | 

नयी कहानियाँ-- क१हानी- 
प्रधान पत्रिका मासिक ; १६३६ 
से प्रका० ; श्री रामसंदर शर्मा. 
प्रधान संपादक हैं; मू०--४॥) ; 
प०--- र८ एडमांसटन रोड, 
प्रयाग । 

नयी दुनियाँ-- १६४७ से 
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प्रका० देनिक ; संपा०--श्रीकृष्ण 
कांत व्यास ; प०--कड़ावघाद, 
इन्दौर । 

नव चित्रपट--जनवरी १६४८ 
से प्रका० सिनेमा संबंधी पाक्तिक; 
संपा०--श्रीसत्येन्द्रश्याम; सू०--- 
£); प०--६२,दरियागंज, दिल्ली । 

नवजीवन--१६३६ से प्रका० 
साप्ता० ; संपा०-- श्री कनक- 
मधुकर ; मू०-- '*) ; 
उदयपुर | 

नवजीवन--अक्टूबर १९४७ 
से प्रका० देनिक ; भूत०संप[०-- 
श्री भगवती चरण वर्मो ; मू०-- 
२४) ; प०--लखनऊ | 

नवज्योति--- सामयिक सम- 
स्याश्रोंसे युक्त देनिक ओर साप्ता०; 
संपा०--श्री दुर्गापसाद चौधरी ; 
प०-केसरगंज, पो० बा० ७२, 
अजमेर | 

नवभारत--श्रगस्त १६४८ से 
प्रका० देनिक : संपा०--श्रीहरि- 
हरनिवास द्विवेदी तथा श्री विजय- 
गोविंद द्विवेदी ; मू०-- २४); 
प०-- सराफा बाजार, ल्श्कर, 
ग्वालियर | 

नवभारत--१६३४ से प्रका०; 


पृ०--- 


संपा०--भ्रीरामगोपाल महेश्वरी; 
प०--नागपुर | 


नवभारत---३ जनवरी १६४८ 
से साप्ता० रूप में प्रका०; संपा०--- 
श्री परशुराम नोटियाल ; मु०--- 
८); पता-संपा०-- पो० बा० 
६६०७, शांताक़ ज, बम्बई २३; 
संचा०-- १८ , प्रोस्पेक्ट चेंबसे, 
होनंबी रोड, फोट, बंबई | 


नवयुग--१६३२ से प्रकाशित 
अनेक चित्रों से युक्त साप्ता>; 
भूत० संपा० श्री अवनींद्र विद्या- 
लंकार; बत० संपा०-श्री इन्‍्द्र- 
नारायण गुदूं और श्री महावीर 
अधिकारी; वि०--प्रति मास लग- 
भग डेढ़ लाख प्रतियाँ बिकती हैं, 
लेखकों को पारिश्रमिक दिया जाता 
है; मू०-- १४); प०--मोरी गेट, 
दिल्ली । 


नवयुग-संदेश--._ अ्रक्टटूबर 
१६४५ से श्री युगलकिशोर चतु- 
बेदी के संपादकत्व में प्रकाशित 
राष्ट्रीय सापा०; १६४७ में प्रकाशन 
स्थगित हुआ; वतें० संपा०-- 
श्री साँवलप्रसाद चर्॒वेदी; 
प०--भरतपुर। 
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नवराष्ट्र--संपा०--भी देव- 
बत शास्त्री; सहा०--श्री सुमंगल 
प्रकाश: प०--पटठना | 

नवराष्ट्र-- १६४८ से प्रकाशित 
साप्ता०; संपा०--श्री शिवकुमार 
शर्मा; सहा7--श्री मुरारीसिह; 
मू०--६); प०--बिजनोर । 

नत्रविहान--फरवरी १६४८ से 


प्रकाशित मासिक ; सू०--६) ; 
प०--नया डाकबंगला माग 
पटना । 


नवशक्ति--१६ ३४ से श्री देव- 
ब्रत शास्त्री के संपादकत्व म॑ प्रका- 
शित साप्ताहिक: बत० संपा०-- 
श्री युगलकिशोर सिंह; सू०--७); 
प०-- नव-शक्ति प्रेस, पटना । 

नवीन भारत--१६४७ से 
प्रकाशित देनिक, संपा०--जगत 
नारायण लाज् एम० एचलण ए०; 
मु०--२४); प०--कंदम कुआँ, 
पटना । 

नेता जो--१६४७ से प्रकाशित 
दैनिक; म०--२४); प०--द्वापी- 
कलछ्य बिल्डिग, कनाट सकंस 
नयी दिल्ली । 

न्याय-बोध--१६४७ से प्रका- 
शित केंद्रीय ओर धारासभा के 


नियमों से संबंधित मासिक; 
संपा०--भी नरहरि बलबंत चंदूर- 
कर; मू०--८); प०--तिलकमाग, 
नागपुर। 

नागरी-प्रचारिणी - पत्रिका 
जून १८६६ से प्रका०; २४ वर्षों 
तक मातिक रही, बाद को 
प्रमासिक हो गयी; आरंभ में सवश्री 
गोरीशंकर हीराचंद ओम, मुंशी 
देवी प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 
श्यामसंदरदास संपादक रहे; 
१६२०-१३ तक भ्रीओमा जी 
पुन; संपादक रहे; डा० वाघुदेद 
शरण श्रग्रवाल ने “विक्रमांक! 
निकाला, सवंभी सुधाकर द्विवेदी, 
किशोरीलाल गोस्वामी (सहा०), 
कालिदास, राधाकृष्णदास, वेणी: 
प्रसाद, मुंशी देवीप्रसाद, कृष्णदेव 
प्रसाद गोड़ (सहा०), रामचंद्र 
शुक्ल, केशव प्रसाद मिश्र, मंगलदेवः 
शारत्री, जयचंद नारंग, लल्ली- 
प्रसाद पांडेय, पद्मनारायण श्राचाय, 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ओर 
कृष्णानंद गुप्त भी इसके संपादक 
रह चुके हैं; मूं०--१०), सदस्यों 
से ३); इंगलंड, अ्रमरीका, रूस 
अफ्रीका, पोलेंड, दालेंड, अरब, 
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मारिशस, फिजी ओर बर्मा में 
भी इसके सदस्य हैं; वि० श्रनु- 
संघानात्मक लेख पारिश्रमिक दे कर 
प्रकाशित किये जाते हैं; 
प० -- नागरी-प्रचारिणी -सभा, 
काशी | 

निराला--श्रगस्त १६४८ से 
प्रकाशित मासिक; संपा०-- श्री 
इरिशंकर शर्मा ०--६) $ 
पृ०--निराला प्रेस, आ्रागरा | 

निर्भीक--३१ जनवरी १६४८ 
से प्रकाशित साप्ताहिक; 
भूत० संपा०--सव श्री लच्मी 
नारायण, भेरवचंद शर्मा, नवनीत 
दास बष्णव, रवींद्रकुमार वर्मा, 
प्रेमनारायण जोशी ; वब॒ते० संपा० 
--सव श्री रूपचंद्र, बाबू लाल 
इंदु ओर खींद्रकुमार वर्मा; 
संस्था०-- वकील रामनारायण 
म०--७); प०--ज न प्रेस,कोटा । 

नृत्यशाला-- १६४८ में प्रका० 
मासिक; संपा०--श्री 'सुधाकर”; 
मू०--२४); प०--संगीत-कार्या- 
लय, हाथरस | 

पंकज--१६४८ से प्रकाशित 
मासिक ; संपा०--श्री श्रीरामशर्मा 
म्‌०--%॥)) + प०७-- ९८१७ , 


चावड़ी बाजार, दिल्ली | 

पंचायतराज्ञ - १६४८ से प्रका०- 
साप्ता० ; संपा०---श्री विश्व॑ंभर 
सहाय “प्र मी! ; मू०--६) ; प०- 
मेरठ । 

पंडिताश्रम पत्रिका-- १६३६ 
के लगभग प्रका० मासिक; संपा० 
--ज्योतिषाचाय श्री संकष रण- 

व्यास ; मू०--३) ; प०-हरि- 
सिद्धि प्रियिग प्रस, नयी सड़क, 
उज्जन | 

परमहंस--१६४८ (से प्रका०- 
साप्ता० ; संपा०--श्री सालिग- 
राम प॒थिक, संस्था०--- बाबा 
राघवदास ; प०--मोतीलाल नेहरु 
माग, प्रयाग | 

परलोक-विविध विषय विशभू: 
पित मासिक ; १६३३ में स्थापित 
म्‌०--२); श्री केदारनाथ शमोंः 
संपादक हैं ; प०-- ब्रह्मचर्याश्रम 
भिवानी, पं जाब । 

पराग --- सितंबर १९४८ से 
प्रका० मासिक ; संपा०«- श्री 
कलदीप ; 
आगरा | 

पांचजन्य-- स्वयंसेवक संघ 
की नीति का समथक साप्ता०; 


स्‌ू०-- ४) $ प्‌ 6-० 
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नाथ रावत : प्ल॑० -*) प्‌ृ८--- 
बीकानेर | 

प्रजासेवक--१६४१ के लग- 
भग प्रकाशित साप्ता० ; संपा०-- 
श्री अ्रचलेश्वरप्रसाद शर्मा ; विशे० 
--गांधी-जयंती-अंक”', “युद्धांकर?, 
अआजाद-हिंद-अं क”, “देशी-राज्य- 

क! ; प०--जोधपुर । 

प्रताप--१६१३ से प्रकाशित 
साप्ता० ; संस्था० -- स्व० श्री 
-गणेशशंकर विद्यार्थी; भूत ० संपा० 
--श्रीसुरेशचंद्र भद्दाचाय ; प०-- 
कानपुर। 

प्रतीक--जून १६४७ से प्रका- 
शित द्व मासिक ; व में ६ अंक 
ऋतुश्रों के अनुसार निकलते हैं ; 
संपा०--सवं श्री सियारामशरण 
गुप्त, नगेन्द्र, श्रीपतिराय, स«» 
द्वदी०वात्स्थायन ; मू०--६); प०--- 
१४ हेस्टिग्ज रोड, इलाहाबाद । 

प्रतीक-- लगभग तीन वर्षों से 
हेमासिक था, जनवरी १६५१ से 
मासिक रूप में छुप रहा है; संपा० 
-- श्री सच्चितांनंद हीरानंद 
वात्स्यायन ; वि०--साहित्य और 
कला का प्रतिनिधित्व कर रहा हे ; 
म्‌ृ०--८); १०-- १४ डी, फिरोज 


शाह मार्ग, नयी दिल्ली । 
: प्रदीप -- देनिक पत्र ; कुछ 
वर्षो' से प्रकाशित , प०--पटठना । 

प्रदीप--अगस्त १६३९ से 
प्रकाशित मासिक ; संपा०--श्री 
जगदीश भारती : म०--१ ०) 
वि०--पारिश्रमिक दिया जाता है 
प०---मुरादातब्राद | 

प्रदीप --- १५ मई १६४८ से 
प्रकाशित पूर्वी पंजाब के प्रचार 
विभाग कापाक्षिक मुखपत्र; प्रष्टान 
संपा०-- श्री लाजपतराय नायर; 
संपा०--प्रो "राजेंद्र श्रोर श्री मदन 
मोहन गोस्वामी; बि०-- प्रत्येक लेख 
पर पारिश्रमिक दिया जाता है 
सृ०--४।|)); प०--प्रचार-विभाग, 
पूर्वो पजाब, शिमला | 

प्रभात -- १६३३ के लगभग 
प्रकाशित साप्ता० ; संस्था०--स्व ० 
लाडलीनारायण गोयल; संपा०--- 
बाबा तृसिहदास ; सहा८-पश्री 
सरस वियोगी ; वि०--कई बार 
प्रकाशन स्थगित हो चुका है. म०- 
६);प०--मनोर॑ंजन प्रेस, जयपुर। 

प्रभात-- प्रगतिशील साप्ता० ; 


मू०--८) ; प०--श्रोर॑गाबाद, 
बनारस | 
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प्रवासी--प्रवासी भारतौयों को 
समत्यात्रों से संबंधित भासिक , 
१६४७ से स्व० श्री भवानीदयाल 
संन्यासी के सम्पादकंत्व में प्रका- 
शित ; म०--१०); प०--श्राद शे 
नगर, अजमेर | 

प्रवाह -- अ्प्रेल्त १६४४८ से 
प्रकाशित मासिक ; संपा०--श्री 
ब्रजलाल बियाणी ; संपा०--श्री 
गोविंद व्यास; मृ०--६) ; प०-- 
राजस्थान प्रिटिंग एड लीथो ववस 
अकोला, बरार | 

प्राची--१६५४० से प्रकाशित 
साहित्यिक मासिक ; संप०-- 
प्रोफेसर श्री कपिल ; मू०--८) ; 
प०--मु गेर | 

प्राणाचाय --- फरवरी १६४७ 
से प्रकाशित आयुवंद संबंधी 
मासिक ; संपा०--वेद्य बाँकेलाल 
गुत ; सहा० -- श्री गिरिजादत्त 
पाठक; मू्‌० हक 2६ प०---विजय 
गढ़, अ्रलीगढ़ । 

प्राशिशा&्ब--भारतीय प्र।णि- 
शास्त्र-परिधद का भ्ेमासिक मुख- 
पत्र ; संपा०--शभ्री देवीशंकर मिश्र 
एम० एस - सी० ; वि०--आ्रार्ट 
पेपर पर बड़ी सजधज से प्रकाशित 


होता है ; इस ढंग के पत्र हिंदी में 
बहुत कम हैं ; विषय के अधिकारी 
विद्वानों का सहयोग प्राप्त है; 
सू०-- १५) ; प०--२, हसेनगंज,. 
लखनऊ । 

प्रेम-संदेश-- १६४१ से प्रका- 
शित सनातनधर्म संबंधी मासिक ; 
संस्था०---श्री विदुत्ी; संपा०--- 
श्री नाथराम श्रग्निहोत्री “नम्न; 
प०--प्रेमबाम, वृन्दावन । 

फीजी समाचार -- विदेश में 
प्रकाशित हिंदी का समाचार-प्रधान 
साप्ताहिक पन्न ; रंपा०---श्री राम- 
खिलावन शर्मा ; मू० -- १० 
शिलिंग ; प०--इडियन पिटिग 
एंड पब्लिशिंग कपनी,माकस स्ट्रीट, 
सूबा, फीजी | 

फोजी अखबार -- १६०६ से 
प्रकाशित साप्ता० ; संपा०--भी 
मलखान सिंह; वि० - अगरेजी, 
उदू , गुरुमुखी, रोमन, ओर 
तामिल माषाश्रों में भी छुपता है 
प० --- कनाट सरकस , नयी 
दिल्ली। 

बलपौरुष - १६४८ से प्रका- 
शित स्वास्थ्य ओर व्यायाम-संबंधी 
मासिक ; संपा०--डा० सदानंद 
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स्थागी ; मू०--६॥) + प०- मुल्ल- 
राम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता | 

बारीमित्र--१६२६ से प्रका- 
शित जातीय मासिक ; संपा०-- 
श्री जे० एल० बारी ; प०-- 
१३०, अलोपीबाग, इलाहाबाद | 

बालक-- १६२७ में प्रकाशित 
बालो० मासिक ; भूत० संपा०--- 
सवश्री ' आचाये रामलोचनशरण 
रामबृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजनसहाय, 
अच्युतानंदद्त्त ८; विशें०--“एड- 
रूज़-अ'क?, “भारतंदु-श्रद्ध शताब्दी- 
अर क? ; म०--४) ; वि०-पहले 
कार्यालय लहरियासराय में था 
० -- पुस्तक-भंडार, बॉकौोपुर, 
पटना । 

बालबोध--अश्रक्टूबर १६४४ से 
प्रकाशित बालो ० मासिक ; संपा० 
-“:ठा० श्रीनायसिंह ; मू०--४); 
प० --- दीदी - कार्यालय, कटरा 
प्रयाग । 

बालभारती--सितम्बर १६४८ 
से प्रकाशित बालो०मासिक; संपा० 
--श्री राजू दादा ; प०--२६६ 
कनलगंज, इलाहाबाद । 

बालभारती--- १६४७ के लग- 
भग प्रकाशित बालो० मासिक ; 


संपा०--श्रीमन्मथनाथ गुप्त ; बि० 
--भारत सरकार द्वारा संचालित 
है; मू०--३); प०--प्रकाशन 
विभाग,श्रोल्ड सेक्र टरियट, दिल्ली । 
बालविनोद-- १६३३ के लग- 
भग प्रकाशित बालो० मासिक ; 
संपा०-भ्रीमती सरस्वती डालमियाँ. 
म०--२) ; प०--३६, लादश- 
रोड, लखनऊ । 
बालसखा---जनवरी १६१७ से 
प्रकाशित बालो० मासिक ; भूत० 
रांपा० -- सवश्री बद्रीनाथ भट्ट, 
कामताप्रसाद गुर, देवीदत्त शुक्ल, 
गिरिजादत्त शुक्ल “गिरीश?, ठा० 
श्रीनाथ सिंह ; बतं० संपा०--श्री 
लल्लीप्रसाद पांडेय ; सू०--४) ; 
प०--इ डियन प्रेस, इलाहाबाद | 
बालसेवा-- जून १६४८ से 
प्रकाशित बालो० मासिक ; संपा० 
-- श्री लोफकेश्वरनाथ सकसेना $ 
सहा०--सव श्री धर्मदेव, केशवर्चंद्र 
हजेला, सर्वश्वर्नाथ तथा भानु- 
प्रताप अवस्थी; मू०-- ३); प०-- 
गाँधीनगर, कानपुर | 
बालहित---जनवरी १६३७ से 
प्रकाशित मनोविज्ञान - संबंधी 
मासिक ; संपा०--श्री कालूराम 
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श्रीमाली और श्री जनादनराय 
नागर ; म०--३); १०--विद्या- 
भवन समिति, उदयपुर | 

बिज्ञल्ी--पाक्षिक ; संपा०-- 
रामदयाल त्रिवेदी प्रवीण”; प०--- 
पद्मा, हजारीबाग, बिहार | 

बिहार--नवंबर १६४७ से प्रका- 
शित राजकीय मासिक ; संपा०-- 
श्री नंदकिशोर तिवारी; मु०--५); 
घ० --- प्रकाशन विभाग, ब्रिहार 
सरकार, पटना | 

बिहार काँप्रेस -- १६४८ के 
त्तगभग प्रकाशित मासिक ; संपा० 
“श्री श्यामसुन्दरदास; मू०-- ६); 
प० --- सदाकत आश्रम, दीघा, 
घटना | 

बेकार-सखा--१६४७ से प्रका- 
शित मासिक म०--४) ; १०--- 
शिकोहाबाद। 

ब्राह्ययण --- जनवरी १६४५ से 
प्रकाशित ; संपा० -- श्री देवदत्त 
शास्त्री ; सहा०--श्री संतकुमार 
जोशी ; मू०--४) ; प०--चरखे 
चालान, दिल्ली | 

भक्त-भारत -- भक्ति - संबंधी 

मासिक; संचा०-संपा ०---श्री राम- 
'दास शास्त्री ; प०--इन्दावन । 


भविष्य-- १६४६ से प्रकाशित 
मारवाड़ी समाज का मासिक ; 
संचा०-- श्री आर ० सी ० भरतिया; 
संपा०--श्री ऋष्ण मोर ; विशे० 
--'मारवाड़ी सम्मेज्ञनांक! ; प० 
जोगीवाड़ा, नयी सड़क, दिल्ली । 

भाग्योदय-- १६४८ में प्रका- 
शित बालो० पाह्षिक : संपा०-- 
श्री टी० कृष्णास्वामी ; -म०-- 
३), प०--गोलबाजार, जबलपुर | 

भानुदय--१६२२ से प्रकाशित 
ईसाई-धम-संबंधी मासिक; संपा८- 
श्री पी० डी० सुखनंदन ; सहा० 
--श्री जोनाथन राव ; म्‌ू०--१); 
प०--मिशन प्रेस, जबलपुर । 

भारत--१६३३ से प्रकाशित 
देनिक और साप्ताहिक ; संस्था०- 
स्व० श्री सी० वाईं० चितामणि ; 
संपा०--श्री बलभद्रप्रसाद मिश्र ; 
बि८--कई प्रसिद्ध विद्वान्‌ संपादन 
कर चुके हैं, दनिक का म्‌०-- 
३७); प०-लोडर प्रेस, इलाहाबाद । 

भारत-जननी --- १६४५ से 
प्रकाशित मासिक ; संपा०--श्री 
कालिकाप्रसाद ओर सुश्री शांति 
एम० ए० ; प०--५४, दिविट 
रोड, इलाहाबाद | 
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भारतवर्ष --- १६४८ से प्रका- 
शित देनिक ; संपा०--श्री राम- 
गोपाल विद्यारलंकार : हिंद राष्ट- 
वादी-नीति का पोषक ; मू०--- 
२३५) ; प०-दिल्ली द्वार, दिल्ली | 

भारत - स्नेहवद्धिनी--१६४८ 
से प्रकाशित मासिक ; संपा०-- 
श्रीमती मीरा संत; वि०--अ्रंगरेजी 
में मी छपता है ; प०--पो० बा० 
५६६, पूना । 

भारती--जून १९४८ से प्रका- 
शित मासिक ; संपा०-- श्री नागे- 
श्वर ; सहा०--कुमारी ब्रजदेबी, 
म्‌ू०--7 ४।॥|) ; १० -- ए ४।१३ 
तिबिया कालेज, करोलबाग,दिल्ली । 

भारती---१६४७ से प्रकाशित 


मासिक ; संपा०--श्री जगदीश 
चंद्र “विद्रोही! ;, प०-- खाधना- 
कुथीर, दिल्‍ली | 


भारती --- श्रगस्त १६४७ से 
प्रकाशित बालोपयोगी मासिक ; 
संचा० - संपा० --- डा० धनरानी 
कु अर ; सहा० -- भी महिपाल 
सिंह $ म०-३ै।|) ; प०७-- 
ऐजबटरोड, लखनऊ | 

भारती--काश्मीर की एकमात्र 
मासिक पन्निका ; १६४० से 


प्रकाशित ; मू०--६) ६ प०-- 
भारतीय-प्रेस, जम्मू , काश्मीर । 

भारतीय --- श्रगस्त १६४७ से 
प्रकाशित मासिक ; संचा०--- 
श्री जगन्नाथप्रसाद मालवीय $ 
संपा०--श्री रामेश्वर भट्ट ; मृ० 
--5६॥<) ; प०--'०, खुशहाल- 
पव॑त, इलाहाबाद | 


भारतीय घमं-धार्मिक मासिक; 
१९४२ से प्रारम ; मू० -- ३) ; 
श्री पं० पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वदी 
संपादक हैं; प०--ग़ुलाब बाड़ी, 
श्रजमेर | 


भारतीय विद्या--कई वर्ष से 
प्रकाशित त्रेमासिक ; संपा०--भरी 
कन्हेयालाल माणिकलाल मुशी 
अर श्री सीताराम चतुवेदी ; भार- 
तीय संस्कृति का प्रचार उद्देश्य है ; 
गुजराती में भी छुप्ती हे ; प०--- 
भारतीय विद्यामवन, हावरोड, 
चौपाटी, बम्बई ७। 

भारतीय संस्कृति--१६४७ से 
प्रकाशित त्रैमासिक ; अश्रवेतनिक 
संपा०--भश्री प्रभाकर माचवे ५ 
मू०-- २) $; प०-- संस्कृति-सदन, 
रतलाम । 
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भारतीय समाचार--१ मई 
१६४० से प्रका० पाच्िक ; भार- 
तीय सरकार के प्रधान कार्यों का 
संक्षिप्त विवरण देता है ; संपा०-- 
श्री सोमेश्वरदयाल ओर श्री ए्‌० 
एस० आय्गर; प०--प्रधान सूचना 
विभाग, रायसीना मार्ग, नयी 
दिल्ली । 

भारतेन्दु **: हिंदी विद्यापीठ, 
कोटा का मुख-पत्र; श्६४८ से 
प्रकाशित; सम्पा०--श्री इन्द्रदत्त 
पस्वाधीन', सहा०--सर्वश्री हनु- 
मानप्रसाद,गोकुलप्रसाद बागड़ी; मृ० 
४); प०--भारतेन्दु-स मिति, कोटा। 

भूगोल--१६४३ से प्रकाशित 
मासिक; संपा०--श्री रामनारायण 
मिश्र बी० ए.०;बिशे०--हेदराबाद 
अंक', देशी राज्य-अंक” आदि 
अनेक सुन्दर विशेषांक निकाले हैं; 
वि०-- अपने विषय का श्रकेला 
पत्र है; मु०--५) ; १०--कंक- 
राह्मघाट, इलाहाबाद । 

मंजरी--ज्नवरी १६४८ से 
प्रकाशित मासिक ; संपा०--भी 
देवीदयाल चतुर्वेदी; मू०--६) $ 
प्‌०-इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद | 

मंजिल-- १६४८ से प्रकाशित 


मारवाड़ीसमाज का पासिक; 
संपा०--भ्रीमोतीलाल शर्मा 'सुमनः; 
मू०---६॥८) ; १०- रखघुनाथपुर, 
मानभूम, बिहार | 

मजदूर - आवाज--४ श्रप्रल 
१६४८ से प्रकाशित समाजवादी 
पाक्षिक; संस्था०--श्री जयप्रकाश 
नारायण; संपा०-- श्री स्वामीनाथ; 
सहा०--भ्री बालचन्द्र ; मु०-- 
३); प०--ओडियन बिएडग, 
कनाट प्लेस, नयी दिल्ली । 
मतवाला--१६३६ से प्रकाशित, 
हास्यरस प्रधान पाक्षक; सू०-- 
१०); प०--जोधपुर | 

मतवाला--१६४८ से प्रका- 
शित; संपा०--थी शेलैन्द्र कुमार 
पाठक; सू०--६) ; प०--चाबड़ी 
बाजार, दिल्ली | 

मतवाला-- १६२३ से प्रव्वा- 
शित ; संपा०--भी पाण्डेय बेचन 
शर्मा 'उग्र?, हास्यरस प्रधान;मृ ० 
--६); सचा० -- श्री हरगोविंद 
सेठ; प०--बीसवीं सदी प्रिटिंग प्रेस, 
मिजोंपुर | 

मधुप --- १३ अप्रेल १६४७ 
से प्रकाशित कहानी-प्रधान साप्ता०; 
संपा०--भ्री एम० एल्० पांडेय; 
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म्‌ू०---१५) ; प०-- १, कील्फ- 
गिरा ,इलाहाबाद । 

मनोरंजन-- १६४० के आस- 
पास प्रकाशित साप्ता०; संपा०-- 
श्री गिरीद्रचन्द्र त्रिपाठी; मु०-- 
६); प०--६७, बाडालपाड़ा गली, 
सलकिया, हवड़ा । 

मनोरमा--श्रप्रोल १६४७ से 
प्रकाशित महिलोपयोगी मासिक; 
भूत० संपा०--श्री भक्कशिरोमण 
ओर श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 
“निर्मल”; संपा०-- श्रीमती हीरादेवी 
चतुर्वेदी और श्री भक्तसर्जन; 
मू०- ६) ; प०--बेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद | 

मनोविज्ञान--मई १६४८ से 
प्रकाशित मासिक; संपा०-- श्री 
श्रीराम बोहरा ओर श्री शिवप्रसाद 
पुरोहित; मू०--$); प+--अश्र षेरी, 
बंबई । 

मनोहर कहानियाँ-- १६३६ से 
प्रकाशित मासिक; संपा०--श्री 
छितींद्रमोहन मिश्र; सू०--३॥)) ; 
प०--१६४,मुट्‌ठीगंज,इलाहाबाद । 

मराठा--साप्ताहिक ; वि० 
-अश्रधिकांश भाग अंगरेजी में रहता 
है; प०--५६८, नारायण पेठ,पूना । 


मस्ताना जोगी--श्रप्रेल १६४८ 
से प्रकाशित मासिक जो पहले उद्ू 
में निकलता था; संपा०--भी 
चेतनकुमार भटनागर; म्‌०--६); 
प०-- ७६, जी० बी० मार्ग, फराश- 
खाना, दिल्ली 

महाकोशज्ञ--१६४६ से प्रका- 
शित साप्ता०; प्रधान संपा०--- 
श्री अंबिकाचरण शक्ल; संपा०--- 
श्री स्वराज्यग्रसाद द्विवेदी; मू०-- 
५); प०--रायपुर । 

महावीर - संदेश--१६४२ से 
प्रकाशित पात्षिक; संपा०-- भी 
केशरलाल जेन श्रजमेर ; सहा२--- 
श्री केलाशचन्द्र जी शास्त्री; 
सू०--३); प०--जयपुर । 

महाशक्ति--- १६४७ से प्रकाशित 
मासिक; संपा०-- सब श्री वासुदेव 
प्रसाद मेहरोत्रा, शिवनारायण उपा- 
ध्याय, बलदेवराजशर्मा 'उपवन? ; 
मू ०-४) ; वि०-पारिश्रमिक दिया 
जाता है ; प०--५॥३३ शिवपुरा- 
भेरवी, काशी | 

महिला-महिलोपयोगी मासिक; 
प०-- ३, न्यू जगन्नाथ घाट मार्य, 
कलकत्ता । 

महिलाश्रमपत्रिका--१६४६ से 
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प्रकाशित महिलोपयोगी त्रेमासिक; 
महिला-आ्राश्रम वर्धा की मुखपत्रिका; 
सं [०--*री भवानीप्रसाद मिश्र; 
संपा० मंडल्--स्व श्री श्रीमन्ना- 
रायण श्रग्रवाल, कमलातायी लेले, 
कृष्णाबहन नाग, दामोदर मंदड़ा, 
आनंदीलाल तिवारी, वि०-- इसका 
सर्वोदय-अ्ंक?, निकाला गया था ; 
मू०-- ४॥|); प०-वर्धा | 
माघुरा--१६२१ से प्रकाशित 
साहित्यिक मासिक; संस्था०-- 
स्व० मुंशी विष्णुनारायण भागंव; 
संपा०--भूत०--_ सरवश्री दुलारे- 
लाल भागंव, प्रेमचन्द्र, कृष्ण- 
बिद्दारी मिश्र ; वर्तें८-- पं डित रूप- 
नारायण पांडेय; मू०--७॥) ; 
पृ८--नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ | 
मामवता--१६४८ से प्रका० 
मासिक ; संपा०--श्रीमती राधा- 
देवी गोयनका तथा श्री शंकर- 
सहाय वर्मा ; मू०--१ २); प०-- 
अ्राकोला, बरार। 
मानवधम--अ्रगस्त १६४१ से 
प्रका० मासिक ; संपा०-- भी 
दीनानाथ दिनेश” ; सहू०-- श्री 
तिल्कधघर शर्मा ; मु०-- ५) ; 
प०--पीपल महादेव, दिल्ली । 


मानवमित्र--- १६४८ से प्रका० 
सामाजिक साप्ता» ; संपा० - श्री 
शिवपग्रसाद दीन $ मृ०-- ६5) $ 
प०-१२,श्रारपुली लेन,कलकत्ता । 


मानसमणि-- १६४१ से प्रका० 
मासिक ; संपा०--श्री सुदशनसिंह 
नक्र!' ; म०--३) ; प०-- मानस' 
संघ, रामबन, सतना (सी० पोी०)। 

मानसरोबर--१६४६ से प्रका- 
शित मासिक; प्रधान संपा०--श्री 
विश्वनाथ $ म्‌० 55 है 3 ७००5० 
कनाट सरकस, नयी दिल्ली | 


माया--जनवरी १६३० से 
प्रका० मासिक; संपा०-- सवंश्री 
ज्ञितिद्रमोहन मित्र मुस्तफी, विजय 
वर्मा आदि ; मू०--४॥); प०-- 
मुट्ठीगंज, इलाहाबाद । 

मारवाड़ी-गौरव - १६४५ के 
लगभग प्रका० ; संपा०- श्री' 
अद्भुत शास्त्री ; मू०-- 5); प०- 
जयपुर । 

मारवाड़ी - समाज-- जातीय 
उन्नति के लिए. प्रका० मासिक ;, 
संपा०--भ्रीफतइचंद गुप्त; मु०--- 
७॥|) ; प०--रे८२, नया फाटक. 
दिल्ली ६ । 
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मगाठा - राजपुत-- राजपूत- 
मराठा-संघ का मुखपत्र . १ जून 
१६४१ से प्रका० ; संपा०--श्री 
रामचंद्रराव जाधव ओर डा० रवि- 
प्रतापसिंह श्रीनेत; सहा०-- श्री 
रामचंद्र ज्योतिषी; मू०--५) ; 
प०--देवास जनियर | 
माला--१६४७ में प्रकाशित 
कला-संबंधी मासिक ; संपा०-- 
सुश्री कलावती देवी “बच्चीर; मू०- 
५); प०-- नागरी प्रेस, दारागंज, 
इलाहाबाद | 
के 
मढ़-क्षत्रिय समाचार-- १६४८ 
से प्रका० जातीय मासिक ; संपा० 
--श्री कांतिलाल वर्मा ; मू०-- 
३); प०--अश्राकोट, अकोला, 
बरार | 
मोहिनी--जुन १६४७ से प्रका० 
महिलोपयोगी मासिक ; संचा०--- 
श्रीमती गायत्री देवी वर्मा ओर 
श्री मगवान देवी पालीवाल; प्रबंध- 
संपा०--श्री रामदुलार शुक्ल ; 
सुू०-- ३) ५ प०-- फाफामऊ- 
कसल, इलाहाबाद । 
यादब-- १६२६ के श्रासपास 
प्रका० ; संपा०--श्री राजिवर्सिह; 
मू० ““४) $ प०-- दारानगंर , 


बनारस | 

युगजीवन--लगभग एक वर्ष 
से प्रका० द्विमासिक ; संपा०-- 
श्री रामरतन सिकची ; सू०-- 
८) ; प०-- तलसी कुंज, छतरी 
तालाब मार्ग, भ्रमरावती । 

युगधरमम --२५ जूलाईं श्ध्ड्प्य 
से प्रका० हिंदी-हिंदू हिदुस्थान का 
प्रचारक साप्ता० ; सू०-८ ६); 
प०--बाकर रोड, नागपुर । 

युगधारा--जूलाई १६४७ से 
प्रका० गाँधोवादी माःसक; संचा० 
---श्री बलदेव प्रसाद ; संपा०--- 
सर्वश्री कमलाप त शिपाठी, मुकुंदी 
लाल, राजकुमार ; सू०--*) 5 
प०--संसार-प्रं स, काशी । 

युगांतर-- १६४१ से प्रका० 
साप्ता० ; भूत० संपा०---श्रीवीर- 
भारती तिंह ; संपा०-- भीराम- 
कुमार शुक्ल ; प०-- गाँधीनगर, 
कानपुर । 

युगांतर--११ फरवरी १६४२ 
से स्व० भ्रे जममनालाल बजाज की 
स्मृति में “लोकवाणी” के नाम से 
प्रकाशित साप्ता०;विजयद्शमी १६४ 
से यह नया नाम दिया गया; भूत० 
संपा०-- श्री राजेन्द्रशंकर भट्ट श्रोर 
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'शो शिव बिहारी तिवारी; संपा०-- 
"भी पूर्ण चन्द्र जन ;विशे०---“जम- 
नालाल बजाज-अंक”, “राजस्थान- 
निर्माण-अंक'; मू०--६), प०-- 
चौड़ा रास्ता, जयपुर | 
युगारंभ--१६४७ से प्रका० 
विचार-प्रधान मासिक ; संपा०--- 
भी व्योहार राजेंद्रसिंह , म्‌०-- 
४); प०--मानस-मंदिर, जबलपुर | 
युगारंभ- २६ जनवरी १६५४० 
के स्थापित लोक-चेतना प्र4]शन 
का मासिक मुख-पत्र ; १५ श्रगस्त 
१६४० से प्रकाशित ; खंपा०--- 
सवश्री पदुमलाल पुल्नालालबख्शी, 
नमंदाप्रसाद खरे श्रौर इंद्रबद्दादुर 
खरे , अप्रल १६५४० में “माख्न- 
लाल अ्भिनन्दन-श्रक” निकाला ; 
म्‌ू०-८); प०- लोकचेतना-प्रका- 
शन, जबलपुर | 
युगारंभ--२६ अप्रेल १६४८ 
से प्रका० सापक्ता० ; संपा०-- श्री 
निमलकुमार सुराणा ; मु०--६); 
प०--चरू, बीकानेर । 
युवक-हृदय - श्रग्रवाल युवक- 
'परिषद का मासिक मुखपत्र;१६४६ 
से प्रका» ; संपा०--भश्री मनोहर- 
लाल ; म्‌ ८--३) ; प०--गोपाल 


जी का रास्ता, जयपुर | 

योगी-- १६३३१ से प्रकाशित 
सापा० ; संपा०-- भी त्रजशंकर 
प्रधान ; म०-- ६); प०--पठना | 

योगेन्द्र--योग विषय का शान 
करानेवाला मासिक ; श्रासन एवं 
प्राणायाम संबंधी सचित्र पत्र ; 
संचा०--- भी योगीजयनाथ 
मृ०-- ३) ; १०-- इलाहाबाद । 

रंगभूमि---मासिक सिनेमा- 
पण्चिका; लगभग १६३३ से प्रका०; 
पहले साप्ताहिक थी, श्ब मासिक 
है; मूः--७) ; श्रीधमपाल गुप्त, 
भास्कर संपादक हैं ; प०--जामा 
मज्जिद, दिल्ली । 

रंगभूमि--१६४१ से प्रका० 
सिनेमा संबंधी मासिक, संपा०--- 
अ्राचार्य॑मंगलानंद गौतम , और 
भी देवेन्द्र कुमार; मू०-- १०) 
प०-१४१ शिवाजी पा+ बंबई २८। 

रज्ञतपट--- सिनेमा संबंधी 
मासिक ; संपा०-- भी के० परी० 
शग्रवाल ; प०---१७६ बड़ाबाजार, 
महू | 

२सभरी-- १६४२ से प्रका० 
मासिक ; रुचा--श्राचार्य मंगला 
नंद गौतम ; संपा०-श्री देवेंद्र- 


है 
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कुमार ; सट्टा ०--- भी मंगलदेव 
शर्मा ) मू०--+) ; प०--- नयी- 
सड़क, दिल्ली । 

रसायन--- जनवरी १६४८ से 
प्रका० आयुत्द-संबंधी मासिक ; 
संपा--डाक्टर ग्णुपति सिंह वर्मा 
मू०--- ६) ; प०-दरियागंज 
पो० बा० १२५, दिल्ली । 

रसीली कहानियाँ-- १६३६ 
से प्रका० मासिक ; संवा०- भी 
नंदगोपाल सहगल ; म०--४) ; 
प्‌०-- २८, ऐडमांस्डन रोड , 
इलाहाबाद । 

रहबर-- १६४० से प्रकाशित 
पाकछ्तिक ; वि०-- श्रेंगरेजी, गुज- 
श॒ती और उदू संस्करण भी छपते 
हैं ; प०--रूपविला, कुम्बला हिल, 
बंबई । 

राजपूत--- १६०१ के लगभग 
प्रक० ; सपा०- भी राजेन्द्र सिह; 
सू०--२|); प०--राजपूत प्रेस, 
श्रागरा । 

राजपुताना प्रांतीय वेद्य-पत्रिका 
--१६४३ से प्रका० राजपूताना 
प्रांतीय वेद्य-सम्मे० की द्वेमासिक 
पत्रिका ; संपा०-- भ्री आचाय॑ 
नित्यानन्द सारस्वत ; बि०-- 


पहले त्रेमासिक निकलती थी; 
म०--र२) $ १०-- जयपुर | 
राजस्थान त्षितिज-- अ्रप्रल 
१६४५ से प्रवा० मासिक ; संपा० 
“-भी जैमिनी कौशिक ; मू०-- 
१०); प०--नरें द्र-मवन,अलवर | 
रानी--? ६३६ से प्रकाशित 
मासिक : संपा०-- भी दीनानाथ 
बर्मा $ मू० +- ५) , प०--- १२१५ 
चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता 
रामराज्य--१६४२ से प्रका० 
साप्ता०; संपा०--भ्री राघवँद्र श्रौर 
क्री रामनाथ गुत । म०--२॥) ; 
प०-- आयनगर, व.नपुर । 
राष्ट्रपताका -- १६४७ से प्रका- 
शित साप्ता० ; संपा०--भ्री मदन- 
लाल काबरा , म२--६); प०-- 
जं।धपुर | 
राष्ट्रपति--- १६४८ से प्रका- 
शित ; संपा० -- श्राचाय मंगला- 
नंद गोतम झौर श्री मंगलदेव 
प्रभाकर! ; प०-- नयी सड़क, 
रोशनपुरा, दिल्‍ली |. « 
राष्ट्रभारती--जनवरी १६५१ से 
राष्ट्रभाषा-०चार-समिति वर्धा की 
आर से प्रकाशित मासिक ; संपा० 
-श्री महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
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श्री भदंत आनंद कौसल्यायन, भ्री 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, बेजनाथसिह 
“विनोद! मू०--६) ; १०-हिंदी 
नगर, वर्धा | 

राष्ट्रभाषा--उत्कल राष्ट्रभाषा- 
सभा का मासिक मुख-पत्र ; संपा० 
--स्वश्री लिंगराज मिश्र और 
अनुसूयाप्रसाद पाठक ; मू०---४); 
प०-उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा 
समा, चाँदनी चौक, कटक | 

राष्ट्रभाषा-- १६४८ से प्र का० 
मासिक; संया०--सवंश्री हरिप्रसाद 
शर्मा,जगदीशचंद्र जायसवाल, याद- 
वेन्द्र का 'वियोगी! ; मूृ०--४॥|); 
पष०--जयपुर । 

राष्ट्रभाषा -- राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति वधा का मुखपत्र ; १६४१ 
से प्रकाशत ; संपा०--श्री भदंत 
ख्रानंद कोसल्यायन ; सहा०--श्री 
शुकदेवनारायण ; मू०--३) ; प० 
--वर्धा | 

राष्ट्रवाणी--श्रप्रेल १६४८ से 
पुस्तकाकार में प्रकाशित शिक्षा 
“-साहित्य-संबंधी मासिक; संपा० 
---श्री रामस्वरूपगर्ग ओर श्री यश 
दत्त अ्रक्षय ; मू०--५); प०--- 
वाणी-मंदिर, अजमेर | 


राष्ट्रवाणी---१७ जूत १९४८- 
से प्रकाशित साप्ता० ; संस्था०--- 
श्री चिदानंद सरस्वती ; संपा० 
--श्री एस० सी० आनंद; म्‌ू०-- 
८); प०--श्रादित्य प्रस, श्रद्धानंद 
बाजार, दिल्सी | 

राष्ट्रवाशी-- १६४२ से प्रका- 
शित देनिक ; प०--पटना। 

राष्ट्रबाणी--प्रगतिशीलमासिक;. 
वि०--“गाँवी-अंक?, 'हेदराबाद- 
अंक”, “'दीवाली-अंक” ओर “काँग्रेस 
अंक? ; प०--६३।१३० गोला 
दीनानाथ, बनारस | 

रिममिम-- १४ सितंबर १६४८८ 
से प्रकाशित सिनेमा संबंधी मासिक; 
संपा०--श्री देवेंद्र और श्री हरंद्र ; 
समू:--६) ; प०--६, डी० गर- 
दनी बाग, पटना। 

रियासती -- १६४६ से प्रका- 
शित देनिक ; संपा०--श्री सुम- 
नेश/जोशी ; मं ०--२८) ; प०-- 
जोधपुर । 

रूपरानी--मासिक ; संपा० 
“--श्री मती लज्जारानी $ प०--- 
६२, दरियागंज, दिल्ली | 

रेज्नवे-समाचार-फरवरी १६४८. 
से प्रकाशित मासिक ; संपा०७--- 
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श्री तजविदह्ारीलाल गौड़ ; मु०-- 
४) ; प०--१७६ बेरहना इलाहा- 
बाद और पो० रामवन, वाया, 
सतना | 

लल्ला -- बालो ०» मासिक ; 
संपा०--श्री शिक्षार्थी; मू०-- 
३); प० --बाई का बाग, 
इलाहाबाद । 

लहर-दिसम्बर १६४७से प्रका[० 
साहित्यिक मासिक ; संपा० 
-- श्री लक्ष्मी मल्लर्सिह श्रोर 
श्री जादीश ललवाणी; म्‌ू०-- 
१०) ; वि०--रचनाओं पर पारि- 
श्रमिक दिया जाता है ; पृ०-- 
नवयुवक प्रेस, जोधपुर । 

लोकमत- १६१६ के लगभग 
प्रकाशित देनिक ; संपा०-- 
श्री नरद्र विद्यावाचस्पति ; मु०-- 
६); प०-- सुमाषचन्द्र माग 
गपुर । 

लोकमत-- १६४८ के लगभग 
प्रकाशित साप्ता० ; संपा०--भ्री 
अंबालाल माथुर ; मू०--७) ; 
प्‌ृ०-- बीकानेर | ह 

लोकमान्य--साप्ताहिक पत्र 
संचा०--पं ० रमाशंकर त्रिपाठी , 
संपा०- श्री हरिश्चन्द्र विद्यालं- 


कार; प०-पाठोदी हाउस, दरिया- 
गंज, दिल्लो । 

लोक मित्र-- १६४५ से प्रका- 
शित साप्ता०; संपा०--श्री सुरेश- 
चंद्र 'बोर'; मूं८--३); प०--बी२ 
प्रिटिंग प्र स, फीरोजाबाद | 

लोकयुद्ध -साम्यवादी साप्ता- 
हिक; १६४२ से प्रकाशित ; श्री 
गंगाधर अश्रधिकारी प्रधान संपादक 
हैं; प०--१६० थबो० आर० के० 
बिल्डिग्स, खेतबाड़ी, मेनरोड, 
बम्बई ४ | 

लोकवांणी--राष्ट्रीय दे निकपत्र 
त्गभग ६ वष से प्रकाशित; भूत० 
संपा०--श्री सिद्धशाज ठडढा:बत॑ ० 
संपा० --- श्री पूण॑ंचद्र नाहर; 
प्रबन्ध संपा०---भी जवाहरलाल 
जेन ; प०-- चौड़ा रास्ता, जयपुर | 

लोकवबाणी-- १६४२ से प्रका- 
शित साप्ताहिक ; मू० ७) 
श्रीमदन मोहन मिश्र संपादक हैं; 
प०--कुंडरी, लखनऊ | 

लोकशाध्न-- १६४८ से प्रका- 
शित साप्ता०; संपा० -- सवश्री 
केशवचन्द्र, ब्रह्मदत्त श्रोर देवकृष्ण; 
मू०---६) ; प० -- शानमंदिर 
मुद्रणालय, बामनिया, इ'दोर । 


( ४ंउप ) 


लोक - सुधार--२४ श्रक्‍्टूबर 
१६४७ से प्रका० साप्ता०; संचा०- 
चौधरी बलदेवराम मिरदा; संपा० 
--केंअर रामकिशोर; भुत० सपा० 
--श्री यशोराज शास्त्री; मु८-५); 
प०- चोपासनी मार्ग, जोधपुर । 

लोक-सेवक -- गाँधीवादी मा- 
सिक; संपा०--श्री वजनाथ; म्‌०- 
६); प०--इन्दोर । 

लोक सेवक--१६४२ से प्रका- 
शित ; संपा०--श्री देवीचरण 
साहित्यरत्न; प०---लोक-सेवक-प्रेस, 


कोटा । 
बनस्थली--वनस्थली बालिका 


सभा की त्रेमासिक मुख-पन्रिका ; 

म्‌०--५); प०-- जयपुर | 
वतमान-- १६२० से प्रकाशित 

देनिक; संचा०--श्री रमाशंकर 


. अवस्थी ; संपा०--श्री भगवान 
दीन त्रिपाठी; प०-सिविल लाइंस, 
कानपुर | 


वघुन्धरा-राष्ट्रीय मासिक ; 
२६ जनवरी १६४० से प्रकाशित ; 
प०--पो० बा० ८०८, कलकत्ता | 
वसुन्धरा- १६४७ से प्रका- 
शित साप्ता०; संस्था---श्री जना- 
दंनराय नागर ; भूत० संपा०-- 


श्री गिरिधारीलाल शर्मों; बि०--- 
कुछ समय तक स्थगित रहा; म० 
-:७) ; प०--उदयपुर | 
वसुन्धरा--फरवरी १६४८ से 
प्रकाशत मासिक; संस्था०--श्री 
मनोहरलाल ; संपा०--सवश्री 
रामेश्वर 'अ्ररुण” श्रोर लक्ष्मीकांत 
मुक्त: म०---१२); प०--फर८, 


घमपुरा, दिल्ली। 


वारिज्य--- १६४८ से प्रकाशित 
ब्यापार-संबंधी मासिक; प०-- 
वारणिज्य-मुद्रणालय, कलकत्ता | 

वालंटियर--सितंब्र १६४७ से 
प्रकाशित; संपा०--भ्री श्यामशरर 
सक्सना ; म्‌ृ०--२) है य छल नस 
लश्कर, ग्वालियर | 

विंध्यकेसरी --- २६ जनवरी 
१६४७ से प्रकाशित साप्ताहिक 
संपा०- ज्योतिषी ; ज्वालाप्रसाद; 
प्रबंध संपा० -- पद्मनाम तेलंग ; 
प०--स्टेशन मार्ग, सागर। 


विध्यवाणी--११! अक्टूबर 
से प्रकाशित साप्ता०; संस्था०--- 


श्री बनार॒सीदास चतुव॑दी.संपा०-- 
भी प्र मनारायण खरे; मू०--६); 
प०--कु टे श्वर, टीकमगढ़ । 


( ४७६ ) 


विकास--१६४८ से प्रकाशित 
त्रेमासिक ; संपा०--स्वश्री ठा० 
फतहसिंह, हरिवल्लम 'अंचल!” 
(शर्मा; म०--५) ; प०--श्री 
भारतीय संस्कृति-सदन, कोटा । 

विकास -- १६४५ से प्रकाशित 
साप्ताहिक; वि०--मराठी संस्करण 
भी निकलता है; प०--घधर्मपेठ, 
नागपुर। 

विक्रम--१६४० से प्रकाशित 
साप्ता०; भूत० संपा०--श्री पांडेय 
बेचन शर्मा “उग्रः; संपा०--श्री 
रमापति शर्मा, वि०--१६४२ में 
बंद भी रहा, “उग्रजी? के समय में 
मासिक था ; म०--६) 
विक्रम-प्रिंटरी, गोविदवाड़ी, कालबा 
देवी, बम्बई | 

विचार--साप्ताहिक. पत्र; 
प०--१४४/१६  हरिसन रोड, 
कलकत्ता | 

विज्ञ़य--१६४४ के लगभग 
प्रका० पाछ्तिक; संपा०--श्री हरि- 
मोइनलाल श्रीवास्तव; बि०-- 
दतियाराज के प्रकाशन-विभाग 
का मुखपत्र ; म०--२) $ प०-- 
गोविंद स्टेट प्रेस, दतिया । 

विजय--१३ शअ्रप्नल १६४८ 


से प्रकाशित साप्ता०; संपा०--- 
श्री सत्यकाम विद्यालंकार; सहा०--- 
श्री शक्तिदत्त; संचा०--भी देशबंघु; 
विशे०-- “स्वतंत्रता-श्रंक! ; प०--- 
विजय प्रेस, नया बाजार, दिल्ली । 
विजय--१६३१ के शआरसपास 
से प्रका० साप्ता०; संस्था०--भी' 
शंकरदत्त शर्मा एम० एल० ए०; 
संपा०--भ्री सोम शर्मन; सह[०--- 
श्री शिवचन्द्र नागर; वि०--कई 
बार प्रकाशन स्थगित हुश्रा; 
१५ अगस्त १६४७ से श्री विश्वंभर 
“मानव? एम० ए० के संपादकत्वः 
में फिर निकला; सू०--६) 
प०--मुरादाबाद । 
विज्ञान--१६१५ में प्रकाशित 
विशान-परिषद का मासिक मुखपत्र;. 
भूत० संपा०--डा० सत्यप्रकाश; 
वबतं० संपा० --- श्री रामचरण 
मेहरोत्रा; बि०--५ वेज्ञानिक्रों की/ 
एक समिति भी संपादन में परामश 
देती हे; सू०--४); प०--टेगोर 
ठाउन, इलाहाबाद । 
विज्ञाकला--१५  शअ्रगस्त 
१६४७ से प्रकाशित विभिन्न 
उद्योग-संबंधी मासिक; संपा०-- 
भी निरंजनलाल गोतम; मू०---१); 


( ४डं८० ) 


“वपृ०--आ्रायं-उद्योग-संघ, श्रद्धानंद- 
बाजार दिल्ली । 

विद्या--२० नवंबर १६४७ से 
प्रकाशित परीक्षोपयोगी पाक्षिक; 
वि०--नागपुर वि० वि० को 
मेंट्रिक और इंटर परीक्षाओं के 
प्रश्नोत्तर रहते हैं; मराठी संस्करण 
भी छुपता है; प०--सीतावडोीं, 
नागपुर | 

विद्यार्थी--१६१४ से प्रकाशित 
मासिक; संपा०--श्री गिरिजाद 
शुक्ल “गिरीश'; प०--हिंदी प्रेस, 
इलाहाबाद । 

विनोद--बालोपयो गी मासिक; 
प०--हिदी प्रेस, प्रयाग । 

विशालभारत---जनवरी १६२८ 
से प्रकाशित विविध विषय-विभूषित 
मासिक; संस्था०--बंगला के 
“प्रवासी! और अँग्रेजी के “माडन 
रिव्यू? के संग्रादक स्व० श्री रामा- 
नंद चटर्जी; संपा०--१६२८ से 
३७ तक श्री बनारधीदास चतुवंदी 
संपादक और स्त्र० श्री त्जममोहन 
वर्मा सहायक रहे; पश्चात्‌ श्री 
स० ही० वात्यायन ओर श्री मोहन 
सिंह सेंगर संपादक रहे; अब श्री 
श्रीराम शर्मा संपादक हैं; प्रवासी 


भारतीयों के लिए इस पत्र ने 
सफल आन्दोलन किया इसके 
विशेषांकों में 'रवींद्र-श्र॑क','ऐंड्रूज 
अ्ंक', “पद्मस्तिह शर्मा-अंक?, 
दक्षिण भारत-हिंदी-प्रचार-अं क, 
'कला-अंक' ओर टौराष्ट्रीय-अंक! 
विशेष प्रसिद्ध है; मू०--६) ; 
प०-१२०/२, अ्रपर सरकुलर रोड, 
कलकत्ता । 
विश्वदर्शन--श्रगस्त १६४८ 
से प्रकाशित राजकीय मासिक; 
संपा०--श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार 
म्‌ू०---६); प०--प्रकाशन विभाग 
श्रोल्ड सेक्र टरियट, दिल्ली । 
विश्वबंघु--पं जाब प्रांतीय हिंदू 
महासभा का मुखपत्र ; १६३६ से 
प्रकाशित साप्ता० ; संस्था०--- 
श्रीगोस्वामी गणेशदत्त ; वि० --- 
पंजाब - विभाजन के पहले लाहोर 
से निकलता था ; प०--अ्रम्ृतसर। 
विश्वबंघु-- १६४० से प्रकाशित; 
संस्था०--श्री गोपाल प्रसाद सिह 
शर्मा ; प०--१६८। १ कानंवालिस 
स्ट्रीट, कलकत्ता । 
विश्वभारती--१६ ४ २से प्रका ० 
त्रेमासिक;भूत०-संपा०--श्रीहजारी 
प्रसाद द्विवेदी ; सू०--६) ; 


( ऐेंप्र ) 


वि०-- रवींद्र-साहित्य का नियमित 
प्रकाशन ; प०--हिंदी - भवन , 
शांतिनिकेतन, बोलपुर, बंगाल । 
विश्वमित्र--अ्रप्रेल १६३१२ से 
प्रकाशित सामयिक्र समस्याश्रों से 
युक्त मासिक ; संचा०-शभ्रीमूलचंद्र 
अग्रवाल ; संपा०--श्री देवदत्त 
मिश्र ; सहा०--श्री रघुनाथ पाडेय 
प्रदीप! ; ०७--६) $ प१०-- 
७४, धमतल्ना स्ट्रीट, कलकत्ता | 
विश्ववाणी--१६४० से प्रक्रा० 
मासिक ; संस्था ०-- श्री संदरलाल; 
संपा०--भ्री विश्वम्भरनाथ पांडेय; 
वि० -- 'सं!वियत संस्कृति-अ्ंक?, 
“बोद्धसांस्कृतिक-श्रंक' , “अन्तर्राष्ट्रीय 
अंक?,'गाँधीअंव? आदि विशेषांक; 
मू०--८); प०--साउथ मलाका , 
इलाइाबाद । 
विश्व-हितेषी--उदार विचारों 
का साप्ता० ; संस्था०--डा०» श्री 
निवास वासिष्ठ द्वारा १६४८ में ; 
संपा०-पं ० खुशीराम शर्मा वाशिष्ट; 
सू०-- ५) $ प०--१० २४, 
शशनपुरा, दिल्ली । 
वीणा--मध्यमारतीय हिंदी- 
साहित्य-समिति की मासिक मुख- 
पत्रिका; १६२६ से प्रकाशित;भूत० 


संपा० -- सर्वश्री कालिकाप्रसाद 
दीक्षित “'कसुमाकर', अंबिकादत्त 
त्रिपाठी, रामभरोमे तिवारी, शांति- 
प्रिय द्विवेदी, प्रयाग नारायण ; 
चंद्रारानी, एच० एस० पंडित, 
गोपीवल्लम उपाध्याय ; _बते०--- 
प्रधान हैं श्री कमलाशंकर मिश्र 
ओर सहायक हैं श्री गोपीवल्लम 
उपाध्याय ; मू०--४) ; प०-०- 
तकोगंज, इन्दोर | 

बीर-- १६२४ से प्रकाशित ; 
संपा०-- श्री कामता प्रसाद जन ; 
सहा०--श्री बाबूलाल जेन; मू०- 
४) ; प०--मोरीगेट, दिल्ली । 

वीर-अजु न--१६ ३४ से प्रका- 
शित साप्ता»० ; १६४२ में बंद 
हुआ, १६४३ से पुनः प्रकाशित ; 
भूत० संपा०--श्री इद्र विद्या- 
वाचस्पति; संपा०-- श्री ऋष्णचंद्र 
विद्यालं कार; सहा०---श्री चितीश- 
कुमार वेदालंकार ; विशे०-- 
“जत-जयंती अंक, प्रजात॑त्र-अ्रं कः; 
म्‌ू०--८) ; प० -- भ्रद्धानंद- 
बाजार, दिल्‍ली | 

वीर भारत--१६ ३८ से प्रका- 
शित ; संपा० -- भरी रूपकिशोर 
जेन; मू०--४) ; प०--अ्रागरा। 


( ४८२ ) 


बीरभूसि-- १४ अगस्त १६४१ 
से प्रकाशित साप्ता०; भूत० संपा० 
-- श्री वीरेंद्रपालसिंह ; संपा० 
--श्री ज्ञानेश्वर मूलियार विद्या- 
निधि ; कत्ल | 5 परठतव- 
देवगढ़ हाउस, उदयपुर | 

वीरभूमि -- १६४२ से प्रका- 
शित हद मासिक ; संपा० -- श्री 
रतनल्लाल “मधुचयन? ; सू०-- 
६); प०--१० नारायणप्रसाद 
बाबू लेन, कलकत्ता ७ | 

वीर-वाणी-- १६४७ से प्रका- 


शित ; संपा०-सवंश्री चेनसुखदास 


न्यायतीय, भर्वेरलाल न्यायतीय ; 
सु०-- २) ; प० -- वीर प्रेस, 
मणिहारों का रास्ता, जयपुर । 

वीरेंद्र -- १६३६ से प्रकाशित 
साप्ताहिक ; प०--कोंच, उत्तर 
प्रदेश | 

बेंकटेश्वर समराचार-- हिंदी 
का सब से पुराना साप्ता०; १८६५ 
के लगभग प्रका० ; संस्था०--- 
श्रीखेमराज श्रीकृष्णदास ; भूतत० 
संपा०--सवभी अमतलाल चतु- 
वँदो, रुद्रदत्तशमो, दरिकृष्ण जोहर, 
ग़जबहादुर सिंह ; बृते० संपा०--- 
श्री देवेन्द्र शर्मा; सू०-- 9) ; 


प०--खेतवाष़ी मुख्य मार्ग, ७बीं 
गली, बंबई ४ । 

वेदिकध्म--१६१६ से प्रका०;. 
संपा०--श्री दामोदर सातवलेकर, 
मू०--५) ; १०- स्वाध्यायमंडल, 
आधब जिला, सतारा। 

है प 

वद्य- जूलाई १६२० से आयु- 
बंद-संग्रधी मासिक : संस्था०--- 

थे श्री शंकरलाल जन; संपा०--- 

श्री विष्णुकांत जन ; बि०--कई 
विशेषांक निकाले जिनमें “सिद्ध- 
योगांक? प्रसिद्ध है; सू०-- ४) $ 
प०--मुरादाबाद | 

वेश्य-समाचार-- १६३८ से 
प्रका० जातीय साप्ता० ; संप॒०--- 
डा० नन्‍्दकिशोर जेन; मू०-- 
४) ; प०--नयाबाजार, दिल्ली । 

व्यापार-- १६४७ से प्रकाशित 
व्यवसाय-संबंधी मासिक ; सू०-- 
२॥) ; १०--१६८ क्रीस रुट्रीढ,. 
कलकत्ता | 

व्यापार - कानून--१६४२ के- 
लगभग प्रका० व्यापार-संबंधी सर- 
कारी कानूनों की सूचना देनेवाला 
साप्ता० ; संपा०-- श्री नेमीचंद 
गोतम ; वि०-'स्वतंत्रता-विशेषांका 
सुंदर ढंग से निकाला; 


( डंप्परे ) 


मु०--5६) ; १०--७६, देहली 
दरवाजा, श्रागरा | 

व्यापार-भविष्य-- १६३६ के 
लगभग प्रकाशित ब्यापारी-बर्ग का 
मासिक ; संपा०--श्री हीरालाल 
दीक्षित ; मू०-- ६) $ प०-- 
हाथरस | 

ध्यापार-विज्ञान--१० नवंबर 
१६४७ से प्रका० व्यवसाय संबंधी 
मासिक ; संपा०---श्री नंदकिशोर 
शर्मा, सहा०-श्रीमीमसेन कौशिक; 
म्‌ू०--३) ; प०-- सदरबाजार, 
मेरठ | 

व्यायाम - स्वास्थ्य और व्या- 
याम संबंधी पाक्तिक ; संस्था०-- 
प्रो० माणिकराव ; वि०-- ग़ुज- 
राती ओर मराठी . संस्करण भी 
निकलते हैं ; मू०--७); प०-- 
जुम्मादादा व्यायाम-मंदिर,बड़ोदा | 

ब्रज्भारती--- ब्रज - साहित्य- 
मंडल की ज्र मासिक मुख-पत्रिका; 
१६४१ से प्रकाशित , संपा०-- 
श्री सत्येन्द्र , प०--मथुरा | 

शंखनाद--५ नवंबर १६४७ 
से प्रकाशित साप्ता० ; संपा०-- 
श्री नथमल शर्मा ; बि०--बीच 
में प्रकाशन स्थगित भी द्वो चुका 


है ; प०--फेसो बाजार, गोहाटी, 
आसाम | 

शक्ति--१६१४ से प्रकाशित 
साप्ता० ; संरक्षक--श्री गोविंद- 
वल्‍्लभ पंत ; भूत० संपा०--श्री 
बद्रीदत्त पांडेय ; बतें० संपा०-- 
श्री पूण चद्र तिवारी ; वि०--कुछ 
वर्षों तक प्रकाशन स्थगित भी 
रहा ; मू०--६) ; १०--देशमक्त 
प्रेस, अल्मोढ़ा | 

शक्ति -- १६३६ से प्रकाशित 
साप्ताहिक; संपा०--श्री नाथुराम 
शुक्ल ; प०--रायपुर । 

शांति --- अक्टूबर १६३० से 
प्रकाशित महिलोपयोगी मासिक ; 
संचा० --- श्रीमती शांति देवी ; 
संपा०--श्रीवासुदेव वर्मा; संपा० 
मंडल में कई श्रन्य य्यक्ति हैं; 
मू०--५) ; ९० -- पहाड़गंज, 
दिल्ली । 

शांतिदूत--विदेश में प्रका- 
शित हिंदी साप्ता० ; संचा०-- 
एलफड्डबाकंट ; मू० --- लगमग 
१० शिलिंग ; प०--फीजी टाइम्स 
प्र स, सूवा, फीजी | 

शांति-संदेश--अ्रप्रेश १६४० 
से प्रकाशित संत-साधना और जीवन 


( ४८४ ) 


निर्माण का आध्यात्मिक पत्र ; 
संपा०-- श्री विश्वानंद एम० ए०, 
बी० एल० ; मू०--४) ; प०-- 
खगड़िया, मु गेर | 

शिक्षक-- १६४१ से प्रकाशित 
मासिक ; सं4०--श्री वेदनिधि ; 
प०--श्रलीगढ़ | 

शि ज्ञक पत्रिका -- शिक्षकोप- 
योगी मासिक, १६३३ से प्रका- 
शित ; संपा०-- श्री वंर्शाधर; सू० 
--३) ; प०--बड़वानी, इन्दोर । 

शिक्षकबंघु-- १६१३ से प्रका- 
शित मासिक ; प्रधान संपा०-- 
ओऔ जगतसिंह सेंगर ; संपा०-- 
री रामचंद्र गुप्त; प०--कटरा, 
अलीगढ़ । 

शिक्षासुधा -- शिक्षा-साहित्य 
की मासिक पत्रिका ; १६३४ से 
स्थापित ; कई सुयोग्य विद्वानों 
द्वारा संपादित ; इस समय श्री 
वीर द्रकुमार ओर श्री सुभाषचंतद्र 
विद्यालंकार संपादक हैं; प०-- 
गुप्त ब्रदर्स, मंडी धनोरा, 
मुरादाबाद | 

शिशु - १६१६ से प्रकाशित 
बालो ० मासिक ; सं स्था ०--रव ० 
ओऔ सुदशनाचाय ; भूत० संपा० 


--श्री सोहनलाल द्विवेदी ; मू० 
-३) ; प० -- शिशु-प्रेस, 
इलाहाबाद | 

शभचितक --- १६३७ की 
विजयदशमी से घ्व० श्री शंकरलाल 
की स्मृति में प्रकाशित सामप्ता- 
हिक ; संचा०- श्री बालगोकिद 
गप्त ; संपा०--श्री नमदाप्रसाद 
खरे ; भूत० संपा०--श्री मंगल- 
प्रसाद विश्वकर्मा; वि०--पहले कुछ 
समय तक अद्ध साप्ता० रूप में भी 
निकला ; मू०--8) ; प०-- 
शुभचितक प्रेस, जबलपुर | 


शेर-बच्चा--बालोपयोगी मासिक; 


संपा०--श्री यशोविमलानंद ; 
मू० एरे) ; प८---- क्टरा, 
इलाहाबाद | 


शोधपत्रिका--माच १६४७ से 
प्रकाशित ; संपा०--श्री पुरुषोत्तम 
मेनारिया, सम्पादक मण्डल में 
सवश्री नरोत्तम स्वामी, डा० रघु- 
वीर सिंह, मोतीलाल मेनारिया, 
भगवतशरण॒ उपाध्याय, कन्हैया- 
लाल सहल, देवीलाल ; प०-- 
प्राचीन साहित्य - शोध - संस्थान, 
विद्यापीठ, उदयपुर। 


( ४८५ ) 


श्रद्धालंद -- १६३० के लगभग 
प्रकाश हिंदूराष्ट्रवादी मासिक ; 
सू०--५) ; प०--दल्ली | 
श्रीषषब-- मासिक ५. प०--६, 
रामनाथ मजूम॑दार स्ट्रीट, कलकत्ता 
श्वेतांचर जन--जेन धर्म-संबंधी 
पाह्षिक; संपा०--श्री जवाहरलाल 
लोढ़ा; सू?--४); प०--मोती 
कटरा, आगरा | 
संक्रीतन--धार्मिक मासिक ; 
संपा०--श्री सुदशनरसिह “चक्र? ; 
म्‌०--५) ; प०-- भानस-संघ, 
पो० राममवन, सतना | 
संगम--१६४७ से प्रकाशित 
साप्ता० ; संपा० -- भी इलाचंद 
जोशी; मूृ०-- १२); प०-ल्लीडर 
प्रेस, इलाहाबाद । 
संगम--१६४२ से प्रकाशित 
मासिक; संस्था०--श्री सत्यमक्त ; 
संपा०--सव श्री कृष्णानन्द सोख्ता 
सूरजचन्द्र सत्य प्रेमी ; मू०--३) 
प०--सत्याश्रम, वर्धा। 
संगीत--१६३४ से प्रकाशित 
मासिक ; संस्था०--श्री प्रभुलाल 
गये ; संपा०--श्री ज० दे० पत्की; 
विशे० -- “हृत्य-श्रंकः; मू०-- 


५७०); प०--हाथरस | 


संगीत -कलाविहार--दिसम्बर' 
१६४७ से प्रकाशित ; संपा०-- 
प्रो० बी० श्रार० देवधर; सहा०--- 
श्री विनयचन्द मोदगल्य और श्री 
प्राणतलाल सहा सू०-- ६); प०-- 
मोदीचेंबस, फ्रेंच बिजाकानर 
बम्बई ४ । 

संग्राम--१६४८ से प्रकाशित 
अद्ध साप्ता०; संपा०-श्री विश्वंभर 
दयालु जिपाठी ५; सहा०--श्री 
प्रभुदयालु शुक्ल; म्‌ृ०--१२॥ 
प०-शुक्‍ल प्रेस उन्नाव | 

संजय--१६३३ से प्रकाशित 
मासिक ; संस्था० तथा संपा०-- 
श्री भद्रसेन गुत ; मू?- ८); 
प०--क्लाइव स्क्वायर, दिल्ली। 

संतवाणी--१६४८ से प्ररा० 
मासिक ; संस्था०- स्वामी मंगल 
दास;संपा०--श्री केशवदासस्वामी; 
मू०--१) ; प०-- मंगल प्रेस, 
जयपुर | 

संदेश--१६४० से प्रकाशित ; 
संपा०--भी कालीचरण पांडेय ; 
सू०-- १६) ; प्‌०--संदेश - प्रेस, 
अआगरा। 

स युक्त प्रांतीय - समाचार--- 
१६४६ से प्रकाशित राजकीय 


( डेप ) 


पासिक ; संपा०--भी जगमोहन 
मिश्र ; विशे०--“स्वतंत्रता-दिवस- 
अंक' ; प०--प्रकाशन॒ विभाग, 
लखनऊ | 

स सार--१६४३ में प्रकाशित 
साप्ता०; संस्था०--बाबूरावविष्णु 
पराड़कर; संपा०-- श्री फमलापति 
जिपाठी और काशीनाथ उपाध्याय 
बश्रमर! ; विशे०--क्रांति-अंक?, 
जेल-अ्रंक', 'हेदराबाद - अंक! ; 
प०--संसार-प्रस, काशी | 

स सार- दीपक--- १६२२ से 
ग्रकाशित साप्ता० ; संपा०-- भी 
न्नजनंदनलाल, प०--चमन अख- 
लाक प्रेस, इटावा | 

सचित्र दरबार-- सिनेमा- 
संबंधी साप्ता० ; संपा०-भीचंद्रधर; 
प०--२३, दरियागंज, दिल्ली | 

सचित्र रंगभूमि-- सिनेमा- 
संबंधी मासिक ; संपा०-- भी 
धर्मंपाल गुप्त ओर श्री भास्कर ; 
प०--दिल्ली । 

सजनी-कहानी-प्रधान मासिक; 
अक्टूबर १६४३ से प्रकाशित; 
संपा०--श्री नरसिंहराम शुक्ल ; 
सू० - ४॥) ; प०--सजनी प्रेस, 
इलाहाबाद 

खसतयुग-- १६४० से प्रकाशित 


मासिक ; संपा०--श्री सत्यभक्त, 
मू०--५) ; प०--सतयुग प्रेस, 
इलाहाबाद । 

सनाढय- जीवन--१६ ३४ के 
लगभग प्रकाशित : संपा०--शभ्री 
प्रभुदयाल शर्मा ; मुृ०--३) ; 


प०--शमनन प्रेस. इटावा | 
सनातन-- त्रैमासिक-धार्मिक 


१६४२ से प्रकाशित ; म०--१) ; 
संपादक-मंडल में श्री शाह गोवधन 
लाल, पं० मोतीलाल शास्त्री, पं० 
सत्यनारायण मिश्र, १० नित्यानंद 
शास्त्री, पं० शठकोपाचाय हैं ५ 
अवतनिक संपादक श्री पं० संपत- 
कुमार मिभ्र हैं; प०--जोधपुर | 
सनातन जेन -- १६२८ से 
प्रकाशित ; संस्था ०--श्री शीतल 
प्रसाद ; संपा०-- श्री मनोहरनाथ 
जेन ; सहा०-प्रसन्नकुमार जेन; 
म०--२) ; प८--बुलंदशहर । 
सनन्‍माग--१६४६ से प्रकाशित 
प्रधान संपा०--श्री गंगा शकर 
मिश्र » संपा० -- श्री हरिशंकर 
द्विवेदी ; प०--१०६ सी, चितरं- 
जन एवन्यू , कलकत्ता | 
सनन्‍्माग-सनातन धर्मी मासिक 
पन्र; संचा० भी मूलचन्द्र चोपड़ा; 
संपा०--सव भी दुर्गादत्त त्रिपाठी, 


( ४८७ ) 


“गोविन्द नरहरि बेजीपुरकर;मू०-- 
4); प०--टाउनहाल, काशी । 
समता--दिसंम्बर १६४७ से 
प्रका०. मासिक; संपा०--सव 
श्रीनंददुलारे बाजपेयी, “श्रंचल', 
शिवदानसिंह चौहान, गजानन 
माधव, मुक्तिबोधच तथा गोपीकऋष्ण 
प्रसाद; मू०---१०); प०--६० १, 
गोल बाजार, जबलपुर । 
समाज--१६ ३८ से “आज? 
'नाम से प्रकाशित ; १८ जूलाईं 
१६४६ से नाम बदल कर “समाज? 
कर दिया गया ; संपा०- श्री 
-राजवल्‍लभ सहाय ; वि०--लेखकों 
की नियमित रूप से पारिश्रमिक 
दिया जाता है; मू०--१०) ; 
'पप०--संत कबीर - मार्ग, काशी | 
समाज-सेवक -- १६४४ के 
लगभग प्रकाशित मारवाड़ी-समाज 
का साप्ता० ; संपा०--श्री बद्री- 
“नारायण शर्मा; बि०--कई विशे- 
घांक निकाले ; मृ०--.६); प०-- 
१५१ बी, हरिसन माग, कलकत्ता | 
समाज-सेवक -- व्यापारिक 
समाज का साप्ताहिक ; संपा०-- 
श्री फतहचंद्र गुप्त: प०--रे८१, 
नया बाँस, दिल्ली। 


सम्मे्नन-पत्रिका-हिंदी-साहि- 
त्य सम्मेलन की त्रेमासिक मुख 
पत्रिका, सम्मेलन की स्थापना के 
समय से प्रकाशित ; सम्मेलन का 
साहित्य-मंत्री इसका प्रधान संपादक 
होता है ; श्री वियोगी हरि, डा० 
धीरेंद्र वर्मा आदि इसके संपादक 
रह लुके हैं; मू०--३) ; प०--- 
हिंदी- साहित्य-सम्मेलन- कायौलय, 
प्रयाग । 

सरकारी दिंदी--सरकारी कर्म 
चारियों के लिए, उपयोगी मासिक; 
१६४८ से प्रकाशित; संपा०-- 
श्री दिवाकर 'माझी!, मू०--६) 
प०-- हिंदी-साहित्य-परिषद, गोव- 
धन सराय, काशी | 

सरस्वती--हिंदी को सबसे 
पुरानी मासिक पत्रिका आरंभ 
से ही विद्वानों को प्रिय रही है ; 
१६०० में ना० प्र» सभा काशी 
की अनुपति से पाँच संपादकों 
द्वारा प्रकाशन आरंभ हुआ; 
दूसरे वर्ष श्री श्यामसुन्दर दास संपा- 
दक बने ; १६०३-१८ तक पंडित 
महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके 
संपादक रहे ; पश्चात, भ्री पदुम 
लाल पुन्नालाल बख्शी,भ्री देंवीदत्त 
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शुक्ल, ठाकुर: श्रीनाथ सिंह 
आदि संपा० रहे ; वतमान संपा- 
दक श्री हरिकेशव घोष श्रोर श्री 
उमेशचंद्र देव हैं; वि०-- चुनी 
हुई रचनाओं पर पारिश्रमिक 
दिया जाता है ; मू०--७॥) ; 
प०--३इं डियन प्रेस, इलाहाबाद | 
सरिता--कहानी प्रधान; १६- 
४५ से प्रकाशित मासिक ; संपा० 
--श्री विश्वनाथ ; वि०- लेखकों 
को उचित पारिश्रमिक दिया जाता 
है ; म०--- १५) ; प०-दिल्ली 
प्रेस, पो० बा० १७, नयी दिल्ली। 
साव हितकारो- १६४७ से प्रका- 
शित मासिक : संपा०--सच्चिदा- 
नद्‌ द्विजहस स्‌ू०---५) ; १०--- 
रायबरेली | 
सबविता--धमं- प्रचारक वेद 
मासिक ; संस्था०---श्री विद्यानंद 
जी ; धंपा०--शभ्री विश्वदेव शर्मा; 
म्‌०--२) ; प०--श्रजमेर | 
सविता - संदेश--१६४१ के 
लगभग प्रवशित जातीय मासिक; 
संपा०--भी रामचंद्र भारती 
मू०--४) $ प०-- जोगीवाड़ा, 
नयी सड़क, दिल्ली | 
खाजन-“सजनी' नामक पत्रिका 


का पुस्तक-संस्करण; सू०--४॥|) $ 
संश०-.श्री नरसिदराम शुक्ल ;. 
पृ०--जाजंटाउन, इलाहाबाद | 
सात्विक जीवन--१६४० से 
प्रकाशित मासिक; संचा० -- सब 
श्री काशीराम, बनारसीलाल; सू० 
-“२); प०-८३, पुराना चीना 
बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता | 
साधना--१६४८ से प्रकाशिव 
मासिक; संप०-श्री परमानन्द 
शर्मो; मृ०--६); वि०--“निराला” 
सम्बन्धी विशष लेख रहते हें; 
प०-- १४, भवानीदत लेन, 
कलकत्ता । 
साधना -- मासिक पत्रिका; 
संपा०-भ्रीराधेश्याम; मू०---४॥ 
प०-पहाड़गंज, नयी दिल्ली । 
साधु--१६४० से प्रकाशित ; 
सम्पा०--श्री श्रीदत्त शर्मा; म॒० 
--४); प०--सद रबाजार, दिल्ली ४ 
सारंग-- १६२५ से प्रकाशितकः 
सं'त-सम्बन्धी पाक्षिक; संपा०-- 
श्री एस० एम० घोष; वि०--- 
आ० भा० रेडियो का कार्यक्रम 
प्रकाशित होता है; मू० --- ७७ 
०--श्रखिल भारतीय रेडियो 
कर्जन मार्ग, नयी दिल्ली। 
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सावे रेशिक--१६२७ से प्रका- 
आय समाजी मासिक; मू०--५); 
प्र०--अ्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली | 

सावन-भादों--जनवरी १६५१ 
से प्रकाशित माप्तिक ; संपा०--- 
श्री अशोक जी; मू०-१); प०--- 
अ्ररविंदकुटीर, गोंदिया । 

साहित्यसंदेश -- १६३८ से 
प्रकाशित आरलोचनात्मक मासिक; 
संप०--- सवंश्री [ुलाबराय एम० 
ए० ओर महेन्द्र; आचाये द्विवेदी 
अंक”, “आ्राचाय शुक्ल-अंक?, “वि- 
द्रार्थी-अंक” तथा “श्यामसुन्द्रदास 
ख्रक निक्राले हें म्‌ू० --- ४) 
प०--साहित्य-रत्न-भंडार, गांधी 
माग, आगरा। 

सिद्धान्त--श्रप्रेल १६४० से 
प्रकाशित साप्ताहिक ; संचा०-- 
श्री गदाधर ब्रह्मचारी ; संपा०-- 
श्रीगंगाशंकर मिश्र; मू१-- ४) ; 
प०--काशी | 

सिने-तस्वीर -- १६४६ से प्रका- 
शित सिनेमा-संबंधी मासिक; संपा० 
-- भ्री रामचंद्रप्रसाद ओर श्री 
श्रीकृष्ण खत्री ; मू०--६) ; प० 
२७४ अपर चीतपुर मार्ग, 
कलकत्ता | 


सिनेमा -- अ्रप्रेल १६४८ से 
प्रकाशित मासिक ; संपा० श्री 
भास्कर ; सहा०--श्री सुरेश्च॑द 
मिश्र ; सू०--६): प०-- १७११ 
महात्मा गाँधी मार्ग, कानपुर । 

स्िपाही--२ अ्रवटूबर १६४७ 
से प्रकाशित साप्ता० ; संपा० श्री 
कृपाशंकर पाठक ; सहा०--श्री 
स्वामी कृप्णानंद ; मू०--५॥|) ; 
पृ७- सागर | 

सीमा--जून १६४८ से प्रका- 
शित ; संपा०--श्री माठुलाल 
शर्मा; संरक्षक हैं श्री ऋषीकेश 
शर्मा ; मु०---४) ; प०--आसन- 
सोल, बदमान, पश्चिम बंगाल | 

सुकवि--कविताप्रधान एक- 
मात्र मासिक ; १६२७ से प्रका० ; 
रांपा० -- श्री गयाप्रसाद शुक्ल 
सनेद्दी'जिशूल'; संप। ०--- भी मोहन- 
प्यारे शुक्ल ; वि०--समसस्‍्यापूर्ति 
का कार्यक्रम चल रद्दा हे, लेखकों 
को पुरस्कार भी धिलता है ; प्रति 
वर्ष एक विशेषांक निकलता है ; 
मुू०---५) ; प०--क्षाठीमोहाल, 
कानपुर। 

सुदर्शन-- १६०७ से प्रकाशित 
साप्ताहिक ; संपा०--श्री खेढी- 


( ४६० ) 


लाल अग्निहोत्री मू०--४) 
प०--सुदशन प्रेस, एटा । 

सुधानिधि --- जूत १६०६ से 
प्रकाशित आयुवंद संबंधी पाक्षिक ; 
संपा० --- सवंश्री जगन्नाथप्रसाद 
शुक्ल, शिवदत्त शुक्ल, योगेद्रचांद्र 
शुक्ल ; वि०--आरंम में मासिक 
था; मू०--१+) ; प०-- ३, सम्मे- 
लन मार्ग, इलाहाबाद । 

सूचना--२७ मार्ज १६४८ से 
प्रकाशित राजकीय साप्ताहिक ; 
संपा०--श्री मगनलाल “दिनेश” , 
मू०--५) $ प० -- जन-सूचना- 
विभाग, भूपाल | 

सेनानी --- गाँधीवादी नीति 
का समर्थक ; 7०--सेनानी प्रेस, 
अलीगढ़ । 

सेवा -- १६३० के लगभग 


प्रकाशित हिंदुस्तान स्काउट श्रसो- _ 


सिएशन को मासिक मुखपत्रिका 
भूत० सांपा०--भ्री जानकीप्रसाद 
वर्मा; संपा० --- भी रमाप्रसाद 
घिडियाल ५हाड़ीघ; मृ०-३) ; 
७ 

प०---इलाहाबाद | 

से 

से निक--१६२४ फे लगभग 
प्रकाशित साप्ता०; संस्था० ओर 


पालीवाल ; बतें० स'पा० -- भरी 
शांतिप्रसाद पाठक; म० -- ८); 
प०--सेनिक प्रेस, किनारीबाजार 

गरा। 

सौरभ --- अ्रगस्त १६४८ से 
प्रकाशित मासिक; सपा०--श्री 
लक्ष्मीकांत मुक्त, सहा०-श्री पौ० 
डी० जन; मू०--५); प०-सौरभ 
कटीर, नयी सड़क, दिल्‍ली। 

स्काउट - १६३७ से प्रकाशित 
मासिक; मू०--२); प०-जयपुर। 

स्वतंत्र-- १६२१ से प्रकाशित 
साप्ताहिक पत्र, स्व, श्री जगदीश- 
नारायण रूसिया की स्मृति में 
प्रकाशित; सन पा०--श्री गुरुदेव 
गुप्त ; वि०--पहले केवल भाँसी 
से छुपता था अब.माँसी ओर कान- 
पुर दोनों स्थानों से प्रकाशित होता 
है; प०-स्वतंत्र जनल्स लिमिटेड, 
कोसी अ्रथवा कानपुर । 

स्वतंत्र भारत-१६४६ से प्रका- 
शित साप्ता०; स्रंपा०-श्री कृपा- 
दयाल; मू०--६); प० - कांग्रेस 
कमेटी-कार्यालय, अलवर । 

स्वतंत्र भारत --- कई वर्ष से 
प्रकाशित देनिक; स्॒पा० --- भी 
अशोक जी; १०---लखनऊ ॥ 
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स्वदेश--१६५१ से प्रकाशित 
देनिक पत्र; प०--लखनऊ | 

स्वयंवेद---१६३० से प्रकाशित 
मासिक; सं चा०--महन्त बालक- 
दास जी; संपा०--भ्री मोतीदास, 
श्री चेतनदास; मू०--३); प०-- 
प्तीयाबाग, बड़ोदा | 

स्वयंसेबक--अ० भा० कांग्रेस 
सेबा-दल का मासिक मुखपत्न; 
अनवरी १६४८ से प्रकाशित; संपा० 
--सवंश्री नन्‍्दकमार देव वाशिष्ठ, 
सा० वि० इनामदार, वि० भा० 
हार्डीकर , लीलाघर शर्मो “पबंतीय” 
श्रोर रमेंद्र वर्मा सू०--६); प० 
--कांग्रेस कमेंटी-कार्यालय, बाला- 
कदर माग, लखनऊ | 

स्वराज्य-- १६३१ से प्रका- 
शित साप्ताहिक; संस्था०--- 
त्व० सिद्धनाथ माधव आगरकर; 
स्पा०- श्री यशवंत आगरकर; 
वि०--मराठीौ संस्करण भी छुपता 
है; प०--स्वराज्य प्रेस, खँडवा । 

स्वाधीन-- १६२१ से प्रकाशित 
साप्ताहिक; संचा०--भी बृ दावन 
छाल बा; संपा० - श्री सत्यदेव 
वर्मा ओर भी लालाराम बाजपेयी; 
प०--स्वाधीन-प्रेस, झाँसी । 


स्वाभिमान -- वसंतपंचमी 
१६४७ से प्रकाशित साप्ता०; संपा० 
-भी कामताप्रसाद शुक्ल और 
श्री गयाप्रसाद शक्ल; सू०--८० ; 
प्‌ृ०--२४ हुसेनगंज, लखनऊ । 


स्वास्ध्य-सुधार --- १६४७ के 
लगभग प्रकाशित चिकित्सा-संबंधी 
मासिक; सम्पा० --- श्री रामचन्द्र 
महाजन; स चा०--अ्राचाय हरि- 
श्चन्द्र, मू०--५)) १०--चूना- 
मण्डी, पहाड़गंज, नयी दिल्ली । 

हंस--१६३० से प्रकाशित 
मासिक; सं स्था०--स्व० प्रेमचंद 
जी; संपा० -- सर्वश्री अ्रम्रृतराय 
और नरोत्तम नागर; वि०--स्व० 
प्रेमचन्द जी और श्री जेनेंद्रकमार 
भी सम्पा० थे ; “प्रेमचन्द-स्मृति 
अंक”, (श्री बाबूराव विष्णु पराड़- 
कर द्वारा संपादित) “एकांकी नाटक 
अंक? 'रेखाचित्रांक', 'कहानी-श्रंक!, 
प्रगतिन्त्रंक! तथा “काशी-प्रंकर 
आदि विशेषांक प्रकाशित किये; 
मू०--६) ; प०--सरस्वती-प्रेस, 
पो० बा० २२, बनारस | 

हमारा हिन्दुस्तान -- साहि- 
त्यिक मासिक, १६१२ से प्रका० ; 
संपा०---श्री ईश्वरप्रसाद माथुर ; 
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मू० ६); प०--बाजार बालाबाई, 
लश्कर, ग्वालियर | 
हमारे बालक -- १६४२ के 
लगभग प्रकाशित बालो० मासिक; 
संपा०--श्री खदर जी ओर दिनेश 
भेया; प०-- नयी सड़क, दल्ल्ली । 
हरिजन-सेवक-- १६३२ से 
प्रकाशित गाँधीवादी सप्ताहिक ; 
संस्था०--महात्मा गाँधी ; संप्रा० 
श्री किशोरलाल मश्रवाला ; 
भूत० संपा०--श्री प्यारेलाल और 
श्रीवियोगी हरि; धि०-- १६४२ में 
कुछ समय तक प्रकाशन स्थगित 
रहा ; इसके अ्रगरेजी, उद्‌ , बंगला 
गुजराती ओर मराठी संस्करण भी 
निकलते हैं “ सूृ०-- ६) ; प०--- 
कालूपुर, अहमदाबाद । 
हिंदी--आरम्भ में नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा द्वारा प्रकाशित, अब 
स्व॒तन्त्र रूप से प्रकाशित होती है ; 
रांपा० -- श्री चन्द्रबली पांडेय ; 
मू०--१); १०--जतनवर, काशी | 
हिंदी-जगत-- बम्बई प्रांतीय 
हिंदी सा० सम्मे० का मासिक मुख 
पत्र ; अगस्त १६४७ से प्रकाशित; 
०७---२) ; प० -- गणेश बाग, 
दादी सेठ श्रग्वारी गली, बंबई २ । 


हिंदी-प्रचार - पत्रिका--बम्बई 
हिंदी विद्यापीठ का मासिक मुख- 
पत्र . १६४२ से प्रकाशित ; रांपा० 
--श्री हरिशंकर ; सहा० -- श्री 
मधुप! ; मू०--४) ; प०--बम्बई 
हिंदो विद्यापीठ,.. गिरगाँव 
बम्बई ४ | 

हिंदी मिलाप--६६१६ से प्रका- 

शित देनिक ; भूत० संपा०-श्री 
श्री खुशहालचंद आनन्द ; संपा० 
--भी यश” ; प०---कनाट सकस, 
नयी दिल्ली । 

हिंदी-विद्यापीठ पत्रिका -- 
उदयपुरी हिंदी विद्यापीठ कीमासिक 
मुखपत्रिका ; दिसंबर १६४६ से 
प्रकाशित ; संपा०--विद्यापीठ का 
प्रचार मंत्री ; प०-हिंदी विद्या- 
पीठ, उदयपुर । 

हिंदी-विश्वभारती --- श्ञान- 
विज्ञान का परिचय देने वाली एक 
मात्र ज्रेमासिक पत्रिका; १६३६ 
से प्रकाशित ; प्रति खंड का मूल्य: 
२) है ; १० भ्रीनारायण चतुवंदी 
एम० ए.० ओर श्रीकृष्ण द्विवेदी 
थी० ए० संपादक हैं; कई विद्वानों 
का सहयोग प्राप्त है ; प० --- 
चारबाग, लखनऊ । 


( ४६३ ) 


हिंदुस्तान--१६३३ से प्रका- 
शित ; भूत० संपा०--श्री सत्यदेव 
विद्यालआर ; संपा०--श्री मुकुठ- 
बिहारी व्मो ; वि०--रविवार को 
परिशिष्टांक निकलता है ; सू०-- 
४०) ; प०--कनाट सकस, नयी 

दिल्ली | 

हिंदुस्तानो--लग भग २० वर्ष 
से प्रकांशत त्रेमासिक; भूत०संपा० 
डा० धीरेंद्र वर्मा; वर्त० संपा० 
श्री रामचन्द्र टंडन; उत्तर प्रदेशीय 
हिंदी (हिंदुस्तानी) एकेडमी को 
मुख-पत्रिका मू०--४) ; प०-- 
हिंदी एकेडमी, प्रयाग । 

हिंदुस्तानी- पत्रिका--तामिल- 
नाड हिंदी-प्रचार-सभा को मासिक 
मुख-पत्रिका ; संपा०- श्री अवध 
नंदन ओर श्री अ० राम अय्यर 
एम० ०० ; म्‌०--२) $» पै०--- 
हिंदी-प्रचार-स भा, तिरुचिरापल्ली । 

हिंदुस्तानी-समाचार--दछ्षिण 
भारत हिंदी-प्रचार-सभा मद्रास का 
मासिक मुखपत्र ; रशंपा०--श्री 
सत्यनारायण ; बि०--आरम्भ में 
४हिंदी-प्रचारक” के नाम से प्रका- 
शित होता था;बाद में “हिंदी-प्रचार” 
के नाम से निकला ; प०-तत्याग- 


रायनगर, मद्रास | 

हिंदू -- १६३४ से प्रकाशित 
साप्ता० ; संपा०--श्री वी० जी० 
देशमुख; प०--श्रो डियन बिल्डिग, 
कनाट सकस, नयी दिल्ली । 

हिंदू -- ४ दिसंबर १६३५ से 
प्रकाशित साप्ता०; संपा०--ठा कुर 
हरिश्चन्द सिंह भाटी ; सहा०--- 
श्री ऋषिगोपाल शास्त्री (स्वतंत्र ; 
सू० ५) ; प०--हरद्वार । 

हितसंदेश-- सितंबर १६४७ 
से प्रका० साताहेक ; संपा०-- 
दु० ना० खरे ; सहा०-- श्रीनंद- 
राम पटेल; विशे ---लगमभग डेढ़ 
दरजन विशेषांक निकाले हैं ; बि० 
--5||)प्रति एष्ठ तक पारिश्रमिक 
देते हैं; प०--- श्री शारदा शांति 
साहित्य-सदन, केवलारी, पथरिया, 
सागर | 

हिमाचल--पव॑तीय प्रदेश के 
जन-जीवन ओर जाग्ति का परि- 
चायक साप्ता० ; संपा८-श्री सत्य- 
प्रसाद खूड़ी ; मू०--६); प०--- 
माल, मसूरी | 

हिमालय - जनवरी १६४७ से 
प्रकाशित साहित्यिक मासिक ; 
भूत० संपा०-- सछ श्री रामधारी 


( डह६ड ) 


सिंह “दिनकर”, रामवृत्ष 'बेनीपुरी” 
ओर शिवपूजन सहाय; वतं० 
संपा०--श्रीजगन्नाथ प्रसाद मिश्र; 
विशे०--गाँधी-अंक” ; स'चा--- 
श्रो रामलोचनशरण ; मू०--१ ०); 
प०--पुस्तक - मंडार, हिमालय 
प्रेस, पटना । 

हुकार--मई १६४२ से प्रका० 
राष्टीय साप्ताहिक; संस्था०-- 
श्री स्वामी सहजानंद; भूत०संपा० 
--स्वामी सहजानंद सरस्वती श्रोर 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन ; 
संपा०--श्री यमुना कार्यी; विशे० 
“दीपावली-अंक', “आजाद-अ्रंक? ; 
मू०--&) ; प०--गोविंद मित्र- 
मांगे, पटना ४। 

हो ड्सोमवाद-- बिहार-सरकार 
की अ्रध्यक्षता में १६४६ से प्रका० 
साप्ता० ; संपा०-- श्री डोमन- 
साहु (समीर! , विशे०- “सोहराम- 


अंक”, प्याहा-अक', “स्वतन्त्रता- 
अंक',पबापू-श्रक'; थि०-देवनागरी' 
लिपि पर संथाल्ी माषा में निक- 
लता दे ) प१०--- साहित्य-प्रे स, 
वेद्यनाथ, देवघर | 

होनहार--१६४४ से प्रका० 
एकमात्र बालो ० पाज्षिक ; १९४४ 
में ५ अक निकाल कर बन्द हो 
गया ; १६४७ से मासिक रूप में 
निकला ; जनवरी १६५४१ से पुनः 
पाज्षिक रूप में निकल्ल रहा है ; 
संपा०--भ्री बालबन्धु (प्रेमनारा- 
यण टंडन); भूत० सपा०--क वर 
अभिमन्युसिह ओर श्री गंगाना- 
रायण मेहरोत्रा ; मूृ०--३);प०- 
विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ | 

होमियोपेथिक सन्देश- १६४७ 
से प्रका० मासिक ; संपा०-- श्रो 
डाक्टर युद्धवीर सिंह ; मु०--१); 
प०--चाँदनी चोक 


चौथा खंड समाप्त 


हिंदी-सची-संसार 
पाँचवाँ खंड 


हिंदी के पुरस्कार ओर पदक 


( ४६६ ) 


(१) काशी-नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से दिये 
जनेवाले पुरस्कार ओर पदक । 


( क) पुरम्कार 

विभिन्न विषयों के उच्च- 
कोटि के मौलिक ग्रंथों के प्रव- 
द्धन के उद्देश्य से ग्रंथ-कर्त्ताओं 
को सभा पुरस्कार और पदक 
अर्पित करती है। इनकी अ्रधिक्रांश 
निधियाँ ट्रेजरर, चेरिटेबुल एंडा- 
उमेंट्स के पास सुरक्षित हैं। 

इन पुरस्कार-पदको को अवधि 
ओर विषय-संबंधी विवरण निम्न- 
लिखित है। विस्तृत नियम पुर- 
स्कार-पदको की नियमावली में 
दिये हुए हैं । 

( १ ) राजा बलदेबदास 
बिड़ला पुरस्कार--२००) का यह 
पुरस्कार अ्रध्यात्म, योग, सदा 
चार, मनोविज्ञान और दशन के 
सर्वोत्तम ग्र'थ पर प्रति चौथे वर्ष 
दिया जाता है । १ माघ, २००१ 
से लेकर २६ पोौष २००४ तक 
प्रकाशित रचनाएं विचाराधीन हैं । 
इसके अनंत १ माघ २००५४ से 
लेकर २६ पौष २००६ तक प्रका- 
शित रचनाश्रों पर यह पुरस्कार 


दिया जायगा। 

(२ ) बटुकप्रसाद पुरस्कार- 
२००) का यद पुरस्कार सर्वोत्तम 
मोलिक नाठक या उपन्यास के 
लिए, प्रति चौथे वर्ष दिया जाता 
है| अ्रगला पुरस्कार २००६ तक 
को रचनाश्रो पर दिया जायगा | 


( ३ ) रत्नाकर पुरस्कार 
( $ )-- २००) का यह पुरस्कार 
ब्रजभाषा के सर्वोत्तम ग्रंथ के लिए 
प्रति चोथे वर्ष दिया जाता है। 
आऋरगागी पुरस्कार संवत्‌ २००३ 
से २००६ तक के ग्रथो पर दिया 
जायगा | 


( ४ ) रत्नाकर पुरस्कार (२) 
-“-यह दूसरा २००) का पुरस्कार 
ब्रजभाषा के सदश हिंदी को अन्य 
भाषाओ्रों (यथा डिगल, राज- 
स्थानी, श्रवधी, बुंदेलखंडी, भोज- 
पुरी, छत्तीसगढ़ी आदि ) की 
सर्वोत्तम रचना अ्रथवा सुसंपादित 
ग्रथ के लिए प्रति चोथे वर्ष दिया 
जाता है। संवत्‌ २००३ तक 
प्रकाशित पुस्तक विचाराधीन हैं; 


( ४६७ ) 


तदनंतर यह पुरस्कार सं० २००४ 
०७ की रचनाओं पर दिया 
जायगा | 

( ४ ) छनन्‍्नूलाल पुरस्कार-- 
श्री रामनारायण मिश्र की दी हुई 
निधि से २००) का यह पुरस्कार 
विजशञान-विषयक सर्वोत्तम ग्र॑थ पर 
प्रति चोथे वर्ष पर दिया जाता 
है।सं० २००४ तक प्रकाशित 
पुस्तकों पर विचार किया जा रहा 
हे; आगामी पुरस्कार संवत्‌ २००५ 
--०८ तक की रचनाश्रों पर दिया 
जायगा। 

( ६ ) जोधसिंह पुरस्कार-- 
२००) का यह पुरस्कार सर्वोत्तम 
ऐतिहासिक ग्रंथ के लिए प्रति 
वर्ष दिया जाता है | संवत्‌ २००५ 
तक प्रकाशित पुस्तकों पर विचार 
हो रहा है; तदनतर संबत्‌ २००६ 
-ह६ तक प्रकाशित पुस्तकों पर यह 
पुरस्कार दिया जायगा। 

(७) माधवीदेवी महिला 
धुरस्कार--१००) का यह पुरस्कार 
गहशास्त्र संबंधी सर्वोत्तम पुस्तक 
की रचयित्री को प्रति चोथे वष 
दिया जायगा । पहला पुरस्कार 
संवत्‌ २००६ तक को रचनाश्रों 


पर संवत्‌ २००७ में दिया जायगा। 

(८) डा० श्यामसु दरदास 
पुरस्कार--सभा ने यद्द निश्चय 
किया है कि राय बहादुर डा» 
श्यामसु दरदास की पुण्य स्मृति 
में १०००) तथा २००) के दो 
पुरस्कार प्रति चोथे बष दिये 
जाया करें जिनका क्रम इस प्रकार 
हो-- 

१--१०००) का एक पुरस्कार 
संवत्‌ २००५ से प्रति चोथे वर्ष 
दिया जाया करेगा। 

२--२००) का एक पुरस्कार 
संवत्‌ २००३ से प्रति चौथे वर्ष 
ऐसे लेखक की सवश्रेष्ठ कृति पर 
दिया जायगा जिनकी मातृभाषा 
हिंदी न हो तथा जो प्रधानत: 
अहिंदी-भाषी प्रांत में निवास करते 
हों | संबत्‌ २००३ तक प्रकाशित 
रचनाएं विचाराधीन हैं । 

इन दोनों पुरस्कारों के लिए, 
सभा को १००००) की स्थायी 
निधि संकलित करनी है। सब- 
प्रथम दिये जानेवाले दोनों पुररु- 
कार सभा ने अपनी साधारण 
आय में से देना निश्चित किया 
है। इस बीच स्थायी निषि के 


( ४६८ .) 


१००००) संचित कर लेने हर | 
प्रत्येक हिंदी-भापी तथा प्रत्येक 
हिंदी-प्रचारिणी संस्था से सभा का 
आग्रह है कि वह हिंदो के उस 
परम संरक्षक के निमित किये 
जानेवाले इस सदनुष्ठान में यथा- 
साध्य अ्रधिक ग्राथिक योग एसवय॑ 
देकर तथा अ्रपने इृष्ठमित्रों से 
दिलाकर इसकी पूर्ति में सहा- 
यक हों । 

अ्राशा है, स्वर्गीय डाक्टर महो- 
दय के भक्तों ओर परिचितों को 
यह आयोजन रुचिकर होगा श्रोर 
वे इसके लिए अधिक से अधिक 
आर्थिक योग देकर श्रोर दिलाकर 
शीघ्र १००७० ०) वे स्थायी नि चि 
संचित करने में सहायक होंगे। 

( ६) वसुमति-पुरस्कार-- 
श्री ५० बलदेव उपाध्याय जी ने 
३००) को निधि इस पुरस्कार के 
निर्मित्त प्रदान की है। यह पुरस्कार 
प्रति चोथे वर्ष बाल-साहित्य की 
सर्वोत्तम कृति पर दिया जायगा। 

(१० ) भेरवप्रसाद स्मारक 
पुररकार--प्रति वर्ष अखिल भार- 
वीय हिंदी-साहित्य-सम्मे ० की प्रथमा 
परीत्षा में उत्तरप्रदेश में सब- 


प्रथम आनेवाले विद्यार्थी कोः 
२) का यह पुरस्कार दिया 
जाता है 

( ख) पदक 

(१) डा० हीरालाल स्वर्ण- 
पदक--यह स्वणंपदक पुरातत्व, 
मुद्राशास्त्र, हिंद.विज्ञान ( इंडो- 
लाजी ), भाषा-पिज्ञान तथा पुरा- 
लिशिशास्त्र ( एपीग्राफी ) संबंधी 
हिंदी में लिखित सर्वोत्तम मोलिक 
पुस्तक अथवा गवेषणापूर्ण निबंध 
पर प्रति दूसरे वष दिया जाता 
है। संवत २००२-२००३ तथा 
२००४-०५ में प्रकाशित रचनाएँ 
विचाराधीन हैं। तदुपरांत संबत्‌' 
२००६-२००७ की रचनाओं पर 
यह पदक दिया जायगा। 

(२) द्विवेदी - स्वणुपदक-- 
प्रति व्ष यह स्वणपदक दिंदी में 
लिखित सर्थात्तम पुस्तक के रच- 
यिता को दिया जाता है | २००३, 
२००४ ओर २००५ में प्रकाशित 
पुस्तक विचाराधीन ई । 

( ३ ) सुधाकर-पदक-- यह 
रोप्य पदक वदुकप्रसाद पुरस्कार 
पानेबाले सब्जन को दिया जावा 


हे । 


( ४६६ ) 


(४ ) प्रीउज-पदक-यह रोप्य 
पदक डा० छुन्नूलाल पुरस्कार 
पानेवाले सज्जन को दिया जाता है। 

( ४ ) राधाकृष्णदास-पद्‌क- 
यह रौप्य पदक रत्नाकर पुर- 
स्‍्कार (१ ) पानेवाले सक्नन को 
दिया जाता है । 

(६) बलदेवदास-पद्क-- 
यह रोप्य पदक रत्नाकर - पुरस्कार 
(२) प्राप्त करनेवाते सजन को 
दिया जाता है। 

( ७ ) गुलेरी-पदुक--यह 
रौप्प पदक जोधसिंह पुरस्कार 
पानेवाले सज्जन को दिया 
जाता हे । 

(८) रेडिचे-पद्क--यदह्द रोप्य 
पदक बिड़ला-पुरस्कार पाने वाले 
सज्जन को दिया जाता दे। 


(६) पुचछरन-पदक -- प्रति 
बपष यह रजत-पदक पंजाब विश्य- 
विद्यालय की हिंदी-रत्न परीक्षा 
में सवंप्रथम होने वाले छात्र को 
दिया जाता है । 

(१०) अद्धंशती भूषण-पदक 
--प्रति वर्ष निर्मित होने वाले 
चलचित्रों को भूषण पदक? के 
नाम से एजन्‍एक पदक निम्न- 
लिथित विषयों का सर्वोत्तम संपा- 
दन होने पर दिया जायगा--- 

(१) कहानी, (२) वार्तालाप 
आर माषा, (३) पुरुष पात्र का 
अभिनय, (४) स्त्री पात्री का 
अ्रभमिनय, (४) फोटोग्राफी, (६) 
गानवाद्य, (७) गीत, (८) निर्देशन, 
(६) कला तथा (१०) वष की 
सर्थोत्तम कृति | 


सभा के पुरस्कार-सम्बंधी नियम 


१०“सभा के वार्षिक अधिवेशन 
में प्रति चोथे वर्ष निश्चित पुरस्कार 
निश्चित (रजत) पदक के साथ 
निश्चित उद्देश्यों के अनुसार 
रचयिताओशं को उनके सम्मानाथ 
दिये जायेंगे अ्रथवा उनके उप- 
स्थित न होने पर उनके नाम 


प्रकट कर दिये जायँंगे | 
२--पूरा पुरस्कार एक हौ 
लेखक या संपादूक को दिया 
जायगा | वह एक से अ्रधिड में 
बोँटा न जायगा | ह 
३--पुररुआार के साथ प्रमाण 
पत्र भी दिया जायगा। । 
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४--पुरस्कार देने की निश्चित 
तिथि से कम से कम ६ मास 
पहले सभा की प्रबंध समिति एक 
उपसमिति संघटित कर देगी, 
जिसके कम से कम पाँच सदस्य 
होंगे। यह उपसमिति ३ या ४ 
निर्णायक नियुक्त करेगी। कम से 
कम तीन सदस्यों की उपस्थिति में 
उक्त उपसमिति का काये हो 
सकेगा। पत्र द्वारा प्राप्त सम्मति 
भी ग्राह्मय होगी। निर्णायकों में 
सभा के सदस्य तथा अन्य विद्वान 
भी हो सकेंगे | किंठु जिनकी लिखी 
या प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार के 
लिए. विचारार्थ आयी होगी वे 
निर्णायक न हो सकेंगे । (रलाकर 
पुरस्कारों में रल्लाकर जी के परिवार 
का एक प्रतिनिधि निर्णायक 
दोगा | ) 

५---यदि कोई सजन चाहें कि 
(किसी रचना के सम्बन्ध म॑ किसी 
पुरस्कार के लिए. विचार किया 
जाय तो उनका कतंव्य है कि 
छसकी ७ प्रतियाँ सभा के कार्यालय 
में निश्चित समय के भीतर भेज दें, 
जो सभा को संपत्ति समझी जा- 
अँगी | इन पुस्तकों की पहुँच प्रेषक 


के पास भेजी जायगी | 

६--पुरस्कार के लिए केवल 
जीवित लेखकों की रचना पर 
विचार किया जायगा। पर निणय 
हो जाने पर यदि लेखक की मृत्यु 
हो जाय तो वह पुरस्कार उसके 
उत्तराधिकारी को दिया जायगा | 

७--किसी लेखक को कोई 
पुरस्कार एक बार से अ्रधिक नहीं 
दिया जायगा | 

८- पुरस्कार-उपसमिति को 
भी अधिकार होगा कि यदि वह 
चाहे तो पुरस्कार के लिए, आयी 
हुई पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य 
उपयुक्त पुस्तक भी अपनी ओर 
से निशय के लिए निर्णायकों के 
सम्मुख उपस्थित करे । 

६&--पुरस्कार-उपसमिति दाता 
के निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार 
निर्धारित अवधि के अंतग्गत प्रका- 
शित पुस्तकों की सूचियाँ तेयार 
कराएगी जिसमें रचना, रचयिता 
तथा प्रथम संस्करण के प्रकाशन 
का समय दिया रहेगा। 

१०-उक्त सूची के आधार पर 
पुरस्कार-उपसमिति एक ऐसी 
सूची तेयार करेगी जिसकी पुस्तकों 
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पर निर्णायकों को विचार करना 
होगा | 

११-उक्त नियम १० के श्रनु- 
सार बनी सूची को एक एक प्रति 
तथा रचनाओं की एक एक प्रति 
निर्णायकों के पास भेजी जाकर 
निश्चि समय के भीतर उनके 
निर्णय मेंगाने का प्रबंध किया 
जायगा। यह समय साधारणतः 
तीन मास से अधिक न होगा | 

१२-- प्रत्येक पुस्तक के लिए 
ग्रधिक से अधिक १०० अंक 
निर्दिष्ट रहेंगे | प्रत्येक निर्णायक 
प्रत्येक भेजी हुई पुस्तक पर उसकी 
योग्यता के अ्रनुसार अलग अ्रलग 
अंक देंगे। समत्त निर्णायकों के 
अंक मिलाकर जिस पुस्तक पर 
सर्वाधिक अ्रंक मिलेंगे वह सर्वोत्तम 
ओर पुरस्कार की अधिकारिणी 
मानी जायगी | समस्त निर्णायकों 
के अंक मिलाकर एक से अधिक 
पुस्तकों पर सर्वाधिक किंतु बराबर 
श्रंक मिलने को अवस्था में पुर- 
स्कार उपसमिति को अश्रधिकार 
होगा कि वह ऐसी एकाधिक 


पुस्तकों पर विचार करके किसी 
एक पुस्तक को पुरस्कार के योग्य 
ठद्दरावे | 

१३--समस्त निर्णायकों के 
अंकों का जोड़ मिलाकर प्रतिशत 
कम से कम ६० अंकों का श्रौसत 
आने पर कोई रचना पुरस्कार की 
अधिकारिणी मानी जायगी । 

१४ (क)--यदि किसी बष 
पुरस्कार न दिया जा सका तो 
पुरस्कार का बचा हुशथ्रा द्रव्य उस- 
की स्थायी निधि में 'जमा कर 
दिया जायगा। 


(ख)-स्थायी निधि के व्याज 
द्वारा पुरस्कार के लिए. अपेक्तित 
द्रव्य से श्रधिक जो आय होगी 
उसमें से पुरस्कार संबंधी श्रन्य 
आवश्यक खर्चे होंगे ओर तदुपरांत 
जो बचत होगी वह स्थायी निधि 
में जमा कर दी जायगी। 


१५--काव्यों में उन्हीं पुस्तकों 
पर पुरस्कार के लिए विचार किया 
जायगा जिनमें लगमग २०० 
चरण होंगे | 
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प८--उक्त सूची के आधार पर 
पदक-उपसिति एक ऐसी सूची 
तेयार करेगी जिसकी पुस्तकों पर 
निर्यायकों को विचार करना होगा | 

६--उक्त नियम ८ के शअ्नु- 
सार बनी खूची की एक-एक प्रति 
तथा रचनाओं को एक-एक प्रति 
निर्णायकों के पास भेजी जाकर 
निश्चित समय के भीतर उनके 
निर्णय मेंगाने का प्रबंध किया 
लायगा। यह समय साघधारणतः 
तीन माप्त से अधिक न होगा। 

१०--प्रत्येक पुस्तक के लिए 
झधिक से अ्रधिक १०० श्रंक 
निर्दिष्ट रहेंगे। प्रयेक निर्णायक 
प्रत्येक भेजी हुई पुस्तक पर उसकी 
योग्यता के अनुसार अलग-श्रत्तग 
अंक देंगे। समस्त निर्णायका के 
झंक मिलना कर जिस पुस्तक पर 
सवोधिक अंक मिलेंगे बह सर्वो- 
शूम आ्रोर पदक की आपषिकारिणी 
मानी जायगी । समस्त निर्णायक्रों 


के अ्रंक मिला कर एक से अधिक 
पुस्तकों पर सर्वाधिक किंतु बराबर 
अंक मिलने की अवस्था में पदक- 
उपसमिति को श्रधिकार होगा कि 
वह ऐसी एकाधिक पुस्तकों पर 
विचार करके फ़िसी एक पुस्तक को 
पदक के योग्य ठ<राये | 
११---समस्त निर्णायकों के 
अंकों का जोड़ मिलाकर प्रतिशत 
कम से कम ६० अंकों का औसत 
खाने पर कोई रचना पदक की 
झधिकारिणी मानी जायगी। 

११ (क)-यद फछिसी वर्ष 
पदक न दिया जा सका तो पदक 
का बचा हुश्रा द्रव्य उत्तको स्थायी 
निधि में जमा कर दिया जायगा। 

(स्व) स्थायी निधि के व्याज 
द्वारा पदक के लिए अ्रपेत्षित द्रव्य 
से श्रघिक जो त्राय होगी उसमें से 
पदक-संबंधी अ्रन्य आवश्यक खर्चे 
होंगे ओर तदुपरांत जो बचत होगी 
बह स्थार्य| निधि में जमा होगी। 


सम्मेलन की ओर से दिये जांने वाले पुरस्कार 


साहित्य के संवद्ध नं ओर साहि- 
त्यकारों के सम्मान में प्रतिवर्ष 
सम्मेलन की और से विभिन्न 
विषयों की सवश्रेष्ठ रचनाश्रों 


पर भिन्न-भिन्न पारितोपिक प्रदान 
किये जाते हैँ | इन पारितोषिकों 
की संख्या ६ है जिनका आयो- 
जन ओर संगठन स्थायी समिति 
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की ओर से नियुक्त उपसमितियाँ 
अलग अलग किया करती हैं, 
प्रत्येक पारितोषिक सम्मेलन के 
वार्षिक अधिवेशन पर अध्यक्ष 
द्वारा विजेता को रोली, नारियल 
आदि मंगल द्वव्यों से सम्मानित 
किये जाने के बाद दान किया 
जाता है। 

पारितोषिक द्रव्य के साथ ही 
एक ताम्रपत्र भी प्रदान तिया 
जाता है, जिसमें पारितोषिक का 
विवरण अंकित रहता हे । प्रस्तुत 
पारितोषिकों में मंगला प्रसाद 
पारितोषिक हिन्दी का गोरबमय 
पारितोषिक है । 

(क) पुरस्कार 

मंगला प्रसा द-पुरस्कार-- 

प्रतिवर्ष बारह सो रुपयों का 
“प्ंगलाप्रसाद-पारितोषिक” हिंदी 
की किसी मोलिक रचना के सम्मा- 
नाथ सम्मेलन द्वारा दिया जाता 
है। संकलित, संग्हीत, अ्रनूदित 
ग्रन्थ मोलिक रचना के अ्रन्तगंत 
नहीं समझे जाते | पूरा पारितोषिक 
एक ही लेखक को दिया जाता है, 
भिन्न भिन्न लेखकों को वितरित 
नहीं किया जाता | प्रति वर्ष स्थायी 


समिति द्वारा “मंगलाप्रसाद पारि- 
तोषिक”---समिति का संगठन 
हुआ करता है जिसमें ५ सदस्य: 
अर एक प्रतिनिधि पुरस्कारदाता 
का रहता है। पारितोषिक-निर्णय 
के लिए आयी हुई पुस्तक उस 
विषय के विशेषज्ञों के पास भेजी 
जाती हैं । 

पारितोषिक वितरण के लिए 
१ काव्य, २ नित्रन्ध, ३ इतिहास, 
४ समाजशास्त्र, ५ दशन, ६ 
तात्विक विशान, ७ व्यावहारिक 
विज्ञान, ये सात विभाग हैं | प्रत्येक 
कृति के संबंध में पारितोषिक 
समिति निश्चय करती है कि वह 
किस किस विभाग के अंतग्गंत है। 
इस पारितोपिक के दाता श्री 
गोकुलचन्द्र रईस हैं | इसका प्रारंभ 
सं० १९७१ में हुआ। 

मंगलाप्रसाद पुरस्कार प्राप्त 
विद्वान--प्रारंभ से अब तक जिन 
विद्वानोंको उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों 
पर पुरस्कार प्रदान किया गया हे 
उनको क्रमबद्ध सूची निम्नांकितः 
है;-- 

१---श्री पद्मरसिंह शमो, बिहारी 
सतसई, १६७६ | २--श्री गोरी- 
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शंकर हीराचंद ओका, प्राचीन 
लिपि माला, १६८० । ३-- श्री 
प्रो०्सुधाकर, मनोविज्ञान, १६८२ । 
४--श्री त्रिलोकीनाथ वर्मा, हमारे 
शरीर की रचना, १६८३ | ५--- 
श्रीवियोगी हरि, वीर - सतसई, 
१६८४-८५ | ६--श्री प्रो ० सत्य- 
केठु, मोयंसाम्राज्य का इतिहास, 
श्धू८६ । ७-- श्री गंगाप्रसाद 
उपाध्याय, आस्तिकवाद, १६८७ | 
८--श्री डा० गोरखप्रसाद, फोटो- 
ग्राफी की शिक्षा, श्ध्टू८ण। ६-- 
मुकुन्दस्वरूप, स्वास्थ्य - विज्ञान, 
१६८६ | १०--श्रीजयचन्द्र विद्या- 
लंकार, भारतीय इतिहास की रूप- 
रेखा, १६६० | ११--श्री चन्द्रा- 
वती लखनपाल शिक्षा - मनोवि- 
शान, १६६१। १२-- श्री राम- 
दास गोड़, विज्ञानहस्तामलक, 
१६६२ | १३- श्री अ्रयोध्यासिंह 
उपाध्याय, प्रियप्रवास, १६६३ | 
१४-- श्री मेथिलीशरण गुप्त, 
साकेत, १६६३ | १५-- श्री जय- 
शंकर प्रसाद, कामायनी, १६६४ | 
१६-- श्री रामचन्द्र शुक्ल, चिन्ता- 
मणि, १६६५ । १७--श्री वासुदेव 
उपाध्याय, गुप्त साम्राज्य का 


इतिहास, १६६६। १८--भी संपू- 
णनन्द, समाजवाद, १६६७। 
१६--- श्री बलदेव उपाध्याय , 
भारतीय दशन, १६६८। २०-भी 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, सूये- 
सिद्धान्त की विज्ञान-भाषा। १६६६। 
२१--श्री शंकरलाल गुप्त, क्षयरोग, 
२०००।२२--श्री महादेवी वर्मा, 
रश्मि, नीरजा आधुनिक कवि 
२००१|२३-श्री डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी, कबीर २००२-२४--श्री 
डा०रघुवीरसिंह, मालवा में युगांतर, 
२००३|। २५--श्री कमलापति 
तियाठी, बापू और मानवता। 
२००४।२६ -- श्री संपूर्णानन्द, 
चिद्दिलास, २००५ | 

सेकसरिया महिला पुरस्कार 

सम्मेलन के अधिवेशन में प्रतिवष 
४००) का सेक्सरिया महिला 
पारितोषिक किसी भी महिला को 
उसकी रचित हिंदी को किसी- 
मौलिक रचना के सम्मानाथ दिया 
जाता है। यदि किसी कारणवश 
कोई अधिवेशन के अवसर पर 
पारितोषिक लेने के लिए, उप« 
स्थित न हो सके तो प्रमाणपत्र ओर 
पारितोषिक का रुपया स्थायी 


( ४०६ ) 


समिति के किसी भी अधिवेशन में 
परम्परा के अनुसार दिया 
जाता है | 

प्रमाणपत्र, ताम्रपत्र आदि सभी 
पारितोषिकों के नियम एक ही 
प्रकार के होते हैं । 

इस पारितोधिक में भी ५ सद- 
सस्‍यों की एक उपसमिति संगठित 
होती है | 

इस पुरस्कार के दाता भ्रोसीता- 
राम सेकसरिया हैं | इसका प्रारंभ 
संवत श्ध्टष्: (सन्‌ १६३१) से 
हुआ | 

सेकसरिया - पुरस्कार - प्राप्त 
विदुषी महिलाए--१--शभ्रीमती 
सुभद्राकुमाराी चौहान, मुकुत्त 
२ -- सुभद्राकुमारी चौद्यान, 
बिखरे मोती । हई -- श्रीमती 
चन्द्रावती, स्त्रियों की स्थिति। 
४--भीमती  महादेवी वर्मा, 
नोरजा | ४-- श्रीमती रामकुमारी 
चौहान , नि:ःश्वास । ६--भ्रीमती 
दिनेश नंदिनीडालमियाँ, शबनम | 
७--श्रीमती सूयदेवी , दीक्षित, 
निर्मरिणी । ८--भ्रीमती तोरन 
देवी शुक्ल, जाणति | ६--भ्रीमती 


मुमित्राकुमारी सिनद्वा, विहाग। - 


१०--भीमती तारा पांडेय, आभा। 
११--भ्रीमती चंद्राथती ऋषभसेन 
जेन, नींव की इंट । १२--भीमती 
चन्द्र किरण सौनरिक्सा, आमदखोर।| 
१३--भ्रीमतीशांति एम ०ए.०,रेखा। 
१४-- भीमती ऊबा देवी भित्रा , 
सान्ध्य पूर्वी । १४--भ्रीमती राधा 
देवी गोयनका, नारीसमस्या | 

श्री राधामोहन गोकुलजी- 
पुरस्कार--समाज सुधार विषय पर 
किसी मौलिक पुस्तक की रचना 
के सम्माना्थ २५०) का यह पुर- 


'सकार प्रतिवर्ष दिया जाता है । 


यह पारितोषिक राधामोहन- 
गोकुल स्मारक समिति की ओर 
से भी राधामोहन गोकल जी को 
स्मृति में दिया जाता दै। इसका 
प्रारंभ काल संवत १६३७ है । इस 
पारितोषिक के प्रदान करने को 
पद्धति श्रन्य पारितोपिकी को भाँति 
द्दीहै। 

श्री राधामोहन गोकुल-पुर- 
स्कार प्राप्त लेखक और ग्रंथ-- 
१--भी सत्यदेव विद्याल्ंकार, 
परदा। २---भ्रौ रामनारायण याद- 
वेन्दु, भारत का दलित समाज । 
र-श्री 'व्यधित हृदय, पहली मंद | 


( १०७ ) 


सुरारका पारितोधिक--५० ०) 
का मुरारका पारितोषिक बंगाली, 
उड़िया , आ्रासामी भाषा - भाषी 
सज्जन द्वारा लिखी गयी हिन्दो को 
फिसी रचना के सम्मानाथ दिया 
जाता है। इस पारितोषिक के 
दाता भी बसंतल्लाल मुरारका हैं । 
इसका प्रारंभ संवृत्‌ १६६४ ( सन्‌ 
१६१७ से ) हुआ | 


मुरारका पारितोधिक प्राप्त 
विद्वान-१--भी संपूर्णा नंद, समा ज- 
बाद | २--भीअ्रमरनारायण झग्र- 
बाल, समाजवाद । ३--श्री मद्दा- 


पंडित राहुल सांकृत्यायन, सोवि- 
यत भूमि। ४--भीरामनाथ०सुमन”, 
गाँधीवाद की रूपरेखा | 

र्नकुमारों पुरस्कार--२५०) 
का रत्नकुमारी-पुरस्कार हिन्दी 
के किसी सोतिक नाटक के सम्मा- 
नाथ दिया जाता है। श्री रत्न- 
कुमारी इस पुरस्कार की दात्री हैं । 
इसका प्रारंभ संवत्‌ १६६५४ ( सन्‌ 
१६३८ ) में हुआ | 

रत्नकुमारी पारितोषिक प्राप्त 
बविद्वान--१--श्री सेठ ग॑ विददास 
--प्रकाश, २-- डाक्टर रामकुमार 
वर्मा--सप्त किरण । 


सम्मेलन के सभो पुरस्कारों के विशेष नियम 


(१ ) पुरस्कार सम्मेलन के 
खधिवेशन में दिया जायगा अथवा 
स्रधिषेशन में पारितोषिक पाने के 
अधिकारी का नाम प्रकट कर 


दिया जायगा | 
यदि किसी कारणुदश वोई 


अधिवेशन के श्रवसर पर पारितो- 


षिक लेने के लिए. उपस्थित न हो 
सके तो प्रमाणयत्र और पारितो- 


घिक का रुपया स्थायी समभिवि के 


किसी अधिवेशन में दिया जायगा। 
प्रमाशुपत्र पर तिथियाँ आ्रादि बही 


रहेंगी जिस तिथि को सम्मेलन 
दुढ्ा वरेगा। 


संकलित, संग्हीत और अ्रनु- 
बादित ग्रथ मौलिक रचना के 
अंतगत न समझे जायेंगे, परन्तु 
स्वतंत्र रूप से सिद्धात स्थापित 
करने वाली व्याख्याएँ मौलिक 
रचना की श्रेणी में रवखी जायँंगी। 

(२ ) पूरा पारितोषिक एक 
लेखक या लेखस्विकां को मिलेंगा। 
एक से अधिक लेखक या लेखि- 
फाओ में बाँटा मं जायगा। 

(३) पारितोषिक पानैवाले 
क्लेखक या लेखिका बे पारितोषिक 
के साथ सम्मेलन के अवसर पर 
एक प्रमाणपत्र भी दिया ,ज़ायगा ६ 


( १०८ ) 


(४ ) प्रतिवर्ष स्थायी समिति 
द्वारा प्रत्येक 'पारितोषिक-समिति! 
का संगठन हुआ करेगा । इसमें 
कुल पाँच सदस्य रहेंगे, जिनमें एक 
दाता या उनके कोई प्रतिनिधि 
श्रवश्य होगे | पारितोपिक-समिति 
नियमानुसार पारितोषिक संबंधी 
सब प्रबन्ध करेगी। समिति का 
अधिवेशन दो सदस्यों तक की 
उपस्थिति में हो सकेगा | पन्न द्वारा 
श्रायी हुईं ग्रन्थ सदस्यों की सम्म- 
तियाँ भी गाद्य होंगी | 

( ४ ) सब विषयो को रचनाओं 
पर पारितोपिक देने के लिए 
विचार किया जायगा। 

(६ ) यदि किसी रचना के 
सम्बन्ध में किसी व्यक्ति की इच्छा 
हो कि उसपर पारितोषिक के लिए 
विचार किया जाय तो उनका 
कतंव्य होगा कि उनकी सात 
प्रतियाँ सम्मेलन - कार्यालय में 
निश्चित तिथि से पहले भेज दें। 
सब पुस्तक सम्मेलन की सम्पत्ति 
होंगी | 

नोट -- पुस्तकें पहुँचने की 
अंतिम तिथि ३१ बेसाख (सौर ) 
है । प्रतिवषर सम्मेलन कार्यालय में 


इस तिथि तक पुस्तकें पहुँच 
जाये | 

(७ ) पारितोषिक के लिए 
केवल जीवित लेखक-लेखिकाश्रों 
की रचनाश्रों पर विचार किया 
जायगा। किन्तु यदि किसी की 
पुस्तक सूचीम आ जाने के पश्चात्‌ 
उसका देहावसान हो जाय तो भी 
उसकी रचना पर विचार किया 
जायगा और यदि पुरस्कार प्रदान 
करने का समिति निश्चय करे, 
तो उसके उत्तराधिकारी को दिया 
जायगा । 

(८) निश्चित तिथि ते १४ 
महीने से अधिक पहले की प्रका- 
शित रचनाओ्रो पर विचार न किया 
जायगा | प्रत्येक रचना पारितो- 
षिक के लिए. केवल एक बार 
भेजी जा सकेगी । 


(६) पुरस्कार - निर्णय के 
लिए पाँच निर्णायक पारितोषिक 
समिति नियुक्त करेगी। नियुक्ति 
से पहले विद्वानों ओ्रोर विदुषियों 
के नाम समाचासरपन्नो में प्रकाशित 
सूचनाश्रों द्वारा माँगे जायँगे। 
उसके बाद समाचारपत्रों में अथवा 
अन्य रीति से प्रस्तावित नामों पर 


( ४०६ ) 


विचार कर समिति निर्णायकों की 
नियुक्ति करेगी । 

( १० ) पारितोषिक - समिति 
का कोई सदस्य निर्णायक नहीं हो 
सकेगा | 

(११ ) पारितोषिक - समिति 
तथा निणोयकों में कोई भी ऐसा 
लेखक या प्रकाशक न रह सकेगा, 
जिसकी लिखित या प्रकाशित 
रचना पारितोषिक के लिए विचा- 
राथ आयी हो। 

(१२ ) जो पुस्तकें विचारार्थ 
कार्यालय में श्रायंगी उनकी पहुँच 
प्रेषक के पास भेजी जायगी | 

( १३ ) पारितोषिक - समिति 
की अधिकार होगा कि वह नि- 
श्चित तिथि तक श्रायी हुई पुस्तकों 
के अ्रतिरिक्त अपनी ओर से भी 
पुस्तकें निशंय के लिए, निर्णायकों 
के सामने रख सके | 

( १४ ) पारितोषिक - समिति 
की यह अधिकार होगा कि आयी 
हुई पुस्तकों में से किसी पुस्तक 
को अयोग्य ठहरा कर निर्णायकों 
के पास न भेजे | 

( १५ ) पारितोषिक - समिति 
की अधिकार होगा कि किसी वर्ष 


रचनाओं के आजाने पर यदि वह 
देखें कि कोई भी रचना पारितो- 
षिक के योग्य नहीं है तो उस वर्ष 
पारितोषिक न दे | 

(१६ ) प्रत्येक वर्ष पारि- 
तोषिक-समिति पॉच अलग अलग 
सूचियाँ कार्यालय में बनवाएगी-- 
१--उपयु क्त नियम (६) के अनु- 
सार आयी हुईं रचनाओं की सूची 
२--नियम (३) का उल्लंघन कर 
आयी हुई रचनाओ्रे। को यूची। 
३--नियम (१४) के अनुसार 
अयोग्य ठहदरायी गयी रचनाओरों की 
सूची | ४--उन रचनाओं की 
सूची जिन्हें नियम (१३) के अनु- 
सार परितोषिक-समिति ने अपनी 
झोर से निर्णायकों के सामने 
भेजने का निश्चय किया है | ५-- 
उन रचनाश्रों की सूची जिन पर 
निर्णायकों को विचार करना है| 
इन सब सूचियो में प्रथक क्रमसंख्या, 
रचना का नाम श्रोर रचयिता का 
नाम होगा | इनके अतिरिक्त उप- 
यु क्क सूची १, २ श्र ३ में कार्या- 
लय में पहुँच की तिथि तथा प्रेषक 
का नाम ओर पता होगा। सूची 
३ ओर ४ में उययुक्त ब्योरों, के 


(५१० ) 


श्रतिरिक्त पारितोषिक-समिति के 
निरंय की तिथि दर्ज रहेगी | 

(१७) उपयुक्त पाँचवीं यूची 
तेयार हो जाने पर उसकी एक- 
एक प्रति प्रत्येक निर्णायक के पास 
मैजी जायगी ओर सुविधानुसार 
निर्णायको के पास रचनाएं. भेजने 
का प्रबन्ध क्रिया जायगा। 

(१८) पुस्तकों पर विवार करके 
प्रत्येक निर्णायक श्रपनी सम्मति 
के अनुसार उनमें से एक सर्वोत्तम 
रचना चुन लेगा ओर पारितोपिक 
समिति को श्रपनी सम्मति की 
सूचना साधारणत: उस तिथि से 
दो मास के भीतर दे देगा जब 
उसको पुस्तक प्राप्त दो। इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक निर्णायक उन 
रचनाशो के नाम भी लिखेगा जो 
उसकी सम्मति के अनुसार उत्त- 
मता में द्वितीय और तृतीय हों। 
निर्णायक इन तीनों रचनाश्रों पर 
अआज्ोचनात्मक तथा ठुलनात्मक 
रुम्मति देगा ] 

( १६ ) सर्वोत्तम होने के संबंध 
में सबसे अधिक निर्णायकरों: की 
सम्मतियाँ जिस रचना के पतक्त में 
होंगी उसका लेखक-ते लिका पारि- 


तोषिक की अ्रधिकारिणी होंगी 0 
यदि निर्णायर्कों की उन सम्मतिर्यों 
से जो रचनाश्रों फे सर्वोत्तम होने 
के पक्ष में हैं यह निर्णय न हो सके 
कि मताधिक्य किस एक रचना के 
पत्ष में दे तो उत्तमता में द्वितीय 
तथा तृतीय स्थानों के लिए. आयी 
हुई सम्मतियों से भी सर्वोत्तम 
रचगा का निर्णय किया जा 
सकेगा। जेसे पाँच निर्णायकों में 
दो ने एक रचमा को सर्वोत्तम 
बताया और दो ने एक दूसरी 
रचना को और पाँचवें ने सर्वोत्तम 
एक श्रन्य रचना को बताया तब 
उन पुरतकों में जिन्हें दो दो प्रथम 
स्थान भिले हैँ जिस पुस्तक को 
ग्रधिक द्वितीय स्थान मिले हैं 
उसके लिए मताधिक्य समझा 
जायगा | श्सी प्रकार श्रावश्यकता 
पड़ने पर तृतीय स्थान सम्बन्धों 
सम्मति तक से मताधिक्य का 
निर्णय द्वों सकेगा । 

( २० ) मताधिक्य का पता 
त्तगते हुए भी यदि किसी रवना 
के सर्वोत्तम होने के पक्ष में दो 
निर्णायकरों से कम की सम्मति हो 
तो पारितोषिकन्समिति को अधि- 


( ४११ ) 


कार होगा कि पारितोषिक दे या 
नदे। ' 
(२१) यदि पारितोषिक - 
समिति को उचित जान पड़े तो 
निर्णायकों की सम्मंति प्रका- 
शित कर सकेगी | 

(२२) यदि पारितोषिक - 
समिति उचित समझे तो विचाराथ 
उपस्थित को गयी कसी प्रकाशित 
पुस्तक के लेखक - लेखिका के 
सम्बन्ध में यह जोँच कर सकती है 


कि उत् पुस्तक को लिखने की 
योग्यता उसमें है ब्रथवा नहीं | 

(२३ ) यदि उपयुक्त नियमों 
के अनुसार किसी वर्ष पारितोषिक 
न दिया जा सके तो उस वर्ष' 
पा रतोषिक का रुपया स्थायी- 
समिति के निश्चयातुसार किसी 
पुरुष या महिला का लिखी पुस्तक 
के छापने के सहायतार्थ या उच्च 
शिक्षा प्रप्त करने के लिए दिया 
जा सकता है। 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा-प्दत्त पुरस्कार 


महात्मागॉधी पुरस्कार--राष्ट्र 
भाषा प्रचार-समिति वधों की ओर 
से यो तो कई छोटे-छोटे पुरस्कार 
परीक्षाओं म॑ प्रथम और द्वितीय 
आने वाले परीक्षार्थियों को दिये 
जाते हैं, परंतु उनमें सबसे महत्व 
पूण ओर उल्लेखनीय है महात्मा 
गाँधी पुरस्कार । इसका निश्चय 
१६५० में >लजिल भारतीय राष्टू- 
भ पा प्रचारक-प_म्मेलन के अददमदा- 
बाद अ्रधिवेशन में इस प्रकार 
हुआ था-- 


राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गाँधी 
जी की पुण्य स्मृति में १५०१) 
पंद्रह सी एक रुपए का “महात्मा 
गाँवी पुरस्कार! प्रतिवर्ष श्रड्िदी 
भाषी लेखक द्वारा जिखित दईिंदी 
की सवश्रेष्ठ मोलिक रचना 
फे सत्कार में प्रदान किया 
जायगा | 

यद्ट प्रत्ताव मई १६५१ में पूना 
में होनेवाले दृतीय राष्ट्रमाषा 
प्रचारक सम्मेन्न में स्वीकृत होने 
के बाद काय न्वित द्वोगा। 


पाँचवों खण्ड समाप्त 


'कडऊनामपमह्व॥. स्‍रममक फरमान जद: 'कापालकमकहामडढ,. 
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हिंदी-सेवी-संसार 


'सहारदाारककटकाभब4काकरयल्रराकातपपायप्रतूाकरपकसकट कान, 


छठा खंड 


हिंदी में अनुसंधान-कार्य॑ 


( ४१४ ) 


विश्वविद्यालय, आगरा -- 
छडी० लिट्‌० को उपाधि इन विषयों 
पर प्रदान को जा चुकी है--(१) 
तुलसी-साहित्य (विशेषतः रामचरित 
मानस) का अध्ययन । (२) 
देव-साहित्य ओर रीतिकाल का 
अध्ययन यह विषय डाक्टर नगेंद्र- 
नागाइच का था। 

पी-एच० डी० को उपाधि 
पिन विपयों पर प्रदान को जा 
चुकी है, उनकी सूची इस प्रकार 
है --(१) हिंदी नाग्य साहित्य 
का इतिहास । (२) दिदो कविता 
में प्रकृति-चित्रण । (३) श्री गोरख- 
नाथ और उनका समय। (४) 
बजलोक-साहित्य का अ्रध्ययन । 
(५) जायसी : उनकी कला ओर 
दाशनिकता | 

पी - एच० डी० को उपाधि के 
लिए स्वीकृत विपय-- (१) श्राधु- 
भनिक कविता में रहस्यवाद को 
भावना । (२) केशवदास। (३) 
हिंदी पत्रकार-कल्ा का इतिहास । 
(४) हिंदी गीति नाय्य पर अंगरेजी 
साहित्य का प्रभाव। (५) हिंदो 
उपन्यास का विकास -- १८६७- 
१६४२। (६) जयशंकरप्रसाद को 


काव्य-प्रतिभा का आलोचनात्मक 
अध्ययन । (७) आधुनिक हिंदी- 
आलोचना-साहित्य का विकास-- 
श्य्ध्णय से १६४३। (८) हिंदी 
कविता का आलोचनात्मक वर्गी- 
करण । (६) हिंदी कविता के 
पिछले पचीस व५। (१०) हिंदी 
निबंध-साहित्य का विकास | (११) 
गुपस्बंध ओर उनका साहित्य। 
(१२) हिंदी श्राधुनिक साहित्य में 
राष्ट्रीयता का विकास और उसका 
रूप। (१३) हिदी-समालोचना 
का जन्म और उसका विकास | 
(१४) हिंदी - अलंकार - शास्त्र । 
(१४) रत्नाकर को काव्यकला। 
(१६) कबीर की विचारधारा। (१७) 
हिंदी कविता में कामभावना--- 
१६०० से १८४० तक | (१८) 
तुलसी को काव्यकला। (१६) 
बीसवीं शताब्दी के महाकाव्य | 
(२०) हिंदी की सामाजिक कहा- 
नियों का विवेचनात्मक अध्ययन | 
(२१) भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र । 
(२२) हिंदी-कवितामें ग्राम-चित्रण | 
(२३) वार्ता-साहित्य का सहित्यिक 
ओर चारित्रिक दृष्टि से अध्ययन | 


(२४) हिंदी कविता में प्रम ओर 


(५१५ ) 


सींदय । (२५) भक्तियुग के साहित्य 
में वात्सल्य की भावना। (२६) 
ठुलसी की काव्यकला | (२७) काव्य 
में रस। (२८) विद्यापति-जीवनी 
ओर काव्य | (२६) हिंदी कविता 
में रोमांस | (३०) प्रेमचंद : ओप- 
नन्‍्यासिक, सामाजिक विचारक ओर 
दाशेनिक | (३१) हिंदी साहित्य में 
विविध वाद | (३२)अआ्राधुनिक हिंदी 
में वीर-काव्य । (३३) छायावाद 
का शास्त्रीय अध्ययन । (३४) श्री- 
मद्भागवत ओर सूरदास | 
विश्वविद्याज्नय-प्रयाग-- डी० 
फिल॒० को उपाधि के लिए. जिन 
विषयों पर काम हो चुका है उनके 
'नाम ये हैं-“- (१) आधुनिक हिंदी 
साहित्य --- १८००-१६०० । (२) 
आधुनिक हिंदी साहित्य १६००- 
१६२५ | (३) हिंदी-छंद शास्त्र । 
(४) आधुनिक मनोविशान को दृष्टि 
से रस का विवेचन | (५) सूरदास। 
(६) प्राचीन हिंदी कवितामें रहस्य- 
भावना(आदि काल से १६७५४ तक)। 
(७) हिंदी प्रेमाख्यान - काव्य । 
(८) हिंदी पत्रकार-कला का इति- 
हास | (६) हिंदी-काव्य में प्रकृति- 
बित्रण | (१०) आधुनिक हिंदी 


कविता में नारी (१६०० से १६४५ 
तक)। (११) राम-कथा---उसक्म 
जन्म ओर विकास । 

डी० लिट की उपाधि के लिए 
जिन विषयों पर काम हो चुका है 
उनको सूची-(१)अ्वधी का विकास। 
(२) हिंदी - अलंकार-शास्त्र | (३) 
तुलसीदास । (४) वल्लभ-संप्रदाय 
ओर अ्रप्टछाप | (५४) भोजपुरी । 
(६) नास्यशास्त्र । (७) हिंदी 
साहित्य को सांस्कृतिक प्ृष्टभूमि | 

डी० फिल» के लिए, स्वीकृत 
विपय जिन पर अब काम हो रहा 
है--(१) हिंदी साहित्य पर प्राकृत 
ओर अ्रपश्र श साहित्य का प्रभाव | 
(२) व्रज का वष्णव संप्रदाय और 
उसका हिंदी-साहित्य पर प्रभाव | 
(३) अ्गरेजी का हिंदी भाषा और 
साहित्य पर प्रभाव। (४) हिंदी 
चारण काव्य का अध्ययन-१६०० 
से श्य०० तक | (५) हिंदी और 
बंगला के वेष्णुब कवियों का ठुल- 
नात्मक अध्ययन (५) गुजराती 
ओर ब्रजभाषा के कृष्णकाव्य 
(पंद्रहवीं ओर सोलहवीं शताब्दी) 
का तुलनात्मक अ्रध्ययन | (७) 
सिद्ध-साहित्य का श्रध्ययन | (८) 


( ४१६ ) 


ग्रामीण उद्योग-घंधों से संबंधित--- 
विशेषत: आजमगढ़ की फूलपुर तह- 
सील में प्रचलित -- शब्दों का 
शास्त्रीय अध्ययन (६) हिंदी मुक्तक 
काव्य का जन्म ओर विकास--- 
१८८०० तक । (१०) हिंदी साहित्य 
के रीतिकाल में भक्ति का रूप ओर 
विकास | (११) कबीर-साहित्य 
शक्रोर उसके पाठ का आलोचना- 
त्मक अ्रध्ययन । (१२) साहित्यिक 
हिंदी का जन्म ओर विकास | (१३) 
आधुनिक हिंदी साहित्य और 
उसकी प्ृष्टभूम का अ्रध्ययन-- 
१६२६ से १६४७ तक। (१४) 
हिंदी का नीति-साहित्य | (१५) 
भारतीय स्वतन्त्रता - संग्राम और 
उसका हिंदी-साहित्य पर प्रभाव | 
(१६) मध्ययुग के तेलेगु ओर हिंदी 
वेष्णब-साहिस्यथ का तुलनात्मक 
अध्ययन । (१७) भोजपुरी लोक- 
साहित्य का तुलनात्मक अ्रध्ययन | 
(१८) श्रवधी लोक-कथाओ्रों ओर 
गीतों में चित्रित सांस्कृतिक ओर 
सामाजिक स्थिति। (१६) हिंदी 
उपन्यास और कहानियों का जन्म 
श्रोर विकास । (२०) बंगला 
साहित्य का शाधुनक हिंदी 


साहित्य पर प्रभाव--१६ वीं और 
२० वीं शताब्दी । (२१) १६ वीं 
शताब्दी के सुधार-आन्दोल्लनन का 
खग्राधुनिकहिदी -साहित्य पर प्रमाव | 
(२२) हिंदी गीतिकाव्य का जन्म 
आर विक/स--- १४वीं शताब्दी से 
१७वीं शताब्दी तक । (२१) 
हिंदी कविता में भक्ति का उद्गम 
आर विकास-- १४वीं से १७वीं 
शताब्दी तक । (२४) बुन्देलखंड 
का लोक-साहित्य | (२५) दिंदू 
राष्ट्रीता और मध्यकालीन हिंदी 
साहित्य | 

डी० लिट०की उपाधि के लिए 
जो विषय स्वीकृत हैं और जिनपर 
अब काम हो रहा है, वे हैं--(१) 
नायिका - भेद का अश्रध्ययन । (२) 
सूरसागर को हस्तलिखित प्रतियाँ 
अर पाठ-मेद की समस्याएँ | 

विश्वविद्यालय, राजपूताना, 
जयपुर-पी, एच,डी. की उपाधि के 
लिए स्वीकृत जिन विषयों पर काम 
हो रहा है, उनको यूची--(१) 
अ्रधुनिक हिंदी-साहित्य में राष्ट्री- 
यता का रूप श्रोर उसका विकास $ 
(२) रीतिकालीन साहित्य में कला 
भ्रोर रस | (३) मेथिलीशरण जी: 
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के काज्य-सम्धन्धी रूप-विधान का 
क्रम-विकास | (४) हरिऔध जी के 
काव्य में रस ओर रीति का प्रयोग । 
4६३) आधुनिक हिंदी-कविता में 
लाक्षणिकता के रूप | (६) द्विवेदी 
युग में हिंदी-कविता का पुनरुद्धार | 
(७) हिंदी का आधुनिक गद्य- 
साहित्य ओर प्रसाद जी | (८) भार- 


तेंदुके पश्चात हिंदीसाहित्य मे हास्य । 


(६) महादेवी वर्मा की काव्य-वि- 
चार-घारा | (१०) हिंदी के एकांको 
नाटक । (११) नागरीदासके काव्य 
में प्रभाव ओर प्रतिक्रिया का 
अध्ययन | (१२) प्रसाद-साहित्य 
मं जीवनी ओर दाशनिकता। 
(१३) राजस्थानी कथाओं का वेशा- 
निक अध्ययन । (१४) भ्राधुनिक 
हिंदी कबिता में वाद-प्रवाह । (१५) 
झाधुनिक हिन्दी-साहित्य में निबंध 
का विकास। (१६) प्रेमचन्द शोर 
उनका साहित्य। (१७) भक्ति 
कालीन-साहित्य में प्रेम के विविध 
प्रयोग | (१८) राजस्थानी गद्य का 
जन्म और विकास | (१६) १८७० 
के पश्चात हिन्दी साहित्य की 
विचारधाराए, । (२०) राजस्थान 
के राजघरानों द्वारा हिन्दी-साहित्य- 


सेवाएं तथा उनका साहित्यिक 
मूल्यांकन । (२१) राजस्थान के 
संतकवि । (२२) राजस्थान का 
निरंजनी सम्प्रदाय : उसका साहित्य 
ओर दाशेनिक विचारधारा । (२३) 
राजस्थान का पिंगल - साहित्य। 
(२४) राजा शिवप्रसाद और राजा 
लक्ष्मणुसिंह --उनका साहित्य और 
आधुनिक भाषा ओर विचार पर 
उनका प्रभाव | (२४) श्राधुनिक 
हिन्दी-साहित्य को प्र रक शक्तियाँ। 
विश्वविश्रालय, लखनऊ --- 
डी० लिटू० उपाधि के लिए स्वी- 
कृत बिपय जिन पर काम हो रहा 
हैे-(१) हिन्दी नाटकों के आधार 
पर नाख्य-सिद्धान्तों का निर्धारण | 
(२) सन्तकबियों की रहस्य-भावना | 
(३) तुलतीदास की दाशनिकता । 
पी-एच ० डी० के लिए, स्वीकृत 
वे विषय जिनपर उपाधि प्रदान 
को जा चुकी दे -- (१) हिंदी- 
काव्यशासत्र का इतिहास | (२) महा- 


'बीरप्रसाद द्विवेदी और उनका 


युग | (३) सनन्‍्तकवि मलूकदास 
श्रौर उनका काव्य | (४) के शव- 
दास-जीवनी ओर उनकी रचनाश्रों 
का अ्रध्ययन | (५) अकेबरी दर- 
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बार के हिन्दी-कवि। इन विषयों 
पर जिन विद्वानों को उपाधि प्रदान 
की गयी है उनके नाम क्रमशः ये 
हैं-- सब श्री भगीरथ मिश्र, उदय- 
भानुसिह, त्रिोकी नारायण 
दीक्षित, हीरालाल दीक्षित, श्रोर 
सरजू्‌ प्रसाद अ्रग्रवाल । 

पी-एच ० डी० के लिए स्वी- 
कृत विपय जिनपर काम हो रहा 
है (१) महाकवि देव--उन की 
जीवनी और काव्य । (२) अ्रठार- 
हवीं ओर उन्नीसवीं शताब्दी के 
हिन्दी काव्य को सांस्कृतिक पृष्ठ 
भूमि। (३) खड़ी बोली का लोक 
साहित्य | (४) प्रेमचंद श्रोर उनका 
काव्य । (५) अवध के हिन्दी कवि 
--एक आलोचनात्मक अध्ययन | 
(६) हिंदी-ब वियों के प्र माख्यानक 
काव्य | (७) हिन्दी गद्य का वि- 
कास | (८) हिंदी में गीतिकाव्य 
का विकास ओर उसकी भावधारा। 
(६) अवधी का ग्राम-साहित्य | 
(१०) दरिश्रोध जी की जीवनी 
अर रचनाएं । (११) भक्ति 
कालीन हिदीकाव्य में नारी | (१२) 
सोलहवीं ओर सत्रहवीं शदाब्दी के 
कृष्णभक्त-कवियों की सौंदय-भावना 


(१३) सतनामी संप्रदाय के हिन्दीः 
कवि | (१४) हिंदी के रीतिका- 

लीन रीतिमुक्त कवि । (१५) शिव- 
नारायशप्रसाद ओर हिन्दी | (१६) 
हिंदी में रीतिकालीन काव्य की 
विभिन्न प्रवृत्तियाँ। १७) ठुलसी 
की भाषा का अध्ययन | (१८) 
हिन्दीसाहित्य में हास्य ओर व्यंग्य | 

(१६) आधुनिक हिन्दी साहित्य में 
गाँधीवाद | (२०) बुदेलखंड का 
लोक-साहित्य। (२१) प्रमचन्द की 
रचनाओं में समाज ओर संस्कृति 
का चित्रण। (२२) हिंदी का 

कहानी-साहित्य---एक अध्ययन | 

(२३) भारतेंदु के समकालीन हिन्दी 
लेखक-मभारतें दु-युग | (२४) आधु- 
निक व्रजभाषा काव्य-एक श्रध्ययन। 

(२५) हिन्दी सासित्य में सतसई- 
साहित्य | (२६) हिन्दी के सामा- 
जिक उपन्यास---एक अ्रध्ययन | 
(२७) प्रसाद के काव्य में अध्या- 
त्मिक तत्व | (२८) हिन्दी के 
नीतिकार कवि--- १६४० से १८४७ 
तक | (२६) द्विवेदी युग के हिन्दी 
कवि-- १६०० से १६३४ तक। 
(३०) हिन्दी साहित्य में विभिन्न 
नाख्य रूप, उत्पत्ति ओर विकास | 


( ५४१६ ) 


(३१) हिन्दी साहित्य में शिशु और 
वात्सल्य-मावना । (३२) आधुनिक 
हिंदी साहित्य में क्ृष्ण-काव्य | 
(३३) आयसमाज और द्िंदी-सा- 
हित्य । (३४) हिंदी के मुसलमान 
भक्त कवि। (३१५) हिंदी के सामा- 
जिक उपन्यासों का अ्रध्ययन | 
(३६) रीतिकालीन हिंदी साहित्य 
में ऐतिहासिक सामग्री | (३७) 
खड़ी बोली के मह्दाकाव्य | (३८) 
हिंदी-साहित्य में रहस्यवाद | (३६) 
भारतेंदुकाल तक के हिंदी साहित्य 
में रामकाव्य का विकास | (४०) 
महाराष्ट्र के हिंदों सन्‍तकवि । 
(४१) आधुनिक हिन्दी-काव्य में 
छुन्द । (४२) हिंदी साहित्य में प्रग- 
तिवाद । (४३) हिन्दी उपन्यासों में 
नारी। (४४) श्राधुनिक हिंदी 
साहित्य में रामकाव्य | (४५) संत- 


कवि रंदास और उनका संप्रदाय । , 


(४६) हिंदी काव्य में ग्राम्यजीवन 
का चित्रण । (४७) हिंदी में 
जीवनी-साहित्य का जन्म ओर 


विकास | (४८) हिंदी के ऐति- 
हासिक नाटकों का आलोचनात्मक 
अध्ययन | (४६) हिंदी उपान्यासों 
की विभिन्‍न प्रवृत्तियाँ | 

विश्वविद्यालय सागर-- खोज 
के लिए. १६४०-४१ में स्वीकृत 
विपय--(१) मेथित्तीशरण गुप्त के 
मानसिक और कलात्मक विकास 
का अध्ययन । (२) शक्ल जी के 
समीक्षा-सिद्धान्तों का अ्रध्ययन ॥ 
(३) प्रसाद जी का काव्य-विकास । 
(४) आधुनिक हिन्दी-साहित्य पर 
विविध मनोवेज्ञानिक ओर सामा- 
जिक वादों का प्रभाव। (५) भार- 
तेंदु हरिश्चन्द के नाठक। (६) 
आधुनिक हिन्दी , समीक्षा का 
विकास | (७) सूरदास | 

इन विषयों पर काम करने वालों 
के नाम क्रमशः ये हैं--सबंभ्री 
कमलाकांत पाठक, रामलालसिह, 
प्रेमशंकर तिवारी, गंगाघर भा, 
वीरेन्द्र शुक्ल, शिवराजसिद और 
एम० एस० बाखले। 


खंठा खण्ड समाप्त 


हिंद -सेची-सेसार 


विदेश में हिन्दी 
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ईग्लिस्तान--यों तों संसार के 
सभी देशों म॑ भाग्तीय आते-जाते 
रहते हैं, परन्तु इग्लिस्तान जाने 
वालों की सख्या सबसे बढ़कर रही 
है। श्रेंगरेजी सरकार शासन के 
उद्द श्य से जिन कम चारियो को 
भारत भेजती थी उन्हें यहाँ को 
हिंदी भाषा का थोड़ा बहुत 
ज्ञान कराना आवश्यक समभती 
थी | आई ० सी० एस० पद के 
लिए. जो देशी-विदेशी चुने जाते 
थे, हिंदी की परीक्षा में उत्तीण 
होना उनके लिए श्रावश्यक था। 
इन दोनों कारणों का फल यह 
हुआ कि इ गलिस्तान में संसार के 
ख्रन्य देशों को अपेत्ता हिंदी का 
साहित्यिक रूप में अधिक अध्ययन 
किया गया | 

इ गलिस्तान ओर आयलंड के 
प्रमुख विश्वविद्यालयों में इसी 
के फलस्वरूप शिक्षा के अन्य 
विषयो के साथ-साथ बहुत समय 
से हिंदी का उल्लेख रहा है। 
परंतु संभवतः विद्यार्थियों की 
संख्या कम होने के कारण, उसकी 
पढ़ाई के लिए श्रध्यापकों की 
नियुक्ति उनमें नहीं की गयी । हाँ, 


यह सुविधा कदाचित उन सभी 
विश्वविद्यालयों में है कि स्वतंत्र 
रूप से हिंदी का अध्ययन करके 
वहाँ की परीक्षा में विद्यार्थी बेठ 
सकते हैं । 

लंदन-स्थित स्कूल आव 
आओ रियंटल ऐंड अ्रफ्रीकन स्टडीज? 
में हिंदी की शिक्षा का प्रबंध सात- 
आठ वर्षों से अवश्य है। द्वितीय 
महायुड्/ काल में डावटर लक्ष्मीधर, 
जिन्होने जायसी के काव्य पर अनु- 
संधानपू्ण निबंध लिखकर “डाक्टर” 
की उपाधि प्राप्त की थी, यहाँ 
अध्यापक नियुक्त किये गये थे। 
उनके पश्चात्‌ काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय के डाक्टर फेसरीनारायण 
शक्ल डी० लिटू० १६४६ में 
इस विद्यालय में श्रध्यापक होकर 
इ गलिस्तान गये | उस समय 
आपको नियुक्ति कखनऊ विश्क- 
विद्यालय में हिंदी विभाग के रीडर 
के पद हो चुकी थी। शुक्लजी के 
विद्यार्थियों में एक श्री जे०रामशरन 
दिनिडेड के निवासी थे। सर्वप्रथम 
इन्होने ही बी० ए० हिंदी लेकर 
पास किया था। दूसरे विद्यार्थी 
श्री क्‍्लीमेंट ने बी० ए० आनसे 
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की परीक्षा सबसे पहले उत्तीण की। 
प्रसाद - साहित्य से इन्हें विशेष 
रुचि थी ओर “कामायनी? के कुछ 
अंशों का अनुवाद उन्होने किया था। 
इनके एक विद्यार्थी श्री आलचिन 
सूर-साहित्य के बड़े प्रेमी हैं | सूर के 
कुछ पदों का अ्रंगरेजी मे अनुवाद 
करने में वे वछ समय तक लगे 
रहे थे। इन्होंने मी आनसे लेकर 
हिंदी में बी० ए० किया है | 
१६४६ में डाक्टर केसरी- 
नारायण शकक्‍ल भारत लोट आये 
अर लखनऊ विश्वविद्यालय के 
हिंदी विभाग में रीडर हुए। उनके 
पश्चात्‌ लंदन के 'स्कूल-आव- 
श्ररियंटल ऐंड अफ्रीकन स्टडीज़? 
में हिंदी अध्यापक का पद प्रयाग 
विश्वविद्यालय के डाक्टर कल 
श्रेष्ठ को सोंपप गया है। लंदन के 
इस विद्यालय के भूतपूव अध्यक्ष 
केपालीकं।श” के निर्माता प्रसिद्ध 
भाषावेज्ञानिक डाक्टर टर्नर थे। 
इंगलिस्तान में धर्मप्रचारक पादरी 
और व्यापारी हिंदी का प्रारंभिक 
ज्ञान प्राप्त करने के उत्सुक 
रहते हैं। इसकी पूति के लिए 
उनको तीन सप्ताह तक हिंदी को 


शिक्षा दी जाती है। इस अवधि 
का जो नियमपूवक निर्वाह कर 
लेता है उसे हिंदी की जानकारी 
का एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। 


केब्रिज नामक नगर में “लोकल 
इग्जेमिनेशन सिंडीकेट” नामक 
एक संस्था है जो सीनियर और 
जूनियर केब्रिज नामक परीक्षाश्रों 
का संचालन करती है । इन परी- 
क्षाओं के अनेक विषयों में हिंदी 
भी है जिसके दो प्रश्नपत्र होते हैं। 
संसार के प्राय; सभो क्षेत्रों से 
विद्यार्थी इन परीक्षाओ में बेठते हैं। 
इनके केंद्र मारिशस (चार), साउथ 
अमरीका ( रिश्रोडिजेनिरो), वर्मा 
(रंगून), फीजी (लाउतोका, सूबा) 
पूर्वी श्रक्रीका (नेरोबी, मोम्बासा, 
तागा), मलाया (पेनाग, इपोक, 
कुवाला, लिपिस, कवालालम्पुर, 
सेरेम्ब्राग, सिंगापुर) आदि स्थानों 
में हैं और कहीं-कहीं उनकी संख्या 
एक से अ्रधिक भी है; आरंभ में 
इन परीक्षाश्रों का उद्द श्य जो कुछ 
भी रहा हो, इसमें संदेह नहीं कि 
विदेशियों द्वारा श्राज यह सिडीकेट 
हिंदी भाषा ओर उसके साहित्य से 
अहिंदी-भाधियों को परिचित कराने 


( ५४२९४ )» 


का बहुत भ्रच्छा काम कर रही है | 

इटली-- इस देश की राजधानी 
रोम में एक प्राच्य महाविद्यालय 
है जहाँ श्रन्य विषयों के साथ द्विंदी 
की पढ़ाई का प्रबंध है। हिंदी 
साहित्य के साथ साथ हिंदू संस्कृति 
का शान प्राप्त करना यहाँ के विद्या- 
जियों का उद्द श्य है । 

इरान--श्स देश में हिंदी 
जानने वालों की संख्या बहुत कम 
है। जिन व्यापारियों ओर व्यव- 
सायियों का भारत से घनिष्ट संबंध 
रहता है और जो प्रायः यहाँ शआ्राया 
करते हैं, उन्हें हिंदी का काम- 
चलाऊ शान हो जाता है जिसका 
अभ्यास स्वदेश में करने का अव- 
सर वे नहीं पाते। तेहरान के 
विश्वविद्यालय में संस्कृत की 
शित्ना का प्रबंध इस वध से अवश्य 
किया गया है | 

चीन--भारत से इस देश का 
संबंध बहुत पुराना है ओर यहाँ 
के विद्वान्‌ भारतीय साहित्य के 
बड़े प्रेमी रहे हैं | प्रसिद्धि तो यह 
भी है कि बौद्ध-धर्म-संबंधी कुछ 
ऐसे अ'थ इस देश में वतमान हैं 
पघजिनका फेवल नाम भर भारतीय 


विद्वान जानते हैं। जो हो, हिंदी 
साहित्य से चीनी विद्वानों का पूर्व- 
वबत्‌ घनिष्ट परिचय नहीं है। 
फिर भी यहाँ के कुछ विश्वविद्या- 
लयो में हिंदी एक पाख्य विषय 
के रूप में मान्य है आर हाँग्काँग 
जेसे दो-एक स्थानों में हिंदी के 
कुछ जानकार भी हैं जिनका पता 
सीनियर ओर जूनियर कॉंब्रिज की 
हिंदी-परीक्षार्थियों को सूची से 
लगता है । 

जमेनी--प्राचीन भारतीय राज 
भाषा संस्कृत का जितना अ्रध्ययन 
जमनों ने किया है, कदाचित 
उतना संसार के किसी अ्रन्य देश 
ने नहीं | इसी नाते वहाँ के विद्वान 
पाली, प्राकृब,, ओर अपभ'श 
का भी अध्ययन करते हैं। 
बलिन विश्वविद्यालय में प्रायः 
इन सभी भाषाओ्रों की शिक्षा का 
प्रबंध है | यहाँ की फ्री यूनिवर्सिटी 
ने हिंदी का अश्रध्यापक नियुक्त करने 
की योजना भी बनायी है, परंतु 
उसे कायरूप अ्रभी नहीं दिया जा 
सका है। 

जम नी (फ्रेंच ज्ञोन)-- यहाँ 
हिंदी जानने पाक्लों की संख्या बहुत 


( ४२५ ) 


थोड़ी है, परंतु संस्कृत फे साथ- 
साथ हिंदीशिकज्षा का भी प्रबंध 
दुबिननेन ( "पआ॥४०४७ ) 
विश्वविद्यालय, हें मबग॑ ( र्िध्ा।- 
फ्पाष्ट ) विश्वविद्यालय ओर 
गोटिजेन ( (४0९॥॥ग्र/्ट शा ) 
विश्वविद्यालय में है | प्रथम में हिंदी 
के अध्याएक प्रोफेसर श्री रंपिस 
( ॥0ण, एि०काएां8 ) हैं । 
उनके सहयोगी अ्रध्यापक प्रोफेसर 
डायटर एच० बी०. ग्लेनेप 
€( 70०. 99. स्॒.५. ७807- 
890 ) भी हिंदी के अच्छे शाता 
है। अ्रपनी हँडबुक शव दि 
लिटरेच्स आव दि वल्डे' में उन्होने 
हिंदी-साहित्य का संक्षिप्त इति- 
हास दिया है। उन्होने हिंदी को 
कुछ कविताओं का अनुवाद भी 
किया है | १६३१ में वे भारत में 
थे। हिंदी भाषा शोर साहित्य से 
परिचय प्राप्त करने का अवसर 
उन्हें संगमवतः उरी समय मिल्का 
होगा । अपने 6ंसस्‍्क्ृत के विद्यार्थियों 
को इन्होंने कुछ समय तक हिंदी 
की शिक्षा भी दी थी। हैंमबग 
विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्या- 
पक भी टे रेदिया(..'9780[9) 


हैं| हिंदी के शाता श्रन्य ब्यक्तियों 
में जिनका नाम आदर से लिया 
जा सकता दे, वे हें 
प्रोफतर  अश्रल्सडाफ ( (27र्त, 
53]50076 ) जो कुछ समय 
पूर्व भारत में ही थे । गोटिजेन 
विश्वविद्यालय में द्विंदी-शिक्षा का 
कार्य डाक्टर हँस स्टेची (07. 


. नशाड 86०0७ ) करते हैं। 


जञापान-- इस देश में ऐसे कई 
विश्वविद्यालय ओर उपाधि विद्या- 
लय हैँ, जहाँ संस्कृत और पाली 
की शिक्षा का समुचित प्रबंध हे, 
परंतु हिंदी की पढ़ाई केवल दो 
विश्वविद्याक्षयो म॑ होती है | प्रथम 
है टोकियों में और दूसरा श्रोसाका 
मं। १६४६ के पहले इन दोनों 
स्थानों में स्थित ये विद्यालय 'स्कूल 
आधव फोरेन लेग्वेजेज” कह लाते थे; 
परंतु दो वष हुए. जब इन्हें विश्व 
विद्यालयों के समकक्ष माना जाने 
लगा और अब ये 'यूनिवर्षिटी 
आव फारेन स्टडी»? कहलाते हैं | 

टोकियो ओर अ्रोसाका के श्न 
दोनों विश्वविद्यालयों में द्विदी को 
पढ़ाई का प्रबंध १६४१ के पहले 
नदीं था। १६४६ में भारतीय 


( ४२६ ) 


“ल्िएजन” मिशन के जापान-स्थित 
मंत्री श्री पी० रतनम्‌ की घमपत्नी 
श्री मती कमला रत्नम ने ठोकियो 
के नागरिकों में हिंदी-प्रेम जाग्रत 
करने में विशेष प्रयत्न क्िया। 
सितंबर १६४६ से मार्च १६४० 
तक उन्होंने प्रति सप्ताह दो घंटे 
तक हिंदी को शिक्षा दी। फल- 
स्वरूप भारत की इस राष्ट्रभाषा को 
सीखने का भाव वहाँ के विद्या- 
थियों में ज्ञाग्रत हो गया | 

कुछ समय पश्चात श्री पी० 
र्नम्‌ की बदली अन्यत्र हो जाने 
के कारण श्रीमती कमला रत्नम्‌ का 
यह प्रचार - काये थोड़े समय के 
लिए रुक गया | अरब टोकियो के 
उक्त विश्वविद्यालय में द्वितीय 
बष के विद्यार्थियो को सप्ताह में 
४ घंटे हिंदी पढ़ाई जाती है ओर 
तृतीय-चतुर्थ वर्ष वालों को सप्ताह 
में १० घंटे। साथ साथ वे भार- 
तीय संस्कृति का भी अध्ययन 
करते हैं । श्रोसाकास्थित उक्त 
विश्वविद्यालय में हिंदी की शिक्षा 
का प्रबंध तो है ; परंतु उसको 
वेकल्पिक विषयों में स्थान मिला 
है| श्रतणव वे ही विद्यार्थी उसका 


अध्ययन करते हैं जिन्हें भारतीय 
साहित्य और संस्क्रति से कुछ 
रुचि है | 

जापान में दो पुस्तक भी अब 
तक हिंदी में प्रकाशित हो चुकी 
हैं| पहली, “दि फसट स्टेप आव 
हिंदी! ओसाका “विश्वविद्यालय 
ग्राव फॉँ रेन स्टडीज' के प्रोफेसर 
श्री ३० सावा (72. 599७ ) ने 
१६४८ मं प्रकाशित करायी थी। 
दूसरी हे 'हिंदी-भाषा? जो १६४३ 
म॑ “इंडो-जापानीज-सोसाइटी” के 
सदस्य श्री एस० सेटी (58,5&06) 
ने लिखी थो। 

टोकियो के फारेन स्टडीज 
विद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं 
श्री के० डोइ ( 3, 43)0ं ) 
जिन्होने जापानी विद्याथियों की 
हिंदी के प्रति बढ़ती हुई रुचि देख 
कर यह विश्वास प्रकट किया है 
कि निकट भविष्य में ही जापान 
के सुदूर प्रदेशों में भी हिंदी का 
प्रचार हो जायगा। 

जेकोस्लोवोकिया-- विदेशी 
भाषाओं क्रोर उनके साहित्यों का 
अध्ययन करने के लिए यहाँ एक 
प्राज्य विद्यालय है। यहाँ से एक 


( १२७ ) 


यत्रिका प्रकाशित होती है जिसमें 
ग्राय: सभी प्राच्य विद्याश्रों के 
संबंध में लेख रहते हैं। कभी- 
कभी इन लेखों के विषय हिंदी 
भाषा ओर उसके साहित्य से भी 
संबंधित होते हैं । 

थाइईलेंड--इस देश में बेंकाक 
के छुलालोंकीन विश्वविद्यालय 
(ए्षेेताएहरणा एऑंरल' 
809, 387९2:८२) में प्रार- 
म्भिक संस्कृत कला के विद्यार्थियों 
के लिए एक अनिवाय विषय है ; 
परन्तु हिंदी का प्रवेश श्रभी नहीं 
हो सका है और न किसी थाइ 
विश्वविद्यालय के पामग्यक्रम में ही 
उसे कोई स्थान मिला है। 

नेद्रलेंड्स-- भारतीय राजदूत 
के कम चारियों को सम्मित्नित करके 
भी इस देश में हिंदी-भाषियों को 
संख्या सो से अधिक नहीं है । इस 
देश का लीडेन (4,छ०ंव७ा ) 
विश्वविद्यालय सबसे पुराना है 
जहाँ अन्य विषयों के साथ-साथ 
हिंदी की शिक्षा का प्रबन्ध हे। 
विशेष जानकारी इस विश्वविद्यालय 
के कार्यालय से अ्रथवा हिंदी 
विभाग के अध्यक्ष से प्राप्त की 


जा सकता है। 

पांडचेरी--मारत का यह 
प्रदेश फ्रांसीसी सरकार के अ्रधीन 
है | स्थानीय भारतीय राजदूत के 
लेखानुसार यहाँ. के किसी 
विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई 
का प्रबन्ध नहीं है, हिंदी भाषियों 
की संख्या भी बहुत थोड़ी है । 

पाकिस्तान--पश्चिमी पाकि- 
स्तान में तीन विश्वविद्यालय ई--- 
पंजाब वि० वि०, सिंध वि० वि० 
ओर उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त में 
खेबर वि० वि० | इनमें से क्रिसी 
मं हिंदी को शिक्षा का कोई प्रबन्ध 
नहीं है । परंतु इस देश की अ्रधि- 
कांश हिंदू जनता भारत-विभाजन 
के पूव से ही हिंदो - भाषी रही 
है | वर्धा की राष्ट्रभापा -प्रचार- 
सभा के प्रयज्ञष के फलस्वरूप हिंदी 
के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र वहाँ 
तेयार हो गया था। यदि वहाँ की 
सरकार चाहे तो यहाँ के निवा- 
सियों की हिंदी के प्रति पूर्व रुचि 
पुनः जाग्रत होकर बढ़ सकती है। 

प्र ग--यहाँ बसे हुए भारतीयों 
में तो हिन्दी के प्रति स्वाभाविक 
स्नेह हे दी, राज्य को श्रोर से भी 


( 'भरध ) 


ओरियंटल शिक्षालय में हिन्दी को 
वैकल्पिक विषय का स्थान मिला 
हुआ है। पत्र-व्यवहार का पता 
हे-अ्रप्यक्ष हिन्दी विभाग, ओरि 
यंटल इंस्टीस्य 2, लेजेंसका ४, 
प्रंग ३ (,82थाए्ठर७ 4 , 
72"8206 3 )। यहाँ के निवा*« 
सियों में भी प्राचीन भारतीय 
माषाश्रों के साथ साथ हिन्दी का 
ज्ञान प्राप्त करने की सक्रिय रुचि 
है। यहाँ के ओरियंटल शिक्षा- 
लय में हिन्दी वा एक पुस्तकालय 
भी स्थापित किया गया है| 

फिजी द्वीप--इस प्रदेश में 
हिंदी की स्थिति साधारणत; श्रच्छी 
कही जा सकती हे। भारत से गये 
हुए. ओर स्थानीय हिंदी-प्रचारकों 
के प्रयल्ष से वहाँ बसे हुए लगभग 
चालीस प्रतिशत भारतीय हिंदी 
की थोड़ी-बअहुत जानकारी रखते 
हैं। भारतीय राष्ट्रभाषा का पद 
प्राप्त हो जाने के कारण हिंदी के 
प्रति इन लोगों को रुचि बहुत बढ़ 
गयी हे। शिक्षा का माध्यम यहाँ 
भ्रब॒ भी श्रगरेजी ही हे, जिससे 
हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधा 


पहुँची दे। शिक्षाक्षयों में हिंदी की. 


पढ़ाई का थोड़ा बहुत प्रबंध अवश्य 
है और यह आशा की जाती है 
कि निकट भविष्य में ही द्िंदी 
जाननेवालों की संख्या इस देश 
में संतोषजनक हो जायगी | 

श्री ज्ञानीदास यहाँ के प्रमुख: 
हिंदी-सेवी हैं जिन्होंने हिंदी में 
पुस्तक लिखी है, पत्र निकाले हैं. 
ओर प्रकाशन का काये भी आरंभ. 
किया है। भारतीय हिंदी समाचार 
पत्रों के प्रचार में भी उन्होंने पर्याह् 
सहयोग दिया है | 

फिलिपाइंस-- इस देश में 
हिन्दी का प्रवेश श्रभी तक नहीं 
हो सकः है। वहाँ के विश्वविद्या 
लयों आर कालेजों म॑ं तो हिन्दी 
की पढ़ाई का प्रश्न उठता द्वी' नही, 
हिन्दी भाषियों को संख्या भी 
नहीं के बराबर है । 

फ्रांस--इस देश से भारतीय 
रईस जितना परिचित रहे हें, 
उतना साहित्यिक नहीं। फिर भी 
भारत के तीन छोटे-छोटे प्रदेशों 
पर फ्रांसीसियों का शासन रहने के 
कारण कुछ संपक दमारा इनसे 
बना ही रद्या है। यहाँ के पेरिस 
विश्वविद्याज्षय में हिंदी की पढ़ाई, 
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का प्रबन्ध है। श्री जूस ब्लाक 
(००)९७ 300 ) नामक 
हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान यहीं 
के थे। प्रयाग विश्वविद्यालय के 
हिंदी-विभागाध्यक्ष डाक्टर धीरेंद्र 
जी वर्मा ने डी० लिगय० की 
उपाधि इसी विश्वविद्यालय से 
प्राप्त की थी। सुनते हैं कि फ्रांस 
'के कुछ हिंदी-प्रेमियों ने हिंदी की 
एक पत्रिका का प्रकाशन भी कुछ 
समय तक ब्रिया था| 

फ्रास में कुछ छात्र और 
छात्राओ्रों की मचि हिंदी को ओर 
विशेष रूफ से है। व॒ज्लसी वे 
रामायण का अध्ययन करके एक 
महिला उसके संबंध में एक 
थीसिस लिख रही हैं । उनका 
विपय है-- “आइडिया आव काग- 
भुशंडि इन रामचरितमानस? | इस 
सूचना से यह निप्कप निकाला जा 
सकता है कि इने-गिने फ्रासीसियो 
का हिंदी भाषा ओर साहित्य से 
परिचय है| 

बेलजियम--हिन्दी के जान- 
कारों की संख्या इस देश में नहीं 
के बराबर है | यहाँ के किसी विश्व 
विद्यालय के पाख्यक्रम में भी उस 


को अभी तक स्थान नहीं मिल 
सका है | 

ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका-- इस 
प्रदेश म॑ कीनिया, युगंडा ओर 
टॉगानिका तीन विभाग हैं। यहाँ 
बसे हुए. मारतवातियों की संख्या 
लगभग दो लाग् है| १६७४५ तक 
इन स्थानों म॑ हिंदी जानने वालों 
को संख्या नहीं के बराबर थी। 
व्रब इसमे संतोपजनक बृद्धि हें 
रही हे ओर भारतीयों की जन- 
संख्या का लगनग पाँचवाँ भाग 
हिंदी समझ ओर बोल लेता है। 
यहाँ हिंदी-प्रचार-बाय का सूचपात 
करने का श्रेय श्री अ्रन॑त शास्त्री 
को दिया जाता है| इस प्रदेश में 
१२ प्रधान नगर हैं जिनम॑ हिंदी- 
शिक्षा के केन्द्र स्थापित हैं। 
नेरोब्ी, किसुसु, कम्पला, दारे- 
सलाम, अरुशा, मोशी, नकुस, 
टाँगा, मोम्बासा आदि म॑ स्थापित 
केन्द्रों का काम अच्छे ढंगसे 
चल रहा है। सबसे पहले मोम्बासा 
में हिदी-शिक्षा का प्रबन्ध क्रिया 
गया | स्थानीय युवक, युवतियाँ, 
प्रो ओर महिलाएँ. हिन्दी सीखने 
के लिए विशेष रुचि दिखाने लगीं। 
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फलस्वरूप शिक्षा-केन्द्रों की संख्या 
नगर के विभिन्न भागों में बढ़ते- 
बढ़ते ८ तक पहुँच गयी | दो-ढाई 
वर्षा म॑ हिंदी-शिक्षा-प्राप्त नागरिक 
की संख्या दो हजार से ऊपर है 
जिनमें ५०० से अधिक राष्ट्रभाषा- 
प्रचार-समिति वर्धा की परोक्षाश्रों 
में सम्मिलित भी हो चुके हैं | इस 
नगर में हिंदी सीखने वाले केवल 
प्रवासी भारतीय द्वी नहीं हैं, प्रत्युत 
अफ्रीका, अरब, शुमालीलेड, 
ईजिप्ट आदि देशों से आ्राये हुए 
व्यक्ति भी हैं जिनके लिए. तीन 
केन्द्रों को दायित्व सॉपा गया है | 
ज्गभग १०० विदेशी अरब तक 
हिंदी सीख चुके हैं। इनकी शआ्रायु 
२० ओर ५० वष के बीच को है | 
ये लोग प्रतिदिन एक घंटे का 
समय हिंदी पढ़ने के लिए देते हैँ 
आर एक वष में ही इन्हें भाषा 
का अच्छा ज्ञान हो जायगा। 
पश्चात्‌, ये लोग स्वयं. स्वदेश- 
वासियों को हिंदी को शिक्षा दंगे। 
इनमें से अधिकांश ने हिंदी-भाषा 
ओर लिपि की सरलता श्रोर वेश्ञा- 
निकता स्वीकार कर ली है। श्री 
झ्रनंत शास्त्री ने अपना ध्येय विदे- 


शियों मे हिंदी-शिक्षा-प्रचार बनः 
रखा है ओर उनके सहयोगी 
प्रवासी भाइयों में यह कार्य करते 
हैं। हिंदी के इन सपूतों ने यह 
नियम बनाया है कि प्रत्येक प्रचारक 
एक एक महीने के लिए अन्य 
नगरो में घूम घूम कर स्थानीय 
हिंदी-प्रचारक तेयार कर दे जो 
ग्रपने नगर में हिंदी-शिक्षा का 
कार्य सम्हाल लें | इस प्रयत्न में भी 
पर्याप्त सफलता मिली है। बारह 
नगरा में स्थापित प्रत्येक केन्द्र में 
६० से ८०्तक विद्यार्थों हिंदी सीख 
रहे हैं। हिंदी-शिक्षा प्राप्त स्था- 
नीय प्रचारकों की संख्या दो सो तक 
पहुँच गयी है जो स्त्रय॑ं अवेतनिक 
रूप से हिंदी का प्रचार अपने देश 
वालों में कर रहे हैं। स्वप्रयत्न से 
हिंदी - प्रचार के साथ - साथ इन 
लोगो ने यह उद्योग भी क्रिया है 
कि स्थानीय सरकार स्वसंचालित 
विद्यालयों म॑ भी हदिंदी-शिक्षा का 
उचित प्रबन्ध करें। इस प्रयत्न में 
भी इन्हें अच्छी सफलता मिली है 
और वहाँ के कुछ राजकीय शिक्षा- 
लयों में हिन्दी सिखाना आरम्भ 
हो गया है। 'श्राय गल्स स्कूल 
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नेरोबी”, “आये गल्‍्से स्क्रल दारे- 
सलाम”, “आय गल्संस्कूल किसुम॒', 
“आये गल्स स्कूल कम्पाला',, 
“इंडियन रिपब्रलिक स्कूल मो- 
म्बासा? आदि में हिन्दी भी शिक्षा 
के विपयों में सम्मिलित है जिनम॑ 
उन स्थानों के बालक-बालिकाएँ 
दिंदी-शिक्षा पारही हैं जिनकी गणना 
कुछ समय बाद वहाँ के नागरिकों 
में होगी। सुदूर देश में बसे हुए 
इन भारतीयों को इच्छा श्रतब एक 
हिंदी पत्र प्रकाशित करने की है 
जिसमें सहयोग देना भारतवातियों 
का पुण्य कतंव्य है। ये लोग 
हिन्दी-साहित्यिकों का एक सम्मे- 
लन भी करना चादइते हैं जिसमें 
भारतीय साहित्यिकों को सम्मिलित 
होना चाहिए। 

नेरोबी-स्थिति हिंदी के अन्य 
प्रचारकों में श्री सत्यपाज्न वेदालंकार 
ओर श्री चेतन्यलाल जेन का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है । आये- 
समाज ओर सनातनधर्म की ओर 
से अन्य कई व्यक्ति भी प्रचार का 
अच्छा काम कर रहे हैं। नेरोबी 
या उसके समीपवर्ती स्थानों में कोई 
विश्वविद्यालय या डिगरी कालेज 


नहीं हे जहाँ हिंदी की पढ़ाई का 
प्रबंध हो | हिंदी की छोटी-छोटी 
कई पत्र-पत्रिकाएं हस्तलिखित और 
मुद्रित रूप में निकलती हैं जिनमें 
वहाँ के नये प्रचारक ओर हिंदी के 
विद्यार्थी अपनी रचनाएँ प्रकाशित 
कराते ईं | परंतु हिंदी-भाषियों की 
संख्या अधिक न होने के कारण 
इनका नतो क्षेत्र बढ़ पाता हे ओर न 
ये सत्ती हो पाती हैं | भारतीय समा- 
चार पत्र इन स्थानों में बहुत देर 
से पहुँचते हैं ओर भारतीय रेडियो 
भी इनके लिए. रोचक कामंक्रमों 
की ओर ध्यान नहीं देता | फल- 
स्वरूप हिंदी - समाचार- पत्रों या 
रेडियो को सूचनाओं के द्वारा 
स्वदेश से इनको घनिष्ठता अभी 
नहीं बढ़ पायी है। भारत की 
गिनी-चुनी पत्र-पत्रिकाएँ ही इन 
तक पहुँची हैं, यद्यपि यहाँ बसे 
हुए भारतीयों को बड़ी प्रबल इच्छा 
सुन्दर पत्रों को प्राप्त करने को 
रहती दे | भारत की अपेक्षा यहाँ 
के हिन्दी-भाषी श्रधिक धनी हैं; 
इसलिए. सभी विषयों के अच्छे 
पत्र वे चाहते दें, सस्ते-मेंहगे का 
प्रश्न उनके लिए. महत्व का नहीं 
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है। एक और श्रावश्यक बात यह 
हे कि भारतीय हिंदी-भाषियों की 
तुलना में पत्र-पत्रिकाएँ खरीद कर 
पढने की इन्हें अधिक इच्छु' रहती 
है। पुस्तकें पहुँचने का सस्ता 
साधन न होने के कारण हिंदी के 
अच्छे पुस्तकालय श्रोर वाचनालय 
यहाँ नहीं स्थापित दो सके हैं। 
भारतीय सरकार, हिंदी साहित्य- 
सम्मेलन शोर नागरी-पचारिणी 
सभा की इस ओर विशप ध्यान 
देना चाहिए | यहां के भारतीय 
मनिवासियां की निस्तर माँग से 
प्रेरित होकर सरकार ने नरोबी 
रेडियो स्टेशन, ७ एलश्री, से हिंदी 
में कार्यक्रम प्रसारित करना आरंभ 
किया हे। वातालाप, कविताएँ, 
कहानियाँ आर भापण आदि इन 
से प्रसारित होते हूँ जिनमे अधि- 
कांश को रनना स्थानीय हिदी- 
लेखक ही करते हैं । साहित्यिक 
हृष्टि से ये रचनाएं विशप महत्व 
को भले ही न समझो जायें, परंतु 
प्रचार को दृष्टि से ये बहुत उप- 
योगी हैं (भर हिंदी साहित्य की 
खपत के लिए ऐसा क्षेत्र तेयार 
कर रही हैं,जिससे प्रत्येक महत्व- 


पूण ग्रंथ की दो-चार हजार 
प्रतियाँ यहाँ. ग्रनायास ही खप 
सके | कीनिया (९७४9७), पूर्वी 
अफ्रिका से पत्र-ब्यवह्ार के कुछ 
पते ये है सललर ( £ ) पो० बा० 
इ्८१२, नरोबी ( 'रव००0४३ ), 
कीनिया | (२ ) पो० बा० शट४०, 
नेरोबी, कीनिया | (३ ) पो०्ब्रा० 

३१, मोम्बासा (५[0770888) 
कोनिया | 

ब्रिटिश पर्वी हीपसमह-- 
इस प्रदेश म॑ दिन्‍्दी-भाषा क जान 
कार तो थोड़े बहुत अवश्य हैं; 
परतु उनको हिन्दी शिक्षा देने 
का कोई प्रयन सरकार की ओर 
से नहीं किया गया है। विश्व- 
विद्यालय या कालेज म॑ तो हिन्दी 
को स्थान मिल ही नहां सका है , 
जनता की ओर से भी तत्संबन्धी 
उल्लेखनीय प्रयत्न श्रभमी तक नहीं 
हुआ है । 

मलाया--इस प्रदेश म॑ केवल 
एक विश्वविद्यालय -- मलाया- 
विश्वविद्याल्य-है यहाँ तो 
हिन्दी की शिक्षा का कोई प्रबन्ध 
हे ही नहीं, अन्य राजकीय स्कलों 
ओर कालेलों के पाग्यक्रम में भी 
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उसे स्थान नहीं. मित्न सका है। 
जब इस प्रदेश पर'जापानी अधि- 
वार हुआ तब नेताजी श्री सुभाप- 
चंद्र बोस को श्राजाद हिंद सेना ने 
बहाँ बसे हुए भारतीयों में हिंदी- 
प्रचार का प्रयत्न किया था। फल- 
स्वरूप इनको हिन्दी का थोड़ा- 
बहुत जान हो गया । 

कुछु समय बाद इस प्रदेश में 
कुछ हिन्दी प्रेमियों द्वारा एक 
हिन्दुस्तानी-प्रचार-सभा को स्था- 
पना हुई | पश्चात, वहाँ के भार- 
तीय हिंदी सीखने के लिए. विशेष 
उत्सुगता दिखाने लगे | सभा ने 
इस कार्य मं विशेष सहायता प्रदान 
की | यहाँ बसे हुए. भारतीयों की 
संख्या लगभग सात लाख है। 
परंतु सब्रको हिंदी का ज्ञान कराने 
का प्रबन्ध अभो तक इसलिए नहीं 
हो सका है, क्योकि यहाँ की सर- 
कार इस ओर ध्यान नहीं देती 
ओर वहाँ के राजकीय विद्यालयों 
में उसको शिक्षा का कोई प्रबंध 
नदी है। सभा इस काये को पूरा 
करने का प्रयत्न स्थापना काल से 
ही कर रही है| भारतीय सरकार 
ने हिंदी को जब राजभाषा के रूप 


में स्वीकार कर लिया तब से यहाँ 
के भारतीय भी उसकी शिक्षा पाने 
में विशेष उत्साह दिखाने लगे 
हैं। उन्होंने अपनी सरकार से 
प्राथना की है कि राजकीय विद्या- 
लयों के पाञ्यक्रम में तो हिंदो को 
स्थान दें ही, साथ-साथ उन जन- 
विद्यालयों को विशेष आधिक 
सहायता दें जिनमें हिंदी की पढ़ाई 
का समुचित प्रबंध है | 

स्थानीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा 
ग्पने बल पर कुछ हिंदी पाठशा- 
लाए. चला रही दे जिनमे दिन में 
बालक-बालिकाश्रों को शिक्षा दी 
जाती है श्रोर रात्रि में व्यस्कों 
को । अभी यह कार्य कुछ ही 
स्थानों में सीमित है ; परंतु वह 
इस बात के लिए, प्रयत्नशील है 
कि मलाया के सभी प्रमुख नगरों 
म॑ ऐसा ही प्रबंध हो. जाय | इस 
कार्य में वहाँ बसे हुए. भार- 
तीय विशेष सहायता दे रहे है। 
काउलालम्पुर म॑ दो-तीन स्थानों 
में नियमित रूप से हिंदी कच्नाएँ 
लगती हँ। सिंगापुर में नेताजी 
स्मारक पुस्तकालय अर 'सेलेतार- 
नेवेल. बेस! , (50॥९0(&7 ७४७) 
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895० ) दो स्थानों में हिंदी की 
पढ़ाई नियमपूबक होती है । इपाह 
( ॥900 ) के जेल्फ मार्ग (3० 
६००७० ) के हिंदी-स्कूल, पेनाग 
(72९787९2) के दाता करामात 
([2908 ६ 8॥'8778/ 080) 
मार्ग में स्थित आजाद हिंद स्कूल में, 
काउलालिपिस([९ ४७१७ .,[09) 
के क्लिफड स्कूल, अलोरस्टार 
(5]07 56७7) के जलान लेगाट 
जे9]987) ,8722896) सकल 
गे में हिन्दी हि का होती 
ह्े। 
दक्षिण भारत हिंदी भारत 
प्रचार सभा द्वारा संचालित परी- 
क्षाश्नों का मलाया म॑ विशेष प्रचार 
है। यहाँ के प्रमुख नगरों में इस 
परीक्षा के अनेक केंद्र हैं। स्था- 
नीय हिंदुस्तानी सभा दिदी-प्रचार 
के उद्ृश्य से इन केन्द्रों से अपने 
परीक्षार्थी इनमे बेठाती है | इनकी 
ओर उत्तीर्ण होनेवाल्ों की संख्या 
संतोषजनक है 
स्थानीय हिंदुस्तानी सभा अब 
इस बात का प्रबंध कर रही है कि 
काउलाक्लपुर (६७४७ ॥,एणा [0« 
था.) में हिंदी का एक अच्छा प्रेस 


भी खोल दिया जाय जिससे प्रचार 
कार्य में विशेष सुविधा हो। 
रूस--इस देश के साहित्य का 
भारत में प्रचार अ्रधिक है। इसी 
प्रकार योरप के अन्य देशो से 
कदाचित अधिक हिदी-साहित्य 
का प्रचार रूस में है। 
यहाँ लेनिनग्राड की साइंस एके- 
डमी म॑ हिंदी के कई जानबार हैं। 
बरानिकोफ नामक यहाँ के एक 
विद्वान ने गोस्वामी तुतज्लसीदास- 
कृत रामचरितमानस का रूसी 
भाषा में पद्यात्मक अनुवाद किया 
है। विद्वान श्रनुवादक ने अ्रपने 
ग्रंथ के आरंभ में तुलसीदास का 
हत्व प्रदशित करते हुए, मानस 
के संबध में एक विस्तृत भूमिका 
लिखी है । लखनऊ विश्वविद्यालय 
के हिंदी-विभाग के रीडर डाक्टर 
केसरीनारायण शुक्ल इस भूमिका 
का अनुवाद हिंदी में कर रहे हैं 
जिसके प्रकाशित होने पर हिंदी के 
इस मौरवग्रंथ के प्रति एक 
विदेशी विद्वान के विचार ज्ञात हो 
सकेंगे | 
प्रेमचंदजी की कुछ कहानियों 
का भी रूसी भाषा में अनुवाद 


( ४३५४ ) 


हुआ है | महामारत नामक 
प्रसिद्ध काव्य का संस्कृत से अनु- 
वाद करके रूसी विद्वानों ने भार- 
तीय साहित्य के प्रति ग्पनी सक्रिय 
रुचि का परिचय दिया है । 
लंका--यद्यपि यह देश भाषा, 
सभ्यता ओर मंस्कृति की दृष्टि से 
भारत का एक खंड है, तथापि 
कुछ कारण से दोनो के बीच की 
भोगोलिक खाई पट नहीं पा रही थी । 
इधर जब लंका को खतंगता 
मिली तो साथ साथ यह परिवर्तन 
भी हुआ कि इस देश का क्कुकाव 
अपनी सम्यता ओर संस्कृति 
के आदि स्रोत भारत की 
ओर होने लगा। संपक की घनि- 
ष्ठता बढ़ाने को भावना ने वहाँ के 
निवासियों म॑ हिंदी-भाषा-साहित्य 
का अ्रध्ययन करने की रुचि जाग्रत 
कर दी | फलस्वरूव कुछ स्थानीय 
'हिंदी-प्रेमियों ने'हिंदी भापषा-प्रचारक 
समिति! नाम से कोलंबो मे एक 
संस्थाकी स्थापनाकी जिसका उद्देश्य 
लंका में हिंदी के प्रेमी पेदा करना 
था। इस संस्था से संबंधित कुछ 
व्यक्तियों ने राजकीय ओर स्वतंत्र 
विद्यालयों में हिंदी की शिक्षा का 


प्रबंध करने का आंदोलन किया | 
इस प्रयल में उन्हें बहुत-कुछ सफलता 
मिली | केलिनिय के “विद्यालंकार 
महाविद्यालय?, कोलंबो के श्री 
लंका विद्यालय” ओर धर्म-प्रसार 
विद्यालय थ्रादि में हिंदी को पदढ़ाईका 
अच्छा प्रबंध है । वर्धा की राष्ट्ू 
भाषा-प्रचार-समिति को परीक्षाओं 
के केंद्र यहाँ हैं ओर संतोष की बात 
यह है कि १६४८ की परीक्षाओं में 
जितने परीक्षार्थी इस देश से वहाँ 
वी परीक्षाश्रों में बेठे थे, १६५० में 
उसके सतगुने हो गये और १६५१ 
में यह संख्या ओर मी श्रधिक बढ़ 
जाने की आशा है | 

इस प्रदेश म॑ हिंदी भाषा का 
विशेष ओर शीघ्र प्रचार हो सकने 
के कई कारण है| पहली बात यह 
कि यहाँक़ी सिंहली भाषा ओर हिदी, 
दोनों में प्राचीन भारतीय भाषाशों 
में से संस्कृत ओर पाली शब्दों की 
अधिकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात 
यह है कि अधिकांश सिंहली बोद्ध 
हैं ओर इस घर्म के जन्म तथा तीथ 
स्थान भारत की राजभाषा के साथ 
साथ राष्ट्रभाषा के प्रति उनका 
स्वाभाविक आ्राकपंण है| तीसरी 
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बात व्यापार और व्यवसाय से संबंध 
रखती है | सिहलियों को विश्वास 
है कि हिंदी का अ्रध्ययन कर लेने 
पर भारत-से उनका व्यावसायिक 
ग्रोर व्यावहारिक संबंध घनिष्ट हो 
सकेगा | इन्हीं सब कारणों से आज 
वे हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए, विशेष उत्सुक हैं ओर विश्वास 
है कि अ्रहि दी भापी दक्षिणी प्रदेशों 
की तरह लंका में भी भारत को 
राप्ट्रभाषा का अच्छा प्रचार 


शीघ्र ही हो जायगा | 

हालेड--हिंदी का बहुत थोड़ा 
प्रचार इस देश मं है। उसकी 
शिक्षा का भी समुचित प्रबंध यहाँ 
नहीं है | परंतु हिंदी के कुछ प्रति- 
निधि लेखक अपनी अनृदित ऋतियों 
के द्वारा यहाँ लोक प्रिय हो रहे हें । 
ज्ञात हुआ हे कि भ्रमचंद जी के 
साहित्य का अ्रध्ययन करके एक 
विद्यार्थ. ने एक पुस्तक 
ल्खि दे | 


पसातवाँ भाग समाप्त 


छिदग-सेची-संसाएर 


परिशिष्ट 


अवशिफ्ठ परिचय ओर परिचयांश 


( ४रे८ ) 
((क) हिंदी लेखकों के अवशिष्ट परिचय 


अखौरी रमेंद्रनाथ--शि०-- 
बी०ए.०आनसे,प्रथम श्रेणी, १६४६, 
गया कालेज, एम० ए.० (हिंदी) 
१६४६, अर्थशास्त्र ( १६४८ ); 
“हिंदी - साहित्य और सामाजिक 
परिस्थिति! पर खोज पूर्ण ग्रन्थ 
लिख रहेहें. प०---एच ० डी० जेन 
कालेज, आरा | 

अतुलक्ृष्ण, गोस्वरामी--राधा- 
रमण गोस्वामियों के प्रधान; प्रका० 
“फुट कविताएँ; अ्रप्र०--नारी- 
महाकाव्य; प०--इन्दावन। 

अन्रिदेव गुप्त विद्यालंकार,-- 
श्रायुवंद के लेखक;प्रका०--अनु० 
चरक, सुश्रत, अ्रप्टांगहदय, अ्रप्टांग 
संग्रह, प्रत्यक्ञशरीरम्‌: मौलिक--- 
हमारे भोजन की समस्या, संस्कार 
विद्या विमश, धात्री-शिक्ञा, स्वा- 
स्थ्य विज्ञान, रस-पद्धति, न्‍्याय- 
वेद्यक, पदक स्वर्ण, रजत-ल्वर्ण; 
प० -- सुपर्रिटंडेट आयुर्वेद 
फा्मेसी, हिंदू विश्वविद्यालय, 
बनारस | 
अद्भुत शास्त्री, आचार्य-- ज० 
--१६२६, रतनगढ़; सा०--भूत ० 





संपा० “भारत गौरब” जयपुर ओर 
कलकत्ता; १६४४ में राजस्थान 
कवि-सम्मेलन के संयोजक; “४५४ 
में अ० भा० मारवाड़ी कवि सम्मे० 
के स्वागताध्यक्ष: ४७ में अ० भा० 
हि० प्र» स०» के स्वागताध्यक्ष; 
४८ में अ्रध्यक्ष बंगाल प्रांतीय 
कवि० स० ?४६ भें राजस्थान हिं० 
सा० स० के स्वागत मन्त्री, कुल- 
पति राष्ट्रभापा-विद्यापीठ; अध्यक्ष 
नव संस्कृति संघ; प्रक्रा०--मौ० 
-स्वरतार, जीवनगीत-कवि; संपा०- 
बापू के विचार, यूसुफ महरश्रली 
स्मारक ग्रन्थ, आज के हिंदी रूंवी; 
प०-- रतनगढ़, राजस्थान | 
अमरनारायण माथुर-(7० ८) 
ज०--१६२५; सा० --- १६४२- 
४३ “जयपुर समाचार” के संपादक; 
४३-४४ “जयभूमि! के सम्पादक, 
४४ ४७-'दीपक” और ४८-४६ में 
जन्मभूमि! के प्रका० व संपा०; 
१६४८ में जनता कष्ट-निवारक-संघ 
की ओर से श्रांदोलन में बारागार 
प्राप्त. बते० -- सम्पा० “श्रगंद?, 
प०--जाट का कुश्रा, जयपुर | 
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आनन्दश्रकाश दीक्षित---ज०- 
६ फरवरी १६२५४ ; शि०-एम० 
ए०, हिंदी, सा० २०, प्रभाकर; 
प्रका०--सफुट; वि०-- “रस और 
काव्य” पर खोज कर रहे हैं; प०--- 
प्राध्यापक, सेएट एण्डज कालेज, 
गोरखपुर । 
आशाकांत बी०आचाय--सा० 
- प्रबन्ध सम्पा० “प्रभात?, उप- 
संपा० 'लोकवबाणी?, सहा० अन्वे- 
पक एस० आर० रिसर्च इंस्टी- 
ट्यूट; मानवता”, “हमारे गाँव? 
अकोला, 'राष्ट्रभापा)-वर्धो के संपा- 
दन में काय किया; प्रका०--प्रति 
ध्वनि, जयघोष, मन के गीत, भाव 
तरंग; म्याँऊ, छुम छम, बालो०; 
लोक गीता के संग्रह, चित्र ०-कवर 
डिजाइन, माडन आर्ट; प०-- 
नवयुग साहित्य निवेतन, अमरा- 
वती । 
इंद्रनाथमदान--(9० १४-१५) 
ज० -- £ माच १६१० ; लाहोर 
वि० वि० ; प्रका० --- आधुनिक 
“हिंदी साहित्य, हिंदी कलाकार, 
हिंदी-काव्य धारा, काव्य सरोवर, 
काव्य सरिता, काव्य सीकर ; बते० 
-- ५जाब वि० वि० प्रकाशन वि- 


भाग के संपादक । 

इंद्रनारायण द्विवेदी- ज्योतिष 
ओर पुराण के वयोबृद्ध लेखक ; 
ज०५--१८७६ ; प्र०---१६० १ ; 
सा०--संपादक--“वेदिक स्वस्व? 
मासिक, सम्मेलन पत्रिका, साप्ता- 
हिक “किसान”, पाक्षिक, साप्ता- 
हिक, दे निक भारतवासी?; ज्योतिप- 
भूषण कार्यालय के संस्था०, 
सम्मेलन की संपादक समिति के 
मंत्री तथा स्थायी समिति के सदध्य 
कई वर्षा तक रहे; प्रका०--विमल 
प्रकाशिका, सिद्धान्त - प्रका शिका, 
सुमति-प्रकाशिया, समय की बुद्धि, 
समालोचन - समीक्षा, चमत्कार - 
समीक्षा, सूय सिद्धांत-अ्रनु ०, भार- 
तीय ज्योतिष, देवर्षि नाटक, धर्म- 
राज युधिष्ठिर, सम्राट मान्धाता, 
भक्त प्रहल्ाद, महृषि पराशर, द्विज- 
राज पुंडरीक, भारतीय इतिहास, 
इतिहास मीमांसा, भारत की सना- 
तक काल - गणना का स्वरूप ; 
द्यूत क्रीड़ा के पण में १३ बप 
पर भीष्म व्यवस्था, भारतीय वाल 
गणना में वारों का महत्व, चेत्रादि- 
मासों की प्राचीनता ओर इनमें नामों 
का योगित्व, युधिष्टिर संवत्सर और 
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वराह मिहिर ; प०--व्यवस्थापक, 
ज्योतिप-भूषण - कार्यालय, बुद्धि- 
पुरी, कस्वा सराय आकिल, जि० 
प्रयाग । 

इंद्रलाल जैन--ज०--१ प्प६७; 
सा« - अनेक संस्कृत ग्रंथों का 
संशोवन और संपादन, १६२७-४२ 
तक “जेन हितेपी” के संयादक ; 
प्रका ०--पद्म ०- घर्म- सोपान, तत्वा- 
लोक, आत्म: वेमव ; गद्य०-- 
अधिसा तत्व, साम्यवाद से मोचा, 
महावीर दर्शन, वर्ण-विज्ञान, जेन 
मंदिर ओर हरिजन ; श्रयो मार्ग, 
जेन धर्म स्वतंत्र धर्म है; अप्र० 
--जैन धर्म ओर जाति भेद, साधु 
नया, तत्व- रत्न-संदोह ; प०-- 
संपादक, जेन गजट, देहली । 

इंद्रविद्यावाचस्पति--(7०१५) 
सा०---१६४० दिल्ली के म्यूनि- 
सिपल कमिश्नर ; १६४६ में हिंदी 
पत्रल्‍्गभर सम्मेलन के सभापति; 
भारतीय पालियामेंट के सदस्य ; 
प्रका० -- भारतीय उपनिषदों की 
भूमिका, जीवन- संग्राम, स्वतंत्र 
भारत की रूपरेखा, राष्ट्रों की 
उन्नति, राष्ट्रीया का मूलमंत्र, 
आ्रायसमाज का इतिह।स,शाहआ जम 


की आँखे, सरला को भाभी, सरला,, 
जमींदार, स्वर्ण देश का उद्धार, 
आत्म बलिदान आदि । 

इकबालबहादुर सिह--शि० 
-- बी० ए०, एल-एल० बी०; 
सा०--जन प्रकाशन मंदिर, प्रयाग 
के भागीदार, भूत० संपा० 'रजनी? 
मात्तिक और “सी० आाई० डी०!; 
प०--द्वारा अध्यक्ष पशु चिकि- 
त्सालय, एटा । 

इग्नासिस विलरिड्भराट--(रै० 
फा०) एस० जे०--- अ्रमरीकोी हिंदी 
प्रेमी ; शि०---एम ० ए.० (हिंदी), 
पटना वि० वि», द्वितीय श्रेणी; 
सा०--हिंदी लिप्रि तथा भाषा के 
समर्थक ; प०-- प्रधानाध्यापक, 
खीस्त राजा, एच० ई० स्कूल, 
बेतिया । 

इश्वरदान आशिया--जञ०-- 
१८६५ ; शि० -- महाराणा हाई 
स्कूल, उदयपुर, डी० ए० वी० 
स्कूल श्रजमेर, जयपुर; राष्ट्र ०-- 
रासबिहारी बोस, ठा० केसरीसिंह 
आदि के सहयोगी, किसान आंदो- 
लन म॑ अग्रणी, सह० संपादक 
(राजस्थान केसरी, संस्था» मेवाड़ 
चारण सभा, भूपाल चारण छात्रा 
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लय, श्रखिल भारतीय चारण 
सम्मेलन, भूत० संपादक 
चारण', बंगाल हिंदी मण्डल, 
कलकत्ता के राजस्थानी साहित्य में 
शोध काय ; प्रक।८--श्री कन्हैया 
लाल सहल ओर श्री पतराम गौड़ 
“विशद' के साथ कविवर सूयमन्ल 
की “वीर सतसई? का संपादन 
किया है जो बंगाल हिंदी-मंडल 
द्वारा प्रकाशित हुई है; प०-- 
'मंंगटिया, मवाड़ | 

उद्यराज सिह--( ४० १६ ) 
सा०--  नयीधारा? के प्रबंध 
संपादक; प०-- श्रशोक प्रेस, 
पटना-६ | 

उमाचरण दीक्षित---ज०-- 
१६२६, आगरा; सा०--१६४८ 
में “हिंदी तेज? का संपा०; प्रका०- 
स्फुट; प०-मोतीकटरा, आगरा । 

उमेशर्नदन सिंह, राजकुमार- 
शि० + सी ० सा०--कई 
पुस्तकालयों के संचालक ओर प्रब॑ं- 
धक; प्रका ८-द्वादशी-(कहानियाँ); 
'पृ० --- शिवहरराज, मुजफ्फरपुर | 

एरत्ने र्नसार-लंका निवासी 
बोद्धभिन्नु तथा हिंदी प्रचारक; 
'पाली, हिंदी, संस्कृत ओर तिंहली 


र्‌७० 


भाषाशओ्रों के ज्ञाता; १६४५ में 
आकर वर्धा म॑ हिंदी सीखी, १६४८ 
में “कोविद! परीक्षा पास को; लंका 
हिंदी-प्रचार-समिति के संस्थापक 
तथा प्रधान मंत्री, विद्यालया में 
हिंदी के अवेतनिक शिक्षक; वर्धा 
को हिंदी परीक्षाओं के प्रचारक; 
प्‌०--श्री लंका हिंदी भाषा प्रचार 


समिति, ३४, ऐलबियन रोड, 
देमाटे गोड़ा, कोलम्बों ६, 
लका | 


ऑंकारलाल बेश्य प्रणबः- 
(9०-२४ ) ,१्८-१६२३; प्रका०- 
स्तोत्र वाटिका, उपदेश- बाटिवा, 
बालबोध वचनावली, निराली 
निरुक्तियाँ, हरिनाम माला, अनु- 
भूत योगावली, प्रभाव चिकित्सा- 
बली, लोकोतिप्रकाश;  बतें०--- 
लोक साहित्य के संकलन में व्यस्त; 
पृ०--कुटी मेलखड़ा, माकतवा | 

कटीलगणपति शर्मा-( ५ 
२६ ) १६३४ से हिंदी-प्रचारक; 
सा०--अश्रध्यक्ञ दतन्षिण भारत 
हिंदी पंडित संब, उपाध्यक्षु दु० 
भा०्श्रध्यापक संघ,सदस्य विद्यालय- 
सलाह -कारिणी समिति; १६५४० 
में हिंदी प्रमाणीकरण परिषद 
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हैदराबाद के मद्रास सरकार के 
प्रतिनिधि; प्रका०--सफुट; प०--- 
गवर्नमेंट आटंस कालेज, 
मद्रास २। 

कपिल देवनारायण सिह-- 
(४० र८ ), प्रोफेसर कपिल के 
नाम से प्रसिद्ध, 'शंखनाद! के 
संपादक; प्रका०--संचा ०-श्रीकृष्ण 
अभिनंदन ग्रंथ, बारह बातें, 
साहित्य - प्रदीप$ अप्र०--कवि 
भूषण, रेखायें, बूढ़ा रामलाल, 
दिनकर और उनकी काव्य 
कृतियाँ । 

कमल कबि--ज०--१६०७, 
हशली, पोखला, गढ़वाल; शि०- 
साहित्यालंकार ; सा० -- बिलो- 
चिस्तान तथा सिंध में हिंदी 
प्रचार, क्वेटा से, देश विभाजन 
के बाठ, दिल्ली आकर दिल्ली 
रेडियों में काय; प्रका--वीणा 
को मंकार--ना०, कवि०-संगिनी 
ओर क्रांतिदीप; डप०--कलाकार; 
वर्तें०-- अध्यापन; पृ०७- १५- 
६५, राजेंद्रनगगर, करौल बाग, 
नयी दिल्ली ५। 

कमला प्रसाद श्रवस्थी-- 
(४०-३० ) अशोक', शि०--- 


बी० ए०, बी० जी; अप्र०--एक 
गीत संग्रह, प०-२ १६, रामापुरा,, 
बनारस । 

कमलेश भारती य--(प्र ०-२ १) 
ज०--२१ नवम्बर १६१६ मथुरा. 
शि०--बी ० ए०, आगरा कालेज, 
आगरा; सा०--अ्रदिंदी प्रांतो में 
हिंदी प्रचार, मंत्री बम्बई प्रां० हिं० 
सा» प्रचार सभा, १६३६-४० में 
सद्दा० संपा०'हरिजन सेवक”, ४१- 
४२ में मंत्री, गुजरात प्रांतीय रा० 
भा० प्र० स०, प्रबंधमंत्री बम्बई 
प्रा७ हि० सा० स०; प्०-- 
सम्पादक, “प्रेम*, प्रेम महाविद्या- 
लय, बृ दावन | 

कांतिलाल मोदी, “प्रभाती'- 
सा०-१६४६ में बम्बई के 
दनिक “लोकमान्य? के सह० संपा०, 
हि० सा० स० बम्बई अधिवेशन: 
में धक्षत्राणी! कविता पर पुरस्कार 
प्रात: प्रका०--स्फुट; परा०-- 
हिंदी साहित्य परिषद्‌ देवरी, 
सागर | । 
काका कवि --- द्ास्य रस के 
कवि; प्रका०--कविता संग्रह- 
काका की कचहरी, पिल्ला; प०- 
संगीत-कार्योलय, द्ाथरस | 


( #&४रे ) 


किशोरीलाल गुप्त--शि०-- 
बी० ए.० श्रानसे, एम० ए०+७ 
हिंदी और अंग्रेजी, बी० टी०; 
प्रका7--प्रसाद - साहित्य का 
विकासात्मक अ्रध्ययन, सुकवि 
भारतेंदु, भारतेंदु और उनके 
पूववर्ती तथा परवर्ती कवि, कबीर 
की साखियाँ; अ्रनु०-कामाबनी 
(अँग्र जी), श्यामा (शा को “'लडी 
आफ दि सानेट्स” का अनु० ); 
ना5०-प्रतिशोध, विध्वंस; प०- 
प्राव्यापक हिंदी विभाग, शिबली 
कालेज, आजमगढ़ | 

कुज बिहारी लाल शुक्ल्न-- 
मह।महोपाध्याय-हिदी-सेवा के लिए 
सा० सम्म० प्रयाग द्वारा प्रशंसित, 
विद्वत्‌ - परिषद अश्रजमर द्वारा 
मानपत्र प्राप्त, सद०- इंडियन 
कोसिल आफ़ वल्ड अफेयर्स 
भारतीय राष्ट्रीय परिषद्‌, नेशनल 
स्टेंडडस इस्टीटयूट गवनमंट 
आफ़ इंडिया; प०--मांजी मंदिर 
राजस्थान बन, स्वामीघाट, 
मथुरा | 

कृष्णचंद एम,एल,ए.-शि०-त्री 
एस-सी. सा०-ब द।वन म्यूनीसिप- 
लिटी के कई बार चेयरमेन रह 


चुके हैं; प्रेम महाविद्यालय 
को स्थापना को; प्रका०--र्फुट; 
प०-- २३, मदनमोहन फेरा,. 
वृ दावन | 

कृष्णानंद गप्त --बु देलखंडी 
साहित्य के लेखक; ज०---१६० ३ 
शि० - भाँसी; प्रं०-- श्री गणेश 
शंकर विद्यार्थी, सा०--श्रोरछा 
नरश के संरक्षण में बुदेलख'डी. 
कोश का संपादन; संस्था ० बु'देल- 
ख'ड लोकवाता परिपद, € इसके 
मंत्री ), संया 'ल्लोकवार्ता! पत्रिका; 
प्रका०--प्रसाद जी के दो नाटक; 
केन-उप०,कहा ०-पुरस्कार, अंकुर, 
पदाथ-परिचय, जीव की कहानी, 
स्वास्थ्य- संज्ञाप।, प्‌०--संपादक, 
“संगम', ३ लीडर रोड, प्रयाग | 

केदारनाथ बर्मा -- शि० -- 
इलाहाबाद; सा० -- म्यूनिसिपल 
बोर्ड तू नयर हाई स्कूल में अ्रध्या- 
पक रहे; १६४६ से पंचायत «राज- 
इ स्पेक्टर, प्रका०--रुफुट; प०-- 


' ६०२ मुद्दीगंज, प्रयाग । 


के० भास्करन नायर--हिंदी 
प्रचार तथा पाठ -ग्न्थ के लेखक; 
शि०--एम० ००; सा०--१६ 
वए से हिंदी प्रचार ओर शिक्षण 
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में संलग्न; प्रक्रा० --- दप्त हीरे, 
सुद|मा चरित्र सम्पा० प्रेमधारा--- 
कहा० सं०; प०--अश्रध्यक्ष, हिंदी 
विभाग, ट्रावन+तर विश्वविद्या- 
लय, ट्रावनकोर | 

केशवानन्द स्वापधी -- (7०४८) 
सा०--आआरामोत्थान विद्यापीठ संग- 
रिया के संस्थापक, १४ पुस्तकों 
का प्रकाशन-संतरादन किया ; प० 
संगरिया, बीकानेर | 

के तरोकृमार---जञ० -- १६०६ 
परना; शि०--एम० ए०; सा० 
--१० वर्ष तक पठना कालेज में 
अध्यापन; प्रका०--कंवि ०-त्रिवेणी 
कहा ०-दिवा रात, ना“-नेत्रदान; 
आलो ०-मारतेंदु और उनके नाटक, 
प्रसाद और उनके नाटक, हिंदी के 
कहानीकार , दरिश्रोष ओर 
उनका महाकाय्य, पंत और उनका 
गुंजन, गुप्त जी की यशोघरा ध्ोर 
साकेत, निबंध-निवेदिता, साहिः 
थ्रौर समीक्षा; प ०-- हिंदी विभाग, 
रौची कालेज, राँची | 

केसरी प्रसाद सिह--शि०--- 
एम० ए०; प्रका०--प्रसाद, पंत, 
हरिश्रोध पर आलोचनात्मक 
पुस्तकें; प०-- हिंदी विभाग, राँची 


कालेज, राँची । 

७ ७० न 

क्षमेंद्र शर्मा गुलेरी-स्व० 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी के अ्रातृज; 
प्रका ०---स्फृटठ; पता--अनुवाद क, 
जन सम्पक विभाग, पंजाब सर- 
कार, शिमला | 


गणेशलाल शर्मा प्राणशश'-- 
ज०--४ माच १६०६; शि०-- 
एम० ए०, सा० २०: सा५४--+ 
प्रतिनिधि-अमर भारत, नवभारत 
टाइम्स, विश्वमित्र, सन्‍्मार्ग, संदेश 
आदि; प्रवान हिंदी विद्यापीठ; 
प्रका“-देवी शबरी, प्राणेश प्रतिमा; 
अप्र०---सविता-ऋहा ० 6०, सुमनां- 
जलि, रानियाँ, राजस्थान - गोरब; 
प०--श्राचाय, ड)० ए० वी० 
हायर सेकेडी विद्यालय, फीशेजा- 
बाद, आंगरा | 


गरुप्रसाद उप्पल--ज०--२० 
श्रवट्धर १६२२; सा०- साशलिस्ट 
पार्टी के सद०; संचा०संत पब्लिके- 
शन; संपा० ओर प्रका० “कहानियाँ”; 
प्रका:--सफुट कहानियाँ. और 
लेख ; प०--प्रकाशक ओर प्रबन्ध- 
संपादक उजाला? साप्ताहिक, 
पटना ३ । 


( ५४४ ) 


गेंदालाल सिघई -- ज० -- 
१६२१ ; प्रका० -- प्राणों का 
संगोत, करुणामयी ; अश्रप्र ०--- 
मेदिनीराय, चंदेरी ; प०--संचा- 
लक सिंघई प्रेस,पछार (बालियर) । 

गोपीनाथ तिबारो--(४० ६८) 
ज८--माच १६१४, धामपुर ; 
शि०--एम० ए.० प्रथम श्रणी, 
आगरा वि० वि०; सा४---६ वर्ष 
तक अध्यक्ष हिंदी विभाग, डी० 
ए० वी० कालेज, लाहोर 3 लकी० 
--पच्मावली ; बतं० -- संपादक- 
“मुमन” मासिक | 

गोपीबल्लभ उपाध्याय, (ए०- 
६६) -- संपादक “वीणा?, इंदोर- 
४६-४७ ; वतं०--अबंध संपा०- 
“विक्रम” मासिक ; प्रका०-- भाग्य 
रेखा, संस्कृत-सं गम, बाग्विहार । 

गौरीशंकर ओमा-- ज०-- 
१६१५ गुना, ग्वालियर ; जा०-- 
गुजराती, बंगला; सा०--“मिलाप! 
लाशेर, “हंस” बनारस, “जीवन'- 
ग्वालियर क संपादन में योग दिया; 
ब॒ते० -- उपसंपा०--साप्ताहिक 
3मध्यभारत - संदेश” ; प्रका०-- 
अध्य-कविता ; प०--“मध्यमारत 
-संदेश'-कार्यालय, ग्वालियर । 


गौरीशंकर मिश्र द्विजेंद्र'- 
शि० ल एमण ए० हिंदी, पयना 
वि० वि० स्वणंपदक प्राप्त 
प्रका०--नी लिमा, परीक्षित, गीति 
नाट्य ; प०--प्रधानाध्यापक, टी ० 
ए.न० जे० कालेज, भागलपुर । 

चितार्माए शुक्ल -- ज्‌०-- 
१६१०, घोलपुर ; शि०--एम० 
ए०- इतिहास, राजनीति और 
हिंदी, सा० २० ; राष्ट्र०--?३०, 
)३२, ?३३, ओर ४२ के राष्ट्रीय 
आन्दोलनों में जेल गये , सा०--- 
हि० सा० स० की परीक्षाश्रों के 
स्थानीय व्यवस्थापक ; रेडियो द्वारा 
निबंधों का प्रसरण ; प्रका०--- 
विश्व का सरल इतिहास, भारत- 
वर्ष का इतिहास ; श्रप्र०--चीन 
पर विहंगम दृष्टि, यूरोप का इति- 
हास ; प०-प्राध्यापक, म्युनिसि- 
पल इ टर कालेज, व दावन। 

चेतनकुमार भटनागर--यात्रा 
साहित्य के- लेखक ; सा० -- 
'मस्ताना जोगी? के संपा० : प्रका० 
--5त्तराखंड, केलास मानसरोवर 
की यात्रा, काश्मीर, नेपाल, भूटान 
आर सिक्षम ; प०--०मस्ताना 
जोगीः-कार्यालय, दिल्ली | 


( ४४६ ) 


चेतराम व्यास --- ज० -- 
१६०५४, नारायणगंज, इंदोर; शि० 
“-सा० रत्न ; सा०--आम पंचा- 
यतों के इंस्पेक्टर, विकास-विभाग 
के प्रकाशन अधिकारी, गआम- 
सुधार! साप्ताहिक के संपादक ; 
बते०--“वीणा” के सह० संपा० ; 
प०--४ मल्हारगंज, इंदार | 

जगदलपुरी, लाला-- ज॑०--- 
१६२० ; प्र०---१६३७ ; सा०४-- 
भूत ० संपा० अंगारा? ; प्रका०-- 
स्फुट ५ प०-- कवि निवास?, 
जगदलपुर | 

जगदीशनद्र माधुर-- ज०-- 
१६१६, शाहजहाँपुर; शि०-- 
प्रारंभिक खुर्जा, एम० ए० प्रयाग 
वि० वि०, आऋाई० सी० एस० 
१६४१ ; ग्र०--भोर का तारा 
(एक्की), वेशाली अभिनंदन-्रंथ 
(ऐतिहासिक निवध-संग्रह),कोणाक 
(नाटक), कु वरसिंद. (नाटकों ; 
छाप्र०--फुटकर कहानियाँ और 
निबंध ; वर्त ० --- शिक्षा सचिव, 
बिहार राज्य ; प०--३४, हार्टिज 
रोड, पटना । 

जगदीश नारायण दीक्षित -- 
(प०-८८) प्रका०--बाएू की देन, 


गबन : एक आलोचनात्मक परिचय, 
पुराण कथा रत्नावली, जातक की 
कथाएं, भारत की अ्रमर आत्माए, 
नीतिशिक्षण । 

जगदीश विद्रोही--ज०--५ 
अक्टूबर १६२८ ; खा०--भूृत «० 
सम्पा०'वीणा?; प्रका ०---कवि ० --- 
प्रतिमा, रेखा; उप०-पत्थर के 
देवता, विद्रोही, प०--संपादक 
मासिक “भारती”, दिली। 

जगदीश सहाय उपाध्याय--- 
(7०-६०) सा० - संस्था०»ग्राम्य सा- 
हित्य परिपद, पालर: प्रका०--- 
महात्माबुद्ध नाटक, मनक्री मौज 
उप>०; प८-अ्रध्यक्ष संस्क्ृत विभाग 
विपिन बिहारी इंटर कालेज, 
झाँसी । 

जगदूघर शर्मा गुलेरी--स्व० 
चंद्रधर शर्मा गुलेरी के भाई; शि० 
एम० ए०; सा०-स्व० शर्मा जी 
की स्मृति में गुलेरी! पदक को 
स्थापना, जो व० ना० प्र० स# से 
दिया जाता है; पंजाब में प्राचीन 
पाण्डुलिपियो के अन्वपण- काय 
के निरीक्षक रहे, सद० का० ना० 
प्र>»स०; प०--अध्यापक, कृषि: 
महाविद्यालय, लायलपुर | 


( ४४७ ) 


जनादेन नायर--सा०---१० 
वर्षो से दक्षिणरें प्रचार-कार्यकर रहे 
हैं; प्रका:---सरस कहानियाँ,नेहरु 
को जीवनी; प०-प्रधान हिंदी 
अध्यापक, महात्मा गाँधी स्मारक 
कालेज, जबिविन्द्रम । 

जमनालाल जैन--ज ०-१८ 
दिसम्बर १६२२; शि०--सा ०२०; 
सा०--भूत ० संग ० “वीर! साप्ता- 
हिक; प्रका०--रुफुद १५० लेख; 
छुंद - शतक; पशअ्रप्र०---रामायण 
के पात्र, प्यारे राजा बेटा-संपा; 
प०---सहायक  संगादक मासिक 
“जजेन-जगत', वर्धा । 

जयनारायण मल्लिक--शि०- 
एम० ए.०, पटना वि० वि०, सा० 
क्रा०, सा० २०; अका०---उ5१०- 
प्रेमोपहार, गलपमाला, देहाती- 
समाज,अ्रद्धृत कन्या; कवि०--पुष्प 
चयन; प०-प्राध्यापक, टी० एन० 
जे० कालेज, भागलपुर । 

जयशंकर नाथ मिश्र 'सरोज- 
ज०--११फरवरी १६२३; शि०-- 
एम० ए०, एल० टी०; लखनऊ 
वि०७ वि०; प्रका ० -- स्फुट; अप्र--- 
कल्पयना--कवि ० ; विचार-दशन--- 
आलो०; सुनहते साँप--कहा०, 


बृते०-.अ्रध्यापक, हिंदी विभाग, 
नेशनल इ'टर कालेज, लखनऊ; 
प०-शंकरी गोला, चोऊ, लखनऊ। 

जवाहरलाल चतुर्वेदी--त्रज 
भाषा साहित्य के विद्वान और 
अनुसंधानकर्ता; कई वर्ष से ब्रज 
भाषा का प्रामाणिक कोश बनाने 
में प्रयत्नशील; आपके पास एक 
सु दर पुस्तकालय है जिसमे प्राचीन 
साहित्य, विशेषत: व्जभापा, कें 
अनेक महत्वपृण हस्तलिखित अंथ 
हैं; अजमभापा और उसके साहित्य के 
संबंध में अ्रनुसंघान करनेवाले 
अनेक बिद्वानों ने इनके ग्रथों से 
समय समय पर लाभ उठाया है; 
स्थानीय सभी प्रमुख साहित्यिक 
संस्थाओं से श्रापका सक्रिय संबंध 
रहा है; पृ०-ठि० बेजनाथ चोबे 
कंपनी, ३२७। ३ ए. इजारा स्ट्रीट, 
कलकत्ता। 2 

जवाहर लाल लोढा जेन-- 
( प्र० १०० ) जन-साहित्य के 
अध्ययन अर प्रचार-प्रसार में 
संलग्न हैं । 

जीवनशंकर याज्षिक --- ज० 
श्प्ट७; शि०--एम० ए.० अंग्रेजी 
तथा अथशास्त्र, एल-एल० बी०; 


( भ४॑८ ) 


आगरा तथा अलीगढ़; सा०-- 
हिंदी के १२०० हस्तलिखित ग्रंथ 
आपने काशी ना० प्र० सभा को 
प्रदान किये; गीता तथा रामायण 
पर खोजपूर्ण साहित्य लिखा; 
प्रका०--रफुट; प० -- अरधाना- 
ध्यापक तथा गीताध्यापक हिंदू 
विश्वविद्यालय, काशी | के 

जी० सुन्दर रेडी--शि०-- 
एूम० ए० (जमिया),सा०२०; सा० 
-- हिंदी प्रचारक तथा अध्यापक; 
प्रका०--स्फुट; प०--प्रधाना ध्या- 
पक, हिंदी आँध्र विश्वविद्यालय, 
बाल्टेयर । 

ज्वातज्ञाश्नसाद , डाक्टर -- 
वाणिज्य विषय के जश्ञाता। शि०-- 
एम० ए०, डी० फिल; सा०-- 
संरक्षक हिंदी साहित्य समिति- 
पुस्तकालय; प्रका०-रुफुट; प० 
शिवाजी विद्यालय, अ्रमरावती | 

ज्ञानचन्द्र अलया --- ज०--- 
१६२६; प्रका०--फुट; प०-- 
मनन्‍त्री, हिंदी साहित्य परिषद, 
ललितपुर । 

ज्ञानीदास --- सा० --- सुदूर 
अहिंदी प्रदेश के हिंदी क्खक, 
लगभग बीस वर्षा से हिंदी-प्रचार 


प्रसार में लगे हैं; अनेक बार पा- 
छक्षलिक ओर मासिक पत्र-पत्रिकाएँ 
निकाल चुके हैं; आजकल तारा! 
मासिक के सम्पादक; प्रका०-- 
गुप्त शक्तियाँ, मदुला, फीजी 
गल्पिका, भारतीय उपनिवेश 
फीजी; प० -+ तारा क.्यालय, 
नंसीनू , सूवा, फीजी । 

टी० ए० ओदमाम -- दिंदी 
प्रचारक ; प्रका०--सर्फुट; प०--- 
हिंदी प्रचारक विद्यालय, पो० 
देननूर, त्रिचिनापल्‍लो, मद्रास | 

डी० बी० राम।स्वामी--८एम ० 
एल० ०० “ शि०---बी ० ए्‌० ) बी० 
एल०; प्रका०--स्फुट लख; प० 
--प्रधान, दक्षिण विशाख जिला 
हिंदी पंडित संघ, दावा गार्डेन, 
विशाखापटनम | 

तारा पोतदार कुमारी-- 
प्रका०---स्फुट कहानियाँ; अप्र०- 
दो कहानी - सग्रह प० -- हिंदी 
अव्यापिका महिला महाविद्यालय, 
नागपुर । 

तेजनारायण लाल-- (४०१०६) 

शि० “-- एम० एु७० “ सा०--- 
१६४५ में उप० संपा० “नवशक्ति 
पटना, रौराष्ट्रवाणी! १६५० में 


( ४४६ ) 


एम० ए० में छात्रवृत्ति सरकार 
द्वारा प्राप्त १६४६ में द० भा० 
हि० प्र० स० के साहित्य विभाग 
में काये किया; प्रका ०--मधुज्वाल, 
कालिदी मशाल; अप्र०--परिचित 
उप०, जीवन के रूप-नित्र०, हिंदी 
को काव्य-कला,तेलगु के नये कवि; 
प०--प्राध्यापक, हिंदी प्रचारक 
विद्यालय, विजयव:ड़ा, वर्किघमपेट, 
एलोर रोड | 


त्रिगुणानन्द शुक्ल--शि० 


--एम० ए.०, काव्यतीथ; प्रका०--- 


स्फुट लेख; वि०-इस समय दनिक 
ग्रार्यावत के सम्पादकीय विभाग 
में हैं; प०--“आर्यावर्त)- कार्यालय, 
पटना । 

दत्तात्र य. बालकृष्ण ( काका 


कालेलकर)--ज०-१८८५;शि०-- 


बी० ए.०; सा०--सात्ता० 'राष्ट्रमत' 
के भूत० संपा०, शिक्षक शांति 
निकेतन १६२५, गुजरात विद्या- 
पीठ के कुलपति और आचाये रहे 
१६२७-३४, गाँधी के “नवजीवन! 
वा सम्पादन किया; 'सर्वोद्य, 
'सबको बोली? आदि पत्रिकाओं का 
भी सफल सम्पादन कर चुके हें ; 
बि०--अआरपके परिश्रम ओर अध्य- 


वसाय से वर्धा राष्ट्रभाषा-- प्रचार 
समिति की काफी उन्नति हुई; 
प०--वर्धा । 


दामोद्रदास चतुर्वेदी -- ज०9 
१६०६;सा०--“थ्रागरा-समाचार”, 
“विशाल भारत', 'नोकर्रोंक”, “नि- 
राला?, जीवन”, “प्रजा - प्रकार!, 
“उदय? आदि के संपादकीय विभाग 
म॑ रहे; प्रका:--स्फुट बँगला के 
अनुवाद; बृत्‌०--सम्पा० “मध्य- 
भारत-संदेश; प्‌० -- मलयपुर, 
मंगेर | 
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दिनेशप्रसाद वर्मा--ज०-- 
सुबइयाँ, चम्पारन; शि० -- बी० 
ए.० आनस, १६४६; एम० ए.० 
१६४६ ; सा० --- सह० संपा० 
दैनिक “नवराष्ट्रग, साप्ता०'हु'कारः; 
ग्रखिल भारतीय रेडियो पटना के 
धचोपाल? काययक्रम के कलाकार; 
मन्त्रो स्वागत समिति बिहार प्रांतीय 
हि० सा० स०»; प्रका०--प्रसाद के 
नाटकों की गीति योजना (रामेश्वर 
नाथ तिवारी के सहयोग से), अनु- 
संघान कार्य भारतेंदु पर कर रहे हैं; 
प०--अ्रध्यापक, एच० डी० जेन 
कालेज, आरा। 
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दीनदयालु--शि०--सिद्धान्ता- 
लंकार, शास्त्री; स्ा०-विद्या सभा, 
रुढ़की इजिनियरिंग वि० वि०, 
उत्तरप्रदेश धारा सभा आदि अनेक 
सरकारी तथा सावंजनिक संस्थाओं 
के सद०, राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग 
लिया ओर जेल गये; प्रका०-- 
स्फुट;प०-श्रध्यक्ष वाणिज्य विभाग, 
गुरुकुल काँगड़ी, हरद्वार | 

दीपचन्द जेन--शि०--एम० 
ए० प्रयाग वि० वि०; प्रका०-- 
स्फुट; प०--उच्च व्याख्याता, हिंदी 
विभाग, दरबार कालेज, रीवॉ | 

टुर्गाप्रसादखतन्नी -- प्रसिद्ध 
तिलिस्मी ओर ऐयारी की पुस्तक 
चंद्रकांताके लेखक देवकीनन्दन खत्री 
के पुत्र; प्रका०-सुबर्ण पुरी, सागर 
सम्राट, रोहतासगढ़, लालवदीं, 
लाल पंजा, सफेद शेतान आदि 
अनेक पुस्तके ; प०--लहरी बुक 
डिपो, काशी । 

दुर्गाप्रसाद राव--प्रका०-- 
जीवन को विचित्रता; शअप्र०--- 
ग्रीसदेश की प्राचीन सम्यता; प० 
--पुरानी बाजार, ललितपुर, 
झाँसी | 

देवकीनन्दन शर्मा 'चंचल'--- 


प्रका०-- स्फुट कविताएँ; प०--- 
प्राध्यापषफ सनातन धर्म कालेज, 
अम्बाला कट । 

देवीशंकर मिश्र अमर्र-- 
ज़ञ०---१६१४; शि०-- लखनऊ, 
एम० एस-सी० काशी वि० वि»; 
सा०--विद्यार्थी काल से ही सा- 
हित्य में रुचि, छात्रावास पत्रिका 
क्रिश्चियन कालेज का संपादन, 
लखनऊ वि० वि० कहानी - प्रति- 
योगिता में दो बार प्रथम आये, 
सभा० तथा संस्था०--हिंदी सा- 
हित्य परिषद्‌ पीलीभीत; संस्था ० 
मन्त्री कोपाध्यक्ष भारतीय प्राणिशास्त्र 
परिषद; इसके मुखपत्र प्राणिशास्त्र 
के आयोजक आर संपादक; प्रका ० 
--उद्गार-कवि० सं०, जगदुगुरु 
भारत, सुमाग; श्लप्र० -- योग 
स्वस्थवृत्त, विश्व सप॑ - सम्मेलन; 
बि०-- तुलसी को रामायण की 
पपरीक्षाकांडम!ः नाम से पेरोडी 
आपने १६२६ में लिखी थी ; प० 
--अ्रध्यक्ष विज्ञान विभाग, काली- 
चरण इ टर कालेज, लखनऊ 

देवेंद्रपाल सुहृद -- ज०--२ 
अवटूबर १६२८; शि०--बत्री ० ए.० 
अलोगढ़ वि० वि०; प्र ०---१६३६; 
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सा० -- 'सुखमार्ग), 
वारहसेनीञग, के भूत० 
सद०  सुहृदगोष्ठी, प्रगतिशील 
लेखक संघ, हि० प्र« समा», 
राष्ट्रीय आंदोलन म॑ सक्रिय भाग; 
प्रका०-- स्फुट; अप्र ०--हरिजन 
काव्य: प० --- ग्राम बरानदी, 
बुटासी, अलीगढ़ । 

धमंदेव वेद्वाचस्पति--१५ 
बष तक गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में अध्य'- 
पन ; प्रका०-त्याग को भावना ; 
प०--गुरुकुल काग़ी | 

नंद चतुर्वदी-- शि०-- बी० 
ए०, बी० टी ; प्रकोौ०-स्फुट 
कविताएँ, अर लेग्व ; पृ०--संपा- 
दक “जयहिद?, साप्ताहिक पत्र, 
कोटा । 

नरदेव विद्यालंकार--दक्षिण 
अफ्रीका के हिंदी प्रचारक, गुरुकु त 
कॉंगड़ी के स्नातक, डबन नगर मं 
आपके प्रयत्नी से हिंदी प्रचार बड़ी 
अच्छी गति पर हैं ; प०-पो० 
बा० ३६३, लोरेन्सोमाक्स | 


सेनानी, 
सम्पा ० 


नलिन विलोचन शर्मा-शि०- 
एम० ए०, सा० ध्रा० ; प्रका०-- 
टृप्टिकोण-साहित्यिक लेख ; प०- 


| हिंदी विभाग, पटना 


कालेज, 
पटना | 

नित्यानंद सहाय-शि०-एम० 
ए.०, बी० एल० ; सा०--हिंदी 
साहित्य परिपद, मु गेर के सभा- 
पति ; प्रका०--स्फुट ;, प०-- 
प्रब सराय, मु गेर । 

पशुपति नाथ गुप्तू--ज ०--- 
१६१६ ; सा०--सहा० मंत्री 
भारतेंदु साहित्य संघ ओर चम्पा- 
रन रिसच सोसाइटी ; प्रका०--- 
सस्‍्फुट ; प०--नेशनल स्टोर एंड 
एजसी, मोतिहारी | 

पी० आर* श्री निवा पशास्त्री 
दन्षिण भारत के हिंदी प्रचारक 
ओर लेग्बक ; ज०--१६२२, पात 
पाल्य, कोलार, जिला मैसूर; शि०- 
हि० सा० शिरोमणि मेंसूर, राष्ट्र- 
भाषा-विशा रद-मद्रास ; साहित्य 
विशारद प्रयाग ; सा०-- १६४२, 
गेसूर हिंदो - प्रचार - परिषद्‌ की 
स्थापना तथा उसके मंत्री ; सर- 
कारी कमंटियों के सदस्य; प्रका०- 
मनोहर कहानियाँ, श्री राम की 
कथा, फूलों का हार, हिंदी प्रचार 
पाठमाल्ना, महाभारत को कथा, 
हिंदी लिपि पुस्तक ; शअ्रप्र०--नयी 
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हिंदी, हिंदीग्रवेश, नवीन हिंदी 
कन्नड़ अनुवादमाला ३ भाग, 
प्रचार पाठमाल्ना-२ भाग ; प८- 
४२२।२ ईस्ट रोड, विश्वेश्वरपुरम 
वंगलोर | 

पी० केशबस नायर-- 
( प्र०. १४१ ) प्रका०--हिंदी 
मलयालम कोश, हिंदों मलयालम 
स्वबोधिनी; प०-- प्राध्यापक हिंदी 
विभाग, विश्वविद्यालय, ट्रावन- 
कोर । 

पी० नारायण-( ४०-१४१ ) 
शि०--सा० २०; सा०--& वष 
तक काशी विद्यापीठ में अध्यापन; 
सारे देश का भ्रमण अर देश 
व्यापी आंदोलनों म॑ं भाग लेने के 
बाद अपना कमक्षत्र स्थायी रूप 
से दक्षिण को ही चुना; सहृ० 
संपा० “ललञकार?; सारे भारत में 
#४हिंदो? के माध्यम का समथन 
ओर सांस्कृतिक एकता के लिए 
प्रयत्न, “नरन” उपनाम से कविता 
करते हैं, सद० शिक्षापरिषद्‌, 
परीक्षाओ्ं के व्यवस्थापक; प्रका०- 
हिंदू पुराण | 

पुरुषोत्तमददास टंडन--पत्र- 
क्रार तथा राजनीति विपय के 


लेखक; शि०- बी० ए०, एल- 
एल० बी०; रा०-४२ के आंदो- 
लन में जेल यात्रा; सा०-- नेशनल 
हेराल्ड के पत्र प्रतिनिधि; प्रका० 
>-यत्र ओर जत्रकार; अगरेज़ी में 
भी कई पुस्तक लिखीं; प०--४ 
एलगिन रोड, इलाहाबाद | 

पुरुषोत्तमदास मोदी--ज०- 
१६ जून १६२८; शि०-बी०ए:; 
प्रका०--स्फुट कहानियाँ. और 
स्वास्थ्य संबंधी लेख, प८-आ्रारोग्थ 
मंदिर, सुड़िया कुआँ, गोरखपुर | 

पुरुषोत्तम मुरारका--- गय- 
गोत लेखक, ज०--र२८ जुलाई 
१६२७; शि०--सा० २०, सा» 
लं०; सा०-- केंद्र व्वस्थापक 
बिहार विद्यापीठ ; प्रका८--रुफुट; 
प८--ओरिएंटल हाई स्कूल,वर्घा । 

पूजाप्रसाद मिश्र-ज्ञ०-१६ १८८; 
शि०--सा ० र०, सा७० लं०; 
सा०-+मंत्री श्री माहेश्वरी खेतान 
पुस्तकालय, प्रधानाध्यापक गोस्वामी 
तुलसीदास साहित्य. विद्यालय, 
पडरीना; प्रका८--स्फुट; श्रप्र-- 
आकाश कुसख्म, प०--ग्राम डुमरी,. 
पो० किन्थर पढ्ढी, पडरोना,. 
देवरिया | 


( #णरे ) 


पौलडेण्ट ( रे० फा० ) एस० 
जे०--अ्रमरीकी हिंदी प्रेमी ओर 
लेखक, ज०-- १६०१ श्रमरीका; 
शि०--अ्रमरीका ओर « तिया पूव 
भारत; सा०«--ब तिया के मिशन 
स्कूलों में अध्यापन; ग्रका०--- 
स्फुट ; दयाकिशोर! उपनाम से 
हिंदी में लिखा प०--हिंदी अध्या- 
पक, वेस्ट वेडेन कालेज, वेस्ट- 
वेडेन, स्प्र गस, इंडियाना, संयुक्त- 
राज्य, अमरीका । 

प्रतापभानु सिह चौहान“आज्ञाद' 
--“ ज० --- १६१४५ ; शि०-- 
मेट्रिक; प्रका०--स्फुट कविता; 
प०--सोह्दगपुर, होशंगाबाद । 

प्रियवत्रत वेदवाचस्पति-- 
सा०--'अआरयमासिक” लाहीर के 
८ व्ष तक संपा०, आये प्रति- 
निधि सभा के अध्यक्ष, अतरंग 
ओर विद्यासमा के सद०, १६४३ 
से गुरुकुल काँगढ़ी के आचाये; 
प्रका०--वरुण की नौका-२ भाग; 
अग्र०--तीन पुस्तके; प०-गुरुकुल 
काँगडी, हरद्वार | 


फको रचंद-- रसायन शास्त्र के 
लेखक; ज०--६ अप्रेल १६०६; 
शि८>-एम० एस-सी ० & प्रका०«- 


सोडा कास्टिक साबुन तथा बिना 
सोडा कास्टिक के साबुन बनाना, 
आईना, मोमबत्ती बनाना, सील 
मुहर करने की वस्तुएं, जादू के 
खल, साबुन तथा ग्लिसरीन; 
प८ -- उपाध्याय. इडस्ट्रियल 
केमेस्ट्री, गुरुकूुल विश्वविद्यालय, 
काँगड़ी | 

फतहचद गुप्त--ज०-४ मई 
१६१७;सा०-- संपादक “मारवाड़ी 
समाज” आर “समाज - सेवक! 
नामक पत्र; व्यवस्थापक मार- 
वाडी साहित्य मंदिर, प्रबंध संपा० 
हिंदी इ डस्ट्रीज एंड पब्लिवेशंस ; 
प्रका०-- मारवाड़ी गोरव-इति०; 
अग्रवाल शब्द कोश (संपादित ); 
प०--गुप्त निवास, भिवानी; या 
३८२, नया बाँस, दिल्ली ! 

फूलचंद्रजन 'सारंग!- ज०- 
१६१३; शि०--बी ० ए०; सा०- 
भूत० प्रधानाध्यापक जेन रतन 
विद्यालय, भोपाल गढ़, जिनवाणी 
का संपादन किया; प्रका०--स्फुट; 
प०--अ्रध्यापक्र एम० डी० जेन 
कालेज, आगरा । 

बजरंग लाल सुलतानिया--- 
(प्र०-१४ ३) अका०--पापी (अनु ०), . 
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बेदी ( कहा० ), कड़वा घूट । 

बद्रीनारायणा सिह--प्रकौ०- 
मांडवी, सिहगढ़ विजय, गीता का 
पद्मानुवाद, राघवेंद्र चरित;: प०- 
खपराडीह, फेजाबाद । 

बनारस चौधरी “अमर-- 
ज०--१६२४; शि०--विशारद; 
सा०--सह ० संपा०--“मजदूर 
गआवाज?,ज॑मशेद पुर; प्रका ०- स्फुट; 
धप्र०--अमरज्योति ; बत 6>+ 
अध्यापक; प०--हसेन पुर, विहार- 
शरीफ, पटना । 

बम्बहादुर सिंह नेपाली 
'मगन”--( ४० १५५४५ ) फुय्याल 
साहित्य के लेखक; प्रका०--हम 
नेपाली हैं गोर्खाली नहीं; अप्र ०-- 
रामनगर का इतिहास, फिल्‍मी 
भंड़ाफोड़, चम्पारन-गोरब, नेपाल 
का इतिहास; वते०--सुपरवाइजर, 
पडरोना सुगर मिल्स, सलाहकार 
नेपाली मारतीय एसोसिएशन, 
प०--मेनेजर जयहिंद टाकीज 
खड़ग प्रिंटिंग प्रेस, नोतनवाँ, 
गोरखपुर | 

नलभद्र ठाकुर--बंगला ओर 
रूसी भाषा के ग्रन्थों का भाषांतर 
किया; प्रका०--कई शअ्रनूदित 


पुस्तकें, श्रप्र०--राधा, भूमिका; 
प०---वर्धा | 

बशीर अहमद खाँ “मयूख'- 
सा०--समाजवादी पार्टी के 
उत्साही कार्यकर्ता ; श्रका०-- 
स्फुट कविता; प०--- ठि० जयब- 
हिंद साप्ताहिक, कोटा | 

बालकृष्ण जोशी 'दर्शनो-- 
ज०--- १६२६; सा[०---4० मंत्री 
सुहृद साहित्य गोप्ठी, सद० जनता 
राष्ट्रीय विद्यालय, पुस्तकाध्यक्ष 
काशी पुस्तकभंडार; प्रका०--- 
पत्नी के नाम पत्र; प०--सुडिया, 
काशी । 

बाल शौरिरेड्ी--शि०-स|० 
भू०, सा० २०, सा० लें०, काशी 
ओर प्रयाग; सा०--दक्षिण भारत 
म॑ं तामिलनाद हिंदी-प्रचार-सभा, 
त्रिचिनापली ओर दक्षिण भारत 
हिन्दुस्तान प्रचार सभा, मद्रास 
के सहयोग में हिंदी-प्रचार, अध्या- 
पन ; प्रका-स्फुट, प्रचार - सभा 
की ओर से हिंदी तेलगु कोश का 
संपादन; अ्रप्र०--उत्तर हिन्दुस्तान 
की यात्रा; बरतं०--प्रचार - कार्य 
तथा शिक्षण; प०- हिंदी प्रचार 
सभा,त्रिचिनापल्‍ली (तामिलनाडुं)। 
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भगवद्धत्त वद'लंकार--ज०- 
मरठ; सा०--बेदिक अनुसंधान 
के उत्साही कार्यकर्ता; प्रका०-- 
ऋगु देवता, वेंदिक स्वप्न विज्ञान, 
बैदिक अ्रध्यात्म विद्या; प०-- 
अनुसंधान - विभाग, गुरुकुज् 
कॉगढड़ी, हरद्वार | 

भरतसिंह उपाध्याय--बोद्ध 
साहित्य ओर पाली के अन्वेपक; 
शि०८--एम० ए०; प्रका०-- 
मेरी' गाथाएँ , बुद्ध ओर बोद्ध 
साधक, पालि साहित्य का इति- 
हास; ध्प्र०--बोद् दशन तथा 
अन्य भारतीय दर्शन-इस पर 
१४६००) का दशन पारितोपिक! 
बंगाल हिंदी मंडल कलकत्ता ने 
प्रदान किया ; प०--प्रधानाध्यक्ष, 
दिगम्बर जेन कालेज, बढ़ोत | 

भवानीप्रसाद मिश्र--- ज०- 
१६१४; शि८--कई भारतीय 
भाषाओं क ज्ञाता; बी० ए० नागपुर 
वि० वि०, १६३४; सा०-- 
३२ में जेल - यात्रा, महिलाश्रम, 
वर्धा की स्थापना; संपा० शिक्षक? 
परीक्षा मंत्री भी रहे; प०-- 
महिलाश्रम, वर्धा । 


भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा 


“कमल'---ज़ ० --- २३ नवम्बर 
१६२३, गिसारा मुजफ्फरपुर; 
शि०--एम० ए७० हिंदी, पटना 
वि० वि०; सा०--एच० डी० जेन 
कालेज में श्रध्यापक रहे, रेडियो 
पर आपके एकांकी प्रसारित होते 
हैं, हिंदी शब्दों का वज्ञानिक 
अध्ययन कर रहे हैं; प्रका०-- 
सांध्यदीप, साहित्य-संधान; प०--- 
पटना कालेज, पटना । 

मक्खन लाल बसावेका-- 
शि०--एम० काम०, सा» २०; 
सा०--संस्था० हिंदी सभा राम- 
गठढ, जयपुर कांग्रेस अधिवेशन में 
सर्वोदिय प्रदर्शिनी के प्रबंधक व 
कायकर्ता; प०-प्रधान मंत्री हिंदी 
सभा, नवलगढ़ । 

मथुराप्रसाद दी ज्षित--महा- 
महोपाध्याय, राजमुरु सोलन; ज० 
-१८७६ हरदोई; शि०--आ्राचाये; 
प्रका ०-एथ्वीराज रासो की टीका; 
वि०--रासो को टीका पर आपको 
महामहोपाध्याय की उपाधि मिली; 
संस्कृत के अनेक ग्न्‍न्थों की रचना 
की,संस्क्ृत में अभिधान राजेंद्रकोश 
की ७ खंडों म॑ रचना को जिसका 
मू०२५०) दै;प०--सोलन,शिमला; 
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मथुरा प्रसाद दुबे'कुलदीप'-- 
ज०--१६२३ माँसी; शि०-- 
एस० ए.०; सा०--भूत० संपा० 
“राग? मासिक, देनिक “संदेश? 
“मतवाल्ना?, प्रका० -- भाग्यचक्र- 
नाटक; श्प्र०---कहानियों और 
कविताश्रों के दो-तीन संग्रह; बि० 
--इस समय 'हमराही? साप्ताहिक 
के प्रधान सम्पादक हैं; प०-प्रा- 
ध्यापक, सेंट जांस कालेज, आगरा। 

मदन गोपाल अरविंद -- 
प्रका०--संगीत-कविता संग्रह; प० 
--सीनियर आ्राफिस, कोट विभाग 
मुजफ्फरपुर | 

मदन लाल व्यास 'अभाकर-- 
ज०--१६२२; सा०--हिंदी सा- 
हित्य सभा के सम्पादक; प्रका०- 
स्फुट; प०--नथावतों को पोल, 
नव चोक, जोधपुर | 

मन्यथ राम कृष्ण भट्ट,'नवल' 
--शि०--एम ० श्रार० ए० एस० 
(लंदन); सा० --- सहकारी सद० 
हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रोफेसर 
ए.म० पी० इंस्ट्रीटयूट; संस्था० 
संचा० सर्वात्तम साहित्य शिक्षण 
समिति, संशोधक संजीवन साहित्य 
शिक्षण; प्रका०-- भारत भेरी, 


नवक्ष सिद्धान्त, नवल्॒ व्याकरण, 
ललित पत्र, कलमी कह्लाम, हिंदी 
नारी, नवल नूर आदि; प्‌ृ०- सर्वो- 
त्तम साहित्य शिक्षण समिति, 
म्यापसा, गोवा | 

महादेवराव चोधरी-- सा ८-- 
व्यावहारिक कृपिविशेषज्ञ ; प्र ०-- 
कृषि सम्बन्धी स्फुट लेख: प्‌०-- 
बसन्तरमेश कृषि फामे, सविता- 
वाड़ी, वरुड (बरार)। 

महादेव लाल --- सा८ -- 
धप्रकाश?, देवधर के प्रधान सम्पा०; 
अादिवासियों में सुधार ओर हिंदी 
प्रचार में संलग्न; प०--प्राध्यापक, 
हिंदी विद्यापीठ, देवघर | 
महावीर प्रसाद शर्मा--शि० 
ब्री० ए०, एल-एल० बो०, सा० 
२०; प्रका“--रफुट कविताएँ ओर 
लेख; बते० --- वकाहृत; प०-- 
संपा० साप्ताहिक “जयहिंद', कोटा । 

महावी रप्रसाद शर्मा अमी'-- 
(प्र०-१८२) वबत०--राष्ट्रवाशी? 
तथा “नवशक्ति” पटना के सम्पाद- 
कोय विभाग में हैं; प्रका० -- 
विद्य त-संस्कार द्वारा खेती-बाग- 
वानी ओर प्राणियों का उपकार,. 
उद्योग व्यवसाय में सफल्तता के 
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साधन; प० --- लालकोठी, पो० 
दानापुर, पटना | 

महेश्वर--(४०-१८५) प्रका०- 
चतुभु जी, १्रमांजलि, भिखारी ठा- 
कुर, तिरंगा-गीत संग्रह; अप्र०--- 
साहित्य - विवेचना, महादेवी की 
चित्रकला व काव्य-कला, भारतीय 
शिक्षा गाथा; वि० -- 'कनोजी 
बोली का उद्भव व विकास? पर 
'खोज कर रहे हैं; प०--प्राम ओर 
प्रोस्ट भरोला, आरा। 

महेश्वरीप्रसाद--शि०---एम ० 
ए०, हिन्दी ओर संस्कृत, पटना 
वि० वि०, स्वणंपदक प्राप्त०; 
प्रका०-- स्फुट उच्चकोटि के आ- 
त्लोचनात्मक लेख; 'सूफी काव्य? 
पर खोज कर रहे हैं; प०--हिंदी 
विभागाध्यक्ष टी० एन० जें० 
कालेज, भागलपुर | 

मांगीलाल माथुर --- शि०-- 
बीकानेर; सा०--भूत ० सम्पादक 
ध्रभात?, “जनता”, सह ० सम्पादक 
पलोकमत'; ब॒ते० -- “वर्तमान? 
साप्ताहिक के आयोजन में व्यस्त; 
प०--संचाल्क, विज्ञापन कला 
अधिष्ठान, कोट गेठ, बीकानेर । 

मालतो बाई दीडेकर-- ज० 


१२ एप्रिल १६१२; प्रका०--स्फुट 
निबन्ध, शब्द चित्र, कहानियाँ ; 
प०--बुधगाँव, ख्तारा । 

माहेश्वरी सिह “महेश” 
(४०-१८८) शि०--- एम० (० 
हिंदी तथा मंथिली कलकत्ता वि० 
वि०, स्वणुपदक प्राप्त, प्रका०--- 
काव्य सुहाग, युगवाणी, अ्रनत्- 
वीणा, गद्य --स्वावलम्बन, सरल 
राजनीति विज्ञान, कह[|०---चतुर्थी 
सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, अमा- 
वस्या; बते०--इं गलेंड में पी- 
ए.च० डी० की तैयारी कर रहे हैं। 

मुरलीधर नारायण --- (ए० 
१८६) शि०--एम० ए०; 
व्यवस्थापक परीज्षा केंद्र कंतलपुर, 
दरनोत, किलाघर, पटना--हिन्दी 
देवघर विद्यापीठ; प्रक[०--कल्प- 
तरु, साहित्य-सचय, प०--व्यव- 
स्थापक “आलोक' द्वे मासिक, हंस- 
डीहा बेसिक टदेेनिंग झ्कूल, 
वुमका ( बिहार ) | 

मुरली मनोहर प्रसाद--जञ० 
१६२५, आरा; शि०--बी० ए.० 
आतनसे, १६४७, पटना कालेज; 
एम० ए०, १६४६; सा०-एकांकी 
रेडियो पे प्रधारित होते हैं; प्रका० 


सा०-- 
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-.-स्फुट गद्ययीत और एकांकी; 
प ०--एच० डी० जेन कालेज, 
खआारा | 
९ ० 

मूलबधन राजवंशी --- (४० 
१६१) सा०--संपादक “विद्यार्थी; 
प्रका०--अ्रजंज्ि, समाज को वेदी 
पर-उप०; प०--परीक्षा मन्त्री,ट्दी 
विद्यापीठ, रतनगढ़ । 

मोहनलाल उपाध्याय “निर्मोही' 

--(९० १६३) सा० -- पुस्तका- 
ध्यक्ष मध्य भारत हिंदी साहित्य 
समिति इंदौर, “सहयोग?-देनिक के 
सहयोगी सम्पादक; प्रका०--सूर 
पदावली, वजमाधुरी सार, प्राचीन 
पद्म प्रभाकर की टीकाएँ, प०-- 
प्रबन्धक मजदूरप्रेस, श्रमशिविर, 
इंदौर | 

यज्ञवत्त शर्मा--ज०--दिस- 
म्बर १६११; सा०---उपसम्पादक 
“नवजीवन' देनिक; भूत अध्यापक 
सुमेर हाई स्कूल जोधपुर;प्रका० -- 
खझनु०--मुद्रा विनिमय साखपद्ध ति 
२ भाग, आधुनिक सरकार; प० 
--नवजीवन कार्यालय, केसरबाग, 
लखनऊ | 

य० सोमेश्वर शर्मा-- ज-- 
४ अगस्त १६१७; शि०-ग्यूनि- 


सिपल हाई स्कूल विजयनगर; सा० 
--१० वर्ष तक स्कूल में हिंदी के 
अध्यापक; प्रका०--सफुट; प०४-- 
सहा० अध्यापक श्री वेंक्टेश्वर 
ओरियंटल कालेज, तिरवति । 

युगलसिह ठाकुर -- शि८-- 
एस० ए.०, वार-एट-ला, विद्या- 
निधि; सा८ --- उपसभापति एवं 
जन्मदाता श्री नागरी भंडार 
बोकानेर, संस्था० हिंदी प्रचारिशी 
सभा, आगरा: बीकानेर राज्य के 
शिक्षा विभाग के अध्यक्ष, कोटा 
हि० सा० स० के अधिवेशन मे 
मनोविज्ञान पर भाषण; प्रका०-- 
स्फुट; बि०--- आपकी जनप्रिय 
कविता “म्हारो देस!, नाटकों, 
रेडियो द्वारा प्रचारित ओर रखींद्र- 
नाथ ०गोर द्वारा पुरस्कृत हुई, 
प०--खीची सदन, बीकानेर | 

रणधीरसिह--- शि० -- सा- 
हित्यालंकार; प्रका० --नाट०--- 
फॉसी की रानी,सरदार भगतर्सिह: 
पृ०---सम्पादक अभिनय” काय - 
लय, २४ बड़तलल्‍्ला स्ट्रीट, 
कलकत्ता | 

रणवीरसिह --- सा०--सह« 
घंपा० प्रभाकर! ; प्रका०-- रुफुट 
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कविताएँ श्रोर लेख ; प०--शीत- 
लपुर, मु गेर | 

रतनकुमार जेन--(2० १६६) 
शि०--बो ० ए०, नागपुर वि० 
वि० १६४६ ; सा० -- संचालक 
हिंदी साहिप्य समिति ; न्एिशिल्क 
रात्रि पाठशाला,सम्मेलन परीक्षाएँ; 
प०--प्राध्यापक शिवाजी विद्यालय, 
गअमरावती | 

रतनलाल वेश्य--शि०--एम ० 
ए० (संस्कृत ओर हिंदी); सा० 
--अ्रध्यक्ष हिंदी परिषद्‌ कालेज 
विभाग ; प्रका० -- केशव काव्य- 


सपा० : प०७ + अध्यक्ष हिंदी- 
थपिमभाग, ए०. क० कालेज, 
शिकोह्ाबाद । 


रमेंद्र विक्रसिह राजकुमार 
--शि०--एम० एस-सी ० * जी० 
-अग्रेजी संत का ठुलनात्मक 
ग्रव्ययन ; भश्रका०--स्ऊंट |; सा० 
---संपा० “कल को बात?, त्रमा- 
सिक “योगिराज अ्ररविंद अंक! ; 
प०--अठदमा, रुदोली, बस्ती । 
रविशंकर विद्यालंकार-- दक्षिण 
अफ्रीका के हिंदी प्रचारक ; गुरु- 
कुल काँगड़ी के स्नातक, भारत 
सम्राज इंडियन स्कूल के काय- 


कर्ता ; पृ० -- पो० बा० ३६३, 
लोरेंसोमावस, पुरतंगाली पूर्वी 
अफ्रीका | 

रहसबिहारीलाल “नवोन'-- 
ज्योतिप विषय के लेखक, ज०- -- 
श्य३६ ; सा०--ज्योतिष शास्त्र 
पर वेज्ञानिक ढंग से पोज कर रहें 
हैं ; प्रका० -- नवीन ज्योतिष 
संहिता; अप्र० -- मंत्रानुभव, 
नवीन चिकित्सा ; प०--ज्योतिष 
रचयिता, श्राकाशद॑र्शी, अलीगढ़ । 

राजकुमार जैन -- प्रका०-- 
नागदेव कृत मदन पराजय”ः का 
अनु०; प०--अ्रध्यापक, दिगम्बर 
जैन कालेज, बड्ोत । 

राधाकृष्ण --- (प्र० २०८) , 
हास्य व्यंग्यपूण कहानी लेखक ; 
ज०--१६१२ ; बि० --- श्रापने 


घोष, बोस, बनर्जी, चटर्जी के नाम 


से कहानियाँ लिखी हैं ; सा०-- 
आदि वासी? के संपा० ; प्रका० 
--रामलीला, फुटपाथ, भारत 
छोड़ो । 

राधाकृष्ण शास्त्री-- मोम्बासा 
कीनिया प्रांत श्रफ्रीका के हिंदी 
प्रचारक ; हिंदी प्रचारिणी सभा 
पूर्वी अफ्रीकी की ओर से आप 
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लंदनमं हिंदी प्रचार के केंद्र खोलने 
का प्रयत्त कर रहे हैं ; प०--पो० 
बा० १३१, मोम्बासा, कीनिया | 

रानी टंडन--शि०-- एम० 
ए.०; प्रका-स्वास्थ्य ओर नारी 
जीवन विषयक कर पुस्तकें; वि०- 
आग राजर्पि श्री पुरुषोत्तम दास 
टंडन के सुपुत्र॒ श्री संत प्रसाद 
टंडन की घधर्मपत्नी हैं; प०७-- 
प्रयाग । 

राधेश्याम -- ज० -- जुलाई 
१६२४ ; शि० -- भिषगाचार्य ; 
प्रका०-- सफुट ; प० -- संपादक 
“साधना? मासिक, पहाड़गंज, नयी 
दिल्ली । 

रामकटोरी टिवेदी 'सुमन'-- 
ज०--१२ जन १६०६ ; प्र०-- 
बलिदान ; प्रका० -- व्यायाम, 
शिक्षा कविता, डा० कोटनीश को 
अमर कहानी, समालोचना, बलि- 
दान ; सा०- स्त्रियों म जाग॒ति 
उत्पन्न करने में अग्रसर ;: प०-- 
जीता संसार', लश्कर, ग्वालियर | 

रामकष्णदेव गण -- व्यंग्य 
प्रधान निबंध लेखक तथा कहानी- 
कार ; शि०--एम ० ए७० प्रका० 
-स्फुट कहानियाँ; प०-बृन्दावन | 


रामगोपाल शर्मा 'दिनेश!--- 
शि०--एम० ए०, सा० २०; स्ा० 
-भदावर विद्यामंदिर, बाह आगरा 
के प्रसिद्ध कायकर्ता ; प्रका०-- 
विश्वज्योति बापू-प्रबंध० काव्य० ; 
वीरांगना ; वि० --- लगभग ४० 
पुस्तके लिखीं जो अप्रकाशित हैं ; 
प०--लोकसेवा - प्रकाशन- मंडल, 
बाह, आगरा | 

रामचंद्र--शि० --- बी० ए०- 
राजेंद्र कालेज छपरा १६४६, एम० 
ए.० पटना कालेज १६४८; सा० 
--संद० आल ६ डिया ओरियंटल 
कांफ्र नस, स्थानीय कालेज के 
स्टाफ़ भसिल के मंत्री ; प्रका० 
--स्फुट ; प०--अ्रध्यापक हिंदी 
विभाग, पी० के० राय मेमोरियल 
कालेज, वत-सगढ़, मानभूम, 
बिहार | 

रामचंद्र श्मा-ज०-- १८६५; 
शि०--सा० २०, सा» प्र० ; पभ्र० 
--हिंदी-वल्‍ल्पलत्ता ; सा०--प्र० 
मंत्री मुरादाबाद ना० प्र० #षभा, 
ससथा० हिंदी साहित्य पाठशाला, 
प्रध न चंदोसी ।ह० सा० परिषद्‌ ; 
प्रका०--वैदिक कर्म पद्धति, सुमन 
सं5य, हिंदी साहित्य कोश, निबंध- 
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चंद्रिका ; बतं०-- प्रधानाध्यापक 
जूनियर हाई स्कूल, मरोली ; प० 
---रुस्तमी मोहल्ला, चंदौसी । 

रामचंद्र शर्मा 'वीर'--ज०-- 
१६०६ ; शि०--जयपुर, दिल्ली, 
बेगूसराय ; जा०--संस्कृत, उदू' ; 
प्र०--वीरवाणी ; सा०--जयपुर 
में हिंदी को राज-भाषा बनाने के 
लिए आमरण अनशन, १६४२," 
सर मिर्जा इस्माइल के द्वारा निवी- 
सित होने पर १६४४ में ५४ दिन 
तक दिल्‍ली में अनशन ; पशुवध 
ओर गौ-हत्या के विरुद्ध काठिया- 
वाड़ में भीपण आन्दोलन; सागर, 
कानपुर, जबलपुर आदि में ६२ 
दिन तक अनशन, मंदिरों का 
जीणॉडद्ार और पुनरुद्धार ; धार्मिक 
वकतृताएँ देकर प्रसिद्धि प्राप्त की , 
संस्था> अखिल भारतीय आदश 
हिंदू संघ; प्रका०--वीर रामायण, 
विकट यात्रा, विजय पताका, स्वा- 
स्थ्य सम्पत्ति, विनाश के मागे, 
वीर गजना, श्रमर हुतात्मा ; प० 
--विराटनगर, वेराठ | 

रामनाथ वेदालं कार --- सा० 
-- महाविद्यालय में कुल मंत्री, 
जयपुर राज्य में शिक्षण ; प्र का० 


-- वैदिक वीर गर्जना, वदिक 
सूक्तियाँ; प०--उपाध्याय, बेदिक 
साहित्य गुरुकुल महाविद्यालय, 
हरद्वार । 

रामनारायण पिश्र -- (४०, 
२२२); ज०--१८७६, दिल्ली ; 
शि०--बी० ए० १६६०; सा०-- 
शिक्षा विभाग में १० वर्ष तक 
डिप्टी इंसपेक्टर, १० वर्ष तक 
हरिश्चंद हाई स्कूल, ३ धष 
गवनमेंट हाई स्कूल, १४ वर्ष 
सेंट्ल हिंदू हाई स्कूल के प्रधान 
अध्यापक, भारत सरकार के डाइरे- 
क्टर जेनरल के दफ्तर में शिक्षा 
संबंधी पंचवर्षीय रिपोर्ट तैयार की; 
१६२६ में जेनेवा में होने वाले 
विश्व शिक्षा-सम्मेलन में भाग 
लिया ; ६ वर्ष तक बनारस 
म्युनिसिपल बोड के प्नरकारी 
मनोनीत सदस्य रहकर बोर्ड की 
शिक्षा-समिति के प्रधान रहे; 
उत्तरप्रदेशीय शिक्षा-पटल; पाठक्रम 
समिति, शिक्षा-विधान-संशोधन 
समिति के सद॒० रहे ; का० 
ना० प्र० सभा के संस्था०, आये 
भाषा पुस्तकालय के निरीक्षक और 
अधशताब्दी विभाग के अध्यक्ष | 


( ४६२ ) 


रामायण शरण -- ज० --- 
श्रप्रेल १६०६; शि०--एम० ए.०; 
बी० एल० पटना वि० वि०; प्रका० 


--कई पाख्यग्रंथ, प०--हिंदी 
प्रोफेसर, सेंटजेवियस, गोलघर, 
पटना । 


रामप्रताप गोंडल--शि०-- 
एम० ए० ; सा०-- दिल्‍ली से कई 
वर्ष पूर्व “हिंदी पत्रिका? प्रकाशित 
की.थी जिसमे विभिन्न भाषाशरों के 
लेख रहते थे ; विद्याम॑ंदिर लिमि- 
टेड (दिल्ली) प्रकाशन-संस्था के 
संस्थापक ओर संचालक ; प्रका० 
>+-स्वाधीन भारत को प्रमुख सम- 
स्याएँ (दिल्ली में जब्त), विवाह 
ओर विच्छेद आदि कई पुस्तक; 
प०-- विद्यामंदिर लिमिटेड, 
१६।१२ वनाठट सरकस, नयी 
दिल्ली। 
राम रघुवीरप्रसाद सिंह -- 
ज०--१६२०; शि०--एम ० ए.०; 
प्रका7--स्फुट आलोच नात्मक लेख 
ओर गद्य-गगीत ; प० -- हिंदी 
अध्यापक, आर० डी० एड डी० 
जे ० कालेज, म॒'गेर | 
रामरतन सिकची--युगजीवन! 
ओर “अमरावती? के संपा०, कलक 


पुस्तकमाला के प्रकाशक ; पृ०-- 
ठुलसी-कु ज, छतरी तालाब मार्ग, 
अमरावती । 

रामसिह एम० ठाकुर--शि० 
बी० काम ०, 0७० टी० सी०, 
भारत तथा केम्ब्रिज वि० वि० ; 
सा०-प्रिसिपल मारवाड़ी विद्यालय, 
कराची, प्रधान श्रध्यापक बी ० एल ० 
हाई स्कूल बगड़, जयपुर, स० 
अध्यापक परज स्कूल हिल्स रोड 
केमरिज, प्रधानमंत्री बतसन राज, 
सदस्य कराची कारपोरेशन म्यु० 
बो० परीक्षा, सिध सेकेंडी टीचर 
समा, व्यवस्थापक हि० सा० स०» 
परीक्षा केंद्र कराची ; प०-- 
अध्यक्ष प्रकाशन विभाग, गुरुकुल 
विश्वविद्यालय, काँगड़ी । 

रामसिंह चौधरी --- सा०-- 
एम> एल० सी० ; अ०--- १६ ०७; 
प्रका०---महषि जीवन, सुमाषित 
मंजूपा ; अप्र० --- फारसी कवि- 
चर्चा, त्रिभापिक कोश, सूक्ति 
कुसुमावली, इ गलिश सुभाषित ; 
प्‌० -- सुभाषित मंजूप्रा आफिस, 
पो० घाँडरा, ऋँगड़ा, पंजाब | 

रामस्व॒रूप शास्त्री 'रसिक्रेश” 
--शि०--एम० ए०, एम्म० ञो० 
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एल०, अनेक हिंदी तथा संस्कृत 
की पाख्यक्रमोपयोगी पुस्तकों के 
रचयिता ; प० -- हिंदी विभाग, 
हंसराज कालेज, दिल्‍ली | 
रासेश बेदी--अआ्रायुवंद ओर 
वनस्पति विपय के लेखक; ज०-- 
१६१५, कालांबाग ; शि०-- 
आयुवंदालंकार ; सा० --संस्था० 
ओर संचा०» द्रव्य-गुण-ग्रंथमाला 
जिसम॑ लगभग 2४०० पुस्तकें प्रका- 
शित हो चुको हैं, तथा हिमालय 
बल इंस्टीस्य ८ गुरुकुल काँगढ़ी 
नंत्रफतज्ञा! नामक पुस्तक पर स्वर 
पदक प्राप्त, १६४७ से 'गुरुकुल 
पत्रिका? के संपा०, १६४० से जन- 
रल आव श्रायुवंद के सह० संपा०, 
६ साल तक गुरुकुल्लीय. वनस्पति 
वाटिका के अध्यक्ष ; प्रका०--- 
त्रिफला, तुलसी, लहसुन - प्याज, 
सोंठ, देहाती इलाज, शहद, मिचे, 
अंजीर, भारतीय साँप ; वि०-- 
पर्यटन, फोटोग्राफी, तेरने तथा 
प्रकृति के प्रेमी ; प०--ग़ुरुकुल 
कॉँगड़ी, हरद्वार । 
रामेश्वरनाथ तिवारी--ज०- 
१६२५, तिवारीपुर,बक्‍्सर; शि०- 
बी० ए० आनसे, १६४७, प्रथम, 


प्रथम; एम० ए०, १६४०, पटना 
कालेज; सा०--सह० संपा० “ज्यो- 
त्स्ना? पटना, सभा० हिंदी अ्रध्य- 
यन मंडल; प्रका०---कहा ०---पद्य- 
पराग, संस्कृति की रेखाएं, गजानन 
की कहानियाँ, मुहन॒ काका की 
कहानियाँ; निब० सं० -- बबूल 
गुलाब, खजूर के पेड़, उपासना के 
फूल; एकां० संग्रह--मधघुपक, बि० 
--भोजपुरी लोक - संस्कृति पर 
अनुस्धान कर रहे हैं; साहित्य- 
कला पर भी लिख रहे हैं; प०-- 
प्राध्यापक हिंदी विभाग, एच० डी० 
कालेज, आरा । 

रेवती रंजन सिनहा --(४० 
१४३२-४४) सा०-परिचालक हिंदी 
शिक्षा विभाग-आ० इं० रे० कल- 
कत्ता, अध्यापक पश्चिमी बंग सर- 
कार जनशिक्षा विभाग के हिंदी 
शिक्षा-कंद्र; प्रका०-हिंदी पाठ- 
माला । 

लक्ष्मीकांत पांडेय--- शि०-- 
एम० ए.०, आगरा वि० वि०, 
१६३१०; अका०->स्ऊट; प०-- 
प्रिसिपल सुभाषचंद्र महाविद्यालय 
हायर सेकेडरी स्कूल, करमा,- 
इलाहाबाद | 
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लल्लन मिश्र <-- संपा> प्रेम 
संदेश; प०--बृन्दावन । 

बसनन्‍्तशंकर कानेटकर--ज० 
२३ माच १६२३; शि०-एम० 
ए.०; प्रका०--स्फुट निबंध तथा 
कविताएँ; प०--प्राध्यापक, हँ० 
प्रा० ठा० कालेज, नासिक | 

वसुन्धरा बाई पटवर्डधन, श्रीमती 

--कहानी लेखिका; श्राप की कहा- 
नियाँ तथा एकांको रेडियो से प्रसा- 
रित होते हैं; प०--पूना २। 

वागीश्वर विद्यालंकार--सा० 
गुरुकुल वि० वि» में संस्क्रत ओर 
हिंदी के उपाध्यक्ष, कालिदास- 
साहित्य के ममश; श्रका०--अनु ० 
नीराजना, कुंदमाला; प०--गुरु- 
कुल काँगड़ी, दरद्वार | 

वाद्राज अच्युतराब--दछ्षिण 
भारत के हिंदी प्रचारक; शि०--- 
विद्वान, मद्रास वि० वि०; सा० 
१९३१ में गाँधी जी से प्रभावित हो 
कर हिंदी प्रचार की ओर प्रेरित, 
१६३८, कांचीपुरम; ३६-४७ तक 
विजय नगरम्‌, ४७ से श्रनकापल्लि 
में हिंदी - प्रचार तथा श्रध्यापन; 
मद्रास सरकार की हिंदी के प्रति 
उदासीनता के विरुद्ध आंदोलन; 


प०--अवेतनिक मन्त्री, दक्षिण 
विशाख जिला हिंदी पंडित संघ, 
दाबागार्डन, विशाखपटनम । 
वासुदेव नन्‍्दन प्रसाद--शि० 
एम० ए.०; प्रका०--यशोधरा: एक 
समीक्षा, सत्य-हरिश्चन्द्र को टीका, 
पथिक : एक समीक्षा, हु कार: एक 
समीक्षा, राज्यश्री : एक समीक्षा, 
कथानिका ; एक समीक्षा, ऐतिहा- 
सिक कहानियाँ, माध्यमिक हिंदी 
रचना में 'गुंजनः; प० -- हिंदी 
अध्यापक, गया कालेज, गया । 
विंदु, गोस्वामी--ज०-१८६३; 
शि०--श्रयोध्या, बनारस, नेपाल; 
वि०--विस्तृत भ्रमण, शांत रस 
के कवि, घामिक तथा संन्यासी; 
सा०- संस्था० भारतीय साहित्य 
प्रकाशन तथा 'प्रेम-संदेश” मासिक; 
प्रका०---ना5०-भयंकरभूत, मोहन- 
मुरली, कीतन-मंजरी, राम-राज्य; 
प०--ह दावन | 
विध्याचलप्रसाद्‌ गुप्त--(7०- 
२५८) प्रका०--भींगी आँखें; उप०, 
शशिदान नाट०, हँसती आँखें, 
वे भुलाये न गये, अमिट रेखाएँ 
लहरों के बीच; अप्र०--चौराह्य, 
दूसरी पत्नी | | 


( ४६५ ) 


विकाशचन्द्र सिन्हा--शि०- 
एम० ए.० (हिंदी) पटना वि० 
वि०; प्रका०--स्फुट; प०--टी० 
एन जे० काल्लेज, भागलपुर | 

विद्यानंद,. विदेह -- वेद- 
साहित्य के ज्ञाता, दाशनिक, 
संन्‍्यासी ओर अनुवादक; ज०-- 
१ अक्तूबर १६००; सा०--सम- 
रत धर्मा का तुलनात्मक अध्ययन; 
अ्रमण, “वेद संस्थान”, अजमेर के 
जन्मदाता, १६४७; प्रका०-रुफुट; 
बते०--ऋग्वेद का अनुवाद पूर्ण 
कर रहे हैं; प०-टप्पल, अ्र॒ल्ीगढ़ । 

विद्यानाथ मिश्र-ज्ञ ०-१६२१; 
शि०--एम० ए० पटना वि० 
वि०, १६४५४; सा०--साहित्य 
परिपद्‌ रामकृष्ण कालेज मधुबनी 
ओर प्रतिभा -प्रतिष्ठान संस्था के 
संस्थापक;प्रका ०---४० स्फुट लेख, 
पुस्तकें--हिदी के सोलह वप, 
भ्र वस्वामिनी, तत्व-मीमांसा; अम्र० 
बिहारी भाषाश्रों को द्विंदी साहित्य 
के क्रमिक विकास में देन (पी- 
एच० डी० के लिए. थीसिस 
का विषय ); वि०--संत कवि 
मंगनीराम, एक अज्ञात कवि के 
साहित्य की खोज की; प०-- 


रामकृष्ण कालेज, मधुबनी । 

विनयमोहन शर्मा-( १४०- 
२६ १)प्रका०-दृष्टिकोण-अ्रालो ०, 
हिंदी गीत-गोविंद, दीघर जीवन 
ओर दीघ जीवन के अनुभव | 

विनायक श्रावण चौधरी-- 
दक्षिण भारत के हिंदी प्रचारक; 
ज०--३ फरवरी १६२५ साँगवी 
पूर्व खान देश; शि०--सा० वि०॥ 
इ'टर; सा०--मंत्री रा० भा० प्र० 
मंडल साँगवी द्वारा हिंदी-प्रचार 
हिंदी संस्थाओ के सदस्य; प्रका०- 
मोलिक--हिंदी भापा और लिपि, 
हिंदी काव्य-चर्चा ओर साहित्य, 
निबंध - चचो, राष्ट्रभाषा कौ 
महत्ता; संपा०--हिंदो संग्राह्म लेख, 
अनु ०--अच्छे विचारों का संग्रह, 
जशञानकण, अमृत बोल; प०-- 
राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडल, साँगवी, 
पूव खानदेश । 

विनोबा भावे, आंचाये-- 
महात्मा गाँधी के अनन्य भक्‍त, 
राष्ट्रीय तथा दाशनिक विषय के 
लेखक, दक्षिण भारत में राष्ट्र- 
भाषा हिंदी के समर्थक; प्रका०- 
गीता प्रवचन, स्थितिप्रश, ईशोप- 
निषद्‌, शांति-यात्रा, इनके अति- 


( ५६६ ) 


रिक्त मराठी में कई ग्रथ क्िखे 
ठि० प० भी रामेश्वर गोशाला, 
घुलिया, पश्चिम खानदेश | 
विश्वनाथ--ज्ञ०---२६ सितंबर 
१६१७; शि०--बी० ए.०, बी० 
काम दिल्‍ली वि० वि०; सा०--- 
१६३६ में दिल्ली प्रेस की स्थापना 
की; 'कारवाँ” (अंग्रेजी), 'सरिता?, 
ध्सानसरोवररः मासिक पत्रों के 
संपादक-संस्थापक हैं; पृ०--कनाट 
सरकस, दिल्‍ली । 
विश्वनाथ बूबना--सा०-- 
प्रधान संपादक ओर संचालक 
अमिनय!; प०--अभिनय कार्या- 


लय, २४ बड़तल्‍ला स्ट्रीट, 
कलकत्ता | 
विश्व प्रकाश दीक्षित, 


“बढ़क!; --(४० २६६ ) सा०-- 
सहा० संपा०- अनुराग” मेरठ, 
थअमर भारत”? दिल्‍ली; प०-- 
उपञ्राचाय शिमला. हिंदी 
महाविद्यालय, शिमला | 

विष्णु अंबालाल जोशी-ज०- 
प्जुलाई १६१४ शि०--एम० 
ए० हिंदी, काशी वि० वि० $ सा० 
--अ्रध्यापक डी० ए० वी० कालेज 
में ६ वर्ष, नारायण हवाई स्कूल 


विजयनगर में ४ वर्ष :; 
प्रका:--वह” (कहा०); अप्र०- 
मजदूरिन; प०--अ्रध्यक्ष हिंदी 
विभाग, राजकोय कालेज, अ्रजमेर । 

विधष्णुप्रभाकर-- ( ४० २६७ ) 
प्रका-ना ० --आ्रपेरणा, माँ का 
बेटा, स्वाधीनता का संग्राम, क्‍या 
वह दोषी था; उप०-जीवन, पराग, 
ढलती रात, संपा०--राम -नाम 
की महिमा, मेरे समकालीन, 
प्रतिनिधि कहानियाँ; बि०-- 
आपको रचनाओं के अनुवाद 
कई भारतीय भाषाश्रों म॑ हो चुके 
हैं; हिंदुस्तान द्वारा कहानी प्रति- 
योगिता में ३४०) आपको मिले; 
प०--५० बा० ११८७, १७२३ 
पीपल महल, दिल्‍ली । 

वी० आर० कुज करृष्णन्‌ 
नेम्बियर--हिंदी प्रचारक और 
अध्यापक ; शि० -- वी० ए०, 
बी० ओ० एल० ; सा०--दक्षिण 
भारत के अद्दिदी क्षेत्रों म॑ हिंदी 
प्रचार ; प्रका०--स्फुट ; प०--- 
अध्यापक हिंदी विभाग विश्व- 
विद्यालय, ट्रावनकोर | 

बीरेन्द्र पांडेय--ज०---१६२५ 
लखनऊ ; शि०--३ ८र; सा०--- 


( १६७ ) 


“हमारी बात?-साप्ता ०, ज्योत्सना!- 
मासिक के संपादकीय विभाग में 
काम किया; प्रका० -- चीनी 
फूलदान, मेंढकों की बस्ती, श्रार० 
एंस० एस० क्‍यों, जनतंत्र खतरे 
में; वि०---इस समय साप्ताहिक 
“त्थान? के संपादकीय विभाग में 
हैं; प०--गने शर्गंज, लखनऊ । 

वीरेंद्र श्रीवास्तव--शि० -- 
एम० ए.० (हिंदी, संस्कृत), विद्या- 
वाचस्पति, सा० आ०, का» ती०; 
सा०--७ वर्ष तक गुरुकुल महा- 
विद्यालय वेच्ननाथ धाम में आचार; 
प्रका०--जेतवाद, स्फुट दार्शनिक 
लेख ; वर्त०--“साहित्य में राधा 
का विकास” प॑र खोज, मंडा तथा 
उड़िया भाषाओं का अध्ययन ; 
प०--श्रध्यक्ष हिंदी विभाग, राँची 
कालेज, राँची | 

बेदकुमारी --- स्रा० -- स्त्री 
सभाश्रों को संयोजिका ; प्रका०-- 
मधुर गीत ; प० -- ठि० रघुवर 
दयाल राममोहन, चँदोसी । 

वेद्यनाथ पांडेय-- शि०-- 
एम० ए.० ( हिंदी-संस्कृत ), सा० 
र०, डिप० एड० ; प्रका०--स्फुट 
साहित्यिक लेख ; प० -- हिंदी 


विभाग, राँची कालेज, राँची | 

व्यथित हृदय--ज०--१६०८; 
शि०--जगन्नाथ पुर और बनारस 
स्टेट में ; प्र०--उत्सग ; सा०--- 
अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय 
विभागों में काम किया ; “तितली” 
ओर ५्लोकवाणी” में कई महीने 
तक संपादक रहे ; कांग्रेसी कार्य- 
कर्ता ; प्रका०--बालोपयोगी ओर 
महिलोपयोगी अनेक पुस्तकों की 
रचना को जिनको संख्या लगभग 
तीन दजन है; कई पुस्तकें विभिन्न 
परीक्षाओं के लिए स्वीकृत हैं ; प० 
--२३८ ए.,, कटरा, इलाहाबाद । 

ब्रजभूषण मिश्र--(2०८७३), 

प्राकृतिक चिकित्सा विषय के 
लेखक ; ज०--१६१२; शि०--- 
एम०ए०,बी०टी०, १ ६३३; सा०- 
गाँधी जी की प्रेरणा से प्राकृतिक 
चिकित्सा के ज्षेत्र में आये, “जीवन 
सखा! का संपा०, नेचरोपेथिक 
कालेज को स्थापना, विलासपुर में 
भारतंदु सा० स० तथा संस्कृत पाठ 
शाला की स्थापना, संपा०“निर्भमीक? 
१६४६ ; और “भक्त भारत” व दा- 
वन ; प्रका० -- सरल स्वाध्थ्य, 
अपने डाक्टर बनो | 


( ५ ) 


ब्रजभूषण सिंद “आदशे!-- 
ज० -- ५ जूलाई १६३ १, भोली, 
उन्नाव ; शि० -इंटर ; प्र० -- 
१६३६; सा०--भूत ० संपा० “बाल 
मित्र” जबलपुर, 'बाल-वाटिका?, 
उदय हेदराबाद, “पूजा? जबलपुर, 
“धबाल-संघ',  करेली ; “नवभारत 
टाइम्स? के प्रतिनिधि; प्रका०-- 
बालनाद-(कवि०) ; अ्रप्र ०--गाँधी 
जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल 
नेहरू, शिकार की कहानियाँ, उड़ते 
तिनके ; प८--२४७, सिविल 
लाइन, नागपुर । 

शंकरदेव विद्यालंकार--(४० 
२७६) ; स।०---१६ ३६ में गुरुकुल 
के शिष्ट मंडल में अफ्रीका 
जाकर हिंदी - प्रचार का स्तृत्य 
कार्य किया; प्रि० बि०--चित्र- 
कला तथा निसर्ग विद्या ; प्रका० 
-- अंतिम पाठ, धूमकेतु की 
कहानियाँ | 

शंकरन, मेजर-- सा०--हैद- 
राबाद-सेना में शिक्षाधिकारी, हिंदी 
के प्रेमी ओर भक्त ; प्रका०-- 
स्फुट ; प०-- हार्डीकरबाग, हेदरा- 
बाद (दक्षिण)। 

शंकरराव देशपांडेय -- स्था- 


नीय-हिंदी प्रचार-सभा के अध्यक्ष, 
हिंदी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था 
की, काँग्र सी कायकर्ता, सत्याग्रह 
में आठ मास का कारावास ; 
प्रका० --- स्कुट ; प० -- हिंदी- 
प्रचार - सभा, हलीरवबेंड, बीदर 
(दक्षिण) । 

शत्रु शल्य राव -- ज० -- 
श्य्८६ ; प्रका०--स्फुट कविताएँ 
(जजभाषा में); वि०--इतिहास के 
ज्ञाता हैं; प०--बू दी, राजस्थान | 

शांति पांडेय, श्रोमती-- शि० 
--शास्त्री, काव्यती्थ ; प्रका०--- 
स्फुट कविताएँ;प०--गुणराजसिंदद 
भवन, सलेमपुर, छपरा । 

शिवकुमार अष्य --- शि०-- 
हिंदी भूषण ; सा० -- हिंदी के 
अनन्य, भक्त ओर उत्साही प्रचारक 
पेदल घूम घूम कर हिंदी-प्रचार 
किया ; सत्याग्रह आंदोलनों में जेल 
यात्रा ; प्रका०--स्फुट ; प०-- 
हिंदी - प्रचार - सभा, गुलबर्गा 
(दक्षिण) | 

शिवनारायणलाल  बोहरा, 
डाक्टर ; शि०--एम० ए.०, प्रभा- 
कर, पी-एच० डी० (हिंदी ) ; 
प्रका०--स्ऊट $ प० -- अध्यक्ष 


( ४६६ ) 


(हिंदी विभाग, राजकीय हिंदी 
'कालेज, रोपड़, अम्बाला | 
शिवबालक राय --- ज० --- 
१६१४, रन्तूचक भागलपुर; शि० 
बी० ए०, टी० एल० जे० कालेज, 
भागलपुर, एम० ए०, पटना 
कालेज ; सा० --- सदल साहित्य 
परिपद्‌ के संस्थापक, उपाध्यक्ष, 
हि० सा० स० स्वागत समिति ; 
विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिलाने 
के लिए, १००) प्रतिवष के एक 
पुरस्कार को आयोजना; प्रका०--- 
'स्फुट ; अप्र० --- 'दिनकर? तथा 
“भद्दाकाव्य पर आलोचनात्मक 
ग्रथ; प०-अ्रध्यक्ष हिंदी विभाग 
एच० डी० जेन कालेज, आरा | 
शिवसिंह “सरोज'---प्रका०- 
रोली--कविता ०, आनन्दभवन, 
लाल किले से; बि०--आपने कई 
पत्रों के संपादकीय विभाग में काम 
किया है; प०---लखनऊ । 
शिशुपाल सिंह “शिशु -- 
प्रका०--परीक्षा, हल्दीघाटी को 
एक रात, पूर्रिमा, अपने पथ पर, 
नदी किनारे, छोड़ो हिंदुस्तान, दो 
चित्र ; अप्र० -- पद्मिनी, तीन 
आहुतियाँ, मंज ओर भोज, वीरजा; 


प०--ऊदी, इटावा । 
श्यामवदन प्रसाद सिंह --- 

शि०-- एम० ए० ; प्रका०-- 
गुप्त जी की कृतियाँ; प०--प्राध्या- 
पक, हिंदी विभाग, गया कालेज, 
गया | 

श्यामदेवनारायण सिह--शि० 
--बी० ए० ; सा०-मंत्री, द्विदी 
साहित्य परिषद मु गेर ; वर्ते०-- 
सब डिपुटी इ स्पेक्टर आव स्कूल्स; 
प०--माधोपुर, मु गेर । 

श्याम सलिज्--सा २--संपा ० 
“हिंदू पंच”, 'प्रमाकर? ; प्रका०-- 
सस्‍्फुट ; प०--नंदकुटीर, मंगेर । 

श्रीचंद चेन--शि० -- एम० 
ए.०, नागपुर वि० वि० १६२७; 
प्रका०--स्फुट ; सा० --- सदस्य 
स्थानीय हिंदी परिषद; प० --- 
प्राध्यापक, हिंदी क्मिग, दरबार 
कालेज, रीवाँ । 

श्रीराम बोहरा--( ५० ३०४) 
“कला!” से अलग होकर “रंगशाला? 
मासिक बम्बई के संपादक हो गये 
हैं; प्रका०--- अभिनय -कला । 

श्रीराम शर्मा -- प्रका० -- 
लालकार, दक्षिण को ऐतिहासिक 
कहानियाँ; प०--प्रधान मंत्री, 


( ४७० ) 


हैदराबाद राज्य हिंदी-प्रचार-सभा, 
हेदराबाद | 

श्रीराम शर्मा आचाय-श्रा- 
ध्यात्मिक विषयों के लेखक; प्रका० 
--अ्रब तक जन-हित सम्बन्धी 
साहित्य की ७० पुस्तक लिख चुके 
हैं; में क्या हूँ, मानवीय विद्य॒ त के 
चमत्कार, मरने के बाद हमारा 
क्या होता है, ईश्वर मोन है! 
कहाँ है ? कसा है ?, क्‍या धर्म 
क्या अधम ? जीवन को गुत्थियों 
पर तात्विक प्रकाश, अध्यात्म धम, 
घर्म का अवलम्बन, श्राकृति देख 
कर मनुष्य को पहचान, हस्तरेखा 
विज्ञान, णहस्थ योग, बिना ओपषधि 
के कायाकल्य, स्वस्थ ओर सुन्दर 
बनने की विद्या, सूर्य- चिकित्सा- 
विज्ञान, तुलसी के अमृतोपम गुण, 
भोग में योग, वशीकरण की सूची 
सिद्धि, जीवजंतु की बोली सम- 
भना, आगे बढ़ने की तेयारी, पर- 
काया प्रवेश, हमें स्वप्न क्यों दीखते 
हैं, सफलता के तीन साधन, सुखी 
वृद्धावस्था, विचार संचालन विद्या 
श्रादि; प०--संपादक, “अ्रखण्ड 
ज्योति,” मथुरा । 

सन्‍त गोकुलचन्दू--ज० -- 


पेशावर; शि०--पे शावर, बनारस. 
लाहोर; सा०--३४ वर्ष तक डी० 
ए० वी० हाई स्कूल में संस्कृत के 
मुख्य अध्यापक: ३० तक पंजाब 
वि० वि० की ओरियंटल फकल्टी 
के और १० वर्ष तक हिंदी-संस्कृत 
बोड के सदस्य; प्रका०--पाठयो- 
पयोगी--हिंदी पुष्पमाला-४ भाग; 
बाल सखा-४भाग, मेरी सहेली, ७ 
भाग,पुष्पवाटिका-४भाग, लड़ कियों 
की पुस्तकें-४भाग, बच्चों का स्टेज 
४ भाग, सचित्र ू बालरामायण, 
सचित्र बालभारत, आदश निबंध 
माला, आदश हिंदी व्याकरण, 
आदश चरितावली; नाटक०-पा- 
रथी से महारथी, देशद्रोपी, चंड 
प्रतित्षा, मीरा, हिरोल; बि०-- 
पुस्तक उच्च कक्षाओं के लिए सस्‍्वी- 
कृत हैं; प०--संचालक ओरियंटल 
बुकडिपो, ४६४१, डिप्टीगंज, 
सदर बाजार, दिल्‍ली | 
संसारचन्द्र--शि० -- एम० 
ए.०; प्रका०-हिंदी गद्य-प्रसार, 
छुन्दोइलंकार मंजरी, मनोहर हिंदी 
व्याकरण तथा रचना, काव्य लहरी 
स्वप्नवासवदत्ता - अनु ०५ वि०--- 
सभी पुस्तकें पाठ्यक्रम म॑ सम्मि- 


( १७१ ) 


लित हैं, पा०--प्राध्यापक, सनातन 
धर्म कालेज, अम्बाला कट । 

सत्यदेव चौधरी --- शि०-- 
एम० ए०, शास्त्री. प्रभाकर, प्रका० 
स्फुट; बतें०--रिसर्च स्कालर; प० 
-हिंदी विभाग, हंसराज कालेज, 
दिल्ली । 

सत्यप्रसाद रतूडी--सामयिक 
विषयोंके लेखक, साप्ताहिक 'हिमा- 
चल? के सम्पादक; प्रका०--स्फुट; 
प० -- साप्ताहिक “हिमाचल'- 
कार्यालय, मसूरी । 

सत्यार्थी, देवेंद्र--प्रका०--- 
बेला फूले आधी रात, चट्टान से 
पूछ लो, क्या गोरी क्या सांवरी 
आदि ग्राम गीतों के कई सुंदर 
संग्रह; वि०-इस वर्ष कोटा में हुए 
अ्र० भा० हिं० सा» सम्मेलन में 
कवि-सम्मेलन का सभापतित्व 
किया; प०--दिलल्‍्ली । 

सदानन्द मिश्र--ज०-१६२६; 
शि०--सा० र०; प्रका०--स्फुट; 
प०-- लेखक, साहित्य -विभाग, 
हिंदी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । 

सीताराम प्रभास! --ज०-- 
१६१७, सगुना दानापुर; शि०-- 
बी० ए० आनसं, प्रथम श्रेणी, 


१६४१, पटना कालेज, एम० ए 
पटना वि० वि०, १६४७; सा०-- 
सभापति, सदल साहित्य परिष८ 
एच० डी० जेन कालेज, आरा 
प्रका०-- खून के आँसू - उप० 
बल्लरी, कवि० सं ० $ १०--अ्रध्या 
पक एच० डी० जेन कालेज 
आरा। 

सुखदेव--शि०--दशन वाच 
स्पति, प्रका०--स्फुट लेख;प० - 
गुरुकुल कांगड़ो, हरद्वार । 

सुमन्तराय-- दक्षिण अफ्रीक 
के हिंदी-प्रचारक, गुरुकुल काँगर्ड 
के स्नातक, प्रचार ज्षेत्र--लोरेन्सो 
मास; प०--पो० बा० ३६३; 
लोरें सोमाक्स | 

सुखसंपतिराय भंडारी--महा- 
राजा इन्दोर से ५०००) की सहा- 
यता प्राप्त को, भारतीय राज्यों का 
हिंदी इतिहास और बींसवीं शताब्दी 
तथा हिंदी अँगरेजी कोश प्रका- 
शित किया ; प०-- डिक्शनरी 
पब्रलिशिंग हाउस, ब्रह्मपुरी, 
अजमेर । 

सोमदेव शर्मा-शि०--हिंदू 
वि० वि० बनारस; प्र« -- १८ 
जनवरी १६२६; वतें०--श्रायुवेद 


( ४५७२ ) 


के साहित्य, वेदिक संस्कृति तथा 
साहित्य का अन्वेषण; प०-- 
प्राष्यापषक फामकालेजी विभाग, 
मेडिकल कालेज, लखनऊ । 

सोमनाथ भट्ट -- प्रका०-- 
पत्र पत्रिकाश्रों में स्फुट लेख; 
प०-- प्राध्यापक, सनातनधम 
'कालेज, अम्बाला केट | 

स्वरूप नारायण पुरोहित-- 
शि०--एम ए०, एल-एल० बी०; 
प्रका:--मोपाँसा को कहानियों 
के अनुवाद; प० -- सीकर, 
राजपूताना । 

स्वासीनाथ पांडेय--सा|०-- 
साहित्य-साकेत नामक संग्रहालय 
की स्थापना; प्रका०--खंड काव्य- 
विश्वकम्पन, ज्ञानोदय; अप्र०-- 
प्राची, अंतराल, मघुबेला, प०--- 
साहित्य - साकेत, हरिहरपुर, 
जोनपुर | ह 

हनुमच्छास्त्री, अयाचित*--- 
दक्षिण भारत के द्िंदी - प्रचारक 
तथा लेखक; ज०--१८ मा 
१६१६; शि०--एम० ए.०, बी० 
ओओ० एल०, मद्रास वि० वि०, 
४३ में बी० ए० १६४७,आंग्र वि० 
'वि०;ज०--तेलुगु, संस्कृत-श्र ग्रेजी; 


स्ता०--हिंदी पंडित विजयवाडा 
म्यूनिसिपल हाई त्कूल; १६४४ 
में आंध्र वि० वि० में बी० काम«» 
के विद्याथियों को हिंदी पढ़ाने 
के लिए. नियुक्त; स्थानीय 
साहित्यिक संस्थाओं से घनिष्ठ 
संबंध है; आजकल तेलुगु और 
हिंदी साहित्य का तुलनात्मक 
अध्यापन कर रहे हैं . प्रका८--- 
स्फुट आलोचनात्मक साहित्यिक 
लेख ; प०-अ्रध्यक्ष हिंदी विभाग, 
श्री वेकटेश्वर प्राच्य कलाशाला, 
तिरुपत्ति | 

हरदेव बाहरी--ज०-१६०७; 
शि०-एम० ए.०, पी-एच० डी० 
डी० लिट ०, सा० -- संपादक 
मासिक “सिनेमा!, प्रका०--हिंदी 
काव्यशेली का विकास; प०-- | 
८ बी, एलगिन रोड, इलाहाबाद | 

हरिदत्त-- शि० --वेदालंकार, 
स्नातक परीक्षा में सवप्रथम होने 
से नत्थूमल स्वणंपदक, रुक्मिणी 
बाई मेधापदक, स्वणंपदक, मूलचंद 
किशोरी देवी पदक, श्रद्धानंद पदक 
आदि प्राप्त किये, सा9-- 
१६४०-४६ तक तुलनात्मक धर्म 
विज्ञान के आचाय; प्रका०--हिंदू 


( ७३ ) 


विवाह और परिवार पर मोलिक 
ग्रथ, बंगाल हिंदी मंडल द्वारा 
पुरस्कृत, प०--गुरुकुल काँगडढ़ी, 
हरद्वार । 


हरिश्चंद्र आय-- दक्षिण 
अफ्रीका के उत्साही हिंदी प्रचारक; 
शि०--गुरुकुल काँगढ़ी; सा०-- 
आपका कायं-क्षे त्र जोहान्सबर्ग 
नगर है; प०-पोस्ट बकस ३६४, 
लोरसोमावस | 


हरिश्चंद्र सिह, ठाकुर 'संत'-- 
भारतीय संस्कृति से संबंधित विषयों 
के लेखक; हरद्वार से प्रकाशित 
साप्ता ०*हिंदू के लगभग १६ वर्षों 
से संपादक; प्रका०-स्फुट; प०- 
साप्ताहिक “हिंदू! - कार्यालय, 
हरद्वार | 


हरिहर प्रसाद “रसिक'--ज ० 
--६ मार्च १८६२; शि०--बी० 
ए.०,सी० टी० ; सा०--सभापति 
आयसमाज बेतिया, मंत्री चम्पारन 
जिला हि० सा० स०, संपा० 


“प्रकाश' मासिक ; प्रका०--गद-- 
विनोद, प्रेम-प्रवाह, रसिक - कवि- 
तावली, श्रद्धांजलि, अन्तर्ज्वाला, 
अभ्यर्थना, बेखटक बेतियाबी; 
बतं०--श्रध्यापक, विपिन विद्या- 
तय, बेतिया; प० --- ग्राम हरपुर 
नाग, पो० महेसी, चम्पारन | 

हरीकृष्ण खरे --- वाणिज्य 
विषय के लेखक; शि०-बी ० काम ० 
१६४४, एम० ए० १६४६ प्रयाग 
वि० वि०; स।०--उच्च वकज्षाश्रों 
में हिंदी माध्यम द्वारा शिक्षादान, 
वर्धा में ३ वष शिक्षक; प्र०-स्फुट; 
प०--अ्रध्यक्ष वाणिज्य विभाग, 
शिवाजी विद्यालय, श्रमरावती | 

हीरालाल जेन-ज०---१६१८; 
शि०--बी ० ए० शआआनर्स कलकत्ता 
वि० वि०; सा०--३५-३७ विश्व- 
भारती शांति निकेतन में अध्यापन, 
४२-४७ तक राजनीति में भाग, 
सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता; 
पृ०--सेपा० 'जयहिंद? साप्ताहिक, 
कोटा । 


( छह ) 


(ख) अवशिष्ट संस्थाओं के परिचय 


आये पुस्तकालय (८ श्री 
उदयसिंह), सूबा, फीजी-हिंदी 
के पाठक तैयार करना उद्देश्य हे, 
पुस्तकों की संख्या थोड़ी ही है, 
पर प्रचार-त्षेत्र विस्तृत है | 

ए० के० कालेज, शिकोहाबाद , 
मेनपुरी--१६४७ में बी० ए० कच्चा 
खुली; बी० ए७ में ४० विद्यार्थी हें. 
हिदी-परिषद साहित्यिक आयोजन 
करती है ; श्री सरदारसिहद सहायक 
और श्री रललाल वेश्य प्रधान हैं । 

एुस० एम० कालेज, चंदोसी-- 
श्री गोरीशंकर 'शील!” एम० ए७ 
विभाग के अध्यक्ष हैं ओर श्री 
जी० एल० भट्ट एम० ए प्राध्या- 
पक; विद्याज्ञय की हिंदी-प्रचारिणी- 
सभा ३५ वष पुरानी दे जिसका 
निजी पुस्तकालय है; “उषा! नामक 
वार्षिक पत्रिका प्रकाशित होती है। 

गणेशदत्त कालेज, बेगूसराय 
मुंगेर--हिंदी आनस तक पढ़ाई 
होती है; भूतपूव प्राध्यापकों में भ्री 
वेणीमाधव मिश्र ओर श्री राम- 
संजीवनसिंह का नाम विशेष उल्ले- 
खनीय हे, अब श्री रामेश्वर मिश्र 


हिंदी विभाग के श्रध्यक्ष हैं; इस 
की हिंदी साहित्य-परिषद को स्था- 
नीय साहित्यिकों ओर जनता का 
पूर्ण सहयोग प्राप्त हे । 

गरणोश पुस्तकालय, चौक, 
लखनऊ--१५४ थ्रगस्त १६४५४ को 
श्री ज्ञानकृष्णु अग्रवाल द्वारा स्था- 
पित; चुनी हुईं साहित्यिक पुस्तकों 
का ही संग्रह है | 

गया कालेज, गया---१६४४ 
मे हिंदी परिषद को स्थापना को 
गयी; इसके अतग्त एक नास्य- 
परिपद है, संवंश्री शिवनन्दन 
प्रसाद, जगदीशनारायण दीक्षित 
आदि प्राध्याप + हैं। 

डी० जे० कालेज, मु गेर-- 
बी० ए० आानस तक हिन्दी को 
पढ़ाई को व्यवस्था १६४६ से हे; 
साहित्यिक उत्सव और आयोजन 
हिंदी-साहित्य-र्पा- पद द्वारा द्वोते हैं; 
श्री शशिधर वाजपयी ने परिषद 
को (दिनकर वेज्यंती” प्रदान की 
है जो विभिन्न कालेजों के छात्रों 
की काव्य-प्रतियोगित्ञा के विजता 
को प्रदान की जाती है; द्वितीय 


( ४७६ ) 


इसका कोस बनाने वाली समिति 
में पाँच सदस्य हैं ; बोड के अधीन 
स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई के दो 
रूप हैं --- नवीं से ग्यारहवों कक्षा 
तक तीन वर्षो में भाषा का ७५ 
अंक का एक पत्र अनिवाय है; 
हिंदी एक वेकल्पिक विषय के रूप 
में भी रखी गयी है ; किन्तु साइ'स 
के विद्यार्थी यह वेकल्पिक हिंदी 
नहीं ले सकते १ 

पहली से आठवीं कक्षाओ्रों 
तक के लिए, एक अ्र॒क्ञग बोड है 
जो समयानुसार कुछ व्यक्तियों की 
एक समिति बनाकर विभिन्न 
विषयों का पाठ-क्रम निर्धारित कर 
लेता है। 

राजकीय कालेज, रोपड़, 
अंबाला-- १६४५ से बी० ए० में 
हिंदी ऐच्छिक विषय है, अक्टूबर 
१६५४१ से एम० ए.० कन्नाएँ आरंभ 
करने की स्वीकृति मिल गयी हे ; 
सर्वश्री चोधरी .जगदेव्सिंह एम० 
ए०, प्रभाकर, शानी ; डा० शिव- 
नारायण बोहरा एम० ए.०, प्रभा- 
कर, पी - एच० डी० संस्कृत-हिंदी - 
विभाग के अध्यापक हैं | 

राजेंद्र पुस्तकालय, रतनपुर, 


-सरथा० --- १६१६ ; कार्य०-- 
परीक्षा के लिए दीन विद्यौथियो 
की सहायता की जाती है, अपना 
भवन बनाने के ज्ञिए जमीन प्राप्त 
हो गयी है, भवन बन रहा हैं ; 
पुस्तकालय में ३० पत्र - पत्रिकाएँ 
आती हैं । 


रामकृष्ण कालेज, मधुबनी, 
दरभंगा --- बी० ए० तक हिंदी 
पढ़ाई जाती है ; हिंदी साहित्य 
परिषद साहित्यिक आयोजन करती 
हे; श्री विद्यानाथ अध्यक्ष हैं। 


रामदयालु सिंह कालेज, 
मुजफ्फरपुर-जूलाई १६४८ में हिं दी- 
विभाग खुला ; अब इंटर और 
बी० ०० में हिन्दी है; श्री जगन्नाथ 
पांडेय ओर श्री प्रेमनारायण प्राध्या- 
पक हैं; इसकी साहित्य-परिषद 
“भारतेंदु साहित्य-मंडल? के नाम से 
है ; बी० ए.० आनसे की शिक्षा का 
भी बीजारोपण हुआ है | 

विश्वविद्यालय, अलीगढ--- 
म॑ हिन्दो की पढ़ाई १६३२ से 
प्रारंभ हुईं ; उदू के साथ एफ० 
ए.० ओर एम० ए७ के परीक्षा- 
थियों को हिन्दी पढ़ाई जाती है । 
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विश्वविद्यालय, आंध्र, वाल- 
टेयर-बी०एस सी०, बी० काम श्रोर 
अगनस में हिन्दी पढ़ाई जाती है ; 
प्रथम में हिंदी विषय ऐच्छिक ओर 
अ्रंतिम दो में अनिवाये है ; 
“डिप्ज्ोमा कोस इन हिन्दी” श्रगले 
वर्ष से आरंभ करने की योजना 
है ; श्री० सु दर रेड्डी, बी० ए०७० 
सा० रत्न हिंदी अध्यापक हैं | 

विश्वविद्यालय, काशी--यहाँ 
का हिंदी विभाग श्रारम्म से ही 
प्रतिष्ठित साहित्यिकां के सहयोग 
के कारण विशेष प्रसिद्ध रहा है ; 
विभाग के स्वर्गीय अध्यापकां में 
डाक्टर श्यामसुन्दरदास ओर पं० 
रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रथम 
श्रणी के आलोचक थे ३ हिदी 
जगत को हिंदी का प्रथम डाक्टर 
( डाक्टर पीतांबरदत्त बड़थ्वाल ) 
प्रदान करने का श्रेय भी इसी 
विश्वविद्यालय को प्राप्त है ; बतं- 
मान अध्यापकों के नाम ये हैं-.. 
आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी डी० 
लिट ० ; डाक्टर जगन्नाथप्रसाद 
शर्मा एम० ए७, डी० लिट्‌० ; भी 
विश्वनाथ प्रसाद मिभ्र एम० ए०; 
और पद्मनारायण श्राचाये एम०ए७; 


डाक्टर छेलब्रिहारी एम० ए.०, पी- 
एच० डी० ; डाक्टर श्री कृष्णु- 
लाल एम० ए०,पी - एच० डी० | 
विश्वविद्यालय नागपुर -- 
( प्र० ३८३ ) इसके अंतर्गत जो 
कालेज हैं उनमें पे तीन में उच्न्च 
कक्षाओं में हिंदी पढ़ाई जाती दे ; 
बी० ए० की पढ़ाई तीनों की स्व- 
तंत्र है, एम० ए.० में सबकी पढ़ाई 
सम्मिलित रूप से होती है ; इन 
कालेजों में ३ श्र॒ध्यापकफ ओर २ 
श्रध्यापिकाएँ हिंदी विमाग में हैं ; 
साहित्यिक कार्यक्रम ओर योज- 
नाओ्रों के लिए. विश्वविद्यालय में 
हिंदी-साहित्य-समिति स्थापित है ; 
हिंदी लेकर एम० ए० में प्रथम 
उत्तीण होने वाले छात्र को कोरिया 
दरबार की श्रोर से एक स्वण॑पदक 
प्रदान किया जाता है । 
विश्वविद्यालय पटना -- में 
अब से बीस-बाइस वर्ष पूर्ष हिंदी 
की शिक्षा केवल रचना रूप में 
दी जाती थी; धीरे-धीरे पूण रूप से 
हिंदी-शिक्षा दी जाने लगी; १६३६ 
मं बी० ए० तक हिंदी-शिक्षा का 
प्रबन्ध हुआ ; ततश्चात्‌ 
पटना कालेज में एम० ए.० में 
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भी हिंदी को पढ़ाई होने लगी; इस 
समय हिंदी विभाग के शअ्रध्यक्ष प्रो, 
श्रीधम नद्र ब्रह्मचारी, प्रो० श्रीविश्व- 
नाथप्रसाद, प्रो०७ जगनन्‍्नाथराय 
शर्मा आदि विद्वान हैं; अ्रन्य 
पराध्यापक भी हिंदी की उत्तरोत्तर 
उन्नति के लिए प्रयत्नश'ल हैं | 
विश्वविद्यालय, प्रयाग -- 
श्प्ष्छ में इसकी स्थापना हुईं ; 
१६२२ में पुन; संगठन हुआ ओर 
शिक्षा देने की व्यवस्था को गयी | 
हिंदी-विभाग को स्थापना १६२४ 
में हुई ; आरम्भ म पाँच विद्यार्थी 
थे जिन्हें पढ़ाने को एक अध्यापक 
पर्याप्त था। पश्चात्‌, विद्याथियों 
की संख्या बढ़त-बढ़त अरब एक 
सहख के लगभग हो गयी है ओर 
फ्रांस, बलजियम आदि विदेशों से 
भी विद्यार्थो यहाँ हिंदी पढ़ने आया 
करते है। अ्रध्यापका का संख्या 
इस समय बारह है | इसक अंतगंत 
आ।ज चार संस्थाएँ कार्य फर रही 
हें (क) भारतीय हिंदी परिपद्‌ 
--यह संस्था १६४१ में आरंभ हुई 
इसका स्वतंत्र परिचय प्ृ० ४७५ 
पर छुपा है । (ख) हिंदी १रिपद्‌-- 
इसकी स्थापना हिंदी विभाग क्री 


स्थापना के पूब ही सन्‌ १६२२ में 
हुई | इसके तत्वावधान में प्रतिवर्ष 
साहित्यिक समागेह होते रहे हैं ; 
इसके गल्प - सम्मेलनो में पुरस्कृत 
संकलन “गल्‍ल्प - माला” के नाम से 
छप चुका है ; इसके अ्रधिवेशनों 
में पढ़े गये निबंध 'परिषद्-निब॑धा- 
वली? --. २ भाग में संकलित हैं ; 
परिषद की मुख्पतन्रिका “कोमुदी! 
१६३५ से प्रतिवर्ष प्रकाशित हो 
रही है। इसके प्रकाशन - विभाग 
द्वारा ६ अनुसंघानपूर्ण अंय प्रका- 
शित हो चुके हैं। (ग) हिंदी- 
सरमिति--- १ ६३६ में इसकी स्था- 
पना हुई ; इसमें अ्रध्यापकों तथा 
विद्यार्थियों द्वारा प्रति मास निबंध- 
पाठ की योजना होती है। (घ) 
धप्रध्यापक समिति-- विश्वविद्या- 
लय के हिदी-अ्रध्यापको की यह 
समिति है जिसकी बेठक प्रति 
सप्ताह होती है जिसमें भाषा, लिपि 
ओर वत्तनी के संबंध में विचार- 
विनिमय होता रहा है | यह विभाग 
अब स्वतंत्र हन्दी भवन बनाने के 
लिए. प्रयत्नशील है। 

प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी 


, विभाग के अध्यापकों के नाम हैं 


( ५७६ ) 


शवश्री डाक्टर धीरेंद्र वर्मा एम० 
ए.०, डी० लिय्‌ (यूनीवर्सिटी प्रोफे- 
सर); डाक्टर रामकुमार वर्मा एम० 
ए०, पी - एच० डी० (रीडर) ; 
डाक्टर माताप्रसाद गुप्त एम० ए०, 
डी० लिटु० (रीडर) $ डॉक्टर 
रमाशंकर शुक्ल 'रसाल! एम० ए.०, 
डी० लिट ; डाक्टर उदयनाराण्ण 
तिवारी एम० ए० (हिंदी और 
पाली ), डी० लिट्‌०; डाक्टर 
लक्ष्मीसागर वाष्णंय एम० ए०, 
'डी० फिल०» डी० लिट्‌ ०; श्री उमा- 
शंकर शुक्ल एम० ए.०, डाक्टर 
व्रजेश्वर वर्मा एस० एछ्‌०, डी० 
फिल०; डाक्टर दरदेवबादरी एम० 
ए.०,डी ०लिट्‌ ०;डाक्टर रघुवंश एम ० 
ए०, पी-एच० डी» ; श्रीयुत 
तोमर । 

इस विद्यालय के महिलाबिभाग 
की अ्रध्यक्षा हैं श्रीमती चंद्रावती 
त्रिपाठी एम०ए०;सहायक हैं डाक्टर 
शेलकुमारी माथुर एम० ए०, डी० 
.फिल० ; एक अन्य अध्यापक हैं 
पंडित देवीदत्त शक्ल | 

विश्वविद्यालय,म द्रास में हिंदी 
'मराठी, उड़िया, बंगाली, आसामी, 
-बर्मी, ओर सिंहली आदि भाषाश्रों 


के लिए एक संयुक्त बोड है; हिंदी 
प्रधान है, बाकी भाषाएँ साथ कर 
दी गयी हैं; यही बोड विश्वविद्या- 
लय को परीक्षा, पाठ-क्रम, पाठ- 
पुस्तकें परीक्षक-नियुक्ति आदि के 
लिए. सिफारिश करता है; इनका 
अंतिम निणंय सिनेट करती है; 
विश्वविद्याक्ञय-पुस्त कालय के लिए 
“विद्वान समिति? मे हिंदी का एक 
सदस्य रहता है; विश्वविद्यालय की 
श्रोर से ये परीक्षाएं हिंदीम॑ चलायी 
जाती हैं--मैट्रीकुलेशन -- हिन्दी 
दूसरी भाषा है; इटरमीडिएट-- 
वर्ग मे हिंदी दूसरी भाषा ओर 
तीसरे वर्ग में तीसरी भाषा है; बी० 
ए.०--दूसरे वर्ग हिंदी दूसरी भाषा 
है ओर तीसरे में ऐच्छिक विषय: 
बी० एस-सी ०--प्रथम व्गर्मे हिदी 
ऐच्छिक विपय है; एम० ए०-- 
ओर साहित्य “विद्वान! उपाधि 
परीक्षा में हिंदी प्रधान भाषा हैं; 
“विद्वान! परीक्षा “साहित्य रत्न! क 
समकक्ष है। 

स्कूलों में पाठ-पुस्तकें निधौरित 
करने के लिए चालीस सदस्यों को 
धसद्रास टेक्स्ट बुकक्‍्स कमेटी” नामक 
एक बड़ी ,समिति द ज़िसमें दो 


( ५८० ) 


मुख्यतः हिंदी के लिए हैं; इस 
समिति को कारबाई गोपनीय 
समभी जाती है | 

मद्रास विश्वविद्यालय के अधीन 
जिन कालेजों में इंटरमीडिएट 
और बी० ए० में हिंदी पढ़ाई 
जाती है उनके नाम ये हँ--महा- 
राज कालेज इ्णाकुलम्‌, वीमेंस 
क्रिश्चियन कालेज मद्रास, सन्त 
टामस कालेज त्रिचर, संत एलो- 
सियस कालेज मंगलोर, मारिस 
कालेज मदरास, संत तेरिसस कालेज 
इरणाकुलम । 

विश्वविद्यालय,मैसूरमे मिडिल 
कक्षा से लेकर बी० ए० तक हिन्दी 
भाषा की शिक्षा वेकल्पिक रूप से 
दो जाती है; १९३८ से हिंदी 
भाषा का यहाँ प्रवेश हुआ; बी० 
ए में जो विद्यार्थी वेकल्पिक विषय 
में उद्‌' लेते हैं उन्हें अनिवाय रूप 
से हिंदी लेनी होती है; १६४२ में 
दो, १६४३ में सात ओर १६४४ में 
६ विद्यार्थियों ने बी० ए० हिन्दी 
लेकर पास किया; अब यह संख्या 
बहुत बढ़ गयी है। 

विश्वविद्यालय, लखनऊ-- 
स्थापना काक्ष 'म॑ हिंदी बी० ए० 


ओर बी० एस-सी० में अ्रनिवार्य थी: 
कुछ समय बाद अ्रनिवाय रूप बंद 
करके बी ० ए० में स्वतंत्र विषय बना: 
दिया गया;पंडित बद्रीनाथभद् १६ ३ ०- 
तक अध्यापक रहे ; इनके पश्चात्‌ 
डाक्टर दीनदयालु गुप्त नियुक्त हुए; 
स्वर्गीय अध्यापका म॑ काशी विश्व- 
विद्यालय के स्नातक डाक्टर 
पीतांबर दत्त बड़थ्वाल एम०ए०, 
डी० लिट और प्रयाग विश्वविद्या- 
लय के स्नातक डाक्टर जानकीनाथ 
सिंह एम० ए०, डी० लिय्‌ थे; 
१९४७ तक हिंदी ओर संस्कृत 
विभाग का श्रध्यकज्ष एक ही रहता 
था; इसके बाद हिंदी विभाग 
स्वतंत्र हो गया ओर उसके अध्यक्ष 
की स्तंत्र नियुक्ति हुई; वतमान 
अध्यापका के नाम ये हैं---डाक्टर 
दीनदयालु गुप्त एम ०ए० डी >लिय्‌ ० 
( यूनिवर्लिटी प्रोफेसर ) ; डाक्टर 
केसरीनारायण शुक्ल एम० ए७ 
डी०लिट्‌ ०(रीडर); डाक्टर भगीरय 
मिश्र एम० ए० | पी-एच० डी० $ 
श्री हरिकृण अ्रवस्थी एम०७० ए.०, 
श्री विपिनविहारी त्रिवेदी एम० 
ए.०, डाक्टर जिलोकी नारायण 
दीक्षित एम० ए०, पी-एल्ब० डी०; 


( ४८१ ) 


डाक्टर सरयूप्रसाद अग्रवाल एम० 
'ए० पी-एच० डी० और श्री वज- 
किशोर मिश्र एम० ए० | 

वेंकटेश्वर प्राच्य कलाशाला, 
पिदपति-- १६४२ से यहाँ. मद्रास 
विश्व विद्यालय की “विद्वान” उपाधि 
परीक्षा की शिक्षा का प्रारंभ हुआ; 
१६४७ म॑ 'हिंदी विद्वान! की शिक्षा 
दी जाने लगी; आरम में श्री सोमे- 
श्वर शर्मा सा० रतन नियुक्त हुए ; 
जाई १६४८ म॑ आध्र विश्ववि- 
द्यालय के हिन्दी पंडित श्री हनुम- 
च्छास्त्री अयाजित! एम० 7० 
सा० रत्न० हिन्दी विभाग के 
अध्यक्ष बनाये गये ; शाला के 
पुस्तकालय म॑ १५४०० हिन्दी 
अंथ हैं । 

संत ऐड्रूज कालेज, गोरख- 
पुर-- १६४० म॑ हिन्दो विभाग के 
अंतर्गत हिन्दी-सना की स्थापना 
हुई ; सभा का निजी पुस्तकालय 
है ; प्रति तीसरे वप्र सभा विराट 
कविसम्मेलन करतो है | 

सतीशचंद कालेज, बलिया 
--हिन्दी-छात्रों की संख्या लगभग 
३४० है ; “विवेक? पन्निका प्रका- 
ईशित होती है ; तीन श्रध्यापक हैं ; 


अध्यक्ष हँ श्री विश्वनाथ तिवारी 
एम० ए०, सा० रत्न | 

स्रावंजनिक पुस्तकालय, चंदेरी- 
१६२६ में स्थापित ; पुस्तकों का 
विशाल संग्रह है ; साहित्यिक 
आयोजन होते हैं ; पुस्तकालय का 
निजी भवन हे | 

साहित्य महाविद्यालय ,(राजेंद्र) 
सेवदह, पटना ; स्था० -- २५४ 
जुज्ाई १६३७ ; उहँ ० --- जनता 
में देश-प्रेम, श्रात्मगोरव, मानवता- 
प्रेम, ग्राम - सुधार, हिन्दी - प्र म 
उत्नन्न करना ; कायें० --उच्च 
शिक्षा हिन्दी म॑ दी जातो है; 
पुस्तकालय में १००० पुस्तकें हैं, 
वाचनालय म॑ २० पत्र श्राते हैं ; 
साहित्य परिषद द्वारा युगवाणी!” 
इस्तलिलित मासिक निकलता हे; 
ध्राम-सेवक! विशेषांक निकला था; 
गांधी जी के रचनात्मक काये की 
योजना को चलाने के लिए. एक 
समग्र आम-सेवा-शिक्षण-शिविर को 
स्थापना १ नवम्बर १६४५ में हुई, 
हरिजनों ओर अहिन्दी भाषियों को 
निःशुल्क पढ़ने को सुविधा है | 

हरप्रसाद. जेन._ कालेज, 
आरा -- कालेज के हिन्दी विद्या- 


( भटर ) 


थियों द्वारा साहित्य - परिषद की 
स्थापना हुई है ; साहित्यिक समा- 
रोह होते हैं; श्री शिवबालकराय 
ग्रध्यन्ष ओर श्री सीताराम “प्रभात! 
सभापति हैं । 

हरिवंश श्रीलादश पुस्तकालय, 
करंजही, मलाब, गोरखपुर --- श्री 
रामसूरत शुक्ल 'शील” द्वारा जुलाई 
१६३६ में स्थापित ; उत्तर प्रदेशीय 
शिक्षा-प्रसार-समिति द्वारा मान्य; 
१२०० पुस्तक हैं, परीक्षाओं का 
कंद्र है 

हिन्दी-भाषा - प्रचार - समिति 
(श्रीलंका), ३४ अलवबियन रोड, 
देमटगोड, कोलंबोी ६, लका-- 
भारतके सुदू रद क्षिण में स्थित लंका 
प्रदेश में हिंदी का प्रचार-प्रसार 
करने वाली एकमात्र संस्था, इसके 
प्रधान कार्यकर्ता ओर प्रधान मन्त्री 
हैं श्री र्नसार, इस समिति के 
प्रयत्न से केलनिय विद्यालंकार महा- 
विद्यालय, कफोलंबो के श्री लंका 
विद्यालय, देमटगोड के धम्मप्रसाद 
विद्यालय आदि में हिंदी की शिक्षा 
का आरम्म हो गया है; यहाँ के 
युवक शऔ्रोर युवतियाँ अब दक्तिण 
भारतीय हिंदी प्रवार-सभा मद्रास 


और राष्ट्रभापा हिंदी-प्रचार - सभा 
वर्धा की परीक्षाओं में समनि बैठती 
हें । 

हिन्दी राष्ट्रभापा-प्रचार-सभा, 
गोरी शंकरपुरम , गुडिवडा, कृष्णा 
आंध्र--जनवरी १६४७ में हिंदी 
प्रचार-प्रसार के उद्दश्य से स्था- 
पित; हिंदी-नाख्य-मंडली की स्था- 
पना की जो विशेष लोकप्रिय हो 
चुकी है; तीन-चार परोत्षाश्रां का 
संचालन करती है; निजी भवन 


- बनाने के लिए, प्रयत्नशील है । 


हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग--देश 
के विभिन्न नेताओ्रो द्वारा स्थापित, 
सम्मेलन-परीक्षाओं की पढ़ाई होती 
है; 'कृषपि-विशेषज' उषाधि-परीक्षा 
का संचालन होता है । 

हिन्दी विद्यापीठ, फीरोजाबाद, 
आगरा--जूलाई १६४८ मे श्री 
गणेशलाल शर्मा एम, ए.०, सा० 
रतन द्वारा स्थापित; सम्मेलन- 
परीक्षाओं की पढ़ाई का प्रबन्ध है; 
साहित्यिक समारोह ग्यायोजित होते 
हैं; संचालन कार्यसमिति करती 
हे । 

हिंदी विदूयापीठ, रतनगढ़-- 
१५ अगस्त १६४७ को स्थापित; 


( भरे ) 


चार परीक्षाश्रों का संचालन करती 
हे; कई पुस्तकालय ओर वाचना- 
लय स्थापित किये हैं । 


हिंदी-साहित्य - परिषद (खासी 
जयंतिया, ४ लोवासी लाइंस, 
शिलाँग, आसाम --- आसाम के 
पवतीय प्रदेशों में हिन्दी - प्रचार 
करनेवाली मंस्था, राष्ट्रभापा-प्रचार- 
समिति वर्धा से संबद्ध है । 

हिंदां-साहित्य-परिषद्‌, ललितपुर 
--जनता म॑ साहित्यिक रुचि 
जाग्रत करने के उद्देश्य से स्थापित; 
स्थान य नवयुवक साहित्यिका का 
सहयोग प्राप्त है | 

हिंदी-साहित्य-परिषद्‌(ह रिहर), 
बीहट, मुं गेर--१६४० में स्था- 
पित; साहित्यिक श्रभिरुचि जाग्रत 
करना उद्द श्य है; निजी पुस्तका- 
लय है; साहित्यिक कार्यक्रमों 
म॑ पठित भाषणों को प्रकाशित 
करने की योजना है । 

हिंदी -साहित्य - सभा, छद्दार 


बाग, जलंघर-- १६४७ से स्था- 
पित, पाज्षिक श्रधिवेशन होते हैं। 

हिंदुस्तानी प्रचार सभा, ५» 
गोबक लेन, काउलालंपुर,मलाया- 
यह सभा इस प्रदेश में अपना 
काम कई वषों स कर रही है। 
आर भ में स्थानीय निवासियों को 
हिन्दी से परिचित कराना प्रधान 
उद्द श्य था; परन्तु हिन्दी जब से 
भारत की राष्ट्रभापा के रूप में 
स्वीकृत हो गयी है, सभा के कार्य 
कर्ताश्रों का दायित्व बहुत बढ़ गया 
है ओर हिन्दी-प्रचार संबंधी निजी 
प्रयत्न के साथ साथ उसने सरकार 
से निवेदन किया है कि विद्यालयों 
म॑ अन्य विपयों के साथ साथ हिंदी 
को भी मान्यता दो जाय। सभा 
हिंदी - विद्यालयों ओर रात्रि- 
पाठशालाओओ का संचालन करती है 
और दल्षिण भारत हिंदी प्रचार 
सभा की परीक्षाश्रों को इस देश में 
व्यवध्थापिका है | 


( 'ैथा४ ) 


(7) प्रकाशकों के अवशिष्ट परिचय 


अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, 
नया टोला, पटना--विविध विष- 
यक लगभग ४० पुस्तकें प्रकाशित; 
“विश्वदर्शन माला' का भी कुछ 
काल तक प्रकाशन हुआ ; अब 
साहित्यिक प्रकाशन कर रहे हैं । 

श्रजंता प्रख लि०, नया 
टोला, पठना -- प्रमुख प्रकाशन 
संस्था; अब तक लगभग १०० 
पुस्तकें प्रकाशित जिनमें दिनकर- 
साहित्य का प्रकाशन प्रमुख है; 
बालोपयोगी मासिक चुन्नू मुन्न का 
प्रकाशन भी होता हे; श्री मणि- 
शंकर लाल अध्यक्ष हैं | 

अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, 

६२४ सदाशिव, पूना २ -- स्वा- 
च्याय माला को लगभग १० 
पुस्तक प्रकाशित को हैं । 

अभिनय प्रकाशन लि०, लंगर 
टोली, पटना --- कई पुस्तक 
प्रकाशित को हैं । 

अमोलकचंद शअश्रग्रवाल एंड 
संस, चावल मंडी, चोक, कानपुर 
-“२-३ पुस्तक छापी हैं| 

अमृत बुक कम्पनी, कनाट सर- 


कस, नयी दिल्ली---२-३ सामयिक 
पुस्तक प्रकाशित को हैं । 
अशोक श्र स, महेंद्र, पटना ६- 
कथा - साहित्य को लगभग १५० 
पुस्तक प्रकाशित; साहित्यिक 
पुस्तकों के प्रकाशन की योजना 
है; मासिक “नयी धारा” का प्रका- 
शन हो रहा है; श्री उदयराज सिह 
अध्यक्ष हैं | 
आगरा बुक स्टोर, रावतपारा, 
अआगरा-पाठ्य पुस्तकों की कंजियों 
के प्रकाशक 3 २०० के लगभग 
प्रकाशित पुस्तके हैं ; श्री सूरजभान 
व्यवस्थापक हैं ; इसकी शाखाएँ 
आगरा, अजमेर, लखनऊ, बनाग्स, 
मेरठ आदि शहरों म॑ हैं । 


आदर्श पुस्तक भवन,भागलपुर 
सिटी---जीवन चरित्रमाला में दो 
तीन पुस्तक प्रकाशित की हैं। 

आदश पुस्तक मंदिर, चौक 
इलाहाबाद-- १०० पुस्तक प्रका- 
शित ; आजकल मासिक “जासूस- 
महल” का प्रकाशन हो रहा है ; 
श्री बनवारी तिवारी अध्यक्ष हें | 


( ५८५ ) 


आधुनिक पुस्तक भवन, ३०- 
३१, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता--. 
श्री राहुल जी की नयी लिखी ४-४ 
पुस्तक प्रकाशित; ओ्रोर भी कई 
उपयोगी प्रकाशन हो रहे हैं; श्री 
ररमानंद पोहार स्वामी हैं । 

आरोग्य मंदिर, संड़िया कुओआँ, 
गोरखपुर --- स्वास्थ्य विपयक 
कछ पुस्तकें प्रकाशित ; मासिक 
“आरोग्य' का प्रकाशन भी होता है | 

आल इंडिया पब्लिशिंग 
कंपनी, लखनऊ --- लगभग २५४ 
पुस्तकें प्रकाशित, सभी टीकाएँ हैं । 

इंडियन पब्लिशिंग हाउस, 
नयी सड़क,दिल्ली--कई उपयोगी 
पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है | 

उदयाचल, मठापुर, पटना-- 
प्रसिद्ध कवि 'दिनकर” जी का 
सारा साहित्य यहीं से प्रकाशित 
हुआ है | 

एस० आर० भंडारी एंड 

कंपनी, नया बाजार, अजमेर-- 
विभिन्न विपयक कई पुस्तक 
प्रकाशित | 

एस० चाँद एंड कंपनी, 
फब्वारा, दिल्‍्ली--लगभग १०० 
पुस्तकें प्रकाशित जिनमें कई उच्च 


परीक्षाओं की पाव्यपुस्तके हैं.। 
कन्हैयालाल कृष्णदास, दर- 
भंगा --- विविध विषयक लगभग 
२४ पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं । 
कला मंदिर, रतनगढ़, (बीका- 
नेर ) -- १४-६-४४ की पंडित 
हनुमानदत्त द्वारा स्थापित ; दो 
पुस्तकें प्रकाशित ; श्री पंडित 
गोपाल शर्मा वेद्य व्यवस्थापक हैं । 
कल्याण मंद्रि, कटरा, इला- 
हाबाद--शाक्त धर्म की पुस्तकों के 
प्रकाशक ; 'साधन-माला' के श्रंत- 
गंत शाक्त साधना संबंधी एक 
पुस्तक प्रतिमास छुपती दे जिसका 
वार्षिक मूल्य ८) है ओर जिसके 
संपादक पंडित रामदत्त शक्ल हैं | 
कल्याण साहित्य मंदिर, 


चोक, इलाहाबाद -- कहानी- 
उपन्यास साहित्य की लगभग ३० 
पुस्तकें प्रकाशित । 


किताबघर, कंदम कुश्राँ, पटना 
--लगभग १० विविध विषयक 
पुस्तकें प्रकाशित; श्री परमेश्वरसिदद 
अध्यक्ष हैं । 
किताबघर, जिंसी पुल, लश्कर, 
ग्वालियर--साहित्य प्रकाशन मंदिर 
के नामसे ४-५ परीक्षापयोगी पुस्तकें 


( ४८६ ) 


प्रकाशित, श्री रा० भ० अग्रवाल 
व्यवस्थापक हैं । 

किशोर पब्लिशिंग हाउस, 
परेड, कानपुर --- क्गधग १० 
पुस्तक प्रकाशित; प्राय: सभी पाठ्य 
पुस्तकें हैं; श्री तेजबदादुर सिंह 
अध्यक्ष हैं । 

केसरवानी पब्लिशसं, दारा- 
गंज, प्रयाग---ल्गभग १० पुस्तकें 
प्रकाशित; शानमाला का प्रकाशन 
हो रहा है। 

गुप्त ब्रादस, मंडी धनौरा, 
मुरादाबाद --- स्थापित १६२४; 
लगभग १५५४० पुस्तक प्रकाशित; 
मासिक “शिक्षा-सुधा? का भी प्रका- 
शन होता हे; श्री सागरमत्न गुप्त 
संचालक हैं। 

गुप्त बुकडिपो, बड़ा बाजार, 
इजारीबाग--दो तीन विद्याथियो- 
पयोगी आलोचनात्मक पुस्तके 
प्रकाशित की हैं । 

गोयल बुकडिपो, घुलियागंज, 
अआगरा--- लगभग ५ पुस्तक प्रका- 
शित; श्री चंद्रभान अध्यक्ष हैं। 

गौतम बुकडिपो, नयी सड़क, 
देहली---लगमग २०० पुस्तके 
प्रकाशित, पहले पाख्य पुस्तकों का 


अधिक प्रकाशन किया, अब- सा- 
हित्यिक पुस्तकों का प्रकाशन भी 
कर रहे हैं जिनमें श्री नरेंद्र, श्री 
चतुरसेन शास्त्री की रचनाएँ प्रमुख 
हें 

ग्रंथ बितान, भागलपुर--श्री 
हजारीप्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट 
श्री आत्मकथा” का प्रकाशन किया 
हे। . 

चेतना प्रकाशन लि०, हेदरा- 

बाद (दक्षिण)---लगभग ५ पुस्तके 
प्रकाशित; श्री देवेंद्र सत्यार्थी के 
प्रसिद्ध गद्य गीतों के दो-तीन संक- 
त्तनन काफी प्रचलित हुए हैं; कई 
सुयोग्य व्यक्ति सचाक्नक हैं | 

जन प्रकाशन ग्रह, खेतवाड़ी, 
गिरगाँव, बम्बई ४-- कम्यूनिस्ट 
विचारधारा सम्बन्धी साहित्य के 
प्रकाशक; कुछ समय तक मासिक 
नया साहित्य'ः का भी प्रकाशन 
हुआझा | 

जनवाणी प्रकाशन, १६१।१ 
हरिसन रोड, कलकत्ता---क्षगभग' 
२० साहित्यिक पुस्तक प्रकाशित 
हुई हैं; “काव्य में अभिव्यंजनावाद?, 
“गेहू और गलात्र” प्रमुख हैं; श्री 
हजारीलाल शर्मा अध्यक्ष हें | 


( ई८७ ) 


जलञान लता मण्डल, २६ एल 
मुगमाट क्रास लेन, बम्बई ४--- 
परीक्षोपयोगी कुछ पुस्तकें प्रका- 
शित की हैं । 

ताराकार्यातय, नसीन, सूवा 
(फीजी)--फीजी द्वीउसमूह के एक 
मात्र हिंदी प्रकाशक; लगभग ४ 
पुस्तक प्रकाशित ; तार! मासिक 
का भी कई वर्षो' से प्रकाशन होता 
है; व्यवस्थापक हैं श्री ज्ञानीदास । 

तुलसी साहित्य सदन, रे 
नसिया रोड, इ'दोर -- आलोच- 
नात्मक ओर विविध विपयक कई 
पुस्तक प्रकाशित ; श्री तुलसीराम 
अध्यक्ष हैं | 

नया क्रिताच घर, गोरखपुर--- 
स्वास्थ्य विषयक ४-५ पुस्तके 
प्रकाशित ; मासिक आरोग्य का 
प्रकाशन भी होता है। 

नवनिर्माण प्रकाशन, धनराज 
लेन, श्रमरावती (बरार --युगजी- 
वन, जन समाज, भलक आदि 
पुस्तकमालाशों का प्रकाशन हो 
रहा है; श्री रामरतन सिकची 
संचालक हैं । 

नवयुग ग्रंथागार, छितवापुर 
रोड, लग्बनऊ--कहानी-उपन्यास 


की लगभग २० पुस्तक प्रकाशित 
श्री रामेश्वर तिवारी स्वामी हैं । 

नाथ बुक डिपी, राजामंडी, 
आगरा --- कई सहायक पुस्तके 
प्रकाशित की हैं, श्री शंभूनाथ 
अध्यक्ष हैं | 

पुस्तक भ्रवन, मोती भील, 
मुजफ्फरपुर--लगभग १० पुस्तके 
प्रकाशित ; प्राय: सभी पाख्य 
पुस्तकें हैं । 

पुस्तक मंदिर, व्वलीफा बाग, 
भागलपुर -- जनवरी १६५७ में 
स्थापित ; कई पुस्तके प्रकाशित ; 
श्री श्यामसुन्दर सहाय एम० ए० 
अध्यक्ष हैं | 

प्रगति प्रकाशन, १४ डी० 
फीरोजशाह रोड, नयी दिलली--- 
नवस्थापित श्र ष्ठ प्रकाशन संस्था; 
अशय, मुशी, सेठ गोविंददास 
आदि की कई सुन्दर पुस्तकें कला- 
त्मक ढंग से प्रकाशित हुई हैं; 
मासिक “प्रतीक का भी प्रकाशन 
हो रहा है ; श्री राजबहादुर सिंह 
अध्यक्ष हैं । 

प्रीमियर पब्लिशिग कपनी, 
नयी सडक, दिल्‍ली--लगभग २५ 


( 'गदण ) 


पुस्तक प्रकाशित जिनमें सभी पराझ्य 
पुस्तक हैं | 
प्रेम बुक डिपो, अस्पताल 
रोड, आगरा---ल्ग मग ३० पुस्तके 
प्रकाशित जिनमें अधिकतर पाख्य 
पुस्तकों की कंजियाँ हैं । 
बनारस बुक स्टो से, बुलानाला 
बनारत-.-बालोपयोगी लगभग २० 
पुस्तक प्रकाशित की हैं । 
बालसाहित्य मन्दिर, मशक- 
गंज, लखनऊ--शिक्षा - सम्बन्धी 
१० पुस्तकें प्रकाशित; श्री शिव- 
नंदन कपूर अध्यक्ष हैं। 
भारत प्रकाशन मंदिर, सुभाष 
रोड, अलीगढ़--४-४ विद्याथियो- 
पयोगी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी 
हें | 
भारती प्रकाशन, चौक, 
मुंगर--दो तीन पुस्तके प्रकाशित ; 
प्रो" श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह 
अध्यक्ष हैं । 
भारती भवन, बाँकीपुर, 
पटना ४--आलोचना साहित्य की 
लगभग २० पुस्तक प्रकाशित की 
हैं; इसकी एक शाखा पुस्तक 
महल, पटना ४ है | 
भारती मंदिर, भगवान बाजार, 


छुपरा--कई पुस्तकें प्रकाशित कर 
रहे हैं| 


भारतीय पुस्तक भंडार,कालबा 
देवी रोड, बंबई--कई पुस्तकों के 
प्रकाशन का आयोजन है । 

मयूर प्रकाशन, भाँसी--श्री 
व दावनलाल वर्मा का सारा साहि- 
त्य यहीं से प्रकाशित हो रहा है ; 
उनके लगभग २० उपन्यास-नाटक 
प्रकाशित ; श्री सत्यदेव वर्मों 
अध्यक्ष हैं । 

महाबीर प्रकाशन, अलीगंज, 
एटा- जेन भर्म संबंधी साहित्य का 
प्रकाशन ; लगभग दो दर्जन छोटी 
बड़ी पुस्तकें छप चुकी हैं । 

महाशक्ति स्राहित्य मंदिर, 
बुलानाला, बनारस --- दो - तीन 
विविध विषयक पुस्तकें प्रकाशित ; 
मासिक “महाशक्ति' का भी प्रकाशन 
होता है | 

महेश प्रकाशन, भागलपुर 
-- रामायण संबंधी दो पुस्तक 
प्रकाशित ; ग्रो० महेश ध्रध्यक्ष हैं । 

मातृ भाषा मन्दिर, दारागंज, 
प्रयाग --- १४३० में स्थापित ; 
विविध विषयक लगभग २४ 


( #प्य६ ) 


पुस्तकें प्रकाशित; श्री हपवर्धन शक्ल 
व्वयस्थापक हैं। 

मानसरोवर प्रकाशन, गया-- 
१० आलोचनात्मक पुस्तकें प्रका- 
शित ; श्री हंसकुमार तिवारी 
अध्यक्ष हैं | 

मारवाड़ी साहित्य मंदिर, 
भिवानी (पंजाब) --- १९४२ में 
स्थापित ; “मारवाड़ी गौरव? प्रमुख 
प्रकाशन हैं ; “मारवाड़ी समाज? 
तथा 'समाज्ञ सेवक! नामक पत्र भी 
प्रकाशित होते हैं; इसकी शाखा 
शे८२ नया बाँस, दिल्‍ली ६ में भी 
है; श्री फतहचंद गुप्त व्यवस्था- 
पक हैं | 

मुरारी बुक डिपो, अस्पताल 
मार्ग, श्रागरा--लगभग ४० पुस्तकें 
प्रकाशित ; श्री मुरारीलाल गगे 
अध्यक्ष हैं । 

मोतीलाल बनारसीदास, बॉ की- 
घुर, पटना--सामान्यतः पाझ्य 
पुस्तक प्रकाशित को; अरब १०- 
१२ आलोचनात्मक पुस्तकें प्रका- 
शित की हैं ; श्री सुन्दरलाल जेन 
श्रध्यक्ष हें । 

मोहन न्यूज एजेंसी, कोटा-- 
श्री फतहचंद की “कामायनी सौंदये? 


प्रकाशित की ; और भी कई पुस्तक 
प्रकाशित कर रहे हैं ; श्री मोहन- 
लाल जैन व्यवस्थापक हैं । 

रघुनाथदास पुरुषोत्तमदास; 
चूना कंकड़, मथुरा--बालोपयोगी 
तथा अन्य विपयों पर लगभग १५ 
पुस्तकें प्रकाशित को हैं । 

रतन प्रकाशन मंदिर, राजा- 
मंडी, आगरा --- एक दो सह्दायक 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 

रमेश बुक डिपो, त्रिपोलिया 
बाजार, जयपुर --- लगभग ५० 
पुस्तक प्रकाशित जिसम॑ अधिकतर 
पाख्य पुस्तकें हैं | 

राका प्रकाशन मंदिर, ४१ 
ब्रकिट रोड, मद्रास १७--अश्रहिंदी 
भाषी प्रांत के हिंदी प्रकाशक ; 
त्तगभग ५ पुस्तकें प्रकाशित ; सभी 
विद्यार्थियोषयोगी हैं; श्री काशीराम 
अध्यक्ष हैं। 

राजस्थान पुस्तक मंदिर, जिपो- 
लिया बाजार, जयपुर--प्रकाशित 
पुस्तकों में जीवन रश्मियाँ” का 
अच्छा प्रचार है; एक शाखा 
अलीगढ़ में भी हे | 

रामसहाय लाल, कचहरी रोड, 
गया-- लगभग ५ आलोचनात्मक 
'पुस्तके प्रकाशित की हैं | 


( ४६० ) 


राष्ट्रधम कार्यालय, सदर बाजार 

लखनऊ--धार्मिक ओर राष्ट्रीय 
विपयक कई पुस्तके प्रकाशित; 
देनिक स्वदेश, साप्ताहिक पांच 
जन्य और मासिक राष्ट्रधम का 
प्रकाशन भी होता है। 

राष्ट्रीय पुस्तक भंडार, आदश 
पुस्तकालय, छतरी तालाब मागे 
अमरावती (बरार)-नवोदित लेस्कों 
की कई रचनाओं का प्रकाशन कर 
रहे हैं । 

राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, मछुञ्रा 
टोली, पटना -- गंगापुस्तकमाला, 
लखनऊ को शाखा; ४-५४ पुस्तक 
प्रकाशित; श्री राजकुमार भार्गव 
अध्यक्ष हैं| 

राहुल पुस्तक प्रतिष्टान; 
अशोक राजपथ, पटना-- महा पं ० 
राहुल सांकृत्यायन को नवीन 
पुस्तकों बा प्रकाशन अश्रब यहाँ से 
दी हो रहा है; श्री वीरेंद्रकुमार 
व्यवस्थापक हैं | 

रीगल इंडस्ट्री, खजरी 
बाजार, इन्दौर--विद्यार्थियं पयो - 
४-५ पुस्तक प्रकाशित की हैं । 

रीगज् बुकडिपो, नयी सड़क 

दिल्ली --- कई विद्यार्थियोपयोगी 


पुस्तके प्रकाशित की हैं। 

लोक चेतना प्रकाशन, -जबल- 
पुर---चार पुस्तकें प्रकाशित; 
मासिक ध्युगारम्भ!' का भी प्रका- 
शन होता है; श्री नमेदाप्रसाद खरे 
अध्यक्ष हैं | 

वाणी मन्दिर अजमेर, १९४४ 
में स्थापित; (पहले साहित्य निके- 
तन नाम था) दो तीन पुस्तक़ें 
प्रकाशित; एक व से “राप्ट्रवाणी? 
का प्रकाशन हो रहा है; श्री राम- 
स्वरूप गग संचालक हैं। 

विद्यावनम्‌ पुस्तक मंदिर, 
पामरू (कृष्णा जिला) दक्षिण--- 
“हिंदी साहित्य की प्रश्नोचरी?नामक 
पुस्तक प्रकाशित को है। 

विनोद पुस्तकालय, खजांची 
रोड, पटना -- कई विद्यार्थियो- 
पयोगी प्रकाशन किये हैं । 

वैदिक साहित्य मन्द्रि, सदर 
बाजार, नागपुर-- वे दिक धर्म की 
कई पुस्तके प्रकाशित । 

शारदा पुस्तक-भंडार, श्ञान 
व.पी, बनारस --- जासूसी और 
अय्यारी विषयक अनेक छोटी 
बड़ी पुंस्तके प्रकाशित; श्री मथुरा- 
प्रसाद खत्री अध्यक्ष हें। 
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शारदा मन्दिर लि०, नयी 
सड़क, देहली --- लगभग ४० 
पुस्तके प्रकाशित, कई साहित्यिक 
प्रकाशन हुए हैं । 

शुक्ला बुक हाउस, अमीना- 
बाद, लखनऊ- लगभग १५ पुस्तक 
ग्रक.शित; सभी विद्यथियोपयोगी 
टीकाएं हैं; श्री महीनाथ शक्ल 
व्यवस्थापक हैं । 

सरस साहित्य, अजमेर--श्री 
सरस वियोगी को ३-४ कविता- 
पुत्तके प्रकाशित; मासिक आलो- 
चक प्रकाशित करने का आयो- 
जन हे। 

सरस्पती निकेतन, पीपल मंडी, 
देहरादून--साहित्य की प्रृष्ठ-भूमि 
नामक आलोचनात्मक पुस्तक 
प्रकाशित, कई ओर प्रकाशन हो 
रहे हें । 

सरस्वती सदन, लायल बुक 
डिपो, लश्कर, ग्वालियर--- लगभग 
२५ पुस्तक प्रकाशित जिनमें 
शिक्षण माला की पुस्तकें प्रसिद्ध 
हैं ; श्री रामप्रसाद अग्मवाल 
अध्यक्ष हैं। 

साहित्य मंद्रि, वर्धा--परीक्षा- 
थियोपयोगी लगभग १० पुस्तकें 


प्रकाशित की हैं । 

साहित्य मन्दिर प्रेस, गुइन 
रोड, लखनऊ--विभिन्न विषयों 
को कई पुस्तक प्रकाशित; श्री 
कामेश्वर नाथ अध्यक्ष हैं । 

साहित्य सदन, देहरादून--- 
लगभग १० आलोचनात्मक व 
साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित | 

साहित्य साधना कुटीर, संयो- 
गितागंज, इन्दोर---परीक्षोपयोगी 
३-४ पुस्तके प्रकाशित हैं; कई 
गालोचनात्मक पुस्तक प्रकाशित 
करने की योजना है। 

सुबोध प्रंथमाला, अपरबाजार, 
रॉची--स्कूली पुस्तकों के प्रकाशक; 
ग्रत॒ साहित्य-प्रकाशन की योजना 
हे । 

सेंट्रल बुक डिपो, इलाहाबाद 
--श्री “बच्चन” जी का पूरा सेट 
प्रकाशित हुआ है ; लगभग २० 
पुस्तक प्रकाशित ; कई पुस्तकें 
प्रप्िद्ध हैं | | 

स्टूडेंट बुक कंपनी, जोधपु र-- 
लेगभग ५० पुस्तकें प्रकाशित 
जिनमे नित्रंध शिक्षा, प्रगतिशील 


जीवन आदि का अधिक प्रचार 


है; इसकी दो शाखाएँ जयपुर 
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और ग्वालियर में भी हैं । 

स्टूडेंट्स फ्र डूस, दीवेट रोड, 
इलाहाबाद->लगभग ५० पुस्तके 
प्रकाशित जिनमें अधिकतर पाख्य- 
पुस्तकों की कुंजियाँ हैं ; भारत का 
बहत इतिहास पुस्तक का विशेष 
प्रचार है, श्री अ० स०» सामंत 
ध्रध्यक्ष हैं ; इसकी एक शाखा पो० 
लंका, बनारस मं हें | 

स्वरूप ब्रद्स, खजूरी बाजार, 
इंदौर --- विद्यार्थियोपयोगी ८-१० 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 


दिंद प्रकाशन मंद्रि, हास्पिटल 
रोड, आगरा--लगमग ५ पुस्तकें 
प्रकाशित ; श्री मुरारीलाल गगे 
अध्यक्ष हैं। 


हिंदी मंथागार, १५ पी ०कला- 
कार स्टीट, कलकत्ता -- रखवोंद्र 
साहित्य का सारा प्रकाशन द्विंदी में 
कर रहे हैं ; १८ भाग छप चुके 
हैं ; श्री धन्यकुमार जेन व्यव- 
स्थापक हैं | 


हिंदी प्रकाशन मंदिर, जीरो 
रोड, इलाहाबाद --- श्री रामनरेश 
त्रिपाठी द्वारा स्थापित ; लगमग- 
१४ वर्षों तक बालोपयोगी “बानर” 
का प्रकाशन होता रहा ; लगभग 
१०० पुस्तकें प्रकाशित जिनमें हिंदी 
कोमुदी (७ भाग) और पथिक-खंड 
काव्य ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की ; 
इस समय दिल्ली के सस्ता साहित्य 
मंडल के संचालन में है | 

हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, 
जञानवापी, बनारस--लगभग ४०० 
पुस्तकें प्रकाशित, हिंदी प्रचारक 
शब्द कोश मुख्य है ; कई साहि- 
त्यिक पुस्तक मालाएँ प्रकाशित 
करने की योजना है ; भ्री कृष्णचंद्र 
बरी स्वामी हैं ; इसकी एक शाणा 
१६०।१ हरिसनरोड, कलकत्ता में 
भी है। 

हिंदी साहित्य सजन परिषद्‌, 
जोनपुर --- लगभग ३० पुस्तकें 
प्रकाशित जिनमें साहित्य दशेन,. 
साहित्य-परीक्षण मुख्य हैं । 
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(घ) दिंदी-पत्र-पत्रिकाओं के अवशिष्ट परिचय 


शअ्रंगारा-साप्ताहिक; संपा० 
--श्री रामचन्द्र सकसेना; ए०- 
पोस्ट बाक्स २३६, पी० रोड, 
कानपुर | 


अपना देश -- साप्ताहिक; 
संपा०--श्री नरसिंह राम शुक्ल; 
१६४७ से प्रकाशित; मूं०--७); 
प०-- सजनी प्रेस, प्रयाग | 

अमे,रकन रिपोटर--साप्तः- 
हिक; १६४१ से प्रकाशित; संपा० 
--डब्ल्यू०. बोने; बिना मूल्य 
विवरित ; प०-- श्रमेरिकी दूता- 
बाप, नयी दिल्ली । 


आँचल--महिलोपयोगी मा- 
सिक, जनवरी १६४४ से प्रकाशित; 
संपा०--सुश्री ज्ञान अस्थाना, 
कुमारी आशा, सुश्री+लाश कुमारी 
अग्रवाल; भू०--४); प०--पोस्ट 
बाक््त ३४०, नयी दिल्ली । 

आरती--विविध विषयक मा- 
सिक्; सम्पा०--श्री भगवती प्रसाद 
वाजपेयी एवं श्री लक्ष्मीचन्द्र वाज- 
पेयी; प०--शालीमार बिल्डिंग, 
रेल बाजार, कानपुर । 


आराधना--गाँवीवादो मारतिक; 
जनवरी ४८ स प्रकाशित; संपा० 
--क्रुमारों सावित्रीसिंह (किरण), 
श्री अशोक बी० ए०, श्री कृपाशफर 
वकोल ; मू०--४); प०-- गाजी- 
पुर। 

आलोक--साप्ताहिक; संपा० 
श्री विश्वताथ शक्ल; प०--बेकु'ठ- 
पुर (कोरिया स्टेट) | 

उजातल्ञा--समाजवादी नीति का 
समथक साप्ताहिक; १६५१ से प्रका- 
शित ; संपा० -- श्री गरुप्रसाद 
उप्पल; प० उजाला प्रेस, पटना। 

उत्थान --हरिंजनोपयीगी साप्ता- 
हिक; १६५४० से प्रकाशित; संपा० 
-श्ी वीरेंद्र पांडेय; सू०---४॥)॥ 
प०-द्ेजरतगंज, लखनऊ । 

उर्मिल्ाा--साहित्यिक मासिक; 
फरवरी १६५४१ से प्रकाशित; संपा० 
--श्री वासुदेव प्रसाद मेहयेत्ना, 
श्री दजारी भानु प्रकाश शक्क; 
सू०--६); प०--१४।६४ टेढ़ी 
नीम, बनारस | 

कन्या-- १६४४ से प्रकाशित 
मासिक; संपा०---श्री केशव प्रकाश 
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विद्यार्थी, श्री अशोक? बी० ए०: 
मू० -- २); १०--नारायणगढ़ । 
कल्पना-& गासिक; मू०-- 
१०) संपा० -- सवश्री आयंद्र 
शर्मा, प्रो० रंजन, मधुसूदन च्तु- 
बंदी, बद्री विशाल पिच्ती; १०-- 
चेतना प्रकाशन लि०, हैदराबाद 
(दक्षिण) | 
किसान-कृपकोपयोगी मासिक; 
संपा०--भ्री सुरशसिह;। सू०-- 
६); प० कालाकांकर, प्रतापगढ़ | 
क्षत्रियबन्धु --१६६६ से प्रका- 
शित मासिक; संपा०--श्री पी० 
चोधरी; प०-नील्टीबाग, बनारस | 
खिलौना-बालोपयोगी मासिक; 
सितम्बर १६५४० स॑ प्रकाशित; 
संपा०--भ्री 'अशोक? बी० ए०, 
श्री 'कुम॒दग; सू८--२॥); प०-- 
पोस्ट बाव्स ६६, जमशेदपुर १। 
गुलदस्ता -- अ्प्रस १६४०१ 
से प्रकाशित मालिक ; संपा०-+- 
श्री बूहचंद बी० राजपाल ; संयुक्त 
संपा० -- श्री विद्याशंकर शर्मा ; 
सलाहकार संपादक-मंडल-- सवश्री 
बनारसीदास चतुव॑दी,श्रीराम शर्मा, 
हरिशंकर शर्मा, रागेव राघव, शओ्रोर 
शांतिप्रसाद पाठक ; वि०-प्रत्येक 


मोलिक लेख पर पारिश्रमिक दिया 
जाता है ; मू०--भारत में १०), 
ग्रमरीका में ४ डालर , इ गलि- 
स्तान में १ पोंड ; प०--२६ ३८ 
पीवल मंडी, आगरा। 

चंदा मामा -- बाशोपयोगी 
मासिक ; सू०--४॥) ; बि०-- 
तामिल, वन्‍नड ओर मलयालम 
भाषाओं में भी इसी नाम से प्रका- 
शित होता है ; प०--मद्रास | 

चुन्नू - म॒न्नू --- बालोपयोगी 
मापिक ; सघंपा० -- श्रो रामवृत्ष 
बेनीपुरी ; मू०- ४॥) ; प०-- 
श्री श्र॒जंता प्रेस लिमिटेड, नया 
टोजा, पटवा | 

जाग्रति-साप्ताहिक पत्रिका ; 
जनवरी १६४० से प्रकाशित हो रही 
है; मू०--साढ़े बारह शिलिंग ; 
प्‌०-संगम शारदा प्रेस, नाँदी, 
फीजी | 

जासूस महल--माधपिक; जन- 
वरी १६४० से प्रकाशित ; मू०-- 
६); प०--चोक, इलाहाबाद । 

जीवन-विज्ञान--अश्रप्रल १६४६ 
से प्रकाशित मासिक ; संपा०--- 
श्री चंद्रराज भंडारी ; मू०--१०); 
प०--भानुपुरा, इन्दौर । 
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भंकार--सिनेमा साप्ताहिक । 
१६७१ से प्रकाशित ; संपा०-- 
श्री सदर्शन तिंह्द ओर श्री ल० प० 
देशमुख ; मू०--एक प्रति -)॥; 
प०--गोकुल पेठ, नागपुर । 

मंकरार--विविध विपय-विभू. 
पित सचित्र मासिक पन्निका, जन- 
वरी १६५१ से प्रकाशित ; संपादक 
हैं श्री ज्ञानीदास; किसी पार्टी से 
संबंधित नहीं है; विशुद्धः साहित्य 
का प्रचार उद्द श्य है; वि५-- 
फीजी भें यह हिंदी की अ्रकेली 
मासिक पत्रिका है; मू० -- ६ 
शिज्षिग; प०--तारा प्रेस, नसीन्‌, 
सूचा, फोजी | 

दीपशिखा-सिने व साहित्यिक 
मासिक ; संपा० -- श्री देवेंद्र ; 
सू०--६) ; प० -- पादिलपुत्र 
प्रकाशन मंदिर, ६ डी गद्दनी बाग, 
पटना १। 

देहात --- १६४८ से प्र काशित 
मासिक; संपा०--श्री कन्हैयालाल 
सहगल; श्री गंगाप्रसाद 'शारदा?, 
श्री नित्यानंद सारस्वत, श्रीमती 
चंद्रकान्ता जेरथ, श्री बल्लमदास 
बिन्‍नानी “जेश” ; सू० -- २) ; 
प०---पिलानी, जयपुर । 


नागरिक--दे निक ; संप[०-- 
श्री देवीदास शर्मा “निर्भय! ; प० 
+-हाथरस | 

नाम माहात्म्य-धार्मिक मासिक 
पत्र ; संपा० -- श्री गोर गोपाल 
जी मानसिह ; मू०- २८८) ; प० 
--भजनाश्रम, वृन्दावन | 

नया साहित्य -- प्रगतिशील 
मासिक ; सपा०--श्री रामविलास 
शर्मा, श्री प्रकाशचंद्र गप्त, श्री 
पहाड़ी! ; सू०--१०) ; प०-- 
नया कटरा, प्रयाग | 


नयी धारा--मासिक पुस्तक ; 
संपा० श्री रामबृत्ष बेनीपुरी ; 
मू०--१०) ; प०--अ्रशोक प्रेस, 
महेंद्र , पटना | 
नवभारत--राष्ट्रोय साप्ताहिक; 
अहिद। प्रांत से प्रकाशित ; प्रत्येक 
अंक पर हिंदी को प्रगति पर भी 
एक लेख रहता है ; संपा०--टी ० 
बी० केशवदास . प०--बेल्लारी 
(दक्षिण भारत) | 
नवरस --कहानी प्रधान मासिक; 
संपा० श्री देवकुमार मिश्र , श्री 
रघुवंश पारडेय ; मू०--५) ; प० 
--भिखना पहाड़ी,बाँकीपुर, पठना। 


ह। 


( ४६६ ) 


नारद -- राष्ट्रीय साप्ताहिक ; 
१६०० से प्रकाशित; भूत० संपा० 
- श्री गोविदप्रशाद शर्मी, पै० 
कार्तिशेय चरण मुखोपाध्याय, श्री 
लकच्धमीनारायण सारनी, गोस्वामी 
योगी लालगिरि,श्री प्रेमकुमार वर्मा, 
पं» सतीशचद शर्मा; बत्त० 
संप०--श्री कोशलकिशेर ; प० 
छुपरा । 
निष्काम--मासिकपत्र; १६५१ 
से प्रकाशित ; मू०--६) ; संपा० 
- श्री रत्नांबरदत चदोला “रत्न, 
नेत्रपाल बंध; प०-पएना १। 

नोकमोंक--१६३८ में प्रका- 
शित ह्वास्यरस का मासिक | भूत॑० 
संपा०-श्री केदारनाथ भद्र आर श्री 
श्रोमप्रकाश शमी ; संपा०- श्र 
रामप्रकाश पंडित ; वि०-- हास्य- 
रत की रचनाएँ पारिश्रमिक देकर 
चाहते हैं ; मू०--२); १०-- 
बराग मुजपफफर खाँ, आगरा | 

नुसिंह प्रिया--१६४ रसे प्रका- 
शित माप्तिक ; संपा० श्री ए० 
एस० राघवन ; प०-पुडुकोटई, 
मद्रास | 

पंचायत-- १६११ से प्रकाशित 
साप्ताहिक ; प०--बाराबंकी. । 





पराक्रम -- साप्ताहिक ; हिंदू 
सभा प्रधान का पत्र; संपा०--पं ० 
रामकृष्ण पागडेय ; प०--लक्ष्मण 
प्रेस, चांटापारा, बिलासपुर | 

परिचय पारिजात-मासिक ; 
संपा०--श्री कविराज दुर्गानारा- 
यण वीरत्रयईश, श्री सुरेशचद ; 
मू०---६) ; प०--शारदा सदन, 
केवलारी, पथरिया, सागर | 

प्रकाश--१६४२ से प्रकाशित 
देनिक संपा०--भ्री जी० सी० 
केला , प० -- कचोरा बाजार, 
आगरा | 

पातन्ञत्रिय-समाचार-- १६४२ 
से प्रकाशित जातीय मासिक; संपा० 
--श्री जी० विद्यार्थी ; प०--४२३ 
मुद्दीगंज, इलाहाबाद । 

प्राची प्रकाश-हिंदोी का एक 
मात्र दनिक पत्र जो बर्मा में कई 
बर्षों से प्रकाशित हो रहा है ; प० 
“रंगून (बर्मा)। 

बनारस -- दैनिक पत्र ; मू० 
१७) ; १६४१ से प्रकाशित ; प० 
--बनारस । 

शंखनाद, मंगेर--१६४६ से 
प्रकाशित; एक वर्ष तक हृस्तत्नि- 
खित रहा, १६४० का वाषिकांक:- 


( ४६७ ) 


मुद्रित होकर प्रा० श्री कपिल के 
संपादकत्व में निकला; मू० १) । 
शित्षा---उत्तर प्रदेशीय शासन 
के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित 
शिक्षा-सम्बन्धी पत्र; प्रायः अ्रधि- 
कारी विद्वानों की रचनाएँ इस मे 
प्रकाशित होती हें;प८--लखनऊ | 
श्रोरंगनाथ-- ध।मिक. साप्ता- 
हिक पत्र; १६४२ से प्रकाशित; 
संपा०-- श्री स्वामी मुरलीधराचाय्य 
तिलक; भ्रब. तक छह विशेषांक 
छप चुके है; मूं०--३); १०-- 
भिवानी (पंजाब) । 
संदेश--मासिक पत्र, संपा० 
-- प्रो ० रामपरीक्षा सिंह “पुष्प? 
एम० ए; प८- नवयुवक परिषद, 
रानीगंज, बदवान । 
संदेश--देनिय; श्६४८ से 
प्रकाशित ; संपा८--श्री नारायण 
प्रसाद शुक्ल; प०-- यशवंत रोड, 
इन्दोर । 
संदश--साप्ताहिक; संपा०-- 
सेयद काश्मिश्नली साहित्यालंकार; 
म्‌ृ०-- ४); प०-- प्रिस आफ वेल्स 
अस्पताल के सामने, भोपाल । 
सनन्‍्माग--सनातनधर्मी दनिक 
पत्र, वि० -+ कलकत्ता, बनारस 


ओर दिल्‍ली से एक साथ प्रका- 
शित होता है; कई सुयोग्य विद्वान 
संपादक हैं; प०--कलकत्ता | 

सन्‍्मागं--धार्मिक साप्ताहिक; 
संपा०--श्री सवाई लिह ; सू०-- 
८); प८-साधना प्रेस, जयपुर | 

सरिता मासिक; सम्पा०-- 
सब श्री संताराम चतुर्वेदी, करुणा- 
पति त्रिपाठी, रामचन्द्र बर्मो, शिव- 
प्रसाद मिश्र “रुद्र!) कमलाप्रसाद 
अवस्थी अशोक”, बलदेव प्रसाद 
मिश्र, बल्देवराज शर्मा 'उपवन?; 
सू०--५); कई विशेषांक प्रका- 
शित; प० - बनारस | 

सुमित्रा--कहानी प्रधान मा- 
घिक; १६४६ से प्रकाशित; संपा० 
श्री देवीप्रसाद धवन “विकल!; म० 
--5); प०- कानपुर | 

सोवियत भूमि -- पाक्षिक; 
१६४२० से प्रकाशित; सू०-- ३); 
प०--तास प्रतिनिधि, रूसी दृता- 
वास, नथी दिल्ली । 

हमारी अआधवाज्--साप्ताहिक; 
१६४० से प्रकाशित; सं०-- 
“निशंक! शर्मा; मू०-- ६); प०-- 
जयहिंद प्रेस, लश्कर, ग्वालियर | 


( 'ध्थ ) 


हिंदी अनुशीलन -- प्रयाग- 
स्थित भारतीय हिंदी परिषद का 
त्रेमासिक मुख - पत्र; भापा ओर 


साहित्य से सम्बन्धित अनुसंधान 
शी 

पूण निबन्ध ही प्रायः प्रकाशित 

होते हैं । 





( छह ) हिंदी के अवशिष्ट पुरस्कार ओर पदक 
/ डालमियाँ पुरस्कार 


अब तक २०००) का देव पुर- 
स्कार हिंदी में सबसे अधिक 
निधि का था ; इधर तीन-चार 
वर्षों से २१००) का डालमियाँ 
पुरस्कार, जो डाक्टर दीनदयालु 


गुप्त को उनकी 'ध्ग्रष्टछाप ओर 


वल्ज्लभसंप्रदाय/ नामक कृति पर मिल्ल 


चुका है, दिया जाने लगा हे | 
अतएव ग्राज हिंदी का सबसे बड़ा 
पुरस्कार यही है | 


देव-पुरस्कार 


हिंदी प्रेमी ओरछा नरेश प्रदत्त 
२०००) का यह पुरस्कार एक 
वर्ष खड़ी बोड़ी के ओर दूसरे 
वए ब्रजभापा के सबवश्रेप्ठ 
काव्य पर दिया जाता है। प्रथम 
पुरस्कार श्री दुलारेलालजी भागंब 


को उनकी दोहावली पर मिला था;. 
द्वितीय डा० रामकुमार वर्मा, एम० 
ए.०, पी-एच० डी० को “नित्ररेखा! 
पर तथा तीसरा श्री श्यामनारायण 
पांडेय को उनको हल्दीघाटी” पर 
मिला था। 


हिंदी एकेडमी, प्रयाग का पुरस्कार 


हिंदी (हिंदुस्तानी ) एकेडमी 
प्रयाग को ओर से ५४००) का पुर- 


स्कार हिंदी लेखकों की श्रेष्ठ रसना 
पर दिया जाता है | 


संवत्‌ २००८ के लिए साहिस्यसम्मेलन की विभिन्न 
पुरस्कार समितियों के सदस्य- 


मंगलाप्रसाद॒पारितोषिक--- 
१-भी कृष्णदेवप्रसाद गोड़, २०श्री 


जयचंद्र विद्यालकार, ३ श्री रमा- 
शंकर शक्ल रसाल, ४-श्री राय- 


( ४६६ ) 


रामचरण अग्रवाल “संयोजक”, 
५- श्री विजयकुमार गुप्त । 

सेकक्‍्सरिया महिला पुरस्कार 
१-श्री सीताराम सेकक्‍्सरिया, २-श्री 
कुमारी कचनलता सब्बरवाल, ३- 
श्री गुर्ती सुब्रह्मययय, ४-श्री रामेश्वर 
शक्ल “अंचल”; ५-श्री राजेन्द्र 
सिंह गोड़, संयोजक? | 

मुरारका पारितोषिक--१-श्री 
बसन्तलाल मुगरका, २ श्री क्षेतेश- 
चंद्र चट्टोवाध्याय, ३-श्री सीताराम 
चतुवबंदी “संयोजक”, ५-श्री पद्मा- 
नन्‍द चतु4दी, ५४-ड।० बुलबुल 


मित्रा | 

रत्नकुमारी पुरस्कार समिति 
-- श्री रत्नकुमारी देवी, २ श्री 
कमलेशरानी सक्सेना, ३-श्री प्रभात 
मिश्र, ४-श्री ज़्यराम मिश्र; ५-श्री 
ज्योतिप्रताद मिश्र ४“ निमल ? 
“संयोजक” | 

नेमीचंद्र पाण्ड्या पुरस्कार-- 
१-थश्ली रामनरेश त्रिपाठी, २-श्री 
श्रीनाथसिंह, ३-श्री लल्ली प्रसाद 
पांडय, ४- श्री दयाशंकर दुबे 
“संयोजक”, ५४--श्री कमलधारी- 
सिंह “कमलेश” | 


(च) हिंदी में अनुमन्धानकाय--भ्रवशिष्ट अंश 


विश्वविद्यालय क्राशी--हिंदी 
में पी-एच> डी० को उपाधि के 
लिए नित्ंध लिखने वाले व्यवितयों 
के नाम ये हैं -- सवश्री विजयशंकर 
मल्ल, शकुन्तला जंतली, शग्भूनाथ 
सिह, पृ्णंगिरि गोस्वामी, नरेश 
कुमार मेहता, कृष्णदेवप्रसाद गौड़, 
शंभूनाथसिह, बटेकृप्ण, बच्चनसिह्द, 
चन्द्रमोहन शर्मा त्रजकिशोरदी चित, 
नरहरि चितामणि, जुगलेश्वर, 
सुशीला मटनागर, तारावती चौधरी 
अथ्टमुजप्रसाद पांडेय, शिवनारायण 


लाल, राजेश्वरी शर्मा, ज्योत्स्ना 
द्विवेदी, सुशीला बादल, कलाशचांद्र 
जन, देवेन्द्रकुमार जेन, ऋष्णकुमार 
मिश्र, लक्ष्मी शक्ल, रामनरेश 
वर्मा, मोतीतिह, माकडेयप्रसाद सिंह 
आर श्री उमादेवी मुडवेल | 
विश्वविद्यालय नागपुर--इस 
विश्वविद्यालय के ग्रतगत हिंदी में 
खनुसंधान-- कार्य के लिए. विशेष 
भाग नहीं हैं, पर एम००० उत्तीणे 
छात्र किसी अधिकारी निरीक्षक की 
देखरेख में पी-एच ० डी० की तेयारी 


( ६०० ) 


कर सकते हैं। प्रति वर्ष दो-तीन 
विषयों पर शोध के लिए विषय 
स्वीकृत होते हैं ओर स्नातक उसमें 
काय करते हैं। प्रेमचंद, प्रसाद, 
भारतेंदु, हरिश्रोध छादि लेखकों 
तथा कवियों के अति रिवत भाषा« 
विज्ञान संबंधी विपयों पर भी काम 
हो रहा है। अ्रनसंघानवर्त्ताओं में 
कई महिलाएं भी हैं। 
आवश्यकता होने पर उपयुक्त 

छात्र को किंग एडवर्ड छाजत्रब्नत्ति 
भी दी जाती है। 

हस विश्वविद्यालय की ओर से 
श्रभमो तक डाक्टर बलदेवप्रसाद 
मिश्र को “ठलसी दशन” और डा० 
रामकुमार वर्मा को “हिंदी साहित्य 
के आलोचनात्मक इतिहास” पर 
उपाधियाँ मिल चुकी हैं । 

विश्वविद्यालय प्रयाग--थ्रब 
तक डी०लिट्‌ ० उपाधि प्राप्त व्यक्ति 
अर उनके विपय इस प्रकार हैं- 
(१) डा० बाबूराम सक्‍तेना-- 
अवधी का विकास (१६३१), (२) 
डा० रमाशंकर शक्क - हिन्दी काव्य 
शास्त्र का विकास (१६३१); (३) 
डा० माताप्साद ग॒प्त--वुलसी 
दास के जीवन और कतियों का 


समालोचनात्मक अध्ययन (१६४०); 
(४) डा० दीनदयालु गप्त--श्रष्ट 
छाप और वललभ सम्प्रदाय 
(१६४५४); (५) डा० उदयनारा- 
यण तिवारी--भोजपुरी का विकास 
(१६४५); (६) डा० दरदेव बाहरी 
--हिंदी भ्रथ - बिचार (१६४४) 
(७) डा० लक्ष्मी सागर वाप्णय-- 
हिन्दी साहित्य *गैर उसकी सांस्कृ- 
तिक पीठिका -- १७४७ - १८:४७ 
(१६४६)। 

अब तक डी० फिल ० उपाधि 
प्राप्त व्यक्ति ओर उनके विषय 
इस प्रकार हँ--(१) डा० लक्दमी- 
सागर वाप्णय---आधुनिक हिदी 
साहित्य--- १८४०- १६० ०(४१६०), 
(२) डा» श्री कृष्ण लाल--श्राघु- 
निक हिंदी साहित्य का विकास-. 
१६००-१६२५ (१६४१); (३) 
डा० जानकोनाथ सिह-- हिंदी छुंद 
शास्त्र; (४) डा० छोलबिहारी गुप्त 
--श्राघुनिक मनोविज्ञान के प्रकाश 
में इस सिद्धांत का समालोचना- 
त्मक अध्ययन (१६४३२); (५) डा० 
ब्रजेश्वर वर्मा--सूरदास (१६४५); 
(६) डा० वजमोहन गुप्त--द्विदी 
काव्य में रहस्यवादी प्रबृतियाँ 


( ६०१ ) 


(१६४६); (७) डा० प्रथ्वीनाथ 
कुलभ्रष्ठ -- हिंदी प्रेमाख्यानक 
काव्य (१६४७); (८) डा० राम 
रत्न भटनागर --- हिंदी समाचार 
'पत्रों का इतिहास (१६४८; (६) 
डा० रघुवंश---हिंदी साहित्य के 
मक्ति और रीति काल्षों म॑ प्रकृति 
खोर काव्य (१६४८); (१०) डा० 
शेलकुमारी माथुर-- हिंदी काव्य में 
नारी भावना १६००-१६४५; (११) 
डा० कामिल बुल्क--हिंदी राम 
साहित्य की पीठिका के खरूप में 
राम-कथा का जन्म शरीर विकास 
(१६४६); (१२) डा० विश्वनाथ 
मिभ्र--अंग्रजी का हिंदी भाषा 
आर साहित्य पर प्रभाव (१६५०)। 

इसके अतिरिक्त डी० फिल॒० 
उपाधि के ज्िए स्त्रीकृत हिंदी से 
संबंधित अन्य नित्रन्धो ओर उनके 
लेखकों के नाम ये हँ---(१) डा० 
शेलवती मिश्र-- हिदी सन्‍्त और 
वेदान्त प्रणालियाँ--सूर, वुलसी 
ओर कबीर का विशेष श्रध्ययन 
(१६ ४८); (२) डा० जयकांत मिश्र 
-मेंथिली साहित्य का संक्षिप्त 
इतिहास---आदि काल से लेकर 
बतेमान समय तक ओर उप्त पर 


अंग्रजी का प्रभाव (१६४८) । 

हिंदी विभाग के श्रध्यक्ष डा० 
धीरेंद्र वर्मा को पेरिस यूनीवर्सिटी 
से धत्रजमाघा? विपय पर १६३५ 
मं डी० लिट० को शोर डा० 
रामकुमार वर्मा को नागपुर 
यूनीवर्सिटी से हिंदी साहित्य का 
आतलोचनात्मक इतिहास पर १६४९१ 
म॑ पी-एच० डी० की उपाधियाँ 
मिल चुकी हैं | 

डी० लिट० उपाधि के लिए 
निम्नलिखित स्वीकृत विपयों पर 
खोज हो रही है--(१) डा० छेल- 
विहारी गुत्त राकेश --नायक-ना- 
यिक्रा भेद; (२) श्री उमाशंकर 
शक्॒--सूर सागर को हस्तलिखित 
पोथियों का पाठ सम्बन्धी अ्रध्ययन | 

डी० फिल्न० उपाधि के लिए 
निम्नलिखित स्वीकृत विषयों पर 
लोज हो रही हैे--(१) भ्री राम॑ 
सिंह तोमर-- प्राकृत और अपम्र श 
साहित्य का ईदिंदी साहित्य पर 
प्रभाव; (२) श्री हरीमोहन दास 
टंडन--त्रज के वेष्णव संप्रदाय 
ओ ओर उनका हिंदी साहित्य पर 
प्रभाव; (३) श्री दाकम सिंह तोमर 
---हिंदी वीर काव्य --- १६०० 


( ६०२ ) 


१८८००; (४) श्रीमती रतनकुमारी 
--*६वीं शताब्दी में हिंदी आर 
बंगलाके वेष्णव कवियों का तुलना 
त्मक अध्ययन; (५) श्री जगदीश 
गुप्त--गुजराती और ब्जमापा 
कृष्णु-काव्य का तुलनात्मक अ्रध्य- 
यन--१५वींसे १७वीं शताब्दी तक; 
(६) श्री धर्मवीर भारती--सिद्ध 
साहित्य; (७) श्री दरिहरप्रसाद गुप्त 
--भारतीय ग्रामोीयोग से सम्बन्धित 
शब्दावली, विशेषतया आजमगढ़ 
जिले को तहसील फूलपुर में प्रच- 
लित शब्दावली के आधार पर; 
(८) श्रीमती कांतिकेशरी सिन्हा--- 
हिंद मुक्तक काव्य का जन्म ओर 
विक्रास-१८००; (६) कुमारी गो- 
विदा आनंद--हिंदी साहित्य के 
रोतिकाल को भक्ति; (१०) श्री पा- 
रसनाथ तिवारी--कबीर को रच- 
चाश्नों के पाठ ओर पाठ सम्बन्धी 
समस्यात्री का आलोचनात्मक 
अध्ययन; (११) श्री माताबदल 
जायसबाल --- स्टेडड हिंदी की 
उत्पत्ति और विकास; (१२) श्री 
भोलानाथ---आधघुनिक हिंदी सा- 
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हित्य और उसकी पीछठिका--.. 
१६२६,१६४७; (१३) श्री भोला- 
तिवारी--हिंदी नीति रहस्य; (१४) 
श्री कुमारी कीति अग्रवाल--स्व- 
तंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय 
आन्दोलन ओर उसका आधुनिक 
हिंदी साहित्य पर प्रभाव-- १्८८५-- 
१६४७; (१४) कुमारी हेमलता 
जनस्वामी --- मध्यकालीन तेलगु 
ओर हिंदी बष्णव साहित्य का 
तुलनात्मक अ्रध्ययन; (१६) श्री 
त्यवत सिनहा--भोजपुरी ज्ञोक 
साहित्य; (१७) श्री चन्द्रप्रकाश 
वर्मा--थ्रवधी लोक कथाओं और 
गीतो म॑ चित्रित साह्कृतिक ओर 
सामाजिक अवस्था; (१८ श्री 
लक्ष्मीनारायण लाल- हिन्दी कहा- 
नियो की उत्पत्ति और विकास; 
(१६) श्री सुरेशचंद्र वाजपेयी हिंदी 
उपन्यासा की उत्पत्ति त्था विकास 
(२०) श्री मूलचन्द अवस्थी--१६ 
वीं शताब्दी के सुधारवादी आंदो- 
लन झौर उनका हिंदी साहित्य: 
पर प्रभाव | 


९. 5०३: .) 


(व) विदेशों में दिंदी---अवशिष्ट अंश 


अमरीका --यहाँ एक एशिया 
इंस्टीव्यूट है जिसका पता है--- 
१३ ईस्ट, ६७ वीं स्ट्रीट, न्यूयाक 
२१॥| इस संस्था मं हिंदी की 
शिक्षा का प्रबंध है और कई स्था- 
नीय युवक युवतियाँ इस भाषा की 
जानकारी पाप्त करने के लिए 
अध्ययन कर रही हैं | 


के 2 के ऊः 
आस्ट लिया--यहाँ के का लेजों 


ओर विश्वविद्यालयों मे तो हिंद 
के लिए कोई स्थान नही है, परंतु 
व्यापारिक और व्यावसायिक 
संस्थाओं में द्विदी के कुछ जानकार 
मिज्ञ सकते हैं | 

इटल्ञी--यहाँ के रोम विश्व- 
विद्यालय में पिछुले वष हिंदी की 
शिक्षा का प्रबंध होने को सूचना 
मिलो थी | नेपल्स विश्विवद्यादय 
में भी इसी का अनुसरण करने की 
योजना इस वर्ष है। यहाँ की एक 
संस्था है 'इटेलियन इंस्टीस्यूट 
फार दि मिडिल एंड फार ईस्ट” 
( 8॥0000 ्ौंकछा0 [?ल 
व शल्वाठ छत ]५5३७०7॥०0 


(00९7९) जो 78220 डि'७- 
708000, ५४१७ /॥९॥"प्रौ8) 9, 


९0702 में स्थिति है। पृत्र ओर 


पश्चिम के बीच में सांस्कृतिक 
संबंध स्थापित करना इस संध्थाका 
उद्द श्य है। इसकी ओर से हिंदी 
को शिक्षा इटली निव्रासियों को दी 
जा रही है । े 

जापान--“<कियो यूनीवर्सिटी 
ग्राव फारेन लुंग्वजेज़' मं इस 
समय हिंदी विभागम ३७ विद्यार्थी 
ग्रौर दो जापानी अ्रवध्यापक हैं--- 
प्रोफेसर आर» भामे ( 0, '३. 
(30॥6 ) ओर प्रोफेसर के० डोई 
( 2०, ६. 420 ) | 

७ (5 *ड कक ः् हे 

डेनमाक --यहाँ के विश्वविद्या- 
लयों म॑ हिंदी शिक्षा का विषय 
नहीं है | है 

फ्रांस -- इस देश मं स्थिति 
४00]6  ४(॥0779७]6  4)2९58 
4,897 2 प९5 ()7९07.9]68 


४]ए87023, 2 १प७ 4)26 
॥]]6, [?9॥४8, नामक संस्था में 
हृदी की पढ़ाई का प्रबंध हे | तीन 
वप की शिक्षण अ्रवधि समाप्त 
करने पर स्नातक को उपाधि प्रदान 
की जाती है। १६४४ से पृ 
विद्यार्थियों की संख्या ४-७ रहती 
थी, परंतु अब बढ़त-बढ़ते यह तीस 
तक पद्)ेंच गयी है | 





( ६०४ ) 


नामानुक्रमणिका 


पहला खंड---हिंदी सेवियों का परिचय 


अजनी नंदन शरण, अंबाप्रसाद 'सुमन', अंबिका दत्त त्रिपाठी, 
अंबिका प्रसाद उपाध्याय, अंबिका प्रसाद वर्मा 'दिव्य', अंबिका प्रसाद 
बाजपेबी- २; झंबिका लाल श्रीवास्तव, अंबिका सिंह दत्त, अंशुमान 
शर्मो, अखिलानंद शर्मा, अखिलेश शर्मा-- ३, अखोरी रमेंद्रनाथ-५ ३८; 
अगर चंद नाहटा-.- ३; अच्युतानंद परसहंस, अच्युतानंद सिंह--४ ; 
अतुल कृष्ण गोस्वामी, अन्विदव गुघ्र--४ ३८; अदभुत शाख्री-४, ४३८; 
अनंत प्रसाद विद्यार्थी--9; अनंत वामन वाकणकर, अनिरुद्ध द्विवेदी, 
अनिरुद्ध शास्त्री, अनिल कुमार--५; अनुसूया प्रसाद बहुगुणा, अनूप 
लाल मंडल, अनूप शर्मो, अन्नपूर्णानंद, »भय कुमार योधेय, अभय- 
देव -- ६; अभिराम शर्मी, अमरनाथ झा, अमर नारायण अग्रवाल---७, 
अमर नारायण माथुर-८, €३८; अमरसिह ठाकुर, अम्त लाल नागर, 
अमृतलाल नाणावटी, अम्गत बाग्भब आचाय-८; अमरेंद्र नारायणस, 
अयोध्यानाथ शर्मा, अयोध्या प्रसाद झा, अयोध्या प्रसाद तिवारी, 
अ० राम० अय्यर, अरुण-६; अज़ख निरंजन पांडेय, अ्रलखमुरारी 
हजेला, अवधनंदन, अवध नारायण---१०; अवधमणणि मिश्र, अवध 
बिहारी पांडेय, अवध बिहारी मालवीय, अवध बिहारी लाल, अवध 
बिहारी शरण--- ११; अलीशेर “अली, अवनींद कुमार, अशरफी मिश्र, 
अशोक-- १२ । 


आस्मानंद मिश्र, आत्मारम देवकर-१२; आदित्य प्रसाद सिंह, 
आादिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, आनंद किशोर--१ ३; आनंद प्रकाश 
दीक्षित- ३६; आनंदी लाल जन, आरसी प्रसाद सिंह---4 ३; आश्ण- 
कांत बी० आचाय-५३६; आशुत्तोष, आशु प्रसाद--१४ । 


( ६०५ ) 


इंद्रजीत नारायण, इंद्रदत्त शर्मा, इंद्रदव सिंह “आर्य, इंडदेव सिंह 
रावत-१४; इंदनाथ मदान--१४, £३६; इंद्रनारायण गुदद--११; 
इंद्रनारायण टद्विवेदी-- ५३६; इंद्रलाल जेन--४४०; इंद्रविद्यावास्पति-.. 
१५, ४४०; इंद्रादेवी गुप्त, इंदु शास्त्री-- १९; इकबाल बहादुर सिंह, 
इग्नासिस विलरिंगाट---१४०; इलाचंद जोशी-. १६ । 

डैश्वर चंद जन, ईश्वर दत्त--१६; हैश्वर दान--५४०; हैेश्वर 
प्रसाद माथुर, हेश्वरी प्रसाद गुप्त, इेश्वर लाल शर्मा, डेश्वरी प्रसाद 
घिंह, ईशदत्त शास्त्री श्रोेश --१७; ईश नारायश जोशी ---१८ | 

उग्रसेन, उदयकरण शर्मोी, उदय नारायण तिवारी--१७; उदयराज 
सिदद-- १६, ३४१; उदयशकर भट्ट, उदयसिह भटनागर, उपेंद्र नाथ 
“अश्क', उपेद्र शंकर प्रसाद द्विवेदी -- १६; उमाचरण दीकज्षित---२४१; 
उमादत्त मिश्र, उमादत्त सारस्वत “दत्त', उमानाथ, उमाशंकर द्विवेदी: 
“विरही”, उमाशकर प्रसाद सिंह, उमाशंकर महावीर प्रसाद शुक्ल, उम्रा- 
शंकर राम त्रिपाठी, उमाशंकर लाल-२०; उम्ेशचंद्र देव-२१; उमेश 
नंदन सिंह-<४१; उमेश मिश्र, उषादेवी भिन्रा-२१ । 

ऋषभ चरण जेन-२१; ऋषि मित्र शास्त्री-२२ । 

ए० चंद्र हासन, एु० पद्मिनी कुमारी-२२; ए०० रल्ने र्नसार--.. 
४४१; एु० राम अय्यर, एलेक्जेडर प्रियसन शिरीफ, एस० एन० राम 
चंद्रन, एु० साविन्नी - २३। 

आकार नाथ मिश्र---२२; श्रॉकार लाल दल्लू लाल वर्मा--२४; 
आकार लाल बेश्य प्रणव”---२४ , ६४१; आकार शरद, ओम प्रकाश 
दिल्‍ली, ओम प्रकाश बदायूं, ओम प्रकाश भागब “उमेश”-..२४; 
झोम प्रकाश शमी, ओम प्रकाश “विश्व'-- २९। 

कंचल वेंकट कृष्णय्या, कंठमणि शाखत्री---२९; कटील गणपति- 
शर्मा--२६, ४४१; कनकमल अग्रवाल, कन्हैया प्रसाद सिंह, कन्हेया 
लाल पोद्यार, कन्हेयालाल मानिक लाल मुशी--२६; कन्हेयाल्वाल 
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मुशी, कन्हेयालाल शांतेश, कन्हेयालाल सहल---२७; कपिलदेव 
चतुवंदी-- २८; कपिल देव नारायण सिह--- २८, <४२; कपिल देव 
शर्मा, कपिलेश्वर का, कपिलेश्वर मिश्र, कपूर चंद जन - २८; कमल 
कवि---५४२; कमल कुलश्र प्ठड--२८; कमलदेव नारायण, कमल धारी 
सिंह कमलेश, कमल नारायण का कमलेश, कमल नारायण देव---२ ६ 
कमल प्रसाद, कमला कांत पाठक, कमला कांत वर्मी, कम्तला पति 
जत्रिपाठो, कमलापति मिश्र--३०; कमला प्रसाद अवस्थी --- ३०, ४४२; 
कमला प्रसाद वर्मा, कमला शंकर मिश्र--- ३१; कमलेश भारतीय--- 
३१, €४२; करुणापति त्रिपाठी, करुणा शंकर, करुणा शंकर शुक्ल, 
कल्नक्टर सिंह “केसरी”, कांति चंद्र सोनरिक्सा--३१; कांति द्विवेदी 
नलिनी-- ३२; कांति लाल मोदी, काका कवि--५४४२; काका कालेल 
कर, कामता प्रसाद 'कुशवाद्ाकांत', कामता प्रसाद जन -- ३२; कामता 
प्रसाद निगम, कामाज्निराव, कामेश्वर नाथ, कासेश्वर नारायण सिंह--- 
३३; कामेश्वर विद्रोही, कालिका प्रसाद दीक्षित, कालिका कुमार 
मुखोपाध्याय, कार्तिकेय चरण मुखोपाध्याय, कालिचरण शमा, कालि- 
दास कपूर--- ३४; कालीराम शर्मा, काशी दत्त पांडेय, काशिनाथ त्रिवेदी 
---३ ४; काशीनाथ शर्मा, काशीराम शाररी पथिक, कासिम अली सेयद 

- ३६; किशन लाल कुसुमाकर, किशोरसिह, किशोरी दास बाजपेयी, 
किशोरी रमण टंडन-- ३७; किशोरीलाल गुप्त मात्नवा -- ३८; किशोरी 
लाल गप्त आजमगढ़-- ५४३; किशोरीलाल त्रिवेदी, किशोरी शरण 
लिटोरिया--३८; #जबिहारी लाल---४४३; कुजीलाल मदनमोहन, 
कु दन लाल खन्री, कुमार शेब्यथ शाखी--३८; कुमार साहू, कुमुद, 
कुलमणिसिह, कृपानाथ मिश्र, कृपा शंकर अवस्थी, कृपाशंकर शुक्ल--- 
३६; कृष्ण किशोर श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार, कृष्ण चंद्र, कृप्णचंद्र शमा- 
४०; कप्णचंद्र-५४ ३; कृष्णदत्त खांडल, कृप्णदत्त पालीवाल, कृष्णदत्त 
भारहाज, कृप्णदेव उपाध्याय, कृष्ण देव प्रसाद गौड---४१; कृष्ण 
नारायण लाल, कृष्ण पद भट्दाचाय, कृष्ण प्रकाश अग्रवाल, कृष्ण 
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वल्लभ द्विवेदी, कृष्ण वज्ञम सहाय--४२; कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण 
लाल “हंस', कृष्णलाल शर्मा, कृष्णबंश सिंह बाघेल, कृष्णशंकर शुक्ल 
---४३; कृष्ण स्वामी मुदीराज, कृष्ण कुमारी नाग, कृष्ण कुमारी सरीन, 
क्ृष्णाचार्य शमो, कृषप्णानंद---४४; कृप्णानंद गुप्त--५४३; कृष्णानंद 
पंत-५४; क्ृप्णानंद स्वामी, क० एस ० चिदम्बरम, के० गणपति भट्ट, 
कदार नाथ गुप्त प्रिसिपल, केदार नाथ गुप्त - ४९; केदार नाथ त्रिपाठी, 
कदार नाथ भट्द, केदार नाथ मिश्र अभ्रात!---४६; केदार नाथ चर्मा- 
४४३; क० नारायणाचाय-७६; के० भास्करन नायर-४४३; के> भुज- 
बल्ली शाम्त्री---8६; के० वासुदेवन पिल्ले, कशरी किशोर शरण, केशव 
देव मिश्र, केशव प्रसाद पाठक, केशव प्रसाद मिश्र-- ४७; केशव लाल 
का--४८; केशवानंद स्वामी--४८, ४४४; केशरी कुमार --५४४; 
केसरी नारायण शुक्ल ---3८; केसरी प्रसाद सिह---५४५७४४; केसरी मल 
अग्रवाल हितेषी, कैलाश चंद्र चतुर्वेदी, केलाशनाथ भटनागर--४८; 
कोवले माडभूधि क्ष्णमाचारी, कोसराजु वेंकटेश्वर राव चोधरी--४६ ; 
समचंद्र सुमन-४६; लेमेंद्र शर्मों गुलेरी--५४४७ । 

खड़्ग सिंह गोप, खुशाल चंद खुरशंद, खुशीराम शर्मा, खेदहरण 
शर्मा--९० । 

गंगादयालज़ त्िवेदी, गंगाघर इंदूरकर, गंगाघर मिश्न, गंगानंद सिंह 
कुमार, गंगापति सिंह, गंगाप्रसाद उपाध्याय --- ४१; गंगा प्रसाद पांडेय, 
गंगा प्रसाद मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल--४२; गंगा प्रसाद सिंह अखोरी, 
गंगा विष्णु पांडेय, गंगा विष्णु शाल्ली, गंगा शरण शर्मा शील्न, गंगा- 
शरण सिंह, गजराज [सह गोतम --५३; गजाधर सोमानी, गणपति- 
चंद्र भंडारी, गणपति सिंह वर्मा, गणेश चंद्र जाशी, गणेश चोबे, 
गणेश दृत्त शर्मा इंदु--४४; गणेश पांडेय, गणेश प्रसाद मिश्र, गणेश 
प्रसाद शर्मा---४४; गणेश प्रसाद साह, गणेश लाल वम[-५६; गणेश 
लाल शमाौ---५४४४; गणेश लाल सुराना, गदाधर प्रसाद अंबप्ठ, गदा- 
घर प्रसाद श्रीवास्तव-४६; गया द॒त्त कविराज, गया प्रसाद प्रांडेय, 
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गया प्रसाद शुक्ला गांगेय नरोत्तम शाखी-&४७; गिरिजा कुमार माथुर, 
गिरिजा दत्त, गिरिजा दत्त त्रिपाठ', गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश, गिरिजा 
प्रसाद पांडेय-<८; गिरिजा शकर द्विवेदी, गिरिजा शंक्र शुक्ल, गिरिघिर 
शर्मा चतुर्वेदी, गिरिघर शर्मा नवरतन--५६; गिरिधारी लाल वेश्य, 
गिरिधारी लाल शर्मा “गर्ग!, गिरिवर धारी सिंह 'मथुर', गिरींद्र मोहन 
मिश्र, गींडा राम वर्मो, गु ची लाल तिवारी--६०; गुणानंद ज्वाल, 
गुप्तनाथ सिंह, गुरुदयालु सिंह, गुरु प्रक श गुप्त, गुस्प्रसाद टंडन, गुरु 
प्रसाद पांडेय--६१; गुरु प्रसाद उप्पल--५४४; गुरुभक्त सिंह “भक्त, 
गुर्ती सुब्रद्मण्य, गुलाब चंद, गुलाब चंद गोयल “प्रचंड”, गुलाबराय--- 
६२; गंदालाल सिघई-- ५४५; गोकुल चंद दीक्षित, गोकुल चंद्र शर्मा 
--६ ३; गोकुल चंद शास्त्री, गोकुलानंद तेलंग, गोपाल चंद ब्तीश्राता, 
गोपाल चंद पांडेय-- ६४; गोपालचंद सुगंधी, गोपाल दामोदर तामस्कर, 
गोपाल दास गंजा-- ६५; गोपाल नारायण शिरोमणि, गोपाल प्रसाद 


की शिक, गोपाल प्रसाद व्यास, गोपाल लाल खन्ना, गोपाल व्यास--- 
६६; गोपाल शरण सिंह, गोपाल शर्मा, गोपाल शास्त्री, गोपाल सिंह 


--६७; गोपाल सिंह ठाकुर कर्नल, गोपाल सिंह नेपाली, गोपी कृष्ण 
प्रसाद--- ६८; गोपीनाथ तिवारी-- ६८, ४४५; गोपीनाथ वर्मा---६६; 
गोपी वरलभ उपाध्याय--६६, ४४५; गोरखनाथ चोबे, गोवर्धन दास 
जतिपाठी---६६; गोवधन नाथ शुक्ल, गोवर्धन लाल काबरा, गोब्धन 
लाल गुप्त, गोबधन लाल श्याम, गोविंद दास पुरोहित, गोविंद दास 
व्यास विनीत, गोविंद दास संठड--७०; गोविद नरहरि वेजापुरकर, 
गोविंद नारायण शर्मा आसोपा-- ७१; गोविंद प्रसाद शर्मा, गोविद्‌ 
राम सुलतानियाँ, गोविद लाल व्यास, गोविंद वल्लभ पंत, गोविद 
हरि हार्डीकर -- ७२; गोरी नाथ रा-- ७३; गोरी शंकर श्रोका--५४४९; 
गौरी शंकर घनश्याम शर्मा, गोरी शंकर चतुर्वेदी, गोरीशंकर तिवारी, 
गोरी शंकर द्विवेदी-- ७३ गोरी शंकर मिश्र-- ४४५४; गोरी शंकर शर्मो, 
गौरीशंकर शर्मा कोशिक, गोरीशंकर श्रीवास्तव, गोरीशंकर सिंह सेंगर-७४ 
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घनश्याम चंद्र शास्त्री-33; घनश्याम दास पांडेय, घनश्याम दास 
बल्दुआ, घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास यादव, घनश्याम 
नारायण दास--७४; घनश्याम प्रसाद श्याम, घमंडो लाल शर्मो, घूरे 
लाल भा---७६ । 

चंदूलाल वर्मा, चंद्रकांत चंद्र--७६; चंद्रक्लांत सिंह, चंद्रकिरण 
छाया, चंद्र किशोर राम तारेश, चंद्रगुप्त विद्यालकार, चंद्रगुप्त, चंद्र 
देव शर्मा, चंद्रदेव सिंह, चंद्र्रक्राश खिह--७७; चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा 
द्विवेदी, चंद्बली पंडिय, चंद्रभानु सिंह, चंद्रभानु सिंह जूदेव, चंद्रभाल 
ओमा-- ७८; चंद्र भूषण ज़िपाठी “अ्मोद', चंद्रभूषण सिंह ठाकुर, 
चंद्रमणि देवी, चंद्रमनोहर मिश्र, चंद्रमाराय शर्मा, चंद्रमोलि, चंद्र- 
मोलि शुक्ल --७ ६; चंद्रराज भंडारी, चंद्ररोखर धर मिश्र, चन्द्रशेखर 
शर्मा, चन्द्रशेखर शर्मा 'सोरभ!”, चंद्रशेखर शाख्री--८०; चंद्रसिह 
भाला “मयंक, चंद्राबाई पंडिता, चंद्रावतवी ऋषभसेन, चंद्रावती 
लनखपाल, चंद्रिका प्रसाद मिश्र, चंपा लाल जेन---८१; चंपालाल 
सिंघई, चक्रधर का, चक्रधर सिंह, चक्रधर 'हंस', चतुरसेन शास्त्री, 
चतुभु ज दास चतुर्वेदी, चाँदमल अग्रवाल--८२; चाँदमल जेन--८३; 
चितामणि शुक्ल--४४४५; चिदानंद स्वामी, चिरंजीत, चिरंजीलाल 
मिश्र---८३; चेतन कुमार---४४४; चेतराम व्यास---४४६; चेतराम 
शर्मा--८३; चेनसिंह ठाकुर, चेन सुखदास--८४ । 

छुंगालाल मालवीय, छुगनलाल जेन, छुविनाथ पांडेय-..-८४; छेदी 
भा, छेल बिद्दारी दीक्षित, छेल बिद्वारी लाल बजाज--८५; छोटे लाल 
पाराशरी, छोटेलाल भारद्वाज--८६ । 


जंग बहादुर मिश्र, जंग बहादुर सिंह, जगत नारायण, जगतनारायण 
पांडेय, जगत नारायण सिश्र---८६; जगत नारायण लाल, जगदंबा- 
शरण मिश्र 'हितेषी'; जगदंबा शरण शर्मा--८७; जगदल पुरी--४४६; 
जगदीश कवि, जगदीशचन्द्र जेन, जगदीश चंद्र जोशी--८४७; जगदीश 


0, 


चढ़ माधथुर---४४६; जगदीश चंद्र शमौ--८७; जगदीश चन्द्र शास्त्री, 
जगदीश चन्द्र “हिमकर”, जगदीश मा, जगदीश न रायण, जगदीश- 
नारायण तिवारी--८८; जगदीश नारायण दीकछषित- ८८, ५४४६;, 
जगदीश प्रसाद चतुवंदी, जगदीश प्रसाद ज्योतिषी “कमलेश,” जगदीश 
प्रसाद 'दीपक', जगदीश प्रसाद शर्मा जितेन्द्र---८६; जगदीश प्रसाद 
श्रमिक, जगदीश भारती, जगदीश मिश्र--& ०; जगदीश विद्धं ही--- 
४४६; जगदीश सहाय उपाध्याय--& ०, ४४५; जगदीश सिंह गहल्लोत 
---8 ०; जगदीश सिंह चोहान 'सुमन', जगदीश्वर प्रसाद ओमभा, 
जगदेव 'शांत!---६१; जगद्धर शर्मा गुलरी---४ - ६; जगन लाल गुप्त, 
जगन सिंह संगर, जगन्नयन बहुगणा--- ६१; जगन्नाथ पुःछरत, जगन्नाथ 
प्रसाद, जगन्नाथ प्रसादु उपासक, जगन्नाथ प्रसाद खड्टी मिलिंद जगन्नाथ 
प्रसाद तुपकरी 'भ्ु ग!, जगन्नाथ प्रसाद मिश्र-- ४२; जगन्नाथ प्रसाद 
वेष्णव, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद शुक्ज्ल--६ ३; जगन्नाथ 
प्रसाद श्रीवास्तव, जगन्नाथ प्रसाद साहू, जगन्नाथ राय शर्मा, जगन्नाथ 
सहाय कायस्थ, जगन्नाथ सिंह चोहान--&४; जगमोहन छाल जेन, 
जगमोहन प्रसाद शुक्ल, जगमो हन राय, जगेश्वर दयात्ध वेश्य, जगरेश्वर 
सिंह-- ६५; जनादेन नायर---५४७; जतादन प ठक. जनाद॑न प्रसाद 
झा 'हद्विज---६ ४; जनादंन प्रसाद द्विवेदी, जनादुंन »तिहस्त, जनादंन- 
मिश्र, जनादुन मिश्र पंकज, जनार्दन मिश्र परमेश, जनाददन राप-६६; 
जनादन स्वरूप अग्रवाल, जमना दास व्यास---६ ७; जमन। लाल जैन-- 
५४७; जयकांत मिश्र, जय किशोर नारायण सिंह, जय गोपाल कविराज, 
जयचद्‌ विद्यालंकार-- ६७; जयदेव गुप्त, जयदेव प्रसाद गुप्त; जय देव 
शर्मी, जयनाथ 'नलिन!?, जयनारायण कपूर--६८; जयनारायण का 
“विनीत”', जयनारायण पांडेय--&६; जयनारायण मल्लिक---४४७; 
जयनारायण वार्ष्णय, जयनारायण शर्मो, जयनाशथण श्रीवास्तव, जय 
राम सिंह, जय भगवान--१ ००; जयशंकर नाथ मिश्र-- १४७; जयेद्र-- 
१००३ जवाहर ल्ञाल चतुर्वेदी---५४७; जवाहर क्षात्न जेन--१००; 
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जव/हर लाल लोढ। जेन--१००, ५४७; जानकी प्रसाद पुरोहित-- 
१००; जानकी वह्लभ शास्त्री, जानही शरण वर्मा, जितेंद्र कुमार, 
जीतमल लूणिपा, जी० पी० श्रीवास्तव, जो बछुगज ठाकुर--१०१; जी ० 
बी० घ.टो, जीवन लाल प्रम--१9२; जीवन शंक्रा याज्ञिक--५४७; 
जी० सुन्दर रडडी--५४८; जुगल किशोर मुख्त.र, जूनी प्रसाद शर्मों, 
जेनेंद्र कुमार जेन--3०२; जोहरों मत्न सर्शाफ, ज्योति प्रसाद जेन, 
ज्योति प्रसाद मिश्र 'निर्मंल', ज्योतींद्र प्रसाद का--१०३; ज्वाला प्रसाद 
डाक्टए.+ ४८; ज्वाल! प्रसाद सिह--- १०३ । 


ज्ञान चंद अलय -४४८; ज्ञानचन्द जबन--१०३; ज्लानीदास--- 
(४८; ज्ञानंद्र 'पथिक-_१०४ । 

झखुरी राम चाण पहाड़ी--१०४ । 

टी० ए० ओदमाम --५४८; टी० एन० राम चन्द्र राव---१०४ | 

ठाकुर प्रसाद शर्मा, ठाकुर द्र साथी--१०४ । 

डी० वी० रामस्त्रमी -९४८; डो सन साहु दिवाकर साहु-१०४ । 


तपेशचनद अजिवेदी--१०४; तारकेश्वर प्रसाद, तारकेश्वर प्रसाद 
वर्मो, त रणी प्रसाद मिश्र, त.रा कुमारी बाजप्रेयी, तारादेवी--१ ०४; 
तारा पोतदार - ४४८; तारःशंकर पाठक -- १ ०९; ताथ प्रसाद त्रिपाठी, 
तुलसी दास शती नाल तुलसी भाटिया सरल, तेजनारायण काक-- 
१०६; तेजनार[यण लाल-- १०६, ४४८; तेजबहादुर डाक्ष्टर--१०६ | 

त्रिगणानंद शुक्ल --४४६; शत्रिल्लोकचद्ध उंद्र, त्रिलोकीनारायण 
दीक्षित १०६; त्रिलाचन शाघ्त्री, जिवेणी शमा--१०७। 


दडमूड बेकट क्ृप्णाव १०७; दत्तात्रय बाल कृष्ण, दामोदर दास 
चतुदे दी -- ४४६; दयाचद्‌, दब्रानिधि पाठक, दयाशंकर दुबे--१ ०७; 
दयाशकर नाग, द्रबारीलाल जेत, दशरथ--१०८; दाऊद्त्त उपाध्याय, 
दामादर आचाय, दमादर युगल जोडी, दिनेशचंद शास्त्री, दिनेशनंदिनी 
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चोरडिया-- १ ०६; दिनेशनारायण उपाध्याय--११०; दिनेशप्रसाद वर्मा 
$४६; दिवाकर, दिवाकर प्रसाद विद्यार्थी, दीनदयाल दिनेश, दीनदयालु 
लखनऊ-- ११०; दीनदयालु हरद्वार-- ५ ४९ ०; दीनदयालु गृप्त--११०; 
दीनबंधु जिवेदी, दीनानाथ व्यास--१११; दीपचंद जेन ४५०; 
दीप नारायणमणि श्िपाठी- १११; दुगौदत्त पांडेय (विहं गम, दुगौनारायण 
वीरन्रयईश, दुगप्रसाद अग्रवाल---१ १२; दुर्गा प्रसाद खन्नी, दुर्गा प्रसाद 
राव--५९०; दुर्गा प्रसाद सिंह, दुर्गाशंकर दुर्गावत-- ११२; दुर्गाशरण 
पांडेय, दुलारलाल भागव, दूधनाथ सिंह, देवकराम सुमन, देवकीनंदन 
बंसल-- ११३; देवकीनंदन शर्मा--४५०; देवक्ृप्ण व्यास, देवदत्त 
शारत्री-- १९ ३; देदनाथ उपाध्याय, दुवनाथ पांडेय, देवनारायण कवर, 
देवनारायण सिद्द, देवराज उपाध्याय, देवर्षि सना्य, देवधत शाख््री--- 
११४; देवीदत्त शुबल, देवीदयाल चतुवेदी, देवीदयाल दुब्े--११९; 
देवीदयाल शुक्ल, देंवीदास शर्मो, देबीदीन त्रिवेदी, देवीप्रसाद गुप्त, 
दवीरत्न अवस्थी, दुवीलाज़ सामर-- ११६; देवीशंकर मिश्र, दवेद्रपाल 
सुहृद--- ५९०; दोनेपूडि राजाराव, देवीशरण त्रिपाठी, देवेंद्रकुमार जैन, 
देवेद्रनाथ शर्मा, देवेद्रसिह, दोलतराम उ.याल--११७; द्वारिकाप्रसाद, 
द्वारिकाप्रसाद गुप्त, द्वारिकाप्रसाद तिवारी विप्र, द्वारिकाप्रसाद मिश्र--- 
११८। 


धनंजय भटद्द 'सरल'-..- ११ ८; धनराजप्रसाद जो शी , धनीराम बख्शी, 
चन्यकुमार--११६; धमंदेव वेदवाचस्पति---४४१; धर्मपाल गुप्त, 
चमेपाल विद्यालंकार, धमंप्र्यलाल--११६; घमंपाल गुप्त, धर्मलाल 
सिंह, धमवीर, घमवीर प्रेमी--१२०; धर्मंसिह वर्मा, धर्मेन्द्रनाथ 
शास्त्री, धर्मेन्द्र बरह्मचारी, धीरे नद्र वर्मा--१२१; धेलुक्षेत्र का--१२२ । 
नंदकिशोर का, नंदकिशोर तिवारी, नंदकिशोर लाल, नंद॒किशोर 


सिंह, नंदकिशोर सिह ठाबुर--१२२ ; नंदकुमार शर्मा--१२२ ; नंद, 
चतुर्वेदी--४<१; नंददुलारे बाजपेयी -- १२३; नगेद्ग, नस्थी लाल ज्ञानेन्द्र 
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सिह-- १४०; पी० आर० श्री निवास शाझ्ली--५५१; पी० केशवन 
नायर--१४१, ९५२; पी० न रायण---१४१, ६४२; पीर मुहम्मद 
यूनिस, पी० वेकटी चल शपमों, पुग्बराज पुरोहित, पुत्तन लाल विद्यार्थी 
---१४१; पुरुषोत्तम कुमार, पुरुषोत्तम चतुवंदी, पुरुषोत्तमदास टंडन 
राजिं--- १४२; एुरुषोत्तम द'स टंडन पत्रकार, पुरुषोत्तम दास मोदी 
---६५२; पुरुषोत्तम दास स्वामी - १४३; पुरुषोत्तम मुरारका--५५ *; 
पुरुषोत्तम मेनारिया; परुपोत्तम शर्मा विमल, पुल्लाट लक्ष्मी कुद्टी -- 
१४३; पृष्पा भ रती---१४४; पूज्ाप्रसद मिश्र--९५२; पूरनचन्द 
सिसोदिया. पूण च्द्र जन, पौट्डेट एस० जे०--५४९३; प्यारेलाल 
गर्ग, प्रक श रंद गुप-- १४४; प्रकाश चन्द्र यादव, प्रकाशवती पाल, 
प्रताप नाराय्ण पुर,हित, प्रत.प नारायण श्रीवास्तव---१४१; प्रताप 
भानु सिह--४४ ३; प्रताप लिंह'+विराज--१४९; प्रफुलल चन्द ओम, 
प्रभाकर, प्रभाका माचवे, प्रभाकरराव, प्रभात कुमार बनरजी, प्भा 
पारीक, प्रभावती देवी. प्रभुइग्राल अग्निहोन्नरी--१४६; पभ्रभ्ुद्याल 
बाजपेयी, 7भुदयाल मीतल, प्रभुदयाल सिह अमर, प्रवीण चन्द्र शब्त्री 
१४७; प्रवीण दीक्षित, प्रसिद्ध नारायणसिंह, प्रहल्लाद्‌ चन्द्रजोशी, 
प्रभुनारायण त्रिपठी सुशीनन', प्रभुनारायण शर्मी -- १४८; प्रतागनारा:ण 
संगम, प्रवासी लाल वर्मा, प्रणनाथ सेठ, प्रियबंधु श्मौ-- १४६; भियप्रत 
वेदवाचरपति---५ 5३; प्रेमचन्द्‌ श्रीवास्तव, प्रेमनारायण अग्रवाल, 
प्रेमनारायणटंडन -- १४०; 5मनारायण त्रिपाठी, प्रेमनारायण साथुर, 
प्रेमनारायण शुक्ल --१३१ । 


फकी रचम्द, फतह चंद गुप्त, फूलचंद + न-- १५४३; फूल चंद शास्त्री 
फूलदेव सहाय वरमौ--१५२ । 

बख्तावरसिंह, बचानसिह पंवार, बच्चनसिद्द, बच्चीलाल गुप्त 
योगेन्द्र--१४२; बजरंगलाल सुल्तानियों -- १४३, ५४३; बदरीदत्त मरा, 
बदरीनारायण शुक्ल -- १४३; बर्द्ब॑न रायशसिह --५५४४; बद्वीप्रसाद 
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-सारस्वत, वद्रीविशाल पित्ती---१४३ ; बनारस चौधरी---५४४; बनारसी 
दत्त शर्सो सेवक--१४३; बनारस दास चतुवदी---१५४४; बनारसी 
दास जन, बनारसीप्रसाद भोजपुरी, बनारसीलाल कःशी-- १४४; 
बम्बहादुर सिंह नेपाली--५५५, १९४४७; बल्देव उपाध्याय --१४४; 
बलदेवप्रसाद मिश्र, बददेव प्रसाद मिश्र 'राजहस”, बददेव प्रसाद 
मेहरोत्रा, बलदेवराज श्मोौं उपवन---१४६; बलभद्वं ठाकुर-- ५४४; 
बलभद्ग पति; बत्न भद्धप्रसाद गुप्त, बलभीमराव, बलबीरसहाय १४६; 
बलवीरसिंह 'रंग!, बल्लमदस बिल्नानी --१४७; बशीर ग्रहमद -- ५४५४; 
बसव माणस्या, बहादुर सिंह, बंके लाल अ्रग्रवाल, बाघ/सद नेवरी, 
बाल चन्द शास्त्री, बाबूग़व पराड़कर -- १५७; बाबूलाल इदु, बावूल्ञाल 
तिवारी, बाबूलाल तिवारी ललम, बवूलाल भागंव “की ', बाबूलाल 
माकडेय-- १५८; बालकृप्ण जोशी--€५४७; बालकृप्ण राव--१ ५८; 
बा।लकृप्श शर्मा नवीन, बाल मुकंद गुप्त, बालमुकंद गुहा बालमुकंद 
मिश्र १९६; बाल मुकुंद व्यास--१६०; बाल शो रेड्डी ४५४; बाला 
प्रसाद शुक्ल, बिंदरा चरण वर्मा, बिट्टलद स मोदी, बी० किशनलाल 
सूर्यवंशी, बी० रामकृष्णाचार, बी० हीरा धिह---१६०; बुछदेव पांडेय 
सुमन, बुद्धि चद पुरी, इुद्धि नाथ का. बृलचन्द, बूलदेव 6िह बल 
बनी प्रसाद वर्मा, बेनी प्रसाद शर्मा दिनेश--१६१; बज न.थ गुप्त, 
बेजनाथ पुरी, बेजनाथ प्रसाद दुबे, ब्रह्मदत्त दीचछित, बह्ायदत्त भवानी 
दयाल- १६२; ब्रह्मदत्त मिश्र 'सुधींद्र', ब्रह्मदत्त तिव री नागर ब्रह्मदक्त 
तिवेदी, शहानाथ बंधु, ब्रह्मनग्द---१६३; बह्मनम्द चद्र॒बंशी-- १६४७ । 


भक्तिप्रसाद त्रिवेदी, भगदत शरण जोहरी, भगवती चाण, भगवती 
चरण वर्मा, भगवती देदी -- १६४; भ॥वदत्त वेद,लंक.र-. ९ ९९; भगवती 
प्रसाद त्रिवेदी, भगवती प्रसाद बाजप्रेयी, भगवती 5स द्‌ श्रावासस्‍्तव, 
भगवानदास अवस्थी, भगवान दस केल|-- १६५; भगवःन सिंह वर्मा 
विमल्न, भगीरथ प्रसाद दीक्षित, भगीरथ प्रेमी---६६; भगीग्थ मिश्र, 


( ६१६ ) 


भदंत आनंद कौशल्यायन--१६७; भरत सिंह उपाध्याय, भवानी प्रसाद 
मिश्र---४४९; भवानीशकर याज्षिक, भवानीशंकर शर्मा --१६७; भागवत 
मिश्र, भागीरथ प्रसाद गुप्त, भानुकुमार जेन, भा० रा० देसाई, भालचन्द 
आप्टे, भालचन्द जोशी--१ ६८; भालचन्द शंकर कहालेकर, भास्कर, 
भास्कर रामचन्द्र भाले राव, भीखन लाल आजन्रेय-- १६६; भीमदेव 
राव जाधव, भीसेश्वर भट्ट, भीष्मदेव शास्त्री, भुवनेन्द्र (विश्व!-- १७०; 
भुवनेश विश्व, भुवनेश्वर दत्त शर्मो; भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव, भुवनेश्वर 
प्रसाद भुवनेश --“- 4८१; भुवनेश्वर प्रसाद वर्मो--<५९; भुवनेश्वर मिश्र, 
भुवनेश्वर सिंह, भूदव रका---१७१; भूदेव दत्त शमौ, भूदेव शर्मा, भ्टगु 
रासन शर्मा, भेरव प्रसाद सिंह 'पथिक', भोलानाथ शर्मा--१७२; 
भोलालाल दास---१७३ | 


मंगल देव शाखत्री, मंगलानंद गौतम, मक्खनत्ञाल दम्माणी-१७३; 
मक्खनलाल बसावेका---४४९; मगनलाल जिनेश---१७३; मणिराम 
कंचन खन्नी, मणिलाल गुप्त, मथुरा प्रसाद दीक्षित --१७४; मथुराप्रसाद 
दीक्षित राजगुरु-- ६५€; मथुरा प्रसाद दुबं---€४६; मथुरा प्रसाद पांडेय, 
मथुरा प्रसाद शर्मा, मथुरा प्रसाद शिवहरे, मथुरा प्रसाद सिह--१७४; 
मदन गोपाल, मदन गोपाल शर्मा, मदन गोपाल सिहल-- १७९; मदन 
गोपाल अरविद---४५४६; मदन प्रसाद श्रीवास्तव, मदन मोहन, मदन 
मोहन गुप्त--१७९; मदनमोहन गुप्त मदन, मदनमोहन गोस्वामी, 
मदन मोहन नागर, मदन मोहन पांडेय, मदन मोहन; मिश्र-- 
१७६; मदन मोहन राकेश, मदन मोहन शाह, मदन लाल, मदनलाल 
मधु-- १७७; मदन लाल व्यास--<४६; मधुकर खरे, मधुकर मिश्र, 
मधुसूदनदास चतुर्वेदी --१७७; मधुसूदन पांडेय, मधुसूदन. मधुप, 
मधुसूदन मिश्र, मधुसूदन शास्त्री, मनफूल त्यागी, मनीराम शुक्ल, 
मनोरंजन प्रसाद सिंह -- १७८; मनोरंजन सहाय श्रीवास्तव, मनोहर लाल 
जेन, मनोहर लाल बजाज, मनोहर शर्मा, मनोहर सिंह “कुँवर',मन्‍्न्‌लाल 
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शील, मनन्‍्मथ कुमार मिश्र, मन्मथनाथ गुप्त-१७६; मन्‍्मथ रामकृष्ण भट्ट 
-१८०,६६६; मलमंचिलि चोघरी, महताब चन्द्‌ खारेड, महादेवप्पा 
कोडे कोलकर-१८०; महादेवराव चौधरी, महादेवलाल-- ५४६; महादेव 
सिह्द, महादेव सीताराम करमकर , महादेवी वर्मा, महारुद्र ध्यानावस्थित 
---१८१; महालिगम, महावीर प्रत्ताद अग्रवाल-- १८२; महावीर प्रसाद 
शमा[-- ४४६; महावीर प्रसाद शर्मा प्रमी---3८२, €९६; महावीर सिंह 
गहलोत, महेंद्र --१८२; महेंद्रकुमार जेन, महेंद्रजोशी, महेंद्र नाथ नागर, 
महेंद्रनाथ पांडेय --१८३; महेंद्रप्रताप शासत्री, महेशचन्द, महेशदत्त दुब, 
महेश शरण जोहरी ललित--१८७; महेश्वर--१८७४, ४४७; महेश्वर 
नाबर, महेश्वर प्रसाद, महेश्वर प्रसाद मंसूर--- १८४; महेश्वरी प्रसाद 
- ४९७; माईदयाल जेन--१८४; माखन लाल चतुर्वेदी--१८६; 
मॉगीलाल माथुर-- ४४७; माणिकरचन्द बोंद्िया, मातादीन भगेरिया, 
मातादीन शुक्ल -- १८६; माताप्रसाद गुप्त, माठुलाल शर्मो, माधवप्रसाद 
टंडन, माधवशरण, मानलिंह, माय/दवी, मायाशंकर वर्मा, मातड दामोदर 
पुस्तक--- १८७; मालती बाई दीडेकर--<<७; मालोजी राव नरसिंह 
शितोले-- १८८; माहेश्वरी विंह महेश--१८८, ४७; मुकंदी लाल, 
मंशीरास शर्मा १-८; मुंशीलाल पटेरिया, मुक्ता शाखी अभया, मुन्ना 
लाल, मुरलोघर जोशी, मुरलीधर दिनोदिया--१८६; - मुरलीधर 
नारायण --<५७; मुरलीधर नारायण प्रसाद, मुरलीधर श्रीवास्तव, मुरली 
घराचाय॑ तिलक--१८६; मुरक्ती मनोहर प्रसाद--४५७; मुरारीलाल 
शर्म, मूलचन्द अग्रवाल, मूलचन्द “द् भोर- १९०; मूलचन्द शास्त्री 
--१६१; मूलवद्ध न राजबशी---१& १, ४४८; रूध्युंजय प्रसाद, मेंद्दीदास 
मधिली शरण गुप्त--१8१, मेनादेवी, मोतीलाल त्रिपाठी, मोतीलाल 
मेतारिया, मोतीलाल अल्लू भाई पारीख, मोतील:ल शाख्री, मोहन 


बल्लभ पंत---१६२; मोहन लाल उपाध्याय---१&६ ३, ४४८; मोहनलाल 
गुप्त, मोहन लाल जिज्ञासु, मोहनज्ञाल का, मोहन लाल बल्देवा-१६३; 


मोहन लाल महतो, मोहन लाल शांडिल्य, मोहन सिंह सेंगर-१६४ । 
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यज्ञदकत्त शमों आगरा--१६४; यज्ञदत्त शमों लखनऊ---४ श८:; 
यज्ञनारायण सिश्र--१६४; खअमुना कार्यी, यमुनाप्रसाद अवस्थी, 
यमुनाप्रसाद चौघरी, यशपाल, यशपाल जेन, यशोदा देवी--१६९; 
य० सोमेश्वर शमौ--४९८; याज्ञषवलकय सदानंद अग्निहोन्नी--१६९; 
युगल सिंह ठाकुर---शश्८; येहुल बाल शोरिरेड्डी, योगेंद्रनाथ शमो 
“मधुप', योगेश्वर चोघरी -- १६६ । 


रघुनाथतसाद परसाई, रघुनाथदास बॉाँगड़, रघुनाथ मुकुन्द शास्त्री 
--१६६; रथुनाथ विनायक धुलेकर, रघुनाथ सिंह, रघुर्पात सिंह चोड़ान, 
रघुवंश पांडेय, रघुवर दयाल अजिबेदी, रघुबर दयालु मिश्र--१ ६७; 
रघुवर नारायण सिह, रघुबर भिद्धु लाल, रघुवीर शरण मित्र, रघुवीरशरण 
व्यथित, रघुवीर सिंह महाराजकुम।र-१ ४ ८; रणंजय सिंह दृदन--१६६; 
रणवोर सिंह साहित्यालंकार, रणवीर सिंह प्रभाकर -- €(८ रणवीर सिह 
रसिक--१६६; रतनकुमार जेन--१६६, ४५६: रतनलाल जोशी, 
रतनलातब मंदढा, रतिनाथ रका--१&६; रत्नलाल वेश्य -- ४२६; 
रसाकांत श्रिपाठो, रमाप्रसःद धिल्डियाल, रमावल्‍लभ चतुर्वेदी, रमाशका। 
अवस्थो, रमाशकर तिप ठो, रम.शंका दिवेदो---२००; रमाशंकर सिश्र, 
रमाशंकर शुक्ज्ञ, रसेशचन्द्र अनिल, रमेशचन्द्र गंपाल जाशी , रमेशचन्द्र 
पांडेय निडर, समेशचन्द्र भाई साहब--२०१; रमेशदत्त शर्मा, रमेश 
सिनहा--२० २; रमेंद्रविक्रम लिद, रविशंकर विद्यालंकार, रहसबिहारी 
लाल--५५६; राधवाचार्य, राघवेन्द्र राव, राजक्रिशोर उपाध्याय, राज 
किशोर कक्कड़, राजकिशोर मिश्र, राजकिशोर सिंह -२०२: राजकुमार 
जैन-- ४ ४ ६ $ राजकुमार पाठक, राजकुमारी शिवपुरी, राज कृष्ण गुप्त 
झपसट राय, राजगोपाल उद्नव, राजदेव दीक्षित--२०३; राजदेव पांडेय, 
राजनाथ पांडेय, राजनारायण त्रिपाठी, राजनारायण मिश्र, राजपति सिंह 
“्यग्र', राजब्लि त्रिपाठी, राजबहादुर आय, राजबहादुर वकील, राज- 
बहादुर सक्सेना, राज वज्लभ सहाय, राजवीर आय, राजाराम पांडेग्र, 
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“शाजाराम पांडेय, राजाराम रावत, राजाराम राष्ट्रीय आत्मा-२०५; राजाराम 
विप्र, राजीवनयन सिद्द, राजेंद्र, राजेंद्र कुमार श्रजय, राजेंद्र नारायण 
द्विवेदी, राजद्र प्रसाद माननीय डाक्टर--२०६; राजेंद्र प्रसाद मिश्र, 
राजेंद्र शकर भट्ट, राजेंद्र सक्पेना, राजेंद्र सिंह गोड़, राजेशद्याल श्रीवास्तव- 
२०७; राजेश दी ज्षित, राजेश्वर प्रसाद वर्मा चक्र, राजेश्वर प्रसाद सिंह -- 
२०८; राधाकृष्ण--- २०८, ५१६; राधाक्ृष्ण प्रसाद, राधाकृष्ण मिश्र -- 
२०८; राधाकृष्ण शास्त्री --४४६; राधादेवी गोयनका, राधा मोहन गुप्त, 
राधारमण टंडन, राधावल्लभ पांडेय, राधिका रमण प्रसाद सिह---२० ६; 
राधेलालब शर्मा, राधेश्याम कथा वाचक, राधेश्याम त्रिवेदी--२१०; 
रानी टंडन, राधेश्याम दिल्ली --४६०; रामअनंत पांडेय--२ १०; रामकटोरी 
त्रिवेदी--४६०; रामकरण जोशी, रामकरण शर्मा--२१० रामकिशोर 
शर्मा, रामकिशोर शास्त्री, रामकिशोर सिंह, रामकुमार गुप्त, रामकुमार 
भारतीय, रामकुमार वमौो--२११; रामकृष्ण डालमियाँ २१२; रामकृष्ण 
देव गर्गं-- ५६०; रामकृष्ण घूत, रामकृष्ण राव, रामकृष्ण शुक्ल--- 
२१२; र|मखेलावन चौधरी, रामखेलावन पांडेय, राम गोपाल-- २१३; 
राम गोपाल शर्मा--४६०; रामगोपाल संघी, राम गोविद त्रिवेदी--- 
२१३; रामचंद्र--४६०; रामचंद्र आय मुसाफिर, रामचंद्र गौड़, 
रामचंद्र गोड़ हेदराबाद, रामचंद्र टंडन, रामचंद्र तजिवेदी प्रदीप'--२१४; 
रामचंद्र प्रफुल्ल, रामचंद्र मिश्र, रामचंद्र वमौ--२१४; रामचंद्र शर्मा--- 
४६०; रामचंद्र शर्मा बीर --४६१, रामचंद्र सिह, राम चरण महेंद्र, 
रामचरण मित्र, रामजी उपाध्याय---२१६; रामजी दास वेश्य, राम जी 
मिश्र, रामजी लाल सद्ाय, रामजोवन सिंह, राम जी शरण सकसेना--- 
२१७; रामदत्त भारद्वाज, रामदयात्न शमी, रामद्हिन मिश्र, रामदास राय 
२१८; रामदास शास्त्री, रामदीन पडिय, रामदुलारे शुक्ल, रामदुलारे 
'सरवरिया, रामदेव सिंह, रामधन शर्मा --२१६; रामधर मिश्र, रामधारी- 
प्रसाद सिंह दिनकर, रामनंदन प|ेय---२२०; रामनरेश उपाध्याय, 
रामनरेश त्रिपाठी, रामनरेश लिह--२२१; रामनाथ गुप्त २२२; वेदा- 
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लंकार -- ९६६१; रामनाथ शर्मा, रामनाथ सुमन, रामनारायण उपाध्याय, 
रासनारायण गद्दणी, रामनाराण्ण त्रिपाठी, रमनारायण दत्त शाख्र', 
रामनारायण सिश्र हरदोड़ै, रासतारायण मिश्र सुद्तान६२, रामनारायण 
मिश्र नागपुर---२२३; रामनारायण सिश्र बनारस २२३, ४६१; राम- 
नारायण यादवेंदु, रामनारायणा विजय वर्गाय, रामनारायण श्रीवास्तव, 
रामनारायण हु ल मिश्र--२२४; रामनिवास शो, रामनिवास सारस्वत, 
राम पदार्थ दब, रामपाल गुप्त, रामपाल सिंह--२२९; रामपाल सिंह 
चंदेल, रामअकट मरि। त्रिपाठी, रास प्रकाश अग्रवाल --२२६; रासप्रताप 
गोंडल-५६२; रामगप्रताप त्रिपठी, रामप्रवाप मिश्र, रामप्रसाद बत्रिपाठी- 
२२६, रामप्रसाद विद्यार्थी, र/मप्रसाद शर्मा उपरीन, रामश्रिया शरण, राम 
भोति हिवेदी, राममीति शमा---२२७; र/म बहोरी शुक्ल, राम बालक 
पांडेय, राममनो हर विचपु रिया, राममूर्ति सेहरोन्रः-२२८; रामसूर्ति सिंह, 
राममोहन, रामरज्षा त्रिपाठी-२२६; रामरघवीर प्रसाद सिह, रामरतन सिंह 
--£६२; रामरीकन रसूलपुरी, रामलखन दास, राम लाल, राम लो चन- 
शरणा “बिहारी'-- २२९; रामवदन द्विवेदी, रामवरण सिह, रामविलास 
शर्माी---२३०; रामबृक्त बेनीपुरी, रामशकर द्विवेदी, रामशरणा उपाध्याय 
--२३१; रामशरण दास, रामशरण शर्मा, राम संजीवन सिह, रामसरन- 
शर्मा, रामसहाय मिखी, रामसिह--२३२; रामसिंह एम ० ठाकुर, रामसिह 
चोधरी---१६२; रामसिंह ठाकुर, रामिंणह्दासन सहाय, रामसिया रमेश, 
रामसंंद्रलाल श्रीवास्तव- २३३; र।मसूरत शुक्ल , रामसेवक झा, रामसेवक 
त्रिपाठी, रामस्वरूप, रामस्वरूप गर्ग , रामस्वरूप शर्मा कौशिक, रामस्वरूप 
शर्मा '(मयंक'--२३४; रामस्वरूप शर्मो रसिकेश---४५६२; रामस्वरूप 
शर्मा रसिकेद्र, रामस्वरूप व्यास; रामस्वरूप शास्त्री, रामाधार शुक्ल--- 
२३४९; रामाधीन लाल खरे, रामानंद शर्मा, रामानुग्रह नारायण लाल, 
रामानजुग्रह शर्मा, रामानुज लाल श्रीवास्तव-२३६; रामायण शरण-५६२; 
रामावतार पोद्दर अरुण', रामावतार मिश्र राम”, रामावतार यादव, 
रामावतार यादव शक्र, रामावतार विद्याभास्कर--२३७; रामावतार शर्मों, 
रामाशीष सिंह, रामाश्रय पयासी, रामुलु गुप्त बेसानि-- २ ३८; रामेशवेदीः 
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--*६३; रामेश्वर, रामेश्वर अशांत--२३८; रामेश्वर करुण, रामेश्व! 
गुप्त, रामेश्वर दयाल दुबे, रामेश्वर दयाल द्विवेदी--२३६. रामेश्वर नाथ 
तिवारी--४६३; र/मेश्वर प्रसाद तिवारी, रामेश्वर प्रसाद दबे--२३४६ 


रामेश्वर प्रसाद मेहरोत्रा, रासेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, रामेश्वर प्रसाद सिंह, 
रामश्वर रसिक, रामश्वर राम पाठक, रामेश्वर शुक्ल अचत्न, रायकृष्णदास 


“7२४०; रा. २, खाडिलकर, रावी ( रामप्रसाद ), रा० शारगपाणि, 
रा, स्व, भारतीय, राहुल सांकृत्यायन---- २४१; रवम[राव अमर, रुद्गरदत 
मिश्र, रूपकुमारी बराजपेयी--२४२; रूपनाराय्ण, रूपनरायण पांडेय--- 


२४३; रेवती रंजन सिंह --२४३, <६३; रवतसिंह ठाकुर---२४४ । 
लच्मणनारायण गदे, लक्ष्मण प्रसाद भारद्राज---२४४; लक्ष्मण 


सिंह, लक्ष्मीकांत, ल्च्मीकांत जिपाठी शाख्री--२४९; लक्ष्मीकांत पांडेय- 
४६३; लक्ष्मीचद्र बाजपेपी, लक्ष्मीदिवी नशीने, लक््मीधर ब/जपेयी--- 
२४५; लच्मी नार/यण ८ंडन, लच्मी नारायण दीक्षित---२४६; लक्ष्मी- 
नारायण दीनदयाल अवस्थी, लक्ष्मीनारायण पांडेय, लक्ष्मीनारायण 


मिश्र--२४७: लक्ष्मी नारायण मंदड़ा, लच्मी नारायण लाल, लच्मी- 
नारायण शुक्ल, लक्ष्मी नारायण सिंह सुधांश---२४८; लक्ष्मी नारायण 


शर्मा मुकुर, लक्ष्मी नारायण शेब्य शास्त्री, कच्मो निधि चतुवदी, लक्ष्मी 
निवास गनेरीवाल --२४६; लक्ष्मी प्रसाद मिश्र कविहृदय, लक्ष्मी प्रसाद 
मिखी, ल्वच्मी सागर वाप्णेय, लखन लाल मिश्र, लज्जर/नी, लज्ञाशंकर 


ऋ--२५०. लब्लनप्रसाद द्विवेदी --२५१. लक्षन मिश्र---५६४: लक्षी- 
प्रसाद पांडेय, ललित प्रसाद गप्त , ललित प्रसाद श्री वास्तव--२५ १: ल लिता- 


प्रसाद सुकुल , लाखनसिह, लालचंद जन, लालचंद हितषी, 
लालजीराम---२४६२; लालताप्रसाद, लालबिह।री लालसिंह, लीलाधर, 


लूणाराम.लेखावती,लोकनाथ २४३; लोकेश्वरनाथ, लोचनप्रसाद--२५४ । 
बंश लोचन प्रसाद २४४७; वशीधर, वंशीधर मिश्र, वरुरुचि भा, 


दंसत अनंत गद- २६९; वसंत पुराणिक, वस्ततल्लाल टापण काल 
शमा--२९६; वसंत शंकर कानेटकर, वसुंधरा बाई पटव्घन, वागीश्वर 
पविद्यालंकार, वादिराज अच्युत राव-- €६४; वासुदेव उपाध्याय, वासुदेव 
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न रायश-- २५६; वासुदेव दन प्रसाद-- ४६४; वासुदेव प्रसाद मिश्र, 
बासुदेव प्रसाद मिश्र वकोल-- २५६; वासुदेव प्रसाद मेदरोत्रा, वासुदेव 
शर्मो; वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शर्मो, वासुदेव श्री, विदा 
चरणा वम[--- २५४७; विंदु गोस्वामी-१६४; विध्य वासिनी देवी-२५८; 
विन्ध्याचल प्रसाद गुरत-- २४८, ४६४; विकाशचंद्र-- ४६५ ; विज्षिप्त, 
विजय कुमार मुंशी, विजय बहादुर श्रीवास्तव, विजय बाबू मिश्र-२श८ 

विजय वर्मा, विजय शंकर मल्ल, विजय सिंह पटेल, विद्याकुमारी 
भागव, विद्याधर चतुबंदी-- २६६; विद्याधर शुक्ल---२६०; विद्यानंदन 

विदेह, विद्यानाथ मिश्र-- ४६९; विद्याभास्कर अरुण, विद्याभास्कर शुक्स 

विद्याभूषण अग्रवाल्ल-- २६०; विद्याभूषण “विभू”, विद्यावती कोकिल् 
--२६१; विनय मोहन शर्मा--२६१, ४६५; विनायक श्रावण चौधरी 
-१६५; विनोद शंकर व्यास---२६१; विनोबा भावे-- ४६५; विपिन 


कुमार, विपिन बिहारी तअ्रिवेदी---२६१; विपिन बिहारी वर्मा, विमतल्ल 
रानी, विलास गयासपुरी, विश्वंभर नाथ बाजपेयी,विश्वंभर नाथ मेहरोत्रा 


विश्व॑ंभरप्रसाद गौतम-- २६२: विश्वंभर प्रसाद शर्मा, विश्वंभर मानव, 
विश्वंभर सहाय प्र मी-२६३; विश्वनाथ-५६६; विश्वनाथ जोशी-२६ ३ 


विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र---२६४ 
विश्वनाथ बूबना-- ६६; विश्वनाथ मुखर्जी, विश्वनाथ राय, विश्वनाथ 


शर्मा, विश्वनाथ शुक्ल, विश्व प्रकाश--२६५; विश्व प्रकाश दीक्षित 
बटुक-- २६६; ४६६: विश्वबंधु शास्त्री, विश्वमोहन कुमार नंह, 
विश्व मोहन सिनहा, विश्वानद, विश्वेश्वर नाथ रउ--- २६६; विश्वेश्वर 
नारायण बविजूर-- २६७; विष्णु अंबालाल जोशी--.५६६; विष्णु कुमारी 
श्रीवास्तव, विष्ण॒दत्त पोडियाल, विष्णुदत्त मिश्र-- २६७; विष्णु प्रभाकर 
-- २६७, ५६६; विष्णु प्रसाद व्यास, विष्शराम सनावद्या, विष्णु शरण 
इंदु--- २६८; वी० आर० कंज कृष्णन-५६६; वी० डी० ज्ञानी,वी० पी० 


वर्मा, वीर सिंह जू देव,दीर हरि त्रिवेदी -२६८; वी २द्र चीन,वी द्वइंदोर,. 
बीरंद्र नागायण--- २६६; वीरद्र पांडेय--- ५६६; वीर द्र पालसिह, वीर द्र 
विद्यार्थी-२६६ , वी द्र श्रीवास्तव-- ५६७. वीरेंद्र सिंह चोहान, वृ दावनः 


लाल वमौ--२६६; बृ दावन बिहारी, 5कटेश चंद्र पांडेय, वेकटेश शर्मो/ 
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बेशो प्रसाद शर्मा-२७०; वेणी माणव शर्मा, वेशु कुमारी शुक्ल-२७१३ 
वंद कुमारी-९६७; वदरल, चंकट राव प्रख्या, वेंदेही शरण दुबे--२६१॥ 
बच्चयनाथ पांडेय, व्यथधित हृदय--५६७; व्योहार राजेंद्र सिंद---२७१; 
ब्रज किशोर नारायण, ब्रज किशोर मिश्र, ध्जनंदन सिंह---२७२; वजनाथ 
शर्मा -- २७३; घज भूषण मिश्र-२७३, ४६७; ध्रज भूषण श7त[-२७३; 
ब्रजभूषण सिंह-- €६८; वजमोहन डाक्टर--२७३; घजमोहन तिवारी, 
ब्रजमोहन शर्मी ब्रजगोपाल गोस्वामी, घजरल दास--२७४; वजलाल 
बजेब्र घजवज्ञभ नवनीत लाल, च्रज बिहारी ओ मा, ब्र्जेद्र नाथ गोइ-२०५ । 
शंकर दुयाल भडारी---२७५; शंकर दयालत् सूर--२७६;शंकरदेव 
विद्यालंकार-- २७६, ५६८; शंकरन मेजर--५ ६८; शंकर नाथ सुकुल--- 
२७६; शंकर राव देश पांडे---५६८; शंकर लाल न।गदा, शंकर लाक 
कवि, शंकर लाल वर्मो, शंकर राव लोढ़े---२७६; शंकर सहाय वर्मा, 
शकर सहाय सक्सेना, शंभूदयाल सक्‍सेना---२७७; शंभूनाथ पांडेय, 
शंभूनाथ शेष, शभूनाथ सक्सेना, शंभूप्रसाद बहुगुणा - २७८; शंभूरत् 
मिश्र, शंभूलाल सुकुल, शंभूलाल शर्मा, शकुंत भारद्वाज, शकंंतला 
कुमारी रेणु, शकतला देदी खर---२७६; शकुंतल[ प्रभाकर, शचीनंदन 
प्रसाद सिंह, शची रानी गुर्दू - २८०; शत्र शल्य राव-५ ६८; शफीदाउदी, 
शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह बंबई-- 
२८०; शरद चद भटोरे, शर्मंन लाल अग्नवात्र, शशिकांता, शशिधर 
बाजपेयी, शशिनाथ चोचरी, शशिनाथ तिबारी, शांति प्रसाद बालभद्ट--- 
२८१; शांति पांडेय--५ ६८; शांति प्रिय द्विवेदी, शांति मेहरोत्रा, शांति 
स्वरूप गुप्त, शारगधर शाम जी-..-२८२; शारगपाणि, शालगम द्विवेदी 
शिखरचंद जन, शिबो ला रानी कुसुम, शिरेंफ अल्लेक्जेंडर उभ्रियसन--२८३ 
शिवकुमार आय -- ४६८; शिवकुमार ओमा शिवकमार ठाकर, शिवकमार 
ज्िपाठी, शिवकमार वर्मा--२८४; शिवकमार श्रीवास्तव, शिव चंद्र 
गर, शिवचंद्र शुवल, शिवचरण लाल, शिवदत्त शखत्री, शिवदृत्त 
»१वास्तव--- २८९; शिवदानसिह चोहान, शिवनंदन कपूर, शिवनंदन 
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प्रसाद मुजफ्फरपुर. शिवनदन प्रसाद राँची---२८६ ; शिवनंदन प्रसाद 
सिंह, शिवनाथ, शिवनाथ दुबे, शिवनाथसिंह शांडिल्य, शिवनारायण 
उपाध्याय--२८७: शिवनारायण हछिवेदी, शिवनारायण मुंशी, शिव- 
नारायगणलाल--२८८; शिवनारायण लाल बोहरा--५६८; शिवपूजन 
सहाय--- २८८; शिवपग्रताप पडिय, शिवग्रसाद मिश्र, शिवश्रसाद मिश्र 
रुद्र, शिवप्रसाद लोहानी--२८&; शिव प्रसाद व्यास शिव, शिवपग्रसाद 
सकसेना---२६०; शिवबालक राम५६६; शिवबालक शुक्ल, शिवरत्न 
शुक्ल सिरस, शिवराम श्रीवास्तव, शिवशंकर जोशी, शिवशंकर, 
पांडेय--२६ ०; शिवशंकर शर्मा, शिवसहाय चतुवेदी--२६१; शिवलसिंह 
सरोज, शिशुपाल सिह---५४६६; शीलभद्र साहित्यिक, शुकदेव दुबे, 
शुकदव नारायण--२६१; शुकदेव पांडेय, शुकदेग प्रसाद तिबारी, 
शुकदग प्रसाद वर्मा, शुकदेगराय, शुकदेग सिह सोरभ , शुभकरण क्या 
--२६२; शबनारायण, शषमणि बज्िपाठी, शलकमार दत्त, शलकमारी 
चतुर्गेदी, शल बाला---२६३; श्याम जी शर्मा, श्याम नारायण कपुर, 
श्याम नारायण पडेय--२६४; श्याम नाराथण बजल, श्याम उथ्वार, 
श्यामबहादुर सिंह, श्याममनोहर त्रिपाठी---२६४; श्याम मोहन त्रिवेदी, 
श्यामलाल कबत, श्यामलाल कथरियार, श्यामलाल राठोर, श्यामवदन 
पाठक-- २६६; श्यामवदन प्रसाद खसिंह--५६६; श्यामविहारी तिवारी, 
श्यामगिहारी मिश्र--२६५; श्याम सलिल-- ५६६; श्यामसुन्दर गुप्त, 
श्यामसुंदर पालीबाल, श्यामसुंदर मणिक प्रसाद, श्यामसुंद्र लाल 
दीक्षित---२६७; श्यामसुंदर व्यास, श्यामसुंदर शर्मा श्यामसुंदर श्याम, 
श्यामू सन्‍यासी, श्यामाकांत पाठक--२६८; श्री अनंत शार्री, श्रोकांत, 
श्रीकांत शाखी, श्रीकृष्ण अग्रवाल; श्रीकृष्णपद भद्दाचायं---२६६; 
श्रीकृष्ण मिश्र, श्रीकृष्ण राय हृदयेश, श्रीकृष्ण लाल, श्रीकृष्ण शमौ-- 
३००; श्रीचंद जेन--५६६; श्रीधर पंत, श्रीधर शंकर जोशी-- ३०० 
श्रीनाथ पालित, श्रीनाथ मिश्र, श्रीनाथ मोदी, श्रीनाथ सिंह ठाकुर-- 
३०१; श्रीनारायण चतुवंदी, श्रीनारायण चतुर्गेदी श्रीगर॑, श्रीनारायण 


( ६२३ ) 


'सत्यदेव स्वामी, खत्यनारायण मोटूरि, सत्यनारायण तिवारी, सत्य- 
नारायण देसु, सत्यनारायण पांडेय--२११; सत्यनाराण लोया, सत्य 
नारायण शर्मो, सत्यनाराण शर्मा कटक, सत्य प्रकाश डाक्टर, सत्यप्रकाश 
मिलिंद, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव---३११, सत्यप्रकाश रतूडी--५७१; 

सत्यभक्त स्वामी, सत्यत्रत ३१३; सत्याचरण---३१४; सत्यार्थी देवेंद्र 
--£४७१, सत्यद्व --३१४; सत्यंद्र नारायण अग्रवाज़, सत्यद्र शरत, 
सत्यद्ध श्याम; सदानंद आये--३१५; सदानंद मिश्र-- ४७१; 
सदाशिव राववेद्य, सदगुरुशरण अवस्थी--३१५; सन्हैयालाल श्रोम्का, 
सभा मोहन अवधिया, समर्थभमल नथमल सिंघी, समर्थभमल शाह, स७ 
मह।लिंगम, सरजू प्रसाद श्रीवास्तव, सरदारसिंह चोहान, सरजू प्रसाद 
पांडेष---३१ ६; सरस विधोगी, सरस्वती कुमार दीपक, सरस्वती कुमारी, 
स० रामचंद्र, सरोज कुमारी ठाकुर, सरोज भटनागर, सवदानंद वर्मा, 
साँवलिया बिहारीलाल वर्मा--३१७; साधुराम शुक्ल, सावित्री 
दुलारेलाल, सावित्री देवी धिह, सिंहासन तिवारी कांत, सितल सिंह 
गहरवार-- ३१८; सिद्धप्पा, सिद्धिनाथ शर्मा, सिद्धिराज ढढ्ढा, सिद्ध श्वर 
प्रसाद 'मंज', सिद्धश्वर प्रसाद सिह, सिद्रामप्पा, सियाप्रसाद अ्रष्ठाना 
--३१६; सियाराम शरण गुप्त, सीतागम खतन्री “म्रगद्र', सीताराम 
चतु८दी, सीताराम-- २२०; सीताराम प्रभाप्त --४७६; संदरलाल दुबे, 
सुंदरलाल सक्सेना, सुकुमार पगारे--३१२; सुखदव ५७१; सुखदेव पांडेय 
“३२१; सुखमंगल शुक्ल--६२२; सुख्संपत्तिराय भंडारी--३२२; 
४७१; सुजानसिह रावत, सुती चण स॒ुनि जी, सुद्शन--३२२; सुदामा 
प्रसाद &वेदी, सुधघाकर, सुधाकर झा, सु्धीद्र डाक्टर, सुबा!ध चंद शर्मो 
---३२ ३; सुबोध मिश्र, सुभाषचद्ध--३३४; सुमंतराय -- ५७१; सुमति- 
शंफरलाल कवि, सुमनेश जोश', सुमित्रा कुमारी सिन्हा-- ३२४, 
सुमित्रानंदन पंत, सुमेरचद जेन, सुरजनदास स्वामी --४ २४; सुरंद्रचंद 
वीर, सुरंद्र शर्मा, सुरंद्र सिह. सुरेश चंद्र शर्मा, सुरेश प्रसाद श्रीवास्तब , 
सुरेश सिंह केंवर--३२६; सुरेश्वर पाठक, सुलाखे गुरु जी, सुशोला 


( ६२६ ) 


देवी, सुशीला देवी त्रिपाठी, सूबेदार सिंह चौहान, सूरज भान, सूरज 
मछ्त गंगी, सूर्यकांत डाक्टर---३२७; सूर्यकांत)जतिपाठी निराज्षा, सूर्य 
कांत भटद्द 'हदय'- ३२८; सूयदेव नारायण श्रीवास्तव, सूयदेव शर्मा, 
सूयनारायण चतुवंदी, सूर्मनतारायण चौधरी, सूर्यन/रायण दिनेश, 
सूयनारायण दीक्षित---३२६; सूयनारायण व्यास, सूयनारायण शर्मों, 
सूयबली सिह केवर--- ३३०; सूर्यराज व्यास, सोमदेव शर्मो पीक्षीमीत 
--१३४३; सोमदेव शमोा लखनऊ---४७१; सोमनाथ गुप्त--३३१; 
सोमनाथ भट्ट--४७२; सोहनलाल द्विवेदी, सोभाग्य मल, सोभाग्यमल 
जैन, स्वदेशकुमार, स्वराज्य प्रसाद द्विवेदी--३३२; स्वरूप नारायण 
पुरोहित, स्वामीनाथ प|डेय---%७२; स्वामीराम-- ३३२ । 


हसकुमार तिवारी, हंसराज भाटिया, हंसराज राकेश, हजारीप्रसाद 
द्विवेदी - ३३३; हजारीलाल  श्रीवास्तव--२३४; हनुमच्छासत्री --. 
४७२; हनुमान प्रसाद द्विवेदी, हनुमान प्रसाद पोद्दार--३३४; इनुमान 
शर्मोी, हदरख सिंह, हरशास शर्मो, हरदेव मिश्र---३३४; हरदेव बाहरी 
“४७२; हरदेव शर्मा त्रिवेदी---३३४; हरदेव सहाय, हरदेंबी शर्मो, 
हरनाम दास संठ, हरनाम सिंह चोहान, हरनारायण शर्मा--१३६; 
हरवंश सहाय, हरशरण शमा, हरिक्ृप्ण अवस्थी, हरिक्ृष्ण कमक्लेश, 
हरिकृप्ण खरे, हरिकृप्ण जोहर--३३७; हरिक्ृष्ण त्रिवेदी, हरिकृष्ण 
प्रेमी---३ ३८; हरिक्ृष्ण राय--३३६; हरिदत्त--५७२; हरिदत्त दुबे, 
हरिदत्त (मो, हरिद्वार त्रिपाठी, हरिद्वारीलाल शमाौ--३३६; हरिनंदन 
चौघरी, हरिनाम दास महंत, हरिनारायण, हरिनारायण आशुकबि, 
हरिनारायण पुरोहित--३४०; हरि प्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि!, 
हरिप्रसाद रसिक--३४१; हरि प्रसाद हरि, हरिभ।ऊ उपाध्याय, हरिमोहन 
मा, हरि मोहनलाल श्रीवास्तव, हरिलाल वाध्र --३४२; हरिवंश प्रसाद 
दुबे, हरिवश राय बच्चन, हरिवललभ दाधीच, हरिशंकर गोरखपुर; हरिशंकर 
बंबईं--“- २४३; हरिशकर उपाध्याय, हरिशकर द्विवेदी, हरिशंकर शर्मो 
--२४४;,  हरिशरण शर्मो--३४४; हरिश्चंद आये-.- ४७३; हरिश्चंद्र 


( ६२७ ) 


देव बसों चातक--३४५; हरिश्चंद्र सिंह ठाकुर संत.-४७३ 
हरिसेवक॑ द्विवेदी, हरिहर निवास द्विवेदी,--३२०४; हरिहर प्रसाद 
'रसिक' -- ४७३; हरिहर मिश्र--३०४५, हरिहर शर्मा, हरिराव श़्िवेदी 
“7२४६; हरीकृष्ण खरे --.५७३; इरीश मित्र भनोत, हरेकृष्ण घवन, 
इघुल मिश्र कविराज--३४६; हवलदार त्रिपाठी, हवलदारी राम गुप्त, 
हिगलाजद!न कविया; हिरएमय, हीर।देवी चतुर्वदी, हीरालाल---३४७ 
हीरालाल जन कोटा -- ५४७३; हीरालाल जन नागपुर, हीरालाल जेन 
कोशल, हीराज्ञाल जेन पांडे, हीरालाल दीक्षित--३४८; हीरालाल 
पालित, हुकुमचंद बुखारिया तन्‍्मय; हषी केश चतुवंदी, हषी केश- 
शर्मा, हेमंत कुमार वर्मो, हेमंत भटद्टा चा्य--- २४६; हेमचन्द चतु दी, 
होमवती देवी, होरीलाल शमौ--३४० । 


दूसरा खंड--हिंदी संस्थाओं का परिचय 


अनंत हिंदी मंदिर, अन्नपूर्णा पुस्तकालय, अभिमन्यु पुस्तकाल्वव, 
अथंशास्त्र परिषद प्रयाग, आचाय शुक्ल साधना मंदिर, आजाद भवन 


पुस्तकालय, आयुर्वेद प्रचारिणी सभा, आये कन्या महाविद्यालय-३२२; 
आय पुस्तकालय -- (७४ | 


उपनगर हिदी केंद्र सभा, उस्मानिया विश्व विद्यालय-- ३५३। 
ए० के० कालेज, एस० एम० कालेज -- €७४। 


कन्या गुरुकुल देहरादून, कलाकार परिषद, कवि परिषद, 
कवि मंडक्ष, कवि वासर--३९३; काव्य समिति, कुमार सभा 
पुस्तकालय, कुमार साहित्य. परिषद मारवाड़, कृषि साहित्य 
प्रचारक संघ-- ३४४; कृष्णदेव पुस्तकालय, केद्धिय सहकारी शिक्षा प्रसार 
मंडल, क्रिया शील कल्लाकार मंडल-- ३५४ । 


( ६श्८ ) 


गणेशदत्त कालेज, गणेश पुस्तकालय, गया कालेज--५७४, गुरु- 
कुलविश्वविद्यालय कंगड़ी, गुरुकुल विश्वविद्यालय ब्र द।वन, आम सेवा 
-मंडल-३५९; ग्राम दिंदी साहित्य संघ, ग्राम सुधार नाव्यपरिपट-३५६। 

चौधरी पुरतकालय---३४६ । 

छात्र साहित्य संघ- ३४६ । 

जनता शिक्ष ण मंडल, जनपद हिढी साहिय सम्मेलन, जानकी 
पुस्तकालय--- ३४६ । 

ज्ञानलता मंडल--३६७ । 

टी० ग्राम वाचवालय-. ३७७ । 

डी० जे० काले ज--.५ ७ ४ | 


तरुण संध, तरण समाज पुस्तकालय, तिलक पुस्तकालय, तुलसी 
सत्संग, तुलसी साहित्य समिति-३५७; तेजनारायण जुबली काले ज-४७५९। 
दयानंद पुस्तकालय, दरबार कालेज, देवनागरी परिषद--- ३५८ । 


नवयुवक परिषद, नवयुवक सार्वजनिक पुस्तकालय--३५८ ; नागरी 
निकेतन, नागरी प्रचारिणी सभा आगरा, नागरी प्रचारिणी सभा आजम 
गढ़, नागरी प्रचारिणी सभा आरा-३५६; नागरी प्रचारिणी सभा काशी 
--३६०; नागरी प्रचारिणी सभा गाजीपुर, नागरी प्रचारिणी सभा 
गोरखपुर, नागरी प्रचारिणी सभा बालुकाराम--३६२; नागरी प्रचारिणी 
सभा मुन्नालाल, नागरी प्रचारिणी सभा मुरादाबाद, नागरी प्रचारिणी 
सभा हरनोत--३६३; नेपाली भारतीय असोसिएशन--- ३६४ । 


पंजाब यूनिवर्सिटी कालेज-४७९; पंडित परिषद अयोध्या, पराशर 
बह चर्याश्रम, पुष्प भवन पाहम---३६४; प्रगतिशील साहित्य गोष्टी 
---५७६४; प्रताप साहित्य मंडल---३६४; प्रभात अभिषद्‌ वर्धा, प्रसाद 
परिषद काशी, प्रीति परिषद, प्रेम सभा जबलपुर--३६५ । 


बजरंग परिषद, बालविद्यापीठ कानपुर, बाल हिंदी पुस्तकालय-३६< 


(६२६ ) 


भारतीय वाला विद्यालय दिल्ली, भारतीय ज्ञान पीठ काशी, भारतीय 
विश्वविद्यालय मैनपुरी, भारतीय संघ बंबई--३६६,; भारतीय संस्कृति 
सदन रतलाम, भारतीय साहित्य सम्मेलन दिल्ली, भारतंदु अभिनय 
परिपद शिवहर, भारतंदु समिति कोटा--- ३६७; भारतीय हिंदी परिषद्‌ 
प्रयाग-४७९; भारतेंदु साहित्य संघ मोतिहारी, भारतेंदु साहित्य समिति 
बिलासपुर--- ३ ६८ । 


मध्पहिंद विश्व विद्यालय --५७५; महिला उद्योग परिषद, महिला 
विद्यापीठ प्रयाग--३६८; माथुर चतुर्वेदी पुस्तकालय मेनपुरी--३६६; 
माध्यमिक शिक्षा बोड दिल्ली--५७४; माध्यमिक शिक्षा विभाग 
टावनकोर, मानस संघ, मारवाड़ी नवयुवक्र मंडल--३६६; मारवाड़ी 
सेवा दल दिल्ली, मित्र मंडल संघ इरनोत, मिरांडा हाउस दिल्ली, मोलिक 
साहित्य अभिषद, नागपुर -- ३७० । 


यदुबवश पुस्तकालय मुजफ्क़र पुर, युगाधघार प्रतापगढ़--- ३७० । 


रघुराज साहित्य परिषद रीवॉ--३७०; रॉची कालज, राजकीय 
कालेज अजमेर-३७१; राजकीय कालेज रोपड़, राजेंद्र पुस्तकालय रतनपुर, 
रामकृष्ण कालेज मधुबनी, रामदयालु सिंह कालेज मुजफ्फरपुर---€७६; 
रामायण प्रचार समिति बरहज, राष्ट्रभाषा परिष्कार परिषद्‌ कनखल, 
राष्ट्रभाष। प्रचार मंडल संगवी --३७१; राष्ट्रभापा प्रचारक मंडल नडियाद, 
राष्ट्रभापा प्रचारक मंडल सूरत, राष्ट्रभाषा चार का्योलय खालवाड़ी, 
राष्ट्रभाषा प्रचार सभा कटक--३७२; राष्ट्रभाष। प्रचार सभा बंबई-३७३; 
राष्ट्रभाष। प्रचार सभा उड़ीसा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अहमदाबाद, 
राष्ट्रभाषा प्रचारा समिति आसाम--३७४; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
कलकत्ता, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पूना -३७९; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
वर्धा--३७६; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नागपुर--३७७; राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति अजमेर, राष्ट्रभाषा प्रचारिणी सभा कानपुर, राष्ट्रभाषा प्रेमी मंडक्क 
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'पूना, राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी--३७८; राष्ट्रभाषा विद्यालय पूना, राष्ट्रीय 
मद्दाविद्यालय गया-- ३७६; राष्ट्रीय विद्यालय कटक-- ३८० । 


लोक मान्य समिति छुपरा, लोकवार्ता परिषद्‌ टीकमगढ़--३८० । 


विक्टोरिया कालेज पाल्नघाट, विक्रम हिंदी साहित्य समिति ज्ञावद 
--शै्०; विद्यापीठ काशी, विद्या प्रचारिणी सभा बलहापारा, विद्या 
प्रचारिणी सभा हिसार, विद्यार्थी सावंजनिक पुस्तकालय बछुरावाँ -... ३८१; 
विद्या विभाग कांकरोली, विश्वभारती कलावनम्‌ देंदुलूरू--३८२; विश्व 
विद्यालय अल्ोगढ़-- ७६; विश्वविद्यालय ट्रावनकोर, विश्वविद्यात्वय 
दिल्‍ल्ली-- शे८२; विश्वविद्यालय नागपुर, विश्वविद्यालय बंबई--३८३; 
विश्वविद्यालय वाल्टेयर, विश्वविद्यालय काशी, विश्वविद्य'लय नागपुर, 
विश्वविद्यालय पटना-€७७; विश्वविद्यालय प्रयाग-९४७८; विश्वविद्यालय 
मद्रास-- ५७६; विश्वविद्यालय मे सूर, विश्वविद्यालय लखनऊ--2४८०; 
वीर सावजनिक पुस्तकालय इंदौर--३८३; वीरेंद्र साहित्य परिषद 
टीकमगढ़, वजसाहित्य मंडल--३८४; वेकटेश्वर प्राच्यक लाशाला-€८१ । 


शतदल लखनऊ, शांति निकेतन हिंदी साहित्य मंदिर, शांति स्मारक 
हिंदी साहित्य समिति करेली -- ३८५ । 

श्रवण नाथ ज्ञान मंदिर पुस्तकालय -- ३८४ । 

संत एंडरूज़ कालेज गोरखपुर---५८१; संस्कृत भवन पुस्तकालय--- 
श3८६; सतीशचंद्र कालेज बलिया---७८१; सनातम धर्म हिंदी विद्यापीठ 
जयपुर, सरस्वती पुस्तकालय कानपुर, सरस्वती सदन हरदोई---३८६ । 

साकेत साहित्य समिति फेजाबाद, साव जनिक पुस्तकालय शिवहर, 
सावजनिक पुस्तकालय बलहापारा, सावंजनिक पुस्तकालय मँँक्रियावाँ, 
सावंजनिक पुस्तकालय सीवान--३८७; सावंजनिक पुस्तकालय चंदेरी 
-&#८१; साहित्य परिषद्‌ सीवान, साहित्य परिषद बेतिया --- ३८७; साहित्य 
मंडल नाथद्वारा, साहित्य मंडल सकरार, साहित्य मंदिर हिंगोली, 
साहित्यकार ससद अजमेर-- ३८८; साहित्य मदह्दाविद्यालय सेवदह--- 
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&८१; साहित्य संघ उरह, साहित्य सदन अबोहर-- ३८८; साहित्य सदन 
जोधपुर--३८६; साहित्य सदत सब जनिक पुस्तकालय बढछुरावाँ, साहित्य 
समप्रिति रतनगढ़, स(हित्य सम्मेलन सरदार शहर, सुभाष पुस्तकालय 
शाइयाद, सुहद संघध--३६ ०; सुहृदसाहित्य गोष्ठी, सेवा समिति जेतो, 
सोम सदन सीतापुर-- ३६१; स्मारक पुस्तकालय लखीमपुर-- ३६२ । 
इंसराज कालज दिल्‍ली, हनुमान पुस्तकालय रतनगढ़-- ३६०२; इर 
प्रसाद _ न कालेज आरा-- ५८१; हरिवंश श्रीलादशश पुस्तकालय करंजही 
---४५प८२; हिंदी अध्यापक संघ इनौकुलम, हिंदी अध्य'पक संघ पालघाट 
---३३१२; हिंदी-काव्यकल्ता परिषद आगरा, हिंदी छात्र संघ अलवर, 
हिंदी परिषद (बंगीय) कलकत्ता, हिंदी पडित संघ अनकापल्लि---३६ ३; 
हिंदी पत्रकार सम्मेलन कानपुर, हिंदी प्रचार परिषद मेसूर, हिंदी प्रचार 
मंडल बदायूं, हिंदी प्रचार संघ पूना -- ३६५; हिंदी प्रचार सभा तामिल 
नाड, हिंदी प्रचार सभा (दक्षिण भारत) मद्गास-३६५; हिंदी प्रचार सभा 
मदुरा, हिंदी प्रचार सभा हेदराबाद, हिंदी प्रचार समिति इनौकुलम--- 
३६७; हिंदी प्रचार समिति बंगलोर, हिंदी प्रचार समिति तिरुवंतपुर, 
हिंदी प्रचार समिति भूपाल, हिंदी प्रचारिणी सभा खुजा-- ३६८; हिंदी 
प्रचारिणी सभा त्रिचनापली, हिंदी प्रचारिणी मोग्बासा, हिंदी प्रचारिणी 
सभा बल्षिया, हिंदी प्रचशौ्ण सभा पटना, हिंदी प्रचारिणी सभा 
लायल्ञपुर-- ३६६ ; दिंदी सभा भिवानी, हिंदी प्रेमी मंडल 
कुंभकोनम, ढिंदी प्रेमी मंडल बेरलारी, हिंदी भवन शांति निकेतन बंगाल, 
हिंदी भवन (हिमाउल)--.४००; हिंदी भषा आश्रम कानपुर--४ ०१; 
हिंदी भाषा प्रचार समिति ( श्री लंका ) कोलंबो -- ४८२; हिंदी भाषा 
प्रचारिशी समिति केवलारी-४०१; हिंदी राष्ट्रमाषा प्रचार सभा गोरीशड्डर 
पुरम--श्८प२; हिंदी लेखक संघ मद्रास, हिंदी वाग्व्धिनी सभा 
तिरुबंतउु!त, (३द्गा विद्यपाठ उदययुर--४०२; हिंदी विद्यापीठ देवघर 
(हिंदी विद्यापीठ(बंबई)बंबई--४०३; हिंदी विद्यापीठ प्रयाग, हिंदी विद्यापीड 
फिरोजब:द, िंदी विद्यापीठ रतनगढ़-१८२; हिंदी विद्या भवन सीकर, हिंदी 
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विद्या मंदिर आबूरोड-४०३; हिंदी शिक्षित समाज अयोध्या, हिंदी सभा 
नवलगढ़, हिंदी सभा भागलपुर, हिंदी सभा सीतापुर, हिंदी समाचार 
पत्र प्रदर्शनी हेद्राबाद--४०४; हिंदी समिति कालाकांकर, हिंदी समिति 
दोहरी-- ४०४; हिंदी साहित्य गोष्ठी जबलपुर, हिंदी साहित्य परिषद 
क नपुर--४ ०६; हिंदी साहित्य परिषद्‌ आसाम, हिंदी साहित्य परिषद 
ललितपुर, हिंदी साहित्य परिषद बोहट- ४५८३; हिंदी साहित्य परिषद 
लखनऊ (हिंदी विद्यापीठ), हिंदी साहित्य परिषद गुवाहाटी, हिंदी 
साहित्य परिषद्‌ गोंडा--४०६; हिंदी साहित्य परिषद्‌ बख्तियारपुर, 
हिंदी साहित्य परिषद मथुरा, हिंदी साहित्य परिषद भमिजाौपुर, हिंदी 
साहित्य परिषद मेरठ, हिंदी साहित्य परिषद राठ, हिंदी साहित्य परिषद्‌ 
लखीमपुर, हिंदी पाहित्य परिषद लालगंज ४०७; हिंदी साहित्य परिषद 
श्रीनगर, हिंदी साहिसत्य परिषद सिरसा, हिंदी साहित्य पुस्तकालय मोरावाँ 
४०८; हिंदी साहित्य मंडल कानपुर, हिंदी साहित्य मंडल भिवानी, हिंदी 
साहित्य संघ गया, हिंदी साहित्य संघ जालोन, हिंदी साहित्य सभा बाँदा, 
हिंदी साहित्य सभा भालरा पाटन---४ ०६; हिंदी साहित्य सभा जबलपुर 
_€८३; हिंदी साहित्य सभा लश्कर, हिंदी साहित्य समिति अमरावती, 
हिंदी साहित्य समिति दशपुर, हिंदी साहित्य समिति देहरादून-- ४१०; 
हिंदी साहित्य समिति भरतपुर, हिंदी साहित्य समिति (मध्य भारत) 
इंदौर--४११; हिंदी साहित्य समिति राजापुर, हिंदी साहित्य समिति 
(विदुर्भ) अकोला, हिंदी साहित्य समिति होशंगाबाद, हिंदी साहित्य 
सम्मेलन जैतो, हिंदी साहित्य सम्मेलन दिल्‍ली, हिंदी साहित्य सम्मेलन 
पटियाला-४१२; हिंदी साहित्य सम्मेलन (अखिल भारतीय) प्रयाग-- 
४१३; हिंदी साहित्य सम्मेलन फरीदकोट, हिंद्दी साहित्य सम्मेलन भटिडा 
--४१४; हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर, हि दी साहित्य सम्मेलन 
उज्मेन, हिंदी साहित्य सम्मेलन अकोला, हि दी साहित्य सम्सेल्लन पटना, 
हि दी साहित्य सम्मेलन (संयुक्त प्रांतीय) प्रयाग. हि दी साहित्य सम्मेलन 
सारन--४१५; हि दी साहित्यालय, हि दी हितेषिणी सभा मुजफ्फरपुर, 
हि दुस्तानी एकेडमी--४१६; हि दुस्तानी प्रचार सभा मज्ञाया-श८३े । 
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परिशिष्ट--कुछ ओर हिंदी संस्थाएँ 


जयहिंद प्रेस सर्विस, भारत समाज, राकेश मंदिर--६४४; रामायण 
पंडल, विश्वविद्यालय पंजाब, वेद संस्थान, शहीद पुस्तकालय, शिबली 
कालेज, शिवाजी महाविद्यालय, संत जेवियर महाविद्यालय--६४५; 
सनातन धम कालेज, सा्बजनिक पुश्तकालय--६४६; 


तीसरा खंड--हिंदी के प्रकाशक 

अंतराष्ट्रीय प्रकाशन मंडल--५८४; अग्रवाल प्रेस मथुरा, अग्रवाल 
प्रेस प्रयाग--४ १८; श्रजंता प्र स लि०, श्रनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन--- 
उ ८४; अनेकात मुद्रणालय, श्रपर इ डिया पब्लिशिंग हाउस--.४ १८; 
अभिनव प्रकाशन लि०, अ्रमोज्कक चंद अ्रग्रताल एंड संस, अमृत बुक 
कपनी -- ५८४; अरुण कार्यालय, श्रवध पब्लिशिंग ह्ाउस-४१८; श्रशोक 
प्रेस, आगरा बुक स्टोर--४८ू४; आत्माराम ऐंड संस--४ १८; आदर्श 
पुस्तक भवन, आदश पुस्तक मंदिर-५८४; आधुनिक पुस्तक भवन-४८५४ ; 
आरती मंदिर पटना--४१८; आरेग्य मंदिर, आल इंडिया पब्लिशिंग 
कपनी--५८५ | 

इ'डियन पब्लिशिंग हाउस--४८५;३ डियन प्रे स---४ १८;इलाहा- 
बाद प्रंस--४१६ । 

उदयाचल--५८५ | 

एज्केशनल पब्लिशिंग कपनी--४१६, एम० आर० भंडारी एन्‍्ड 
कं०, एस० चाँद एन्ड कंपनी--५८५ । 

कन्ददैयालाल कृष्णुदास, कला मंदिर, कल्याण मंदिर,कल्याण साहित्य 
मंदिर-.५८५; कल्याणदास एंड ब्रदसं--४१६; किताब घर पटना, 
किताब घर लश्कर--५८५; किताब महल, किताबिस्तान--४१६; 
किशोर पब्लिशिग हाउस---५८६; सस्ता साहित्य प्रकाशन समिति-. 
४१९; केसरवानी पब्लिशस-.५८६ । 
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क्षात्र धम साहित्य मंदिर - ४१६ | 

गंगापुस्तक माला--४१६; गया प्रसाद एंड संस, गाँधी ग्ंथमाला,, 
गीताप्रेस, गुप्त बुकडिपो दानापुर--४२०; गुप्त बु$डिपो हजारी बाग-- 
धू३; गुप्तस्मारक ग्रंथ प्रकाशन समिति--४२०; गोयल बुकडिपो, गौतम 
बुकडिपो--५८६; ग्र'थ माला कार्यालय--४२०; श्र थ वितान-- ५८६ । 


च॑द्र कार्यालय, चलसानि सुब्बाराव--४२०; चाँद कार्योलय--४२१;, 
चेतना प्रकाशन--५८६ । 

छात्रहितकारी पुस्तकमाला--४२१ । 

जनप्रकाशन णइ, जनवाणी प्रकाशन--४८६; जनमेवक समिति, 
जागरण साहित्य मंदिर, जी० आर» भागव एंड संस--४२१, ज्योतिष 
निकेतन--४२२; ज्ञान प्रकाश मंदिर, ज्ञानमंडल, ज्ञान मंदिर, ज्ञानमंदिर 
भीष्म एन्ड कंपनी -- ४२१; ज्ञानलता मंडल--५८७ | 

टी० सी० जनेल्‍स लि०--४२२ | 

डी० आर० शर्मा एन्ड संस--४२२ । 

तरुण कार्यालय, तरुण भारत ग्र'थावली, तरुण मारत ग्रयावलती 
प्रयाग--४२२; तारा कार्यालय फीजी--५८७; तारा मंडल--४२२; 
तुलसी साहित्य सदन--५८७ | 

धम ग्रंथावली--४२२ । 

नंदकिशोर एन्ड ब्रादते--४२२; नया किताब घर, नवनिर्माण 
प्रकाशन --४८७; नवजीवन पुस्तक माला, नवयुग ग्रंथ कुटीर--४२३; 
नवयुग ग्रंथागार--५८७; नवयुग स,हित्य निकेतन, नवयुग साहित्य 
सदन, नवलकिशोर प्र॑ स, नरेंद्र साहित्य कुटीर, नागरी निकेतन, नागरी 
प्रचारिणी समा--४२३; नागरी भवन--४२४; नाथ बुकडिपो--५८७; 
नारायण पब्लिशिग हाउस, नारायण पब्लिशिंग हाउस लखनऊ, नालंदा 
प्रकाशन, निष्काम प्रकाशन, निष्काम साहित्य मंडल, नूतन प्रकाशन 
अंदिर, न्यू लिग्रेचर--४२४ | 


(६३१५ ) 


पी० सी० द्वादस श्रेणी, पुष्पराज प्रकाशन भवन, पुस्तक जगत, पुस्तक 
मंडार काशी, पुस्तक भंद्वार पटना--४२४; पुस्तक भंडार लद्दरिया सराय 
“४२५; पुस्तक भत्रन, पुस्तक मंदिर भागलपुर--५८७; पुस्तक मंदिर 
काशी, पुस्तक मंदिर मद्रास, पुस्तक संसार, प्रकाश णहइ---४२५; प्रगति 
-प्रकाशन-५८७; प्रदीप कार्यालय, प्राचीन साहित्य शोध संस्थान--४२५; 
प्रीमियर पब्लिशिंग कंपनी--५८७; प्रीमियर बुकडिपो--४२५; प्रेम 
बुकडिपो--५८८; प्रे मा पुस्तक माला--४२६ । 

बंबई बुकडिपो, बंबई भूषण प्र स---४२६; बनारस बुक स्टोसे, बाल 
साहित्य मंदिर-- ४८८; बी० भ्री रामुलु गुप्त, बु'देलखंड कवि ग्र॑थमाला 
"+डरैद | 

भारत पब्लिशिंग हाउस--४२६; भारत प्रकाशन मंदिर, भारती 
प्रकाशन-- ५४८८; भारती प्र स, भारती भंडार आरा, भारती भंडार प्रयाग 
--४२६; भारती मवन, भारती मंदिर--५८८; भाग्तीय गौरव ग्र थमाला, 
भारटीय ग्र थमाला--४२६; भाग्तीय ज्ञान पीठ, भारतंय प्रकाशन मंदिर 
--४२७; मारतीय पुस्तक भंडार--५४८८; भागंव पुस्तकालय, भूगोल 
कार्यालय--४२७ | 

मदन मोहन, मधुर मंदिर, मनोरंजन पुस्तक माज्ना--४२७; मयूर 
प्रकाशन-- ५८८; महाबोधि सभा--४२८; महावीर प्रकाशन, मद्याशक्ति 
साहित्य मंदिर, महेश प्रकाशन--५८८; माखन लाल दम्माणी--४२८॥ 
मातृमाषा मंदिर--५८८; मानसरोवर प्रकाशन--५८६; मानसरोवर 
साहित्य निकेतन, मानस संघ, मानिक चंद बुकडिपो, माया प्रेस, 
मारवाड़ी प्र स--५४८८; मारवाड़ी साहित्य मंदिर-- ५८६; मास्टर बल्देव 
प्रसाद, मिश्रबंधु कार्योलय--४२८; मुरारी बुकडिपो; मोत लाल बनारसी 
दास पटना--५८६; मोतीज्ञाल बनारसीदास बनारस --४२६; मोहन 
ज्यूज एजसी--५८६ | 

युग मंदिर, युगांतर प्रकाशन मंदिर लि०--४२६ | 

रघुनाथ दास पुरुषोत्तमदास, रतन प्रकाशन मंदिर, रमेश बुकशिपों, 


( ६३१६ ) 


शाका प्रकाशन मेदिर-५८६; राघव प्रकाशन मंडल, राजकमल प्रक्राशन, 
राजराजेश्वरी साहित्य मंदिर--४२६; राजस्थान पुस्तक मंदिर-.४८६; 
रामदयान अग्रवाल, रामनारायण ल्ञाल, रामप्रसाद एंड पंस---३२६; 
रामसहाय लाल--५८६; राष्ट्रधर्म कार्यातय--५६०; राष्ट्रभापा प्रचार 
समिति--४३०; राष्ट्रीय पुस्तक भंडार, राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल---५६ ०; 
राष्ट्रीय साहित्य प्रकाशन परिषद, राष्ट्रीय साहित्य प्रकाश मंदिर-....४३ ०; 
राहुल पुस्तक प्रतिष्ठान, रीगल इ डस्ट्रीज, रीगल बुकडिपो--५६ ० | 

लक्ष्मी नारायण अ्रग्रवाल, लद्धगी हिन्दी विद्यालय, लहरी बुकडियों 
-+४३२०; लोक चेतना प्रकाशन--५६०; लोक सेवा प्रकाशन मंडल 
“४२३० | 

वाणीमंदिर अ्जमेर--५६०; वाणीमंदिर छुपरा, वाणीमंदिर 
जयपुर, विक्रम परिपद--४३०; विद्या भास्कर बुकडिपो, विद्या मंदिर, 
विद्यामंदिर लि०, विद्यारंभम्‌ बुकडिपो, विद्यार्थी पुस्तक मंदिर-.४३ १, 
विद्यावनम्‌ पुस्तक मंदिर--५६०, विद्या विभाग, विनय प्रकाशन 
मंदिर, विनोद पुस्तक मंदिर--४३१; विनोद पुस्तकालय--५३०; 
विप्लव कार्यालय, विभु प्रकाशन, विशाल भारत बुकडिपो, विश्वविद्यालय 
लखनऊ, वीर सेवा मंदिर, ब्रज साहित्य मंडल--४३२, वेदिक सह्दित्य 
मंदिर--४३० । 

शक्ति पब्लिकेशस-- ४३२; शारदा पुस्तक भंडार--५६०; शारदा 
मंदिर-५६१; शारदा शांति साहित्य सदन, शिव प्रकाशन, शिवाजी 
प्रकाशन मंदिर-- ४३२; शिवाजी बुकडिपो, शिशु ज्ञान मंदिर, श्याम 
काशी प्रेस--४३ ३; शुक्ला बुक हाउस--५६ १ । 

श्रीराम मेहरा एंड कंपनी---४३३ । 

संगीत कार्यालय, सत्याश्रम---४३३; सरस साहित्य, सरस्वती 
निकेतन, सरस्वती सदन--५६१; सरस्वती प्रकाशन, सरस्वती प्रकाशन 
कार्यालय, सरस्त्रती प्रकाशन मंदिर आरा, सरस्वती प्रकाशन मंदिर 
भयाम, सरस्वती प्रेस---४३३; सरस्वती मंदिर, सरस्वती सदन, सस्ता 


( ६२७ ) 


साहित्य मंडल, साधना सदन, सावन मादों प्रकाशन मंदिर, साहित्य 
कार्यालय, साहित्य निक्ुंज, साहित्य निकेतन प्रयाग--४३४; साहित्य 
निकेतन कानपुर, साहित्य भवन लि», साहित्य रत्न भंडार, साहित्य 
रत्नमाला कार्यालय--४३५; साहित्य मंदिर, साहित्य मंदिर प्रेस, 
साहित्य सदन देहरादून--५६१; साहित्य सदन माँसी, साहित्य 
कार्यालय जोनपुर--४३५; साहित्य साधना कुटीर--२६ १; साहित्य सेवा 
सदन, साहित्य सौध--४१५; सुबोध ग्रन्थ माल्ना--५६१; सुलभ 
साहित्य सदन, सुपमा साहित्य मंदिर--४३६, सेंट्रल बुकडिपो, स्टूडंट 
बुक कंपनी--५६ १;सटूडेंट फ्रेंड्स, स्वरूप ब्रदर्स--५६२ | 

हिंद किताब्त--४६२; हिंद प्रकाशन मंदिर, हिंदी ग्रंथागार-- 
--५६२; हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, हिंदी ज्ञान मंदिर, हिंदी 
परिपद, (बंगोय), हिंदी परिषद (विश्वविद्यालय), हिंदी पुस्तक भंडार 
--४३६, दिंदी प्रकाशन मंदिर, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय--५६२; 
हिंदी प्रचारक मंडल, हिंदी प्रेस, हिंदी बुक स्टाल, हिंदी भवन, हिंदी 
समाज, हिंदो साहित्य कुटीर, हिंदी साहित्य सदन, हिंदी साहित्य समिति, 
हिंदी साहित्य सम्मेलन---४३७; हिंदी साहित्य सृजन परिपद--५६२; 
हिंदुस्तानी एकेडमी, हिंदुस्तानी पब्लिकेशंस, हिंदुस्तानी पब्लिशिंग 
हाउस, हिंदुस्तानी बुकडिपो --.४३८ | 


चोथा खंड--हिंदी की पत्र-पत्रिकाएँ 

अंकुश--४४०; अंगारा--५६३; श्रकेला, अ्रखंड ज्योति, अ्रग्रदूत, 
अग्रवाल, अग्रवाल पत्रिका, अग्रवाल हितेषी, अतीत, अदिति, अनुभूत 
योगमाला, अ्रनेकांत--४४०; श्रपना देश--४६ ३; अभिनय, अ्रभ्युदय, 
ग्रमर ज्योति साप्ता०, अमर ज्योति मासिक, श्रमर ज्वाला, अ्रमर भारत 
--४४१; अमेरिकन रिपोटर--४६३६ अरुण, अ्रुणोदय, श्र संदेश, 
अलवर पत्रिका, अलीगढ़ हेराल्ड--४४१; अवध, अशोक इन्दौर, 
अ्रशोक दिल्‍ली--४४२ | 


( ६३रे८ ) 


आँचल--५६३; आधी, आँधी-पानी, आगामी कल, आज देनिक, 
श्राज साधा०, श्राजजल, आजाद हिंद--४४२; श्त्मधमे, आदर्श 
कलकत्ता, आदश्श दिल्ली, आदिवासी, आपब ती, आयुर्वेद कलकत्ता, 
आयुर्वेद काशी, आयुरवंद महासम्मेलन पत्रिका, आयुर्वेद सेत्रक--४४३; 
आरतो, आ्राराधना--१६३; आरोग्य, आये जगत, आयमानु, आय॑ 
महिला, श्रार्य मित्र, आय वीर जाणति, आये सेवक, आर्यावते, श्रालोक 
नागपुर, आलोक ताधा०--४४४; आज्ञोक बेऊुंठपुर--५६३ । 

इंडियन टाइम्स, इंदोर समाचार, इतिदात, इंकलाब--४४५। 

उजाला आगरा--४४५; उजाला पटना--४६३; उन्न्वल्ष, 
उत्थान जयपुर---४४५; उत्थान लखनऊ--५६३; उदय दिल्ली, 
उदय नरसिहपुर, उद्यम--४४५; उद्योग--४४६५; उमिला--४६३; 
उषा जम्मू, उधा गया-४४६ | 

एकता उज्जेन, एकता भिवानी--४४६। 

झोसवाल--४४५ । 

कन्नोज समाचार--४४६; कनन्‍्या--५४६३; कबीर संदेश, कमल, 
कमेंमूमि---४४६; कमेयोग, कल की दुनिया, कलाधघर, कलानिधि, 
कल्पना इलाहाबाद, कल्पना मेरठ --४४७; कल्पना देदराबाद--५६४; 
कल्पब॒त्ष, कल्याण--४४७, कहानियाँ, कांगप्रस, कानपुर समाचार, 
कान्यकुब्ज, कामाजलि, कामना, किलकारी, किशोर, किसान कानपुर, 
किसान फैजाबाद--४४८ ; किसान कालाकां+र--५६४ ; कुमार 
कालाकंकर, कुमार मंदसौर, कृषक नागपुर, कृषक बक्सर, कृषि, कृषि 
संसार, कोलीराजपूत--४४६ । 

क्त्राणी, क्षतिय गोरव--४४६; क्षत्रिय बंधु--५६४; च्त्रिन बीरें, 
छात्र-धमे-संदेश--४४६ । 

खंडेलवाल जेन हितेच्छु किशनगढ़, खंडेल वाल जैन हितेच्छु इंदौर, 
स्री शितिषी, खादी जगत, खिलोना इलादाबाद--४५०; खिलौना! 
जमशेदपुर -- ५६४ | 


( ६३६ ) 


गाँव, गाँव की बात, गीता घम---४१० ; गुलदस्ता--१६४; गोशुम 
चखिंतक, गो सेवक--४२० ; गुरुकु व पत्रिका, णहिण, ग्रंथा तय, ग्रहवाणी, 
आम उद्योग, ग्रामवाणी, ग्राम संसार, ग्रानोयद्रोग पत्रिका, ग्राम्य जीवन- 
इग१ । 

चंडी---४५४२; उांदा मामा--४६४; चमचन, चाँद, चातऊ, चारण 
चित्रपट, चित्र प्रकाश, चिनगारी--४५२; चुन्न मुन्न --४६४; चेतना 
काशी--४५२; चेतना बंबई, चोपाल, चोरसिया ब्राह्मण--४२३ । 

छुत्तीस गढ़ केसरी, छाया दिल्ली, छाया प्रयाग--४५३ । 

जनता इ'दौर, जनता जयपुर, जनता पटना, जनपथ, जनमत-- 
४५३; जनमत शाहजहाँपुर, जनयुग, जनवाणी, जनशक्ति, जनसंस्कृति, 
जन सेवक, जय भारती, जय भूमि, जयहिंद कोटा, जयहिंद जबलपुर, 
जयाजी प्रताप--४५४४; जागरण, जाग्ति जयपुर, जाग्ति हवड़ा--४५५; 
जाग्ति फीजी---५६४; जाणति महिला--४५४५; जासूममहल--५६४; 
जिनवाणी, जीता संसार, जीवन कलकत्ता, जीवन ग्वालियर, जीवनसखा 
--४५५; जीवन विज्ञान--५६४; जीवन साहित्य, जेन उद्योग, जेन 
गजट, जेन जगत, जेन प्रचारक, जैन प्रभात, जैन बोघक, जैन मित्र, 
जैन संदेश, जेन सिद्धांत भास्कर--४५६; ज्योति विशान--४५७ | 

शान शक्ति, शानशिखा, ज्ञानोदय-.४५४७ । 

मंकार नागपुर, केकार फीजी--४६५; फरना---४४७ | 

तरंग, तरुण जेन, ताजा तार, तारण बंघु, तारा दिल्ली, तारा फीजी, 
पतिजारत, तिरहुत समाचार, तेजप्रताप, त्याग भूमि, त्यागी--४५८ । 

दक्खिनी हिंद, दयानंद संदेश, दरबार, दलित प्रकाश--४५६ 
दादू सेवक, दिगंबर 5.न, दीपक--४५६; दीपशिखा--५६५; दृष्टिकोय 
--४५६; देहदात--४६५; देहाती--४५६ | 

धन्वंतरि, धमदूत, धूप छाँह, ध्वज--४५६ । 

नंदिनी, नया कदम, नया जोबन, नया युग, नया राजस्थान; नया 
अंसार जयपुर, नया संसार हाथरस, नया सभाज, नया हिन्दुस्थान, नयी 
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कहानियाँ, नयो दुनियाँ--४६०; नव चित्रपट, नव जीवन उदयपुर,. 
नव जीवन लखनऊ, नवज्योति, नवभारत लश्कर, नवभारत नागपुर,नव- 
भारत बंबई, नवयुग, नवयुग संदश--४६१; नवराष्ट्र पटना, नवराष्ट्र 
बिजनोर, नवविहान, नवशक्ति, नवीन भारत--४६२; नागरिक, 'नाम 
माहात्म्य, नया साहित्य, नयी धारा, नवभारत बेल्जारी, नवरस--४६५; 
नारद, निष्काम--५६६; नेता जी, न्याय बोध, नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
--४६२; निराला, निर्भीक, न॒त्यशाल्ा--४६३; नोकभोंक--५६६; 
नसिंह प्रिया--५६६; । ह 
.. पंकज--४६३; पंचायत--५६६; पंचायत राज, पंडिताश्रम पत्रिका 
परमहंस, परलोक, पराग---४६३; पराक्रम, परिचय पारिजात, प्रकाश-- 
५६६;पांचजन्य--४६३; पारिजात--४६४; पालक्षअिय समाचार--५६६; 
पूजी, प्रकाश देवघर, प्रकाश नागपुर, प्रकाश रीवाँ, प्रगतिशील, 
प्रजापुकार, प्रजामित्र चंबा, प्रजामित्र बीकानेर--४६४; प्रजासेवक, 
प्रताप, प्रतीक इलाहाबाद, प्रतीक दिल्ली, प्रदीप पटना, प्रदीप मुरादाबाद, 
प्रदीप शिमला, प्रभात जयपुर, प्रभात बनारस--४६५; प्रवासी, प्रवाह, 
प्राची--.४६६; प्राची प्रकाश--५४६६; प्राणाचाय, प्राणिशास्त्र, प्रेमसंदेश 
“-४६६ । 

फीजी समाचार, फोजी अखबार--४६६ । 

बनारस--१६६; बलपोरुप---४६६; बारी मित्र, बालक, बालबोध, 
बाल भारती इलाहाबाद, बाल भारती दिल्ली, बाल विनोद, बाल सखा, 
बाल सेवा, बालद्दित--४६७; बिजली, बिहार, ब्रिहार कांग्रेस, बेकार 
सखा, ब्राह्मश---४६८ | 

भक्त भारत, भविष्य भाग्योदय, भानुदय, भाग्त, भारत-जननी,. 
भारतवर्ष, भारत स्नेह वडधनी, मारती दिल्ली, भारती, साधना कुटीर 
दिल्‍ली, भारती जुखनऊ, भारती जम्मू , भारतीय, भारतीय धमे; भार 
तीय विद्या, भारतीय संस्कृति--४६६; भारतीय समाचार, भारतैंदु,. 
भूगोल-.....४७० । 
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मंजरी, मंजिल, मजदूर आवाज, मतवाला जोधपुर, मतवाला 
दिल्ली, मतवाला मिर्जापुर, मधुप---४७०; मनोरंजन, मनोरमा, मनो- 
विज्ञान, मनोहर कहानियाँ, मराठा, मस्ताना जोगी, महा कोशल, 
महावीर संदेश, महाशक्ति, महिला, महिलाश्रम पत्रिका--४७१; माधुरी, 
मानवता, मानव धम, माौनवमित्र, मानसमणि, मानसरोवर, माया, 
मारवाड़ी गोरव, मारवाड़ी समाज--४७२;, मराठा राजपूत, माला, 
मेट्र क्षत्रिय समाचार, मोहिनी | 

यादव, युग जीवन, युगधर्म, युगधारा, युगांतर कानपुर, युगांतर 
जयपुर--४७३; युगारंभ जबलपुर, युगारंभ (लोक चेतना प्रकाशन), 
युवक हृदय, योगी, योगेंद्र--.४७ ८ । 

रंगभूमि दिल्ली, रंगभूमि बंबई, रजतपट, रसभरी---४७४; रसायन, 
रसीली कहानियाँ, रहबर, राजपूत, राजपूताना प्रांतीय वेश्य पत्रिका, 
राजस्थान क्ितिज, रानो, रामराज्य, राध्ट्रपताका, राष्ट्रपति, राष्ट्रभारती 
--४७४५; राष्ट्रभापा जयपुर, राष्ट्रमापा वर्धा, राष्ट्रवाणी अजमेर, राष्ट्र- 
वाणी दिल्‍ली, राष्ट्र वाणी पटना, राष्ट्रबाणी बनारस, रिमक्रिम, रियासती, 
रूपरानी, रेलवे समाचार---४७६ | 

लल्जा, लहर, लोकमत, नागपुर, लोकमत बीकानेर, लोकमान्य, 
लोकमित्र, लोकयुद्ध, लोकवाणी जयपुर, लोकवाणी लखनऊ, लोक 
शासन---४७७; लोक सुधार, लोक सेवक इंदोर, लोक सेवक 
कोटा---४७८ | 

वनस्थली, वतंमान, वसंधरा कलकत्ता, वसुंधरा उदयपुर, वसंघरा 
दिल्‍ली, वाणिज्य, वालेटियर, विध्यकेसरी, विंध्यवाणी---४७८ विकास 
कोटा, विकास नागपुर, विक्रम, विचार, विजय दतिया, विजय दिल्ली, 
विजय मुरादाबाद, विज्ञान, विज्ञानकल्ना--४७६; विद्या, विद्यार्थी, 
विनोद, विशालभारत, विश्वदशन, विश्वबंधु अमृतसर, विश्वबंधु 
कलकत्ता, विश्वभा रती--४८०; विश्व मित्र, विश्ववाणी, विश्वहितेषी, 
वौणा, वीर, वीर श्रजु न, वीर भारत--४८१; वीर भूमि उदयपुर, वीर 
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भूमि कलकत्ता, वीर वाणी, वीरेन्द्र, वेंकटेश्वर समाचार, वेदिक धर्म, 
वेच्य, वेश्य समाचार, व्यापार, व्यापार-कानून--४८२; व्यापार भविष्य, 
ध्यापार विज्ञान, व्यायाम, त्ज भारती--४८रे । 

शंखनाद मु गेर--४६६;शंखनाद श्रासाम, शक्ति अलमोड़ा, शक्ति 
रायपुर, शांति, शां तदूत, शांति संदेश---४८३; शिक्ष $, शिक्षक पत्रिका, 
शिक्षक बंधु--४८४; शिक्षा--४६७; शिक्षासुधा, शिश, शुभचितक, शेर 


बच्चा, शोध पत्रिका--४८४; श्वेताबर जन--४८५ | 
श्रद्धानंद--४८५: श्री रंगनाथ--४६७; श्रीहृपं-.४८४ | 


संकीतन, संगम इलाहाबाद, संगम वधोा, संगीत, संगीतकला बिहार, 
संग्राम, संजय, संतवाणी, संदेश आगरा--.४८५४; संदेश रानीगंज, संदेश 
इंदौर, संदेश भोपाल--४६७; संयुक्त प्रांतीव समाचार---४८४; संसार, 
संसार दीपक, सचित्र दरबार, सबित्र रंगभूमि, सजनी, सतयुग, सनाव्य 
जीवन, सनातन, सनातन जेन, सन्मार्ग कलकत्ता, सन्‍्मार्ग काशो--४८६; 
सन्मार्ग देनिक, सन्‍्मार्ग जयपुर--५६७; समता, समाज, समाज सेवक 
कलकत्ता, समाजमेव+ दिल्ली, सम्मेलन पत्रिका, सरकारीहिंदी, सरस्वती- 
४८७; सरिता दिल्ली--४८८; सरिता काशी--५६७; सवंहितकारी, सविता, 
सविता-संदेश, साजन, सात्विक जीवन, साधना कलकत्ता, साधना दिल्ली, 
साधु, सारंग---४८८; सावदेशिक, सावन मादों, साहित्य संदेश सिद्धांत, 
सिनेतस्त्रीर, सिनेमा,सिपाही, सीमा,सुकवि, सुदशन--४८६; सुधानिधि, 
“४६०; सुभित्ना--४६७; सूचना सेनानी, सेवा, सेमिव--४६० ; 
सोवियत्‌ भूमि --- ४६७: सोरभ, स्वाउट, ख्वतंत्र, स्वतंत्रभारत 
अलवर, स्वतंत्र भारत लखनऊ---४६०; स्वदेश, स्वयंवद, स्वयंसेवक 


स्वराज्य, स्वाधीन,स्वामिमान, स्वास्थ्य सुधार-- ४६ १ । 

हंस, हमारा हिन्दुस्तान--४६१; हमारी आवाज -५६७; हमारे 
बाक्नक, हरिजन सेवक, हिंदी---४६२; हिंदी अनुर्श लन--५६८; हिन्दी 
प्रचारक पत्रिका, हिंदी मिलाप, हिन्दी विद्यापीठ पत्रिका, हिंदी विश्व 
भारती--४६२; हिन्दुस्तान, हिदुस्तानी पत्रिका, हिन्दुस्तानी समाचार, 
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हिन्दू दिल्ली, हिन्दू हरद्वार, हितसंदेश, हिमाचल, हिमालय--४६ ३३. 
हु'कार, होडसोमवाद, होनहार--४६४ | 


पाँचवाँ खंड--पदक ओर पुरस्कार 
सभा के पुरस्कार--बलदेवदास बिड़ला पुरस्कार, बटुक पुरस्कार, 
रत्नाकर पुरस्कार (१), रत्नाकर पुरस्‍कार (२)--४६६; छन्नूलाल पुर- 
स्कार, जो बसिह पुरस्कार, माधवी देवी पुरस्कार, श्यामसुन्द्र दास पुर- 
स्कार---४६८; वसुमति पुरस्कार, भेरव प्रसाद स्मारक पुरस्कार--४६७; 
डालमियाँ पुरस्कार, देव पुरस्कार--४५६८; हिंदुस्तानी एकेडमी पुर- 
स्कार-५६८; डा० हीरालाल पदक, द्विवेदी पदक, सुधाकर पदक--- 
४६८; ओरीव्ज पदक, राधाकृष्णदास पदक, बलदेव दास पदक, गुलेरी 
पदक, रेडिचे पदक, पुच्छुर्त पदक, अ्रद्ध शती भूषण पदक--४६६ | 
सभा के पुरस्कार संबंधी नियम--४६६; सभा के स्वर्ण पदक संबंधी 
नियम-- ५४०२ | 
सम्मेलन के पुरस्कार--मंगला प्रसाद पुरस्कार ५०४; सेकसरिया 
महिला पुरस्कार--५०५४; राधामोहन गोकुल जी पुरस्कार--४०६; 
मुरारका पुरस्कार--५०७; रत्नकमारी पुरस्कार-...५०७, 
सम्मेलन के पुरस्कार सबंधी नियम--५०७; सम्मेज्ञन की पु रस्कार 
समितियों के सदस्य--५६८ | 
रा० प्र० समिति पुरस्कार--महात्मा गाँधी पुरस्कार--५१ १। 
५ में ९ (0 
छठा खड--हिंदी में अनुसंधानकाये 
विश्वविद्यालय आगरा---५१५१४; विश्वविद्यालय काशी--५६६;, 
विश्वविद्यालय नागपुर--५६६; विश्वविद्यालय प्रयाग--५१५४,६० »; 
विश्वविद्यालय राजपूताना--१ १६; विश्वविद्यालय लखनऊ--५१७; 
विश्वविद्यालय सागर- ५१६ | 
सातवाँ खंड--विदेशों में हिंदी 
अमरीका, आस्ट्रेलिया--६०३; इ ग्लिस्तान--५२२; इटली-- 
२४,६०३; ईरान, चीन, जमंनी, जमनी फ्रेंच जोन--५२४; जापान 
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“-४९५,६० ३; जेऊरेल्लोव्राफिया--५२६; डेनताक--६०३; थाई 
लंड, नेदर लैंड, पाकिस्तान, प्रेग--9२७; फछिली पाइंस--४२८; 
फ्रांस--२८,६० ३; बेलजियम, वरिटिशपूर्ती अफ्री का--५ २६ ;शत्रिटिश पूर्वी 
द्वीप समूह, मल्लाया-५३२; रूस-३१३४; लंका-१५३५, तिब्बत,बमौ-६४६)। 


परिशिष्ट २ 


( नोट--कुछ स्लिपों के इधर-उधर हो जाने के कारण यह अश 
यथास्थान नहीं जा सका, जिसके लिए हमें खेद हे--संपादक | ) 


(अ) कुछ ओर हिंदी संस्थाएँ 


जयहिंद प्र स सर्तजिस, गाँधी 
नगर, कानपुर -- लेखकों-कवियों 
आर पत्रों के बीच संपक स्थापित 
करनेवाली संस्था ; डा० वीर- 
भारतीतिंह अध्यक्ष हैं | 
भारत समाज, पो० बा०३६३, 
लारेंसो माक्वींस, पोचुंगीज पूर्वों 
अफ्रीका -- भारत समाज इ डियन 
स्कूल का संचालन होता है जिसमें 
हिंदी की पढ़ाई का संतोषजनक 
प्रबंध है, १०० से ग्रधिक विद्यार्थी 
इस सुदूर देश में हिंदी का अ्रध्ययन 
कर रहे हैं ; वर्धा की परीक्षाश्रो' 
का प्रबंध करने की योजना है ; 
श्री रॉवशंकर विद्यालंकार ओर श्री 
सुमतराय विद्यालंकार हिंदी-प्रचार 
के क्षंत्र में प्रशंशनीय कायय कर 


रदे हैं| 


राकेश मंदिर, चूरू, राजस्थान 
+स्था० --- १५४ अ्रगस्त १६४८, 
स्वाधीनता दिवस के उपलक्त में ; 
उद श्य--साहित्यिक ओर सांध्कृ- 
तिक निर्माण कार्य ; कार्यं--मंदिर 
का काय चार वर्गा' में विभव्त 
हैः--(क) हिन्दी साहित्य संसद 
की ओर से 'साहित्य-प्रवेश”, 
पसाहित्येन्दु/ ओर '“साहित्य-सुधा- 
कर! की परीक्षाएं ली जाती हैं . 
इनके केन्द्र प्रमुख नगरों में हैं . 
प्रबन्ध एक अ तरंग समिति करती 
है। (ख) अध्ययन निर्केतन--- 
इसम॑ हिंदी साहित्य के अध्ययन की 
समुचित व्यवस्था है, हि० सा०स० 
प्रयाग की विशारद श्रोर रत्न की 
परीक्षात्रों के लिए. भाषण का 
प्रबन्ध है। (ग) लोक संस्कृति- 


( ६४५ ) 


सदन द्वाय सांस्कृतिक अ्रन्वेषण 
का कार्य होता है; लोकगीत, कहा- 
बतें, लोककथाए, ऐतिहासिक 
सामग्री का संकलन हो रहा है ; 
(घ) प्रकाशन मंदिर --- यहाँ से 
राकेश” मासिक ओर साहित्यिक 
ग्रंथों का श्रकाशन होता है । 

रामायण मंडल, सोहागपुर-- 
रामायण एव' हिंदी-प्रचार-प्रसार 
के उहू श्य से १६४० में स्थापित ; 
स्थानीय हिदी-साहित्य-समिति से 
संब्रन्धित । 

विश्वविद्यालय, पंजाब (सोलन) 

इ'टर मीडिएट, (कला), बी० ए० 
ओर एम० ए० की परीक्षाश्रों में 
हिंदी का प्रवेश हो गया है | इसके 
अतिरिक्त एक प्रकाशन समिति 
भी स्थापित की गयी है जिसके 
द्वारा हिंदी साहित्य की अ्रभिवृद्धि 
करने का आयोजन है। डा» श्री 
इंद्रनाथ मदान हाल ही में रीडर 
नियुक्त हुए हैं। 

वेदसंस्थान, अजमेर--अआचाय 
विद्यानंदजी द्वारा १६४८ में वेद को 
को विश्वधम बनाने के उद्द श्य से 
स्थापित ; वेद विषयक मासिक-पत्र 
सविता? का प्रकाशन होता है ; 


जीवनप्रद वोदिक साहित्य प्रका- 
शित किया है ; संस्थान का पूरा 
विवरण सूच.पत्र से ज्ञात हो 
सकता है | 
शहीद पुस्तकालय, बिल्थरा 
रोड, बलिया --- १६४२ में अ्रमर 
शहीद ठा० चंद्रदीपसिह की स्मृति 
मं स्थापित ; लगभग २५०० 
पुस्तक हैं | 
शिबली कालेज, श्राजमगढ़--. 
बी० ए ० प्रथम वष में ३० और 
द्वितीय में १० विद्यार्थी हैं; 
श्री किशोरीलाल गुप्त एम० ए० 
अध्यक्ष हैं । 
शिवा जी महाविद्यान्यय, श्रम- 
रावती --- वाणिज्य विभाग के 
ञ् तर्गंत हिंदी विभाग हे ; अ्रध्यक्ष 
हैं श्री हरीकृष्ण खरे एम० काम० 
ओर सहकारी हैं श्री रतनकुमार 
जैन एम० काम०, सा० रत्न० | 
* संत जेबियर महाविद्यालय, 
रॉची--- १६४४ से ही शञ्राई० ए० 
आर आई० एस - सी० परीक्षाश्रों 
मं हिंदी को प्रमुख स्थान दिया। 
उसी वष हिंदी के प्राध्यापक श्री 
वे द्यनाथ पांडेय ने हिंदी साहित्य 
परिषद की. स्थापना की , जिसमें 


( ६४६ ) 


अ्रति वष कहाकवियों की पुण्य 
जयं॑तियाँ मनाई जाती हैं। इस 
समय श्री रामसुहागर्सिह एम०ए०, 
डिप० एड़० प्राध्यापक हैं । 
सनातन घम कालेज, अ्रंबाला 
कंट--कालेज पहले लाहौर में था, 
विभाजन के पश्चात अम्बाला आा 
गया ; एम० ए० तक हिंदी पढ़ाई 
जाती है ; लगभग ६०० विद्यार्थी 
हैं; अध्यक्ष हें श्री ससारचंद एम ० 
ए० और दो श्रन्य अ्रध्यापक हैं 


श्री सोमनाथ भट्ट एम० ए० श्रौर 

श्री देवकीनंदन शमोा एम० ए० । 
(७ 

सावजनिक पुस्तकालय (श्री- 


प्रकाश), छपरा (सारन)--१ & ३८ 
में स्थापित ; पुस्तकों का अच्छा 


संग्रह है ; हिंदी परीक्षाओं के किए 


विद्यार्थी तेयार किए जाते हैं;'श्री- 
प्रकाश व्याख्यानमाला? का आयो- 


जन किया जाता है ; इसका भ्रमण 
शील विभाग जनता तक पुस्तकें 
पहुँचाता है । 


(ब) विदेश में हिंदी-शेषांश 


तिब्बत--यहाँ महाविद्यालय 
भ्रथवा ऐसे विश्वविद्यालय नहीं 
हैं, जहाँ तिब्बतियों को. विभिन्‍न 
विषयों की समुचित शिक्षा दी जा 
सके। व्यक्तिगत विद्याकज्षयों और 
बौद्ध विहारों में शिक्षा का प्रबन्ध 
है, परंतु पाठ्य विषयों में अभी 
हिंदी को स्थान नहीं मिला है, 
यद्यपि यात्रियों के संपक से कुछ 
क्षोगों ने द्विदी से परिचय प्राप्त कर 
लिया हे । 

बमो--में हिंदी की उच्च शिक्षा 
का अमाव इोते हुए भी वहाँ के 
निवासियों में हिंदी प्रेम उत्तरोत्तर 
बढ़ रहा हैे। चोतगा ग्रांट ओर 


जियावाडी ग्रांट के लगभग सभी 
विद्यालयों में हिदी की प्रार॑भिक 
शिक्षा दी जाती हे। कुछ हाई 
स्कूलों में दसवीं कक्षा तक हिंदी 
शिक्षा का प्रब'घ हे; भारतीय हिंदी 
परीक्षाश्रों --- विशेषकर शंतर्राष्ट्रीय 
विद्यापोठ, लखनऊ को परीक्षाश्रों 
का प्रचार बढ़ रहा है । श्री 
श्रीराम वर्मा, श्री रामाश्रय वर्मा 
आदि कई हिंदी प्र मी वहाँ हिंदी 
के उत्तरोत्तर प्रचार के क्षिए, दत्त- 
चित्त हैं | श्री श्रीराम वर्मा ने इसी 
उद्द श्य से इसी वध भारत का 
अ्रमण किया है । 
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लखनऊ विश्वविद्यालय प्रकाशन 
हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 


( ले०-डा भगीरथ मिश्र एम०ए० ) 
इसमें हिंदी काव्य शास्त्र जेसे गंभीर विषय पर लिखे गए, मुद्रित 
आर हस्तलिखित लगभग समस्त ग्रंथों का परिचय ओर विश्लेषण 
है। इस ग्रंथ पर लेखक को पी-एच० डी० की उपाधि मिली है। 
मू० १०) डाक व्यय १) 


७ 
साहित्य का मम 
( ले८--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ) 
द्विवेदी जी के हिंदी साहित्य संबंधी तीन व्याख्यानों का संग्रह । 
साहित्य प्रेमियों ओर आलोचको के मनन की चीज है | मू० १॥) 


अध्ययन 


डा० भगीरथ मिश्र एम० ए.० के विभिन्न साहित्यिक विषयों पर 
लिखे हुए. गंभीर ओर आलोचनात्मक लेखों का सुंदर संकलन | 
मूल्य ३) 


निबंधकार बालकृष्ण भट्ट 


श्री गोपाल पुरोहित एम० ए.० लिखित बालकृष्णु भट्ट को रचनाश्रा 
की आलोचना | मू० २॥|) 


एक मात्र विक्रेता 
विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ 


पर 
आदश पुस्तक मन्दिर, चोक, इलाहाबाद 
द्वारा प्रकाशित पुस्तके 
महापुरुषों की जीवनियों; मूल्य प्रत्येक |] 
महाराणा भ्रताप, वीर दुर्गादास, स्वामा रामतीथं, सम्राट 
अशोक, मद्दाराज प्रथ्वीराज, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, बा० 
राजेंद्रप्रसाद, पं० जवाहरलाल नेहरू, मीरा बाई, पं० चंद्रशेखर 
आजाद, स्वामी दयानन्द, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, लाला 
ज्ञाजपत राय, महात्मा गाँधी, महामना मालवीय जी, महारानी 
क्षद्मीबाई, राजगोपालाचाय, गणेशशंकर विद्यार्थी, सुभाषचंद्र बोश, 
विनयलच्मी परिडत, लो रूमान्य तिनक, विद्य.सागर, भगतसिंद, 
गोपालकृष्ण गोखले, परिडत गोविंद वल्लभ पंत । 


बालोपयोगी कहानियों की पुस्तकें; मूल्य प्रत्येक ।«) 

गदहेराम विलायत को, जादू का भूला, नवद्वीप का राजकुमार, 
लादू का घड़ा, जादू का पहाड़, सोने का किज्ञा, भूत से भेंट, भालू 
को दुलह्विन, रानी तितली, बच्चों का खेल, जादू का महल, लालपरो, 
नया जादूगर, बन्दर बाबू, जादू की मोटर, जादू की परी, काठ की 
-शजकुमारी, शाबास मुन्न, बागड़बिल्ला दिल्ली को, अजगर की 
पंडिताईं, खरहे का व्याह, डा० चीपोंग, चिपकू बाबू, सेठ तिकड़म 
चन्द, जंगल के साथी, नये शिक्रारी, चुहिया चली घचिलायत को, 
'पकपक रोया क्यों, गुरुचेला, तीरों की कहानियाँ | 

मौलिक सामाजिक एवं शिक्षाप्रद उपन्यास--त्रीसवीं 
सदी १॥।), सन्यासिनी २।॥|), सजनों २।), विकल विश्व शा), 
इल्नटो गंगा २॥); यह बदलती दुनिया २॥): कल्पन्रृक्ष २॥); कुसुम 
२॥); अमर प्रेम ३); मलुध्य का मू न्‍य ३।); पथश्रष्टा २); प्रेम का 
मूल्य २॥); सुहागदान २॥); ताइ दो बंधत २॥) निमयाँ ४); 
शआादर्श पाक विज्ञान ३॥) 

जाखस महल-प्रक्राशन 

सूटकेस की चोरी १), खूनी एक्टरेस ॥॥), हत्या का बद ता ॥॥) 
अयानक भंडाफोड़ ॥॥); घू+ती छाया २); खूनी आँख १॥);, विचित्र 
दत्या ॥|); रेगिस्तान का केदो ॥॥|); बेतालराज ॥); झत्यु ग्रह ॥॥); 
चीनी लटेरा ॥।), लटेरा नकाब् पोश ।॥॥) 
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तरुण-भारत-मंथावली, दारागंज, प्रयाग ७ 
की सर्वोपयोगी पुस्तक 


१--प्राण रहस्य--स्त्र० सवदान-द्‌ सरस्वती २॥|) 
२--हमारा स्वर मधुर के ते हो-श्री रामरत्नाचाय ॥॥) 
३--कान के रोग और उनकी चिकित्सा-एक अनुभवी. ॥॥) 
७४--भोजन और स्त्रास्थ्य पर गांधी जी के प्रयोग २) 
४&- त्रह्मछय के अनु भव- म० गांधी १) 
६- हमारे बच्चे स्वस्थ और दीघजोवो केसे हों -महेंद्रनाथ पांडे १) 
3-- ठप पान--लल्न्तो » साद पाडे |) 
८--रास पंचाध्ययी व श्रमर गात--डा० उदयनारायण 
त्रिपाठो, एम० ए०, डी० लिट २) 
६- साहित्य सुषमा-पपं० नन्ददलारे ब्राजपेयी २) 
१०--साहित्य-सी+र-- आ्राचाय महात्रीरप्र छाद्‌ द्विवेदी २) 
११--विश्वास--सकक्‍्स रिया पारितोषिक प्राप्त प्रन्थ ॥॥) 
१२-गाश बादल का कथा--जटमल ॥॥|) 
१३--बिहारी दशन- श्री गडद्भध।धर इन्दूर ऋर १) 
१४-धम शिक्षा - प० लक्ष्मीघर व जपेयी ३) 
१४- गाहस्थ्य शास्त्र- पं० लक्ष्मीघर वाजपेयी २) 
१६-सदाचार और नोति--पं० लक्चर्माघर वाजपेयी २) 
१७--श्रत्राहम लिकन-- १० लक्ष्मोधर वाजपेयी १) 
१८--रक्तरंजित स्पेन--भूमिक्रा पं० जवाहरलाल नेहरू १॥) 
१६--छवित्र दिल्‍ल;--उत्तात्रेय बलवंत पारतनीस १॥] 
२०--फ्रांस की राज्यक्रा-त--बा० प्यारेलाल गुप्त ३) 


२१--निशीथ नाटक- कुमार हृदय ॥|) 
२२--बच्चों की कहानियाँ-(दो भाग) लक्ष्मीघर वाजपेयी भ्रत्येक ॥|) 
२३--दूया जु माता--सनन्‍्तराम 
२४--सदगुणी पुत्री--सन्तराम 

बड़ा स्चीपत्र मंगाइए | 


हमारा साहित्यिक प्रकाशन 

हमने अब तक हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वानों की अन्यान्य 
अमूल्य कृतियों का प्रकाशन किया है । हमारे प्रकाशनों का समुचित 
आदर कर हिन्दी-संसार ने हमें प्रोत्साहित किया है । 

बाल-साहित्य प्रकाशन 

हिन्दी-संसार में बाल-साहित्य का अभाव है। इस अभाव को 
पूर्ति हमने हिन्दी के प्रमुख लेखकों, बाल मनावेज्ञानिकों, एवं विद्वानों 
की सहायता से की है। अपने बच्चों को इन सुन्द्र पुस्तकों को 
पढ़ने का अवसर अवश्य दें। 

किशोर-भारती 
( धालक-चबालिकाओं की सचित्र मासिक पत्रिका ) 

बच्चों के लिए अनुपम भेंट है। भाँति भाँति के चित्रों से भरपर-- 
जेसी कि न आज तक देखी गयी, और न संभावित है । अधिक 
मेटर, सुन्दर छपाई, फिर भी कम मूल्य इसकी विशेषता है । 
वाषिक ४) एक प्रति ।52) 

पाठ्य पुस्तक 

भिन्न-भिन्न प्रान्तों के शिक्षा विभागों द्वारा स्वीकृत एस० ए«, 
बी० ए०, साहित्यरत्न, इंटर, हाई स्कूल, जूनियर हाई 
प्राइमरी कक्ताओं का सूचीपन्न तुरंत मंगावें । 

श्रेष्ठठतम मुद्रणालय 

हर प्रकार के मुद्रण का काय विश्वस्त एवं संतोषजनक हमारे 
यहाँ होता है। रंगीन छपाई ( कलर प्रिणिटंग ) हमारी विशेषता 
है । परीक्षा करें। 

संस्थाओं एवं पुम्तक विक्र ताओं को विशेष सुविधायें दी जाती 
हैं| पत्र आने पर सूचीपतन्न एवं नियमादि भेजे जायेगे । 


युनिवसल प्रस 
मुद्रक, प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रता 


१६ शिवचरणलाल रोड, प्रयाग 


भारतीय ग्रन्थमाला 


दारागंज ( इलाहाबाद ) 


बस्थापित--१६ १५४ संस्थापक--भगवानदास केला 


के त्र:+- 
#--अथशा सत्र 
२--नाग रिकशा सत्र 
रे- राजनीति 
.9-- समाज शा सत्र 
'पू-- इतिहास 


विशेषताएं ई 


?--अछूते और मोलिक विषय 

२--प्रामाणिक लेखक 

२- ठोस साहित्य 

2- कम मूल्य 

५- पुस्तक विक्रेता, लाइब री तथा 
पाठकों को विशेष सुविधा 


हिंदी के अथशास्त्र, नागरिकशास्त्र ओर राजनीति 
विज्ञान सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशक 


राष्ट्रधम प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित-- 


सरल, रोचक तथा विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखी, गई प्रसिद्ध 
साहित्यकार श्री के० एम० मुंशी खाद्य मंत्री, तथा हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन - पत्रिका द्वारा प्रशंसित 


तथा 
उत्तर प्रदेशीय ग्राम पंचायत राज्य विभाग द्वारा स्वीकृत 
सम्राट चंद्रगुप् तथा जगदमुरू शंकराच 
|॥) १॥) 
पढ़िये 
<#<>९<9-€0-000-0:0-०0-५0७-0० <>-0 6-6 ७-00 ७-०9 0०-७ 
श्री अटलबिहारी बाजपेयी राष्ट्रचेतता का प्रमुख 
द्वारा सम्पादित उत्तर 6 हिन्दी साप्ताहिक 
न का प्रमुख ७...) पाश्वजन्य 


ध्ये 


ताजे समाचार 
तथा निष्पक्ष व निभय 
ऐ विचारों के लिए प्रसिद्ध 


96-9060-00-9 0-०0:0-०-0-० ९ 


6 
का 
9 स्वदश 
0 


७-9०-0००-०00०-० 


जनता की भावनाओं का 6 
4 प्रतिनिधि देश विदेश में 
० पहुँचनेवाला तथा ग्रामीश 
है जनता का विशेष प्रिय एक ; 
मात्र साप्ताहिक पत्र »4 


न्‌ 9-00०-0०0 ७-60 00०0-०0-60 ०-७«& 


(2 
<>०७०७०06-000०0-0 0-0 है । (9 ९ ७-9० 0-000-०060-०0७-७ 
वर्तमान समस्याओ्रों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संत्र के संचालक है 


श्री गुरूजी के विचार पढ़िये ९ 


60-900-990-०9-०७0-00-0०0+<59-०00900०0-:०-०-७०-७-०-७ ०-० ७-० 


राष्ट्रधम प्रकाशन लि०, सदरबाजार, लखनऊ 


भारतीय गोरव ग्रंथमाला, लखनऊ 
को 
बालोपयोगी हिंदी पुस्तकें 
हमने संस्कृत के महाकवियों की रचन ओर का बालकों के लिए 
संतज्षिपत क्थानक निवाल्ने का आयोजन वि.या है। निम्नलिखित पुस्तकें 
तेयार हैं. 


बाल-भास -- स्वप्नवासवदत्ता )) 
बाल-कालिदास - मालविकारिनमित्र ।) ; विक्रमोवंशी |-.); शकुंतला ॥) 
बाल-दिडः नाग-- कंदमाला 5) 
बात्ञ-भीहष--प्रियदशिका |); नागानद ।-); रत्नावलौ 5) 
बालभवभूति--महावीरचरित्र |) ; उत्तररामचरित |») 
बाल-नारायण+ट्ट - वेणी संहदार (६) 
बाल-विशाखदत्त -- मुद्रार।च्षस ॥) 
सचित्र बीरबल--, २ भाग ) मोटे आर्ट पेपर पर २॥)) 
डा० कैलाशनाथ भटनागर के अन्य ग्र'थ 
नाट्य-सुधा--( संवद्धित संस्करण ) ४)|) 
भीम-प्रतिज्ञा-- ( तीसरा संस्करण ) १) 
कुणाल--( चौथा संस्करण ) १॥॥) 
श्रीवत्स--( ,, »+ ) १॥|) 
एकांकी नाटक निकू ज -( नाटक ) भाग १ २)) 
कविसम्राट कालिद[स--( दूसरा संध्करण ) १)) 
नव सतसई-सार--( सतसई-साहित्य का दिग्दर्शक ) ४) 
कुमार-संभव सग॑ ५--( संस्क्ृत-हविंदी ) १॥।) 
रामवनगमनम्‌ -- ( 9 #» 9) १॥): 


मारतीय गौरव ग्र'थमाला, ७२ हजरतगंज, लखनऊ 


प्रकाशन के पूव हमारी सेवाएँ लीजिए 
५ 
इलाहाबाद ब्लाक वक्‍स लि० 
जीरोरोड : इलाहाबाद 


हर प्रकार के रंगीन, सादे, हाफटोन तथा लाइन ब्लाकों 
के लिए एक बार अवसर दीजिए | 


प्रत्येक ब्लाक का छुपा प्र्फ हमारी विशेषता है। 
सस्ते रेट्स--सभी सुविधाए--शीघ्र सेवा | 


राष्ट्र निर्माण के लिए नए साहित्य का निर्माण भी होना हे 


हमारे प्रकाशनों में उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ, राजनीति 
तथा सभी विषयों की पुस्तकें हें। इनकी उपयोगिता 
अनेक विद्वानों ने स्वीकार की है और छपाई, 
सुन्दरता, मूल्य की कमी आदि की दृष्टि से 
भो इनको श्रष्ठ माना है। विशेष 
जानकारी के लिए पत्र 
व्यवहार करें । 

पुस्तक विक्रेताओं तथा प्रकाशकों के लिए विशेष सुविधाएँ हैं । 

पत्र लिखकर हमारा रंगीन सूचीपत्र मंगाइये 





न्यू लिटरेचर ; जीरो रोड ; इलाहाबाद 


हिंदुस्तानी पब्लिकेशंस, इलाहाबाद के 


उपन्यास तथा अन्य पुस्तके 


(अ) उपन्यास-- 
'१--नई इमारत--ले० श्री अंचल जी मू० ६) 
२--चढ़ती धूप-- ४।॥|) 
३--क्रांति दृत-ले० श्री श्रीकृष्णदास जी ४।)) 
'४--विराग-- भरी गंगाप्रसाद जी मिश्र १॥)) 
४--महिमा-- २) 
-दिव्यगंधा--[ बंदिककालीन | श्री बेनीप्रणाद बाजपेयी . २॥) 
-चंद्र मित्रा--[ मोयकालीन ] रे २॥) 
८--प्रभा बाई--[ राजपूतकालीन ] हा २॥) 
:६ -सुमंगला--[ कुशनकालीन | ग २||) 
१०-राजेश्वरी--[ राजपूतकालीन ] की २॥|) 
'११-चंपावती -- मुस्लिमसंक्रमण-कालीन ] ,; ३) 
(ब) कहानियॉं-- 
१२-रागिनी--श्रोमती उपादेवी मित्रा १॥) 
१३-हरसिंगार--सवेश्री इलाचंद जोशी, बच्चन श्रादि ३) 
(स) कविता संग्रह-- 
१४-बेला--पं ० सूथ्कांत त्रिपाठी “निराला? २) 
१४-नये पत्ते --- ; २) 
(द) विविध-- 
१६-जो न भूल सका--भदंत आनंद कोशल्यायन ३) 
१७-भिक्तु के पत्र-. पे १||) 


विशेष विवरण मंगाहए । 


मनेजर, हिंदुस्तानी पब्लिकेशंस, 


२४६, शाहगंज, इलाहाबाद । 
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सामान्य रसायन शास्त्र--(सत्यप्रकाश ) ष्ट) 
प्रायोगिक रसायन-- ( ) ९) 
प्रायोगिक भौतिक विज्ञान--( डा० सिंह ) ष्ो' 
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नागरिकशास्त्र--(भटरनागर ) १) प्रारंसिक विश्व का इतिहास . १) 
ज्यामिति शिक्षा--( एलीमेंट्री) १) ज्ञान राशि-- भटनांगर ) ॥०») 
भारतीय शासन व्यवस्था--/ भटनागर) १) 

ब्यामिति शिक्ता--( चट्टोपाध्याय ) २) एक फूल--( भटनागर )_ ॥७०) 
सामान्य ज्ञान प्रवेश--( चक्रवर्ती ) १॥) 
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बालकों के लिए बिल्कुल नई चीज 
सचित्र, मनोरंजक, शिज्ञाप्रद, सरल, रोचक, जीवन को ऊंचा 
उठानेवाली सत्ती पुस्तक ( प्रते क का मूल्य |८) ) 


स्वामी दुयानन्द ३४ 
स्वो० तित्तक ३२२ 
जे० एन० ताता ३६ 
१७० विद्य सागर ३७ 
११ स्वामी विवेकानंद इ८ 
१५ गुरु गोविद्सिह्द ३६ 
१8 वीर दुर्गोादासल ४० 
१४ स्वामी रामतीथ. ४१ 
१५ सम्राट अशोक ४२ 
१६ महाराज पृथ्लोराज ४३३ 
१७ रामकृप्ण परमहस ४४ 
१८६ महासत्मा ट लस्टाय ४५ 
१६ रणाजीत सिंद्द ४६ 
२५० मदद त्सा गोख्ले ४७ 
२१ स्वामी अश्रद्धानन्द ४८ 
२२ नेपोद्वियन ४४६ 
२३ बया० रजेन्द्रप्रसादु €० 
२४ सी» आर० दास ५१ 
२२५ गुरू नानक श्र 
२६ महाराणा साॉगा <३ 
३७ मोतीलाद्व नेहरू <४ 


१ अरीकृष्य्त श्प 
२ मह्दात्मा डुद्ध २६ 
४ रानाडे ३० 
७ अकबर ३१ 
३ महाराखा प्रताप ३२ 
६ शिवाजी ३३ 
कक 

घर 


गिर 


जवाहरलाल नेहरू. ४५ सी, एफ, एन्ड ज 
श्रीमतीकमलानेहरू ४६ गणेशशंकर विद्यर्थी 
मीराबाई ४७ डा० सनयातसेन 
इञजाहीस लिकन #€८ स० गुरु रामदास 
अहिल्याबाई ६६ महारानी सयोगिता 
मुसोलिनी ६० दादाभाई नौरोजी 


हिटलर ६१ सरोजिनी नायडू 
रुभाषचन्द बोस ६२ वीर बादल 

राजा राममोहनराय ६३ पद्दामिसीतारमैया 
लःला लाजपतराय ६४ देवी जोन 
मह.व्मा गाँघी ६४ भिनन्‍स बिस्माके 
मह!मना मालवीयजी ६८६ काले साक्‍से 
जगदीशचन्द बोस ६७ कर्त्र बा 
महारानील चमी बाई ६८ रदी-द्वनाथ ठाकुर 
महात्मा सेजिनी ६६ सरदार पबव्ल 
महात्मा लेनिन ७० संत ज्ञानेश्वर 
महाराज छ॒ुन्नलाल ७१ जग्र प्रकाशनारायया 
अब्दुल गफ्फारखाँ ७२ राज गोपाल्लाचाय 
मुस्तफा कमालपाशा ७३ चन्द्रशेखर आजाद 
अ्रवुल क० आजाद ७४ सरदार भगतर्सिह 


स्टालिन ७१ बन्दा बरागी 

बोर सावरकर ७६ राधा कृष्यन 
महाप्मा इंसा ७७ राजर्षि टंडन जी 
घचीर हम्मीरदेव ७८८ गोविंदवर्क्षम पंत 
डी० वेलरा ७६ महारानी दुर्गावती 
गेरी वाल्डी ८० महर्षि रमण 


स्वामी शड्ूराचार्य ८१ योगी अ्रविद 


छात्र हितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग 


ब्रज साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान श्री प्रभदयाल मीतल द्वारा लिखिकः 
“ब्रज़-साहित्य माला” की नवीन पुस्तकें 
अष्ट छाप-परिचय 
भूमिका लेखक--डा० वासु॒रेवशरण, राष्ट्रीय संग्रहान्नय, दिल्ली 
सूरदास-नन्ददासादि अष्टछाप के आठों भक्त कवियों का आलो- 
चनात्मक सचित्र जोवन-बृत्तांत, काव्य-संकलन और वल्लभ संप्रदाय 
का विवरण ।प्रू० ४०० मू० ५) 
सर-निणय 
परिचय लेखक- डा० धीरेन्द्र वर्मा, अ्रध्यक्ष-हिंदी विभाग, प्र.वि.वि, 
सूरदास के जीवन, ग्रंथ, सिद्धांत और काठय की निणयात्मक 
समीक्षा, जिसमें सूर सम्बन्धी नवीनतम सामग्री का समावेश है | 
प्रृ० ३८० मू० ५) 
व्रजभाषा साहित्य का नायिकाभेद 
भूमिका लेखक--डा० रामप्रश्ाद त्रिपाठी, उपकुत्नपति-सागर वि. वि. 
रीति-काव्य और उसके प्रमुख अंग नायिकाभेद का अपूर्य 
विवेचन, नायिकाभेद की सैकड़ों उत्कृष्ट कविताओं का संकलन । 
प्र० ४४६ म्‌० ६) । 3५. है 
व्रजभाषा साहित्य का ऋतु सॉंदय 
भूमिका लेखक--महा परिडत राहुल सांकृत्यायन 
ब्रजभाषा काव्य की पट ऋतु विषयक सर्वोत्कृष्ट रचनाओं का. 
संकलन, प्रत्येक ऋतु का साहित्यिक परिचय प्र० २८०, मू० ४) 
खरदास की वाता 
श्री हरिराय जी लिखित ब्रज॒भाषा गद्य की प्राचीन पुस्तके 
जिस में सूरदास का प्रामाणिक जीवन-वृत्तांत है| मू० १) 
हमारी अन्य पुस्तक 
सर-विनय पदावली - सूरदास के विनय वराग्य के पदों का संकलन 
राजपूतती कथाएँ--राजस्थान की ओरोजस्त्री कथाएँ मू० ॥।) 


मेवाड़ की अमर कथाएँ--मेवाड़ की प्रसिद्ध कथाएँ । मू० ॥) 
मिलने का पता--अग्रवाल प्रेस, मथुरा 


द्रव्य, साख तथा विदेशी विनिमय 


[ ले०--प्रो० श्री श्रीधर मिश्र तथा प्रो० रामेश्वर मिश्र ] 


इसमें द्रव्य तथा द्रव्य सम्बन्धी विशेषतः भारतीय समस्याओं 
का बड़े हो उत्तम, स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक ढंग से वर्णन किया 
गया है । विषय का विवेचन बहुत ही सुन्दर तथा सुचारु रूप से 
हुआ है ओर द्रव्य स्फीत से उत्पन्न वर्तमान कठिनाइयों का बिश्ले- 
षण वास्तविक ढंग से किया गया है। ऊँची कक्षा के विद्यार्थियों के 
लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । मूल्य ४) 


अध्ययन 
[ ले०--डा० भगीरथ मिश्र एम० ए.०, पी-एच० डी० ] 
इसमें डा० मिश्र ज्ञी के साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
ले कह समस्याओं पर सुज्ञके हुए विचार तथा गत्रेषणापूर्ण 
लेख हैं। साथ ही कवि और काव्य के आदर्शों एवं कतंव्यों की 
ओर भी महत्वपूर्ण संबेत हैं। आकपक आवरण | सू० ३) 
नकल (०) हक आम 
इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ उच्चकोटि के लेखकों की कृतियाँ 
तथा साहित्य सम्मेलन प्रयाग आदि परीक्षाओं की पुस्तकें भी 
मिलती हैं | विशेष विवरण के लिए लिखें । 
विनीत-- 
लक्ष्मीकांत मालवीय बी० ए०, एल-एल० बी० 


व्यवस्थापक-- 


मालवीय पुस्तक भवन, अमीनाबाद, लखनऊ 


हमारी किशोरोपयोगी पुस्तक 


:१--जगदुूगुरू भारत ॥-) 
२-- नया खुन ॥52) 
३---सौय-परिवार ॥22)।। 
इ--अन्त्याक्तरी -- १ ॥) 
४--अन्त्याक्षरी ---२ ॥॥।) 
६---चार चाँद ॥॥) 
७---वीर गाथा ॥।) 


८--देश-देश की दनन्‍्त कथाएँ ॥) 
& -- सेघाग्राम की तोर्थयात्रा॥22)।॥ 
१ ०-बाईसवी सदो में रुस्तम ॥) 
११-त्रेभाषिक नाम कोष. $|) 


१२-सुमार्ग १) 
१ ३-सात सितारे ॥॥22) 
१४-कवि दरबार १) 


१ ८-आविष्कारों की कट्ठानी ॥22) 


१ ६-किशोरावस्थाकी तागरिकता ॥।-5) 


१७-वीर बालक १) 


१८-इंगलेंड का दे घानिक बिकास १) 
१ ६-विचित्र प्रकृति 


॥22) 
रे० -अनो री कहानियाँ ॥) 
२१-सच्चा प्रेम (०5) 


२२-पोराणिक कह नियाँ ॥) 
बे 
२३-वज्ञानिक अभिनय 


शिक्षा स्त्राध्याय माला पूरा सेट ८) 


१-- कागज़ 
२--ज्वाल्यामुखी 
_३--इतिहास के पूव 
४--आज का अमरिका 


४--छ-किरण 
६--अम धेका को गंगा 
७-- खाल राज्य 
८--प्रणियों की लीलाय 
&- छाया चित्र 

१ ०---सोने का सुकुट 


-१ १---डाक का टिकट 


॥22) 
२४-सामाजिक अभिनव ॥०2) 
२६४-कथा कहानी ॥॥) 
२६-दुरूह यात्राय ॥) 
२७ - गाँव के भोतर (॥) 
२८-पंच परमेश्वर ॥) 
२६-भारत के बाहर भारतीय ॥) 
३०-बढ़ों की बाते ॥) 
३१-महान आत्मा ॥) 
३२-दुत कथाए (०2 
१२--स्टोव 
१३- गांधी जी 


१४--राष्ट्र पताका 

१७-.. सभ्यता का विकास 
१६-- नोबेल पुरस्कार 

१७ -- भारत के प्राचीन ग्रंथ 
१८-- तिब्बत यात्रा 

१&-- निशा के दीपक 
२०---अश्राज का झरूपख 
२१--गंगा 


टी० सी० ई० जनेल्स एण्ड पब्लीकेरान्स लि० 
पोस्ट बाक्स नं० ६३, लखनऊ 


हमारे कुछ उपयोगी प्रकाशन 


भारतीय इतिहास का विकास 
[ इ'टरमीडिएट परीक्षा के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ] 
लेखक---डा० रामप्रसाद त्रिपाठी एम० ए०, डी० एस-सी (लंदन) 
इतिहास जेसे जटिल विषय को, विद्यार्थियों की पान्नता के अनु- 
कूल सरल, सुप्राह्म ओर रोचक शेली में प्रस्तुत करना ही इतिहासकार 
की योग्यता का परिचायक है । त्रिपाठी जी की प्रशंसा करना सूर्य को 
दीपक दिखाना हे | मू० ४) 


संसार के इतिहास की रूपरेखा 
ले०--श्री श्रीनारायण चतु॒वेंदी एम० एू० (लंदन) 


हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार 
लिखी गयी यह पुस्तक संसार के इतिहास का हस्तामलक है| मू० २॥) 


विद्वान लेखक श्री रूपनारायण पारडेय लिखित -- 

(१) सुबोध बाल भागवत मू० ३।) 

(२) सचित्र सरल महाभारत ,, ५) 

(३) सचित्र सरल रामायण _,, ४५) 

सरल्न ओर सुबोध भाषा-शेली में लिखे गये, मोटे टाइप में सुंदर 
छुपे ओर रंगबिरंगे श्रनेक चित्रों से युक्त यह बालोपयोगी प्रकाशन 
बिल्कुल नया हे । 

विशेष विवरण के लिए बड़ा सचीपत्र मेंगाइए । 
हिन्दुस्तानी बुकडिपो, ४०६, फतेहगंज, लखनऊ 


बंबई भूषण प्रेस, मथुरा 
के 


छात्रोपयोगी नवीन प्रकाशन 


दनिक ज्ञान विज्ञान 
( ले० श्रा प्रेम्नारायण टंडन, एम० ए.० ) 
जनरल नालेज ( (था०:४। 770०४७]-०५४० ) को सभी 
आवश्यक बातों से पारप्ण यह पुस्तक हाई म्कूल, विशारद, 
प्रभाकर तथा प्रतियोगा पराक्षाओं के लिए विशेष उपयोगो है। 
मूल्य २॥|) 


दनिक ज्ञान विज्ञान की रुपरेखा 


समस्त ज्ञातव्य बातों का सं छिप्प क श। आपके देनिक उपयोग 
की सभी बातों को जानक'री इसन॑ मिलेगा । मू न्‍प १॥) 


अन्य उपयोगी प्रकाशन 


१--अमर गाथाएँ -- ले श्री व्यथित हृदय १) 
२--सच्चे कमंत्रीर ( बालोपयोगो ) 2) 
३--बहिन के पत्र की [<-) 
४-अमर अत्माएं ( » ) (52) 
४--अमिट पद्चिन्ह ( » श) ।:2 
६--राष्ट्रीताका विकास ( » ) (>>) 
७--स्वतंत्र भारत और किशोर कतंव्य ।<-) 
बड़ा सूचीपत्र मँगाइये-. 


बंबई भूषण प्रेस, मथुरा । 


हिन्दी में हमारा ठच्चकोटि का प्रकाशन 


उपन्यास तथा कहानी संग्रह 
१, अनुरागिनी ( उयप्र७ ) 
ले» श्री गोविन्द वल्लभ पंत ४) 


२. सती(उप०)ले० श्री साने गुरूजी ३) 


३, उपेत्षिता (उप०) 
ले०श्रीग०ज्यं० माडजोलकर १॥) 
हे 
४. परोल पर (उप»०) 
ले० श्री ब्रजेन्द्रनाथ गौड़ 
4, एप्रिल फूल (कहा०) 
ले० श्रीो०ना० श्या० चिताम्वरे३) 
६, संगम (कहा०) 
ले० श्रीना० श्या० चिताम्परे ३) 
७, विश्राम (कहा«) 
ले० साने गुरू जी 
स. अधूरी साधना (कह्ा«) 
ले०भ्री०अत्रिन।शकु ० श्रीवा ० |)') 
६, बिखरी कलियाँ (कहा०) 
ले० भर, बजेन्द्रनाथ गोड़ 
१०, कीमती आँसू (कद्दा०) 
ले० श्री० रा०२० खाडिलकर ॥|) 


१॥) 


१॥|) 


१))) 


साहित्यिक प्रकाशन 
१, पद्मावत का भाष्य 
ले०प्रो० मंशीरामशर्मा एम.ए, ६) 
२, कवि प्रत्ताद आँसू तया श्रन्य 
कतियाँ --ले० प्रो» विनय मोहन 
शर्मा एमए, एल-एल. बी, 
द्वितीय संस्करण २॥)) 
३, हिन्दीसाहित्य का शालोपयोगी 
इतिहास--ले० श्रीकृष्ण शुक्लर) 
४, पंत ओर गुञज्जन--लें ० हरिहर 
निवास द्विवेदी एम.ए.एल,एल.बी, 
तृतीय संस्करण १॥) 
५. छुब्बीसकवियों की समालोचना 
ले ०दीउनारायण द्विवेदी एम,ए, 


सा० र० पंचम संस्करण १ |) 
पाल साहित्य 
(अ्र) खरबूजे का बेटा ॥) 


(श्र) बच्चों की ५ कहानियाँ ।£) 
(३) बच्चों की ७ कहानियां |) 


(३3) हँती का फब्बारा |) 
(उ) गदहे की आत्म कथा  )) 
(ऊ) सीप के मोती £2) 
(ए) भाई बहन 2) 


बढ़ा सूचीपत्र आज ही मंगाइये-- 
शिवाजी पुस्तक मंदिर, अमीनाबाद पाक, लखनऊ 


हिन्दुओं का सवश्रेष्ठ धार्मिक ग्रन्थ 


श्रीमद्भागवत 
सरल हिन्दी भाषा, अ्रक्षर-अक्तर का अनुवाद 
भूमिका लेखक 
स्वर्गीय महर्षि मदनमोहन मालवीय 
अनुवादकर्ता-- 
प॑० रूपनारायर पांडेय, भू० पू० माधुरी-सम्पादक; 
अनेक विद्वानों ने मुक्त कठ से इसकी प्रशंसा की है । तभी तठो स्वर्गीय 
महर्षि मदनमोहन जी माह्नवीय ने आदि से श्रन्त तक सुनकर इसकी 
प्रस्तावना लिखी है। साथ में कमकांड, ज्ञानकांड ओर भक्तिकांड का 
समन्वय करनेवाली विस्तृत भूमिका भी इसकी बड़ी विशेषता हे । 
देश के जाने-माने कल्लाकारों के बनाएं ओर आट पेपर पर छुफे 
तिरंगे.*दुरंगे ओर इकरंगे चित्रों ने इस पुस्तक में चार चाँद लगा दिए 
हैं। रेखाचित्र तो पृष्ठ में हैं। पक्‍की जिल्द | बड़ा आकार। म्‌० ९ 


हिंदी शब्द-कोश 

हमारे विद्यार्थी “हिंदी शब्द काश” म्‌० २॥।) तथा 'सुलभ हिंदी 
शब्दकोश! मू० ५) का हिंदी जगत ने अच्छा स्वागत किया है। अब 
सेवा में वृहतकोष 'शब्द्‌ चितामणिए? भ्रस्तुत है। इसमें शब्दों का परि- 
चय, भारत के प्राचीन तथा आधुनिक हिंदी कवियों की कविताओं द्वारा 
दिया गया है । अंत में संविधान सम्बन्धी अंग्रेजी शब्दों का हिंदी 
अनुवाद, लोकोक्तियाँ ओर मुहावरे, संख्याकोश तथा तत्सम कोश भी 
दिया गया हे। इस में लगभग ७०,००० शब्द हैं। 

मोटे सफेद कागज पर छुपे लगभग १६०० प्ृष्ठों का यह बहुमूल्य 
कोश आप के द्विंदी-ज्ञान की अ्रभिवृद्धि में सहायक होगा । 


विशेष विवरण के लिए बड़ा सूचीपन्न मंगाइए । 


द॒दिस्तानी बुकडिपो, ४०६, फतेहगंज, लखनऊ 


हमारे प्रकाशन 


काव्य 
पटेल अभिनंदन ग्रंथ १०) 
चित्रा २) 
वासंती २) 
अंतरंगिणी २।) 
पगध्वनि २) 
उपन्यास 


बह जो मेंने देखा (२ भाग) ५॥॥) 


अंगारों के दूत २॥|) 
इवाई छतरी १||) 
भाभी १||) 
तपस्या १||।) 
स्वदेश की सीमा पर १) 
कहानी-संग्रह 
उड़ते पंछी १॥॥) 
'धूप-छाँह १।) 
राशन-काड १) 
पंचाग्नि १) 
काग़ज़ की नाव १||) 
शतरंज को मोहरे २) 
नाटक : 
मुक्ति-पथ १॥|) 
रामचरित १||) 


आलोचना और साहित्य 
हिंदी काव्य में निगुण सम्प्रदाय ७) 
[ डा० बडथ्वाल ] 


प्रकरंद 9) ३||) 


वबीर [डा० बड़थ्वाल | ७) 
सूरदास हर १) 
र्‌ 
भूषग-विमश [भगीरथप्रसाद 
दीक्षित] ४) 
शहित्य, साधना श्रोर समाज 
[डा० भगीरथ मिश्र] ४॥|) 
ग्राधुनिक हिन्दी में आलोचना- 


साहित्य १) 
विविध विषय 

हमारे पड़ोसी राष्ट्र ३||) 
आधुनिक चीन १] 

विटामिन ओर द्वीनताजनित 
रोग २)) 

जनतंत्रवाद [डा० श्यामलाल 
पांडे] ८) 
'भोजन क्या, क्‍यों और केसे ! ४) 
हास्य के सिद्धान्त रे) 

..._ बालोपयोगी 

चद्रह्मयस [+5) 
उषा-अ्रनिरुद्ध 2) 
जादू का घोड़ा ।2) 
एक दिन का राजा |) 
स्वप्न की संदरी 2) 
बाल तुज्लसीदास 2) 
बाल गांधी 2) 
बाल जवाहर पी 
बाल पटेल ।<) 


अवध पब्लिशग हाउस, पानदरीबा, लखनऊ । 


हमारा श्रेष्ट प्रकाशन 


डा० नगेन्द्र-क्त हमारे लाल दिन ४) 
रीति काव्य की भूमिका. ४) व्यभिचार ४) 
देव और उनकी कविता ६). काम कला के से ५) 
उपरोक्त दोनोपुस्तके (संयुक्त १०) अछूत कौन और के! ४) 
विचार और विवेचन ४). अपना घर २) 
विचार और अनुभूति ४). बिखरी आशा १) 
छुन्दमयी २) चमकते टीले १॥|) 
सियारामशरण ग॒प्त ४) सभ्यता की देन १॥|) 

श्री उदयशुंकर भट्ट-कत प्रेम समाधि २॥) 
यथाथ और कल्पना २॥) . साहित्य चिन्ता ५) 
युगदीप २) कुटकर पुस्तके 
धूमशिखा रै|) हमारे बाप ३) 
विजयपथ १) क्रातिका मूलखोत बालक री) 

श्री भगवतीप्रसाद्‌ वाजपेयी-कत वर्णाश्रम धर्म और समाजवाद १) 
कक । २) बाल नाटक चन्द्रिका १) 
खाली बोतल 6 नारीशान (नारीत्वका विवेचन)२) 
उतार चढ़ाव ९)) मभनस्वी महापुरुष १) 

हमारे अन्य प्रकाशन & सन्‌ ४२ की चिगारी १।) 
वेशाली की नगरवधू (पूवोद) ६). काश्मीर की लूट १) 
वशाली की नगरवधू (उत्तराड)६) म॒का वेद १) 

ग्राम का वचद्य ) 

हिन्दीमाषा व सा० का इतिदास७||).. उमर जीवन १!) 
धर्म के नाम पर 0 श्रीमद्मगवद्गीता पद २॥) 
जीवन के दस भेद १) हर 
भारत में इस्जाम ५) बालोपयोगी ,पुस्तकें 
तरलाग्नि २) मोत से अठखेलियाँ (४2) 
मरी खाल को हाय २) नवीन भौगोलिक यात्रायं ै का 
शन्तस्तल २।) . दििमालय को सैर ८) 
राजप्‌त बच्चे १॥) साहस के पुतले ॥) 
स्त्रियों का ओज १). दुरंगे दृश्य,माग १,२,३,४ १॥<! 
अजीतसिंह २) विचित्र संसार, ६ भाग. ३) 
राजसिह २) शौय सुषमा ॥) 
प्‌र्णाहुति ४ २॥) साहस संजीवनी | | 
हिदू राष्ट्र का नव निभाण ५) संस्मरण सरिता ॥| 

; पाँच एकांको १)  सेवा-खोत ॥) 


गौतम बुकंडिपो, नई सड़क, दिल्ली 


शिक्षा-सम्बन्धी हमारे उत्तमोत्तम प्रकाशन 
शिक्षा-मनोविज्ञान की रूपरेखा 


प्रस्तुत पुम्तक में बाल-मन का वेजश्ञानिक वर्णन सरल, प्रवाहपूर्ण 
भाषा में किया गया है। विषय को भ्ोघगम्य बनाने के लिये उदाहरयों 
का बहुत अधिक प्रयोग हुश्रा है। दुनिग कालेज एव' इंटर के शिक्षा 
मनोविज्ञान के सम्पूर्ण ५ख्यक्रम का समावेश तो इसमें है दी, प्रत्येक 
अध्याय का साराश तथा त सग्बन्धी प्रश्न भ' दे ये गये हैं | पुस्तक में 
युक्ष पारिभाषिक नदी शब्दा के अंग्रेजी पर्याय भा शब्दानुक्रमणिका 
३ संग्रहीत कर दिये गये हैं। मूल्य ५॥) 

शिक्षा-सिद्ान्त 

इसमें टूनिंग कालेज के विद्यार्थियों एव अन्य शिक्षा-प्रेमियों को 
दृष्टि में रख#र उपयोगी शिक्षा-भिद्धांतों का सरल भाषा में मनोरंजक 
विवेचन हे। श्राजऊकल शिक्ष, में जिन अनेक पद्धतियों का प्रचार दे 
उनका विवरण तथा समीक्षा इसमें है | मूल्य ३) 

शिक्षालय सगठन तथा स्वास्थ्य 

प्रस्तुत पुस्तक में प्रधानाध्यापक के कतंव्य, अनुशासन की समस्या, 
विद्यार्थियों के स्वस्थ्य-रक्षा « प्रबन्ध, अममावका का पाठशाला काये 
में सहयोग आदि पर प्र4॥श डाला गय, है। मूल्य ३) 

भारतीय शिक्षा विकास की कथा 

इसमें भारतीय शिक्षु। + विकास, उत्त+ी नी.त तथा उसके वर्तमान 

स्वरूप पर शास्त्रीय दृष्टि से 'चार +िया गया है। मूल्य ३॥) 
संक्षिप्त शिक्षा-मनोविज्ञान 
शिक्षा-मनोत्रिजञान का रूप-रखा का संक्षिप्त सं श्करण--१॥।) 
शिक्षण-विधि 

प्रस्तुत पुस्तक में सभी विषय थी ञ्राघु नक्तम शिक्षण विधियों 

का सरल, स्वाभाविक एवं वेज्ञानि+ स्पष्टीकरण फिया गया है | मू० ४) 
नामंल स्कूल परं।क्षा-पत्र ५५ तेत्तरी १६४०-४० मू० ३) 
पता--बाल-साहित्य-मंदिर, लखनऊ 
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हमारी नव-वष की अलुपम भेंट ५ 
विश्व-ज्ञान-विज्ञान कोश । 

राजनीति, विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत, व्यायाम, व्यवसाय, । 
पुरातत्व, इतिहास, भूगोल, श्राविष्कार श्रादि विषयों की. ( 
परी-पं री जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने ढंग का | 
अनूठा, सेकड़ो चित्रों से श्रलंक्त ग्रंथ । ( 

मूल्य ७॥ ) ४ 

>> 0-5 ( 

रु + ( 

विश्व के महान प्रम-प्रसंग 

-- प्रणेता--- | 

श्रॉयुत अरुण बी० ए० 

सेकड़ों आकर्षक चित्रों से सुशोमभित, मोटे, रंगीन कागज 

पर छुपा, सुन्दर आवरण सहित | 

मूल्य दस रुपया १०) 


“-:0:-- 


हिन्दी शब्द-कोश 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के अनन्तर जब से हिन्दी ने राष्ट्रभाषा का पद ग्रहण 
किया है, तबसे उसकी शब्दावली में ऐसे बहुतेरे शब्द आ गये हैं 
जो राजकीय, व्यावसायिक तथा सावजनिक पत्र-व्यवहार एवं 
बोल-चाल में प्रचलित हो चुके हैं। हम इसी दृष्टि से यह 
हिन्दी शब्द-कोश प्रकाशित कर रहे ह। इसमें उपयुक्त 
नवीन शब्दों का समावेश है जो ञ्राज को आवश्यकता है | 
मूल्य २) 


 अवध-पब्लिशिग हाउस, पानदरीबा, लखनऊ 
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आधुरनिक-कोश 
हिन्दी साहित्य की 
अनुपम भेंट 


नवीन विधान पर आधारित 
हमारी मनोनीत राष्ट्रभाषा हिन्दी 
का भविष्य पूण चन्द्र की भाँति 
जगमगा रहा है परन्तु प्राचीन 
तथा अवाचीन साहित्य - सेवी 
कवियों तथा लेखकों के क्लिष्ट 
एवं तत्कालीन प्रयुक्त शब्दों के 
अर्थो" का अभी तक पूर्णतः अभाव 
है | इस अभाव की पूर्ति तथा 
हिन्दी के प्रारम्मिक एवं शिक्षित विद्यार्थी ओर जन साधारण की हिन्दी-विषयक 
योग्यता एवं ज्ञान-वृद्धि की सहायताथ हमने उक्क पुस्तक प्रकाशित की है। 
विद्यार्थियों तथा जन-साधारण का ध्यान रखते हुए. वतंमान महर्घता के समय 
में मी १२०० से अधिक पृष्ठ एवं २७००० से अ्रधिक शब्दार्थो' से विभूषित 
इस कोश का मूल्य केवल ४॥|) रु० रक्खा है। 

विशेष रूप से--विद्यार्थियों के देनिक प्रयोग में ग्राने वाले विषय-गणित, 
भूगोल, विज्ञान, अथशास्त्र तथा विधान-सम्बन्धी शब्दों के अथ अद्जरेजी से 
हिन्दी में पुस्तक के अन्त में दिये गये हैं। साथ ही साथ पुस्तक में उन शब्दों 
के अर्थ भी स्पष्ट कर दिये गये हैं, जो तत्सम रूप में हिन्दी-गद्य एवं पद्म में 
प्रयुक्त होते हैं | 

विद्यार्थियों को विशेष सुविधा--अ्रभ्रिम मूल्य मनीश्राडर से प्राप्त होने पर 
पुस्तक रजिस्ट्री द्वारा भेज दी जायगी तथा डाक-व्यय इम देंगे | 
मॉडन बुकडिपो, 


श्रस्पताल रोड, आ्रागरा | 
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८“ हमारी कसोटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च 
चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो; सौन्दर्य का सार 
हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन को सच्चाइयों 
का प्रकाश हो, जो हममें गति ओर संघष 
ओर बेवनी पेदा करे, सुज्ञाये 
नहीं, क्योंकि श्रब भी सोना 
मृत्यु का लक्षण होगा ।”” 


हमारे प्रकाशन 
अमर कलाकार प्रेमचंदजी की 
इस कसोटी पर खरे उतरेंगे, 
क्योंकि इसमें साहित्य के खरेपन के 


सभी तत्व विधमान हें | 


प्रेमचंद की कृतियों तथा अन्य उत्कृष्ट 
साहित्य के प्रकाशक 


सरस्वती प्रेस, बनारस 





हिंदी प्रचारक मंडल, लखनऊ के प्रति 
कुछ बहुमूल्य सम्मतियाँ 


( १) म ननीय आचाय श्री बदरी नाथ वर्मा (शिक्षा तथा यूचना 
मंत्री, बिहार सरकार) 

हिंदी प्रचारक मंडल ने हिंदी भाषा में स्वतंत्र भारत और वर्तमान 
युग को शक्रावश्यक्ताओं के अनुकूल उपयुक्त और उपयोगी साहित्य-सष्टि 
का जो प्रयास आरंभ किया है वह प्रशंसनीय ढे। मेने इसके द्वारा प्रका- 
शित न्यायालयों के लिए. शब्दकोश तथा ओर कई पुस्तक देखीं। सभी 
उपयोगी पुस्तकें है ओर इनमें अधिकांश सासाधारण में शान और 
सद्भावन। के प्रचार की दृष्टि से लिखी गई हैं। में मंडल के प्रयत्नों 

राणए०,ए को १मना वरता हूँ। आशा है उसे जनसाधारण का 

सहयोग मिलेगा । 

(२) माननीय श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी (अर्थ तथा 
श्रम मंत्री, विहार सरकार ) 

जहाँ तक में देख पाया हूँ, हिंदी प्रच.रक मंडल अपने प्रकाशनों के 
द्वारा हिदी भाषा भाषी जनता के लिए अच्छा काय कर रहा है। इस 
संस्था के प्रति मेरी हादिक मंगल कामना है। 

(३) अरमान पं० जगन्नाथ त्रिपाठी (प्रेसिडेंट, कोट आफ 
वार्डस, उत्तर प्रदेश ) 

हिंदी प्रचारक मंडल द्वारा प्रवाशित शब्दवोश, तथा गीता 
आर विश्व धर्म पुस्तक देखने का अवसर मिला। तीनों ही अपने ढंग 
दी निराली हैं | शब्दकोश बड़ा ही उपयोगी है। यह संस्था हिंदी के 
प्रचार में बड़ा उपयोगी कार्य कर रही है । आशा करता हूँ कि भविष्य 
में इससे भी उपयोगी पुस्तकें इस €स्था द्वारा प्रकाशित होगी । 

अपने श्रष्ट प्रकाशनों द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार ही हमारा 
उद्ध श्य है । विशेष विवरण मंगाइये । 


हिंदी प्रचारक मंडल, घसियारी मंडी, लखनऊ 


लेखक 
श्री० शिवकुमारलाल श्रीवास्तव 
» श्रीराम श्रीवास्तव 

एम० एग- सी० 
श्रो० मदनमोहन पांडिय एम०ए० 
» जगबहादुर श्रीवास्तव एम ०ए 
, निर्विकारशरण शमो एम० ए 
(उत्तर प्रदेश के द्वाई स्कूल 
आर इन्टरमीडिएट बोड के 
प्रास्पेक्टस में निर्धारित पाठ्य 
क्रम के अनुसार) यह पुस्तक 
शिक्षा बोड के द्वारा प्रस्तुत 
नवीन पाज्यक्रम (१६४३) के 
हे ग्रनुसार लिखी गई है, प्रथम 

आग हाई स्कूल तथा द्वितीय भाग इन्टरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए है । 
ये पुस्तकें उन विद्यार्थियों के लिए लिखी गई हैं जो सामान्य ज्ञान 
का संज्षिप्त व सरल भाषा द्वारा अध्ययन करना चाहते है, भाषा अत्यन्त 
सरल और सर्व प्रचलित है । विषय के प्रतिपादन का ढंग भी अत्यन्त 
रोचक है । इसलिए इसे सभी समुदायों ने इतना पसन्द किया है कि इसके 

कई संस्करण अतिअल्प समय में हम बेच सके हैं । 
पुस्तक के विषय को ध्तरल बनाने के लिए अनेक चित्र, मानचित्र 
व रंगीन चित्र इत्यादि भी दिए गए हैं, जिनसे ऐमे गूह़ विषय को समभने 
और हृदयझाद्दी करने में पूर्ण सहायता प्राप्त होती है। प्रत्येक्त अध्ययन के 
अन्त में कुछ आवश्यक प्रश्न भी दिए हैं । 
हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भाग १, मू० २ %० १२ श्राना 
इन्टरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिएमाग २, मू० ३ रु० ८ आना 


रामप्रसाद एन्‍्ड सन्‍्स, प्रकाशक, आगरा 


में 
ह हि // है * ' 
रद 





हिन्दी की उत्कृष्ट रचनाओं तथा हिन्दी परीक्षाओं 
की पाठ्य तथा सहायक पुस्तकों का अद्वितीय भंडार 


शारदा मन्दिर, नई सड़क, देहली 
पुस्तक विक्र ताओं तथा तिद्यालयों को विशेष सुविधाएँ 
सूचीपत्र के लिये आज ही लिखें--- 


हिन्दी साहित्य की परम्परा या 


हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 
( आदिकाल संवत्‌ १०४५० से लेकर आधुनिक काल तक ) 
लेखक--पश्रो ० हंसराज अग्रवाल एम० ए०, पी० ई० एस० 
भारतीय विश्वविद्यालयों एवं हिन्दी की समस्त उच्च परीक्षाओ के 
लिये परमोपयोगी ग्रंथ, अभिनव प्रकाशन, सजिल्द ५) मात्र । 


किताबघर, साहित्य प्रकाशन मन्दिर, 


जिन्सी पुल, लश्कर ( मध्य भारत ) 
.__ हम हर तरह के पते जैसे साव जनिक पुस्तकालयो, न्यूज पेपर- 

सेलिंग-एजेन्टों, पुस्तक-विक्र ताश्रों, स्कूल-कालजों तथा अन्य २ संस्थाओं 
के जिन्दे एव' ठोस पते हजारों की संख्या में विक्रय करते हैँ--विक्रय 
दर पूछिये | “हिन्द न्यूजपेपर डायरेक्टरी ४१” अंग्रेजी में प्रकाशित 
हो रही है । इसमें हिद-पाक प्रकाशित मिन्‍न २ भाषाश्रों के ४००० दैनिक 
एजव' सामाजिक समाचार पत्र-पत्रिकाश्रों के नाम ओर पूरे पते छपेंगे। 
विज्ञापन देकर लाभ उठाइये। ह 
हिंदमेल सर्विस, पो० बक्स ३६, मंगेर ;(विहार) 


श्री लक्ष्मीप्रसाद मिस्त्री 'रमा' की प्रकाशित पुस्तक 


१. श्री रमाजी और उनका काव्य।|]). ७. लावनी चोदह रत्न 22) 
२. वास्त॒कार ज्ञत्रिय गंशद्वाकर।|) ८.प्रेम-प्रबंध 5“) 
३. श्री गाँधी श्रद्धाउ्जलि |) ६. काल का चक्र 52) 
४, हरी राम संग्रह ]) १०, बन्धु वियोग 5) 
५, महिला गायन 22) ११,श्री रेखा महात्म्य __ &2) 
६. फाग संग्रह 2-2) १२. गरवा बहार-या स्तुति प्रबंध & 


पता--बाबू नारायणग्रसाद हिन्दी साहित्यालय, 
रमा निवास, हटा ( दमोह ) सी० पी० 


बहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के शिक्षा-तरिभाग से स्त्रीकृत 
किशोर 
विद्यार्थियों ओर छिशोरों को लोकप्रिय और शान वद्ध के पाठ्य सामग्री 
देने वाला हिन्दी संसार में अपने ढंग का श्रकेला मासिक | 
पिछल तेरह वर्षो से प्रकाशित हो रहा है। वार्षिक मूल्य ४), प्रति अ्रक्ष |) 


किशोर के कुछ विशेषांक 
१. वालिदास श्रक. १) ४.गांधी अंक १) ४. पटेल अंक. ।८) 
२, रवीन्द्र श्र क |) ६. उयकथांक ॥) ७, स्ाब नता श्रक |) 
३, विक्रमांक |) 
बाल-शिक्षा-समिति, पटना ४ 
वि 
कुछ उत्कृष्ट पुस्तक 
१. काव्यालोक (द्वितीय उद्योत) ११, विभू त -शिवपूजन सहाय ३) 
--पं० रामदहिन मिश्र ५) १२, लाल चीन --बेनो पुरी २) 
२. काव्यदप ण-पं ० रामद हनमिश्र१०) १३, जनता के तीन सिद्धान्त 
३, काथ्य में अप्रस्तुत योजना -:7ड।० सनयात सेन ६) 
--प० रामदहिन मिश्र ५) १४, भ्रीराजेन्द्र अभिनन्दन ग्रन्थ २४) 
४. संत-साहित्य -- भुवने शव रमिश्र १५, राष्ट्रपति राजेन्ट्रपताद 
माधव! २) -“ शिवपू+नसहाय २॥) 
4 छाय[वाद ओर प्रगतिवाद १६, नवीन बाल म्न पिज्ञान ४) 


ऊदैवेन्द्रनाथ शमों ३) १७, चट्टान (+विता)--“राकेश” २॥) 
६, अलंकार मुक्तावली--- ,, २)) १८. राहके दपक(क+विता)शंगेयराघव २) 
७. काव्यालोचन के सिद्धान्त २॥) १६, हमारी संल्कृति की कहानी 


८६ मनुष्य की मर्यादा --बासु एव उपाध्याय १॥) 
--जगन्नाथप्रसाद मिश्र २॥) २० प्राचीन भारत का इतिहास 
६, खट्टा-मोठा (हास्यरस के उत्कृष्ट --भेंगवतशरण उपाध्याय १०) 
निबन्ध) ॥) २१ काव्यालोक (प्रथम उद्योत) 
१०, रंगनेवाले (जोव-जन्तु विज्ञान) १) --रामददिन मिश्र (प्रेस में) 
बढ़े सूचीपत्र के ज्ञिए लिखें। 


ग्रन्थमाला कार्यालय, पटना ४ 





हिंदी प्रचारक बंधुओं ! 


हर प्रकार की हिंदी पुस्तके दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 
की प्रथमा, मध्यमा, राष्ट्र भाषा, प्रवेशिका, विशारद, प्रवीण, 
साहित्य सम्मेलन की प्रथमा, मध्यमा, ट्रावन कोर यूनोवर्सिटी की 
विद्वान ; तिरुविता कूर हिन्दी प्रचार सभा की प्रथमा, द्वितीया 
राष्ट्र भाषा, भुषण आदि सभी परीक्षाओं की पुस्तक और कु जियाँ 
मिलने का एक मात्र स्थान:-- 


एस० डी० पिल्लई 
हिंदी बुक स्टाल 
तिरुवंतपुरम 


आपके लाभ की बात 


. (?) हस ग्रंथ में प्रकाशित जिज्ञापनों का माल मेंगाते समय 
बात का उल्लेख अवश्य कर दीजिए कि “आपका विज्ञपन हमने 
पश्दी-सेवी संधार? में देखा है? । इससे आपको शीत्र माल बिलेगा | 

(२) एक ही स्थान से आवश्यकता की पुस्तकें मंगाने पर समय 
की बचत और खच में कमी होती है। इन विज्ञापनों में प्रकाशित 
प्राय/ सभी पुस्तकें हम आपकी उचित कमीशन पर मेज सकते हैं। 
हिन्दी प्रचारक और पुस्तक वक्र ता पत्र व्यवहार करें।-- 





श्नीत 
तेज नारायण व्यतस्थापक , 
विद्यामंदिर, रानी कटरा, लखनऊ । 





हमारी प्रकाशित उत्तमोत्तम पुस्तकें 


१--परिवतन (उपन्यास) ---श्री रामजीलाल श्रीवास्तव “सीतेश” ४9 


२--युग की पगध्वनि (उप०) --श्री हरीकृष्ण बाजपेयी ३॥|» 
३--मल्लिका (उप०) --श्री विजयकुमार मिश्र ३) 
४--चिर॒मिलन (उप०). २) 
५--प्रेमांकुर (उप०) १) १) 
६--छोटी माँ (उप०) 95 १) 
७--जयश्री (उप०) ---श्री ब्रह्मदत्त तिवारी “नागर? २) 


प--जीवन वीणा (कविता संग्रह) --श्री चंद्रपाल यादव “मयंक? २) 
६--राही के गीत ( ,,  )--श्री दामोदर तिवारी १।) 
१०-“गांधी श्रद्धांजलि ( ,, ) १) 
११--रूपसी (कहानी संग्रह) --श्री शकुंत गौतम साहित्यरत्न ३) 


नवीन ग्रकाशन 


१२--टूटे सपने (कहानी संग्रह) --श्री श्रीकृपाल द्विवेदी 
बी० ए.० साहित्यरत्न २) 
१३--तीन तिलंगे (उपन्यास) फ्रांस के विख्यात उपन्यासकार श्री 
अलेक्जेंडर ड्यूमा के प्रसिद्ध उपन्यास श्री मस्केटियर्स” का 
सुन्दर अनुवाद | मू० ७9 


आकर्षक छपाई और सुन्दर गेटप !! 
अकाशक 
नवयुग थ्र थागार 
६० छितवापुर रोड, लखनऊ 
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5 अक 
£2 की हिन्दीरत्न परी क्षामें, 
5“ प्रथम रहने बाल ॥॥ 
 छात्रकोंदिया 2 

३३ जाता है. ६ 















पुच्छरत पदक 


( हिन्दीरल परीक्षा में प्रथम रहने वाले को 
दिया जाता हे ) 


पंजाब के प्राचीन हिन्दीम्वी, अम्रतसर के प्रमुख साहित्यिक 
हिन्दी प्रीक्षाओं के प्रचारक, अनेक संस्थाओं के संस्थापक वयोवृद्ध 
स्यातनामा श्रीमान पं> जगन्नाथजी पुन्छरत मसाहित्य-भूषण को 
चिरवालीन अनुपम (टोस ) निःम्वार्थ साहित्य सेवाओं के 
उपलक्ष्य में श्रीपुन्छुरतजी के सम्मानाथ पंजाब यूनिवर्सिटी को 
“हिन्दीरह्न” परीक्षा में सर्वेपक्रथम रहनेवाले छात्र वा छात्रा को 

4 $। शक ् रू (5 गोल 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा के एरवावधघान में प्रतिषष “गोल्डेन- 
मेडल” ( सुनहला-तमया ) अथौत्‌ “म्त्रण-लिप्त पुन्छरत पदक” 
दिया जायगा । 

व्यवस्थापक३०--- 
साहित्य सदन, 
चावल मंडी, अम्र॒तसर 


हिन्दी पुस्तकालयों के निर्माण की आवश्यकता 


भारत सरीखे निधन देश में पुस्तके खरीद कर पढ़ना सबंसाधारण 
के लिये मरल नहीं | पुस्तकालयों का निर्माण ही ऐसा है जिनके द्वारा 
सवंसाधारण तक पुस्तक पहुँचाई जा सकती हैं, उत्तमोत्तम पुस्तकों के 
प्रकाशन म॑ सहयोग दिया जा सकता है | हिन्दी पुस्तकालयों के निर्माण 
में सहायक बनकर आप हिन्दी को राष्ट्रमापा केयोग्य बना सकेंगे | 
इस काये में नई दहली में ध्थित निम्न संस्था आप को खहयोग 
दे सकेगी-- 


हिन्दी की उत्तमोत्तम पुस्तकों के प्रकाशन तथा विक्रय 
के लिये विश्वसनीय संस्था 


विद्या मन्दिर लिमिटेड 


प्रकाशक कट पुस्तक विक्रेता 
६०।१२ कनाट सरकस, नई दिल्ली 


नोट :--प्रकाशित तथा अन्य पुष्तकों के [सूचीपतन्र के लिये कार्या- 
लय को लिखिये | 








पं० किशोरीदास बाजपेयी की लिखी 
कुछ मोलिक पुस्तक 

ब्रजभमाषा का व्याकरण---< 

अपने विषय का सब॑मान्य श्रप्रतिम ग्रन्थ | मृल्य ३ ) 

राष्रभाषा का प्रथम व्याकरण--- 

स्पष्ट है कि अब तक हिन्दी का कोई वस्तुतः व्याकरण बना ही न 
था। सब गलत आधार पर थे | इसी लिए इस आधारभूत ग्रन्थ का 
रचना की गयी है | मू० ७) 


हिन्दी-निरुक्त--- 


भाषा-विज्ञान की हिन्दी में एक मात्र मौलिक रचना | म० २। ) 

अच्छी हिन्दी का नमूना--- 

श्री रामचन्द्र वर्मा की लिखी “अच्छी हिन्दी” पर परिष्कार है। हिन्द 
के स्वरूप का वेश्ानिक विवेचन है| साहित्यिक जनों का धमंशास्त्र 
समझो | मूल्य २।॥ ) 

मानव धम-मीमांसा--- 

हिन्द ऋषियों के सिद्धान्तों को इस्लामतथा ईताइयत आदि के 
साथ रख कर बराबर समभने वाले “धर्म निरपेज्ञ”' लोगों की आँग खोल 
देने वाली पुस्तक | २। ) 

कांग्र स का संज्ञिप्त इतिहास--- 

न भयेतो हैं, न ईर्ष्या दोष | तटध्य दृष्टि से लिखी आलोचनात्मक 
पुस्तक है | डा० पट्टामि ने भी इसकी प्रशंसा की है| मूल्य १।) मात्र | 

राष्ट्रभाषा का इतिहास--- 

अपने विषय की अकेली पुस्तक। हिन्दी राष्ट्रभाषा कसे बनी 
इसका इतिहास । “सम्मेलन”! का इतिहास भी इसी में आ गया है | 
मूल्य २ ) 

काव्य में रहस्यवाद !ट) ओर मि० हाय म की परम्परा ॥ ) 

मगाने का पता:--- 


हिमालय एजेंसी, कनखल ( उत्तरप्रदेश ) 


हिंदो-सेबी संसार के संस्थाप्क 
आचार्य श्री कालिदास कपूर एम० ए०, एल० टी० 
( परिचय प्र० ३४ ) कृत पुस्तकें 
१- साहित्य-समीज्ञा--पाश्चात्य श्रालोचनात्मक शेली में 


लिखे समीक्षात्मक लेखों का संग्रह--- मून १) 
२--शिक्षा-समीक्षा--शिज॒कोपयोगी लेखों का संग्रद---. मू* १) 
३--०४३7०65५ 3 8९६६९४ 0/66९7-.- 838 78 &750 

309097€88९8 67 पितंपर७(ं0क., १6. ॥/- 


४--(ांएारशा5॥ 9 0०77 (€ 0994 4604९25८९८7६-- 

केवंव-85524 ४0. खावाब्रा. ५6868082 673 

07 ॥0०7 ०0४40 69088. ०७, /- 
४-स्वतंत्र भारत और क्रिशोर-कतंव्य-- मू० 2) 
६--भारतीय इतिहास की मानचित्रावली--हाई स्कूल से 

बी० ए.० कत्ता तक भारतीय इतिहास के विद्याथियों के 


लिए सर्वोतचम मानचित्रावज्ञी -- म्‌०२।|) 
७--भारतीय इतिहास की रूपरेसखा--मानव इतिहास के 
संदर्भ में आदिकाल से १६४० तक | सचित्र-- मू० ३) 


८--मानव इतिहास की मल्क, मारतीय दृष्टिकोण से, सचित्र मू० २॥|) 
६--विश्व संस्कृति का विकास--पहली मौलिक रचना। 


परिचायक माननीय सम्प्‌ णौनन्‍द जी-- मू० १||) 
१०--भारतीय सभ्यता का विकाख---श्राल्ष इंडिया रेडियो 
।( से दिए गर, भाषणों का संग्रह--.- मू० |) 
११--काश्मी र--रोचक ओर सचित्र वर्णन---- मू० ॥) 


१२--|49गा 35 | $2४ [(--(॥ ॥7€88) 0ग्रोए 9007 
0 ग७[0०7686 7५0 प0७४00 869 708 76७. 
+#0676म्छ"त ॥0एच्र 7७०9०7॥०80 ॥४00०७(078६. 
॥प730708060, 77९-फप०]08007 एछए009---४89. 7/- 


पूरे सेट के मिलने का पता--- 
विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ । 


हमारी प्रचारित दो महत्वपूर्ण पुस्तकें 


अप्टछाप अर वल्लभ संप्रदाय 


( ले०--डा० दीनदयालु गुप्त, एन० एु०, एल-एल० बी०, डी० लिट्‌ ० 


प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय ) 


अधष्छाप के श्सिद्ध आठ कवियों-. सूरदास, परमानन्ददास, कंभन- 
दास, कृष्णदास, लंददास, चतुभजदास, गाविदस्वामी ओर छीतस्वामी 
>+के संबंध में विभिन्‍न स्थानों में बिखरी हुई दुष्त्राप्प हस्तलिखित 
स्रामस्री के आधार« पर कई वर्षा के अध्यवसाय के फलस्वरूप प्रस्तुत 
घुक महत्वपूर्ण गवेषणात्मक ग्रंथ हे। इसमें ब्रज॒मंडल का प्रामाणिक 
मानचित्र भी हे । प्रयाग विश्वविद्यालय ने विद्वान ज्ञेखक को इस पर 
डी० लिट० की उपाधि प्रदान की थी। यही नहीं, २१००) का श्री 
डाज़मिया पुरस्कार भी प्रदान किया गया था | ग्रंथ दो सजिल्द भागां 
में प्रकाशित हे । बड़े आकार के लगभग ३००० पृष्ठ हैं । मू० २०) 


लखनऊ विश्वविद्यालय का नया प्रकाशन 


अकबरी दरबार के हिंदी कवि 
( ले०--डा० सरजूप्रसाद अग्रवाल, एम० ए.०, पी-एच० डी० ) 


इसमें अकबरी दरबार के संपर्क में आने वाले और आश्रय पाते 
वाले कवियों की विस्तृत जीवनी तथा रचनाओं का संग्रह बड़े परिश्रम 
से किया गया है। नरहरि, बीरबल (वरह्म); गंग, रहीम आदि कवियों 
का परिचय ओर उनकी कृतियों का मूल्यांकन लेखक ने बड़ी विद्व्ता 
के साथ किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने लेखक को इस अंथ पर 
डाक्टरेट की उपाधि दी है। सजिल्‍्द मू० ४) 


पता--विद्यामं दिर, रानीकटरा, लखनऊ 


'पहाड़ो' जी का कथा साहित्य 


१-बया का घोसला (कहा०) ३.) १०-बरगद की जड़ें (कहा०) र) 
२-सराय (उप०) ४) ११-शेप नाग की थाती ३) 
२-छाया में (कद्दा०) ३) १२-चलचित्र (3१०) २)) 
४-निर्देशक (उप०) ५) १३-हिरन की आँखे २) 
'+-नया राम्ता (कद्य०) ३) १४-आंड कोट (स्क्रेच) १)॥) 
<-सफर (डम०) ३२) १५४-केंदी और बुलबुल ४) 
७ सोली (कहद्दा०) २॥) श&-प्रवास पथ (प्रेस में) ७) 
पन्‍्थ्रधूरा चित्र (कहा) २॥) १७-घाटो में (प्रेस में) ५] 
६ सड़क पर (कहा०) २॥) श्व-्तूड़ान केबाद (प्रेस में) ४) 


प्रकाशणएह्‌, नया कटरा, इल्लाहाबाद २ 


धायाइकाथाा2ाा काका? ७ज २३०, 


महिलाओं के लिए ५ 
प्रयाग महिला विद्यापीठ को परीक्षाएं 
ही 
सर्वोच्तम ओर उपयोगी सिद्ध हुई हैं 
इसलिए 


क्राप प्रयाग महिला विद्यापीठ की परीक्षाश्रों में भाग लेने के लिए 


हमे सभी परीक्षाओं की विवरण पत्रिका, पाख्य पुस्तक, सहायक 
टीकाएँ, प्रश्नपत्र श्रोर प्रवेश पत्र आदि के लिए 
लिखें । विशेष विवरण मंगाएँ। 


पता--- 
बी० एस० गुप्ता एंड ब्रदस 
पुराना बजाजा, चोक, इलाहाबाद । 


कर 7 के महान प्रकाशन >> आए 





प्रकाशित हो गई ! प्रकाशित हो गई !! 
अपूबे सज-धज और नवीन कलेवर में 
हिंदी-काव्य-साहित्य का ज्ञान कानेवालो 
सुप्रसिद्ध एकमात्र पुस्तक 


कविता-कोम॒दी 


३ 
( भाग १ आर २ ) 
लेखक-- श्री रामनरेश त्रिपाटी 
प्रस्तावना लेखऊ-राजर्षि श्रीपुरुषोत्तमदास टण्डन 


नए संस्क्रण की विशेषताएं 
३ -- हिंदी-कःव्य-क्त्र में अन्य च८.त्रों की भाँति अनेक कवियों कौ 
अज्ञात रचनाओं का पता लगता रहता है तथा कुछ के जीवनचरित के 
सम्बन्ध में साहित्यमनज्ञों ने साहित्यक गवेषणाओं द्वारा अनेक बाते 
खोज निकाली हें । इन सब नवीन बातों का समावेश इस संस्करण में 
किया गया है । 
२--दूसरे भाग में आधुनिक काल के अनेक नवीन कवियों को 


कृतियों तथा उनकी जीवनरेखाएं भ्रस्तुत की गई हैं । 
अकाराक 
( राजा ) रामकुमार प्रेस, बुकडिपो 
उच्तराधिकारी-..नवलकिशोर-प्रेस, बुकडिपो, लखनऊ 
मूल्य प्रति भाग ६) 


की नी मनन 


ब््कीँ 


( राजा) रामकुमर प्रेस, उत्तराधिकारी नवलकिशोर प्रस, की 
साहित्यिक पुस्तक 


०६ ७9 ४४४. «+* 


86 #? # #॥# &6 “# “९ 


काव्य तथा आलोचना 


जीवन चरित और इतिहास 


१, कवितावली (सटीक)मसू० १|) | १. महात्मा कबीर १।) 
२, गीतावल्ली » 39 १८) | २. महात्मा सुकरात ॥) 
३, तुलसी सतपहे १॥) | ३. भारतीय सभ्यताक्राविकास १।) 
७. तुलसीक्ृतरामायण(सटीक) १२) ४. नारी वरितमाला ॥22) 
५, विनप्रपत्रिका (बेजनाथ) ३) | ५, दिल्ली के सुल्तान १॥) 
६, मानसमंथन २) | ६. भारत के प्राचीन नगर १) 
७. रामचद्विका १॥) | ७. यूनानी यात्रियों द्वारा 

८, राम,यण अध्यात्मविचार ४॥) भारत वन १॥) 
8. प्रमसागर ३।) | ८. कास्मोर-दर्शन ५) 
०, शिवराज भूषण २।) | 8, जापान-दिद्शन ।॥) 
१, पद्मावत ॥॥) १०. रूस-दिग्दशत १॥) 
२, नीर क्षोर १।) ।११. आधुनिक टर्की १॥:2) 


उपन्यास, नाटक तथा कहानियाँ 


* 5लुआ क्लब (गुलाबराय) ॥) |११. मयक्रमंजरी ( नाटक ) ।>) 
. फूल में कोटा ॥|) १२. हिमावतार ॥) 
« शोफेसर को डायरी $॥) १३. सुहाग की डिबिया १) 
» पद्मिनी ( नाटक 9) १॥) १७, पथिकदर्शन (22) 
« बहूर/नी २) १५, मार आस्तीन १८2) 
, अग्निसमाधि १॥) १६. मनोरंजन ॥।) 
. घूपलता १) १७, रामप्रताप ॥) 
- प्रताप ॥) |(८, जीवन फूल 2) 
. चित्तविलास ॥)॥ १६, नवयुग १) 

नागिन की डाह ॥|) २०, फेन का दुलबुला ।॥ ) 


मिलने का पता-मेनेजर, (राजा) रामकुमार बुकडिपो 
उत्तराधिकारी--नवलकिशोर बुकडिपो, लखनऊ । 


ला० रासनारायन लाल, कटरा, प्रयाग हारा 


प्रकाशित आलोचना साहित्य 


महाकवि सूरदास--इसमें श्री नलिनी मोहन सान्‍्याल जी ने ऐति- 
हासिक, साहित्यिक, धार्मिक तथा समालोचना गरभित परमोच्च लेख 
प्रणाली का परिचय दिया है। संशोधक डा० रामशंकर शुकत्न 'रसाल? | 
मूल्य १॥|) 
प्रसाद जी के तीन नाटक--इसमें प्रसाद जी के अजातशज्र, स्कंद- 
गुप्त, चंद्रगुत्त नाटकों की विवेचना है | ले० श्री प्रेमनारायणटंडन | मू ०१) 
भारतेंदु और उनके नाटऋ--इसमें भारतेंदु इरिश्चंद्र के प्रसिद्ध 
नाटकों की समालोचना बहुत ही प्रमावात्मक शली में की गई है। मू०१।) 
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--हिंदी साहित्य का 
अ्रालोचनात्मक विवेचना संबंधी एक मात्र ग्रंथ है। लेखक हैं डा» श्री 
रामकुमार वर्मा एम० ए०, पी-एच० डी० | मू० १०) 
छायावाद-रहम्यवाद--इसमें छायावाद-रहस्यवाद जेसे गूढ़ विषय 
को बड़ी सुन्दरता से समझाया गया है। लेखक श्री गंगाप्रसाद पांडे। १) 
कामायनी : एक परिचय--इसमें कामायनी की विशद आलोचना 
न ७ +् 
है | लेखक श्री गंगाप्रसाद पांडेय | मू० २) 
हरिओ्रोध जी का प्रियप्रवास--हिंदी के प्रसिद्ध मद्दाकाव्य पर 
भलीमभाँति विवेचना की गई है | लेखक -- श्री धर्मेन्द्र ब्रद्मचारी | मू० १॥) 
सूर-साहित्य को भूमिका-- क्ैे० भरी रामरतन भटनागर-- मू ७ २) 
कबीर-साहित्य की भूमिका-- >? 9) 
तुलसी-साहित्य की भूमिका-- १) २) 
मनमयूर ( हाल्यरस की कहानियाँ )--ले० श्री अन्नपूर्णोानेंद ४) 


अधिक जानकारी के ज्ञिए बढ्धा ख्दीपत्र मंगाइये 


श 


हिन्दी जगत के प्रसिद्ध उपन्यासकार 
श्री गुरुदत्त जी 
की नवीन रचनायें 


१--विक्रत छाया 
२--भावुकता का मूल्य 
३--बहती रेता 


४-- (७॥पएा४) 50886 | ह390 ४७॥9॥. 
प-- िएछ0 ए९७' 0 ९0॥९27९88 रिप्रो९, 


;ईलरजर नरजर लेजर लए जर जज तर अर अर 4६ असर अंई अंध भेंट 


छप रही हैं । ४ 
१--विश्वासघात रा 
२--देश की हत्या ्ह 

2 रा 


टी 
+ 


अधिक जानकारी के लिए लिखें | 
प्रकाशक--- 


भारतीय साहित्य सदन 


है. 5 $ 75 $ “७ $ .”“४७ ९ * 
ले मर भर ४7, 


नर 
जे बे जे 


रे ३०६० कनाट सरकस, 
हे नयी देहली । 
अं ज३४४४ 2 ४ # ४ % ४ का 9 कक 


अल आओ के 42:09 22 20०४४ 


स्कूल, कालेज, लाइतब्र री आदि संस्थाओं 
आर 


पुस्तक व्यापारियों 


829 89% ७ 


को 


विशेष सुविधा 


हा 
् 


हमारा साहित्य रत्न भंडार पिछले २५ वर्षों से हिन्दी 
को सवा कर रहा है। हमारे यहाँ हिन्दी की उच्चकोटि 
को सभी पुस्तक मिलती हैं | जितना बड़ा संग्रह हमारे यहाँ 
आपको मिलेगा उतना शायद ही ओर कहीं मिले। एक 
स्थान से पुस्तदें स्वरीदने में लाभ भी रहता है । 


साहित्य संदेश 


यह हिन्दी का एक मात्र श्रालोचना संबंधी मासिक 


#&96 ४2%: %29 6 %2% ४27 #ऑ? 


पत्र है । यह हिन्दी के विद्याथियो के लिए बड़ा उपयोगी दै। 


ग हे कि ! 
2 ४) का मनीग्रार भेजकर इसके वार्धिक ग्राहक बन जाँय । 

शक; 

टर हिन्दी की सभी पुम्तक मिलने का एक मात्र स्थान-- 

एल 


साहित्य रत्न भंडार, 
४ गांधी मांगें, आगरा। 


लि) 090 9%-+668/१66:8:+6%:/+6% १६6 (७१६७ 
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बेकारी को जड़ मूल से भिटाने के लिये-- 
रुपया कमाने की सस्ती पुस्तकें 


साबुन शिक्षा १)) चित्र काटू न बनाना २॥) सुगन्धित तेलों 
का व्यापार १।) रबर दियासलाई |) घुलाई रंगाई २) रोशनाई 
का व्यापार १)) वानिश पेंट बनाना २) हुनर प्रचारक १भाग १॥) 
घड़ी साजी ॥|) हुनर प्रचारक भाग २ २॥) शब त का ठयापार १) 
सचित्र फोटों ग्राफरी ८) शीशे पर कलई करना १।) मीनाकारी 
शिक्षा १) हर वस्तु जोड़ना २ भाग १) गिल्नट साज्ञी २) पेटेन्ट 
दवाइयाँ २ भाग १।) सुनार साजी २) अचार शिक्षक ॥|) जिल्द साजी२) 
विलायती गुप्त व्यापार £) लकड़ी की पेमाइश २) बिजली की 
बैटियाँ बनाना २) रेडियो गाइड सचित्र ५) रुपया कमाने 
की कल २।) व्यापार ओर कारीगरी ४) मोटर डाइवरी ४) 


पता--बेकार सखा प्र स, शिकोहाबाद यू०पी० 


महापंडित राहुल सांक्ृत्यायन 
कं 
क्रतियों के प्रतिनिधि प्रकाशक 
और 
हिन्दी के उचक्रोटि के साहित्य के 
विक्रेता -८ 
आधुनिक पुस्तक भवन 
२०/२१ कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता ७ 
विशेष जानकारी के लिए सूची पत्र मंगावें । 
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24 लोक अभ्युदय का संदेश वाहक 


प्ररदीष 


राष्ट्र जागरण, राष्ट्रनिमाण तथा 
राष्ट्रोत्थान के शुभ कार्य में उत्तरोत्तर 
सफज्ञता प्राप्त कर रहा है | 

राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण तथा 
उच्च कोटि की सामथिक साहि- 
त्यिक सामग्री, जनता और सरकार 
के संपर्क में पुष्टि, भव्य मुख एष्ठ 
तथा मनोहर चित्रावलियोंसे सुभूषित 

ये हैं प्रदीष! की विशेषताएं | 
बा०्मू० ३॥|), छ० २), * प्रति |) 
एजेंटों, विशापनदाताशों को विशेष 

रियायतें | पता--व्यवस्थापक, 
“प्रदीप”! शिमला २। 


| 


हि 


8-60-6890-500-6०6-0-०0०-6009-6 


9 


राजस्थान का प्रमुख साप्ताहिक पत्र 
सचित्र 'युगान्तर' 

राष्ट्र निर्माणकारी प्रवत्तियों का 
परिचय | प्रेरणापूर्ण जीवन चरित्र, 
कहानी तथा लेख | अद्िंसक तथा 
लोकतंत्रीय नवरचना का दिशा- 
दशन विशेष स्तम्भ; मधु संचय, 
आधी दुनिया, सामाजिक स्वराज्य 
की सीढ़ियाँ, श्रारथिक स्वाधीनता 
की ओर, नीरक्षीर विवेक, राज- 
6 स्थानी साहित्य और संस्कृति, राज- 
६ स्थान के कोने-कोने से सप्ताह की 
९ डायरी-वार्षिक मू० ६) एक प्रति ८) 7 


$ 


6020२ :00-9-89 6-9-09-०0० ७-86-86-:6- 6-89-6 0: 


5 
। 
5 
; 
४ 
; 
! 
$ 


लोकवाणी-मवन जयपुर | 


€>०0>-७० 


: 
९ 
९ 
० 
९ 
९ 
९ 
4 
९ 
९ 
6 


७.७७-७७-७७-७-७७-७-७-०-७: 


व्यवस्थापक, “युगान्तर' . £ 


संगीता 
यह मासिक्रपत्र गत १६ वर्षो 
से प्रकाशित हो रहा है। जनवरो 
१६५४१ में इसका विशेषांक “वाद्य- 
संगीत अंक” निक्ला है, जिसमे 
ग्रनेक प्रऊजार के बाजों को बजाने 
की सचित्र विधि है | वा० मू० ५) 
पता--संगीत कार्यालय, 
हाथरस यू० पी० 
€090:0 ७०€७७०२०-००-० ०-७ ०-0० 
“पंगीत सुधा मुफ्त ! 
संगीतकला के प्रचाराथ ६५ 
राग - रागनियों के वर्णन सहित 
संगीत सुधा? पुस्तक केवल एक 
पोस्टकाड डाल कर मुफ्त मँगा 
लीजिये | 
पता:--संगीत कार्योलय, हाथरस 
ह (उत्तर प्रदेश) 
७9-006-०0-०9-०293-0-०-:0<ै0-0०0-०0-0० €<>-€ 
सब प्रकार की संस्कृत, हिन्दी तथा 
भारतीय प्राचीन संस्कृति- 
संबंधी सभी ग्रन्थ मिलने 


का एक मात्र पता--- 


मोतोलाल बनारसीदास 
पोस्ट बकस ७५४, बनारस | 
शाखाएँ-(१) किनारी बाजार,दिल्ली | 
(२) बाँकीपुर, पटना | 


है 
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श्री शिवलाल अग्रवाल एंड कम्पनी लि० 
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शिवप्रकाशन की श्रेष्ठ पुस्तकें ५ 


99 
ब्ग्न्पडि ० (छ ऐै::०52.+.- () 


मित्र के नाम पत्र ( श्री रवींद्रनाथ ठाकुर ) ३॥) 
दुनियाँ के विधान ( डा० पढ्रामि सोतारामय्या ) ३॥) हूं 
सत्य की ग्वोज्न ( डा० सवपन्नी राधाकृष्णन ) १) 
भारत की प्राचीन संस्कृति का इतिहा प (ड/०पी.सी.घंष) 

४) 65: ; 
समाजवाद तथा राष्ट्रीय क्रांति (आचाय नरेंद्रदेव) ३॥) 
संघष की ओर ( श्री जय प्रकाश नारायग ) ४) 0 ४ 
राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास (श्री मन्मथनाथ गुप्त)३) ७7 
शिक्षा का माध्यम ( महात्मा गाँधी ) ॥)) (&) 
किसान और कम्यूनिस्ट ( प्रोफेसर रंगा ) २) & 


3२6५8 - श्र'क्रलात 50एल्‍प्रांए" श०ेप्रात० छ 
एप्णांडास्व का बलि बाव छणार83 णएाी का ६ 


50घ0॥83 (॥8॥0/9 43086 ७, 20/ (09 
डिपंधएा 50ए8ए९१'ए या व7त]8:-- १३ 
॥]6 उठ7806608 0696 उिलंधंडी वश वगतां& (छ) 
9868006वे था क्षपाताठापं।&0ए० एए ऐए 5: 
& 2॥067/ 60" ॥70]8?8 ॥'९68079, ३8. 9/8/- (9) 
विवा#४ 8 58ए0प्राः अ'प्र“ं१९(-- हू 
0 6त0।ा ४७ए॥) पिक्का'धा) 2 279ए७)] १०. 4/- कट 

बड़ा सचीपत्र सेंगाइए-- 8 


अस्पताल रोड, आगरा । 


8: 


परोपकाराथ प्रकाशित अद्योगिक साहित्य रत्न 


(१) साबुन-विज्ञान २) (२) सुगन्वित तेज् ॥|) (३ ) छुगधित 
शर्बंत का व्यवसाय १) (४)रोशनाई (स्थाहियों) का व्यापार १) (४)अआ्राईना 
साज़ी अर्थात दर्पण शिक्षक ।॥) ( ६)जोड़ने के सीमेंट बनाना ॥|) (७) 
आचार शिक्षक ') ( ८) कुबेर भण्डार £) (६ ) स्वर्णकार विद्या १॥) 
( १० ) मीनाकारी शिक्षक १]) (१९) अनुभूत मुलम्मासाज़ी १॥) 
( १२ ) पेटेन्ट औपधमें ओर भारतवप प्रथम भाग १॥) द्वितीय भाग 
१॥) ( १३ ) बिजली की रोशनी ( प्राथमिक ब्रेटरियाँ बनाना ) १) 
(१४ ) नाखून पालिश विज्ञान ॥) (१५४) बिजली की सूर्वी 
बैटरियाँ ( डाई सेल ) बनाना १) (१६) इलेक्ट्रोप्लेटिंग अर्थात्‌ 
निकलप्लेटिंग शिक्षक १॥) (१७ ) पेन्ट ओर वानिश १) ( श्८् ) 
साबुन शिक्षा १) (१६) व्यापार ओर कारीगरी ३) (२०) व्यापार और 
दस्तकारी २॥) ( २१ ) हत्त सामुद्रिक ४) ( २२) पाक विज्ञान २॥) 
'$ ( २३ ) फोटोग्राफी शिक्षा ६) ( २४ ) घड़ी साज़ी &) ( २५ ) रेडियो 
जज बनाओ २॥) ( २६ ) घरेलू विज्ञान २॥) ( २७ ) यूरोप के हुनर 
।$ ओर व्यापारिक रहस्य १॥) ( श८ ) व्यापार का खज़ाना १) ( २६ ) 
'। चौदह विद्या सजिल्द २) ( ३० ) श्रत्तारी शिक्षा ॥) (३१) विलाई 
॥ कटाई विज्ञान २)( ३२ ) लोगों को अपना बनाने की कला १) 
(३३) मोटर ड्राइवरी सचित्र ३) (३४ ) म॒नीमी शिज्षक ॥) 
( ३५ ) नूतन तार शिव॒फ १॥) ( ३६ ) हिन्दी अ्रग्रेजी शिक्षा १॥॥) 
(३७ ) खजाने की कुज्जियाँ मुफ़्त । 


पुस्तक विक्र ताश्रों को पर्याप्त कमीशन । 





चन्द्र कार्यालय, भिवानी ( पंजाब ) 


हमारे हिन्दी प्रकाशन 


दक्षिण भारत हिन्दो प्रचार सभा, मद्रास के परीक्षार्थियों के लिए 
उपयोगी पुस्तके-.- 


१ प्राथमिक परोक्ञा के नोट्स १-०-० 
( पहती किताब, दूसरी किताब ओर रसीली कहानियाँ ) 
२ मध्यमा परीक्ष। के नोटस १-४-० 


( तीसरी किताब, चार एकांकी, ऐतिहासिक कहानियाँ और अजंन ) 
३ राष्ट्रभाषा पराक्षा के त्नए 


अर, सि#दर नाटक और फूलों का गुच्छा के नोटस २४०७७ 
खरा, गद्यगसोरम भाग २ ओर रामचर्चा के नोटस १- ४-० 
इ, हेदरश्नली ओर नो कहानियाँ के नोट्स ०58५० 


9 प्रवेशिका परीक्षा के लिए 
चन्द्रगप्त नाटक, गद्य सौरम ओर नत्रपल्लव के नोटस २७७४७ 


पथिकर ओर निमला (ब्रि० मं०) के नोट्स १-० 
फुलब्रारी की सरल टीका १-४-० 
४ राष्ट्रभाषा तिशारद परंत्ञा के लिए 
अर, शाहजहाँ नाटक की समीक्षा १-४-० 
आर. माखुरों भाग ३ के नोटन ०-१२-० 
हू, प्रेमाश्रम ; एक अध्ययन (वि० मं०) १-८-० 
है, पंचवरटी की प्रश्नोत्तरी ०्-टर-० 
६ बालोपयोंगी पुस्तकें 
१, राष्ट्र की विभूतियाँ ०-१०-० 
२, आवाय रंगा ( जीवनी ०-८६-० 
है. कथा-कुत्तुम ००९०-०० 
४. भारत के नवरत्न ००१०-०० 


लेखक व प्रकाशक-.- 
देसु सत्यनारायण, 


हिंदी पंडित, हाई स्कूल, 
चिलकलू'रपेट (गु द्वर जिला) 


श्रो० प्रेमनाशयण टंडन एप्र० ए० साहित्यरत्न भ्रौर 
श्री लक्ष्मीनारायगग टंडन एम० ए० साहित्यरल्न 
को लिखी तीन सुन्दर पुस्तके 


हिन्दी के प्रतिनिधि कवि 


प्रष्ठ संख्या ३३२, मुल्य ४ रुपया | प्रस्तुत पुस्तक में सम दृष्टि से 
साहित्य के २० प्रतिष्ठित बवियों की दिदी-सेवा श्रोर काव्य-कला 
की विवेचना है । 
मात भाषा के पुजारी 


दूसरा संस्फकरण--प्रृष्ठ संस्था १४१- मुल्य १ स्पया ८ आना 
पुस्तक में हिन्दी के चुने हुए इब्तालीस साहित्य रंव्रियो ( १८ प्रमुख 
लेखकों १६ प्रसिद्ध कवियों ) की हिन्दी सेवा, मापा और श्ली तथा 
७ आवश्यक विपयो का आ्रालोचनात्मक परिचय दिया है | 


हमारे गद्य निर्माता 

तीसरा संश्करण-- पृष्ठ २०५--मूल्य २ रुपया । भारतेन्दु युग 
द्विवेदी युग ओर आधुनिक युग के प्रमुख ११ हिन्दी लेखकों की 
साहित्य - सेवा, शेली ओर भाषा पर आलोचनात्मक निबन्ध और 
शली तथा हिन्दी गद्य के विकास की विस्तृत विवेचना है। 

ग्रन्य सभी प्रकार की उत्तम पुस्तकों के लिए तथा विशेष कर श्री० 
गुलाबराय एम० ए० व श्री० कमत्रीर मिठास बी ए० द्वारा लिखित 
हाई सकल के छात्रों के निमित्त निबन्धों की पुस्तक के लिए भी 
लखें, इस पुस्तक में हाई सकल की परीक्षा में आने वाले निबन्धों 
का समावेश है, शीघ्र लिखें :--- 


गयाप्रसाद एंड संस 
पुस्तक प्रकाशक ओर विक्रेता 
आगरा ( 3० प्र०) 


हमारे सर्वोपयोगी प्रकाशन 


# प्यारे राजा बेटा (भाग १) 
--रिप्भदास रांका_ ॥*) 


# प्यारे राजा बेटा (भाग २) 
--रिपमदास रांका ॥ल्‍) 


* जीवन जोहरी जमनालालबजाज) 
--रिघषभदास रांका_ १) 


& गीता प्रवचन (मराठी) 
--आचार्य विनोत्रा १॥) 


& बुद्ध ओर महावीर तथा दो भाषण 
--आचार्य कि०घ० मश्नवाला १) 
डर 
# महावीर वाणी (जन गीता) 
--पँ० बेचरदास दोशी १॥) 
* मणिभद्र (उपन्यास) 
--श्री सुशील १।) 
धर्म ओर संध्कति (लेख संग्रह) 
-श्री जमनालाल जन १) 
* जो संतों ने कहा 
--जमनालाज्ञ जेन |! 
* उज्जवल प्रवचन (राष्ट्र य 
महापुरुषों पर)--महामुती 
उज्जवल कुमारी ॥<) 


प्रेस में 
* तत्व समुच्चय 
ऐछे 
--डा० दीरालाल जन २॥) 
* तत्वार्थ सूत्र--पं ०'सुखलालजी४)] 
हमारी विशेषताएँ 


# सर्वोदिय नीति 
* विचारपूर्ण सामग्री 
* सुन्दर छुपाईं 
* अल्यतम मूल्य 
श्री भारत जेन महामंडल, वर्धा 
7 अल 
जैन जगत 
( मासिक मुखपत्र ) 
संप।द क--- 


(१) रिपरपदास रांका 
(२) श्रीजमनालालजन साहित्यरत्न 


राष्टीय दृष्टि ओर सुतमे विचारों 
का, संवंदिय तीथ का प्रतिनिधि 


चेतना शील पत्र | 
वार्षिक मूल्य ३) 
जैन जगत कार्यालय, वर्धा 


श्री भारत जेन महामंडल, वधों (म० प्र०) 








बिना किसी को सहायता तथा सेवा के हो 
फिटर ड्रायवर-इंजीनियर 


बनिए | नीचे लिखी एस्तकें अपने विषय को अ. खी तथा सचित्र 
हैं जो बिना किसी की सहायता के ही साधाग्ण हिन्दी पढ़े लिखे 
व्यक्ति को भी डायवर इंजीनियर फिटर बना सकती हैं 

वकशाप गाइड २॥) इंज्नन चलाने की पुस्तक ३) बद्ी ८) लोगो 
गाइड १८) इलेक्ट्रिसटी ३) आइल इंजन गाइड ६) गेंडियो 
गाइड ४) टरनर गाइड ३) रेडियो कश्टलस्ल बनाना २) फिटर 
गाइड ७) इलेक्टिक गाइड ७॥) लकड़ी गाइड २) इलेक्ट्रिक 
वायरिंग करना ४॥) खराद शिक्षा ३॥) मोटर वायश्गि करना ६) 
ढत्ताई गाइड ७॥)) बिजली की बटरियाँ बनाना २) मोटर मिकेनिक 
टीचर ७|)मशीनरी की चित्रकारी ३'घड़ी साही ॥|) मोटर दर्पण ६) 
मोटर डायबरी ३) बड़ी ४) । 


पता--बेकार सखा प्रस, शिक्रोह्ाबाद यू० पी० 


बिना किसी की सहायता के घर बेठे हो एलोपेथी 
मेडीकल डाबटर 

बनिए । नीचे लिखी एलपेथिऋ पुस्तकें मंगाकर पक्के एलोपैथी 
डाक्टर बन सकते हैं । 

कम्पाउडरी शिक्षा २॥) इंजेक्शन चित्रित्सा ४) बड़ी १०) 
 मेटेरिया मेडिका ४) स्वयं चिकित्सा ३) डाक्टरी चिकित्सा ४) 
शरीर रचना ३) औषधि ज्ञान संग्रह ४) डाक्टरी नुस्खे मिक्सचर३) 
चिकित्पक(डाक्टर) के कतव्य२।।) आ०दवा और ड वन्‍रोक अनुभवशे 


पता--बेकौर सखा प्रेस, शिकोहाबाद यू० पौ० 
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क्या आप हृदय से चाहते हैं 


कि 


आप व आपका परिवार 
एक आदर्श संस्क्तान्‌ू सच्व सत्र राष्ट्रमी पिर हो ? 


तो आज ही से 
वेदसंस्थान, अजमेर 


से 


प्रकाशित होने वाले साहित्य का अध्ययन 
करना आरम्भ कर दें 
वर्ष के अन्त पर आपको स्वयं मानना होगा कि 
साल के ३६४ दिनों में आपने व आपके 
परिवार ने कितनी उन्नति की है 


पूर्ण परिचय के लिए संस्थान का सू्चीपत्र मुफ्त मेगा लें । 


व्यवस्थापक 
वेदसंस्थान, 
केसरगंज, अजमेर । 
2052 “नकल मदद, 26२5%35% "यम 


७००००७७०,००७८० 3० 
७००००००७०९०७७००७०७०१ ७७९० ८ 


००0८०१५०००,० 


७००००७०५७ 
०७७७०० के 


(06८5006५, 
७००८००९०८०९०००" 


०००७०००, ३७००७ श्ण्थ्ु 9 
२९१89 6 


९४. 


22००००००७० (०। 00060660०७ >3७००७०७ 
७७७७००० ८७० ००००६ /. 7 * 


0८,25० 
#0७०९)<0००९७ 


90.60 
9 ० ७७००० ६ 


७७९)८०< ० 


६ 8002 0290,,3०००० 


अर ६€309,०9००००७७ 
3८.०: $०९०७९८०९)००९०७७७००९ 


हमारी चुनी हुईं पुस्तकें 


कथा-कुसुमांजलि (जेनें द्रकु मार) १॥।) 
उम्नतराष्ठ (शिवसिंह चौहान) १॥) 
कादंबरी कथा सार (गुलाबराय) ॥<) 
मेवाड़ महिमा (हरिशं+र शर्मा) १॥) 


मर्यादाका मूल्य (वीरेंद्रसिंह रघुवंशी) १॥ 


नल दमयन्ती (ब्रह्मदत्त शास्त्री) ॥॥) 
नाटक-निकु ज (जगेद्र) १॥|) 
नाटक नवरत्न (हरदयालसिंह) १) 


विदेशी वीर विद्धान(हरिशंकरशर्मा)२॥|) 


' हिटलर (शर्मन लाल अग्रउल) १) 
उदू साहित्य परिचय ६) 
व्रतोत्सव मंजरी (जरत्नदास) २॥) 
शाहनामा (रामचन्द्र श्रीवास्तव) ५) 
हिंदी साहित्य में निबन्ध 


कथा-कलश (नमंदाप्रसाद खरे) शा) 
ललित कथा मंजरी १) 
यादगार (रामचन्द्र श्रीवास्तव) १॥) 
गरुडध्वज (लक्ष्मीनारायण मिश्र) २) 
दुख क्‍यों (सेठ गोविददास). २॥) 
दोनाटक ( +»+ ) ?॥) 


छः; एकांकी नाटक १॥) 
भास-ग्रंथावली १) 
रत्न राशि (नमंदाप्रसाद खरे) १) 
अंग्रेजी साहित्य परिचय ४) 
मराठी साहित्य परिचय २) 


मुझे आप से कुछ कहना है. २) 
उदू हिंदी डिक्शनरी (प्रेस में) ५) 


२॥) राष्ट्र निर्माता (जगदीशप्रसाद) १॥» 

विज्ञान वार्ता (गुलाबगय) २) विज्ञान विनोद १॥) 

व्यावहारिक विज्ञान १) विजित्र विज्ञान ॥॥) 
सामाजिक शिक्षणमाला 

साक्षरता चाट (८ चार्ट) २॥) हमारा इतिहास ॥|) 

“बापू ओर उनके शिष्य ॥2). हमारा भारत (भूगोल) ॥2) 

वंग्रेस की देश सेवा ॥2) हमारे पड़ोसी ॥2) 

भावी भारत ( संविधान तथा नागरिक कतव्य) 2) 


प्रकाशक 
गयाप्रसाद ऐंड संस 


आगरा (उत्तर प्रदेश) 








७०२....-९७-... ७८ लीक सीन 


इस युग का हिन्दी का सबसे महान्‌ प्रकाशन ! 
धारावाही रूप में प्रकाशित ज्ञान-विज्ञान का महाकोश ! 


ज 
आ] 
ध्क कक कर्क हि] 
4 
+ ह्, 


। | 
लिए गे 
३ ६4 ४.० , है || 


सपादक 


ऋष्णवल्लभ डिवेदी 
॥ 


जिसमें 
लिएय, एफ रर प्रझुण दा परी कंद्दानी 
टउाफबागी ना मे णपष्टा लिशर्सा सरा 
लाश्रग प्रा5॥॥ “अयार शानातज् पार्ज में 
फहत्त पफहरब एसदत का जा हट | 
इस भहाग्रंथ की विशालता का किंचित्‌ अ्रनुमान इसी बात से किया जा 
सकता है कि १० बुहत्‌ खण्डों मे संपूर्ण होनेवाले इस अभूतपूर्व 
प्रकाशन में बेज्ञानिक ज्योतिष, भोतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, 
भूगमंशार्र, भुगोल विद्या, वनस्पति-विज्ञान, जीव-विज्ञान, 
शरीर-शास्र मनोविज्ञान, समाज-श सत्र, इतिहास, संस्कृति, 
साहित्य, कला, आविष्कार, राजनी तिशास्त्र, दशनशा सत्र, 
अध्यात्मशास्त्र, धरम, जीवन-चरित्र, देश-जाति- 
विवरण, आदि-आदि विविध विषयों पर सेकडों- 
हज़ारों चित्रों सहित गंभीर शिक्षणु-सामग्री 
इस देश की आवश्यकताओं को विशेष 
रूप से ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत 
की गयी है। 
लधभरा दाहे लोखे +० अचे तैंफ इख प्रकाशन गर ख़च दं। चुके है। 


जी 


ड़ 
कुक 
५ 








सा भा शा शा बा हक ६४ भआ जा सा छा भा था थ सच त हा सा का था ॥ हा मो सा था सा ॥ था भरा ॥ था था था था आ सा था छा भा शा था का 


“हिन्दी विश्व-भारती पर कुछ महत्वपूर्ण सम्मतियाँ 


“मेरी राय में यह एक बहुत दी 
ग्राकषंक ओर बड़ी योग्यता तथा सज्ञ- 
घज के साथ प्रस्तुत किया गया प्रकाशन 
है | में इसकी सफलता चाहता हूँ।” 





--भ्री जवाहरलाल नेद्दरू 


“'तचित्रसंचय, छुपाई और विषयचयन 
सभी के नाते यह उपादेय वस्तु है और 5 न । 
भाषा भी सर्वथा नियमानुकूल है। इसके. «| «४ 


टी , न 
प्रकाशन और संपादन से संबंध रखने- हम 
वाले बधाई के पाज् हे ।” 

--श्री खंपुर्णानन्द्‌ 


“मुझे तनिक भी संदेह नहीं हे 
कि यह ग्रंथ विषयों की टेकनिकल 
या युद््म बातों को छोडकर जनता 
को वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देने 
मे बहुत श्रधिक सहायक होगा |” 





- डॉ० खबंपन्ली राधाकृष्णन 


यह ग्रंथ १० सर्जिज्द खण्डों में समाप्त होगाः 
जिन में से पाँच खण्ड इस समय तक प्रकाशित हो चुके हें और छुठा भी 
लगभग तेयार है ! 
मोटा काराज़ : बढ़ा आकार : कपड़े की जिल्द 
मृल्य प्रति सजिल्‍्द्‌ खय्ड १७॥) रू० 








धियनफनटी १७० +क-> 


गष्टू-भारती का गौरव बढ़ानेवाला अपुर्वे प्रकाशन! 


भारतीय राष्ट्‌ और संस्कृति का निर्माण करने वाले प्रतिनिधि 
महापुरुषों की चरितावली ! 


है हि ५४... मरा हे 
बी । ॥ 7 व ली 


[ दो भांग ] 
तज्नखक 
ऊकृष्णुवल्लभ द्विवेदो 


( खंपादक, 'दहिन्दी विश्व-भारतोी” ) 


सचित्र ओर प्रामाणिक 
झलापूर्ण, भावपूणं, पागिदत्यपूर्ण :# 





प्रत्येक महापुरुष के क्रेयानशेंली” में दिए गए कलातध््मक रेखाबिज्ं 
से युक्त दो रंगों में छापे गए इस ग्रंथ के दो माग हैं :- 
अथम भाग में मनु से अहल्याबाई तक के प्राचीन ओर 
मध्यकालीन राष्ट्र-निर्माताओं का चरित्र-वर्णन है । 
दुसरे भाग में राममोहनराय से राधाकृष्णन्‌ तक भारत 
के प्रमुख आधुनिक महापुरुषों का चरित्र-चित्रण है । 


गद्य-काव्य की-सी ओजपूर्ण शेली में लिखित यह ग्रंथ 
हमारी संस्कृति का ज्ञान-कोश हे ! 
६८११ इंची आकार : मोटा काग्रज़ : कपड़े की जिल्द 


सूल्य प्रथम भाग <) रु०५ दूसरा भाग १५) रु० 
( ढाकल़च अ्रतिरिक्त ) 











। ४2३७७ >का न. .>/ कहर १िआन्विकासिरेक-२क-- सी करी जज. 








पीस पापों 


( ग्रसंभव जैसी सत्य बातों का सचित्र संग्रह ) 
बच्चों के लिए यद्द मार्नों एक खिलोना दे! 
बड़ें-बूढ़ों के लिए हे मनोरंजन का अपू्व साधन ! 
बड़ा आकार : दोरंगी छपाई : मूल्य ४) रु० (डाकखच अतिरिक्त) 





ओौर अन्य कट्टानियाँ 
सरल भाषा और सरस शेली में अपूब बालोपयोगी कहानी-संग्रह 
मोदा काग्नज़्ञ : बड़ा आकार $ मूल्य 3॥) रु० (डाकल़र्च ग्रतिरिक्त) 


तॉि शक, के पल 
चर है अभूजुच्ण शूट 0 20 0चढ़ ५ फछ चमहुलकऋ- (3 शव हनय: का रे रा हट मत 


के के 
््‌ अ <.#ै; ! ५७० ४ डा | ध्टा ३ है हम आई /24 का 


उपनिषदों को ज्ञानराशि से चुनी हुई छोटो- छोटी श्राख्यायिक्राओं के रूए 
में ग्रात्मवाद के गहन ज्ञान की व्याख्या ! 
मूल्य ४) 
: प्रकाशक : 


रे 





॥7067# वरज्ञाटाटत9॥८ 8(प्र4203 


आधुनिक सामान्य ज्ञान (9०7०:७) 7(709608० ) 
37 (3) 977, छ. ॥.. 0४ व, 8, 7%. 7. 
(2) 7०0. 8, 7. 570ए98॥8ए8. शी, 50, 
यह पुस्तक शिक्षा बोड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुसार तेयार 
को गई है। बड़ी सरल सुबोध भाषा में लिखी गई हे। हर अध्याम के 
अंत में प्रश्न तथा पूरी पुस्तक में ८० चित्र हैं। मूल्य ३॥) 


#67 खाए 82000 5॥70९785 


आधुनिक सामान्य ज्ञॉन (५ ०९०४९०/७) 4६70फ/7९026 ) 
उपयु क्व दोनों विद्वानों द्वारा यह पुस्तक हाई स्कूल के विद्यार्थियों 
के लिए प्रस्तावित पाख्यक्रम के अनुसार तेयार की गई है | इसमें भी हर 
ग्रध्याय के अंत में प्रश्न तथा पूरी पुस्तक में ७० चित्र दिए गए है। 
द्वितीय संस्करण । म्‌ू० २॥।) 
गुरू के पत्र शिष्य के नाम 
( ले०--श्री रामजीलाल वधोतिया ए.म० ए० साहित्य रत्न ) 
इस पुस्तक में शिष्य को उयदेशात्मक पत्र जिखे गए हैं | विद्यार्थियों 
के चरित्र में सत्यता, सदाचार, माता पिता ओर गुरू के प्रति भक्ति,. 
कतंव्य पालन आदि जिन गुणों का समावेश होना चाहिए. वे सभी 
इस पुस्तक में दिए गए हैं। मू० १) 
प्रकाश क- 
हिंद प्रकाशन मंदिर, आगरा । 


सोल एजट--- 


प्ुरारो बुक डिपो, शफाखाना रोड, आगरा । 


हमारे हिंदी कोश 


सथार्न य प्राइमरी मिडिल, हाई स्कूल आदि शिक्षण संस्थाशों के 
लिए हमारे अति उपयोगी कोश मेंगाएँ। सुन्दर छुपे, मजबूत जिल्द- 


साजी से युक्त ये कोश आपके हिंदी शब्द ज्ञान को बढ़ाने रें श्रत्यंत 
सहायक होंगे । 


प्रचारक हिंदी शब्दकोश (बृहत) १२) 


( लेखक--पं ० लालघर त्रिपाठी बी० ए०, सा» रत्न ) 


(८५२ एपष्ठ, साइज डबल डिमाई ८ पेजी, कालेज, पुस्तकालयों 
तथा साहित्य रत्न परीक्षात्रियों के लिए, परमोपयोगी ) 


प्रचारक हिंदी शब्दकोश (माध्यम) ८) 


( पृष्ठ संडया १०८४, हाई स्कूत तथा सन्त प्रथमा, विशारद 
शझ्रादि के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी ) 


प्रचारक शब्दकोश (गुटका) २॥।») 


( एष्ठ संख्या ४७६ गुटवा साइज, प्राइमरी तथा मिडिल कक्षाश्रों 
के लि. उपयोगी ) 


प्रकाशक-- 
हिंदी प्रचारक पुष्तकालय, 


पोस्ट बाक्स ७०, ज्ञानवापी, काशी 
शाखा---१६५।१ दरिसन रोड, कलकत्ता । 


६3४ कु: 8:5::. 07505: 78:::. ::20 55 8::0::57)::: 
हमारे नंवीन प्रकाशन 
भारतीय अथंशाशत्र की रूपरेखा 


लेखक--(१) शंकरसहाय सक्सेना आचाये मद्दाराणा भूपाल 
कालेज, उदयपुर 
(२) भ्री प्रेमनारायण माथर, शिक्षा मन गै, राजस्थान । 
पुस्तक विश्वविद्यालयों की उच्च परोत्षाश्रों के छात्रों के लिए 
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2६ हिंदी में विशेष रूप से लिग्बी गई है | भारत की आर्थिक सम- ६: 
5३ स्थाओं के सम्बन्ध में विशद विवेचन किया गया है। भाग्त के $६ 


है) 


विभाजन के फलस्वरूप जो ग्आाथिक समस्याएँ उठ खड़ी हुई हैं 
उनपर भी परा प्रकाश डाला गया है। मूल्य प्रथम भाग--८॥) 
द्वितीय भाग प्रेस में है | 
आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 
(ले०--श्री राजेन्द्रसिंह गौड़, एम० ए०) 

इममें हिन्दी के आठ प्रमुग्ब कवि, भाग्तेंदु, हरिऔध, मेंथिली 
शरण गण्त, ग्त्नागर, निराला, पंत, श्रोर महादेतव्री जो की कला 
कृतियों पर विस्तृत दृष्टिकोण से 'बचार किया गया है। आरंभ 
में सचित्र जीवन परिचय भी है | मू०--३) 


हमारे लेखक 
(ले०--श्रो राजेनद्रसिंद गौड़, एम « ए०) 
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$2. हसमें राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद से अब तक के र८ :: 
5६ प्रमुख निब-चकारों, नाटक रो, उपस्याम और कहानाकार। की $६ 


शह) 


रचनाश्रों की सामूहिक दृष्टि से आन्ो चता को गई है| मू ०-- ३) 
मेसस श्रीराम मेहरा ऐंड कंपनी 
अस्पताल रोड, आगरा | 
2 हु) 2०००० को कि): 27:50 % 
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प्रांसद्भध जमनी फारमूलो पर बनाई गई कुछ 
विशुद्ध ओषधियाँ 


ब्लड बोनस -सिरप, गॉलियाँ ओर इ जेंक्शन्स, जो अनीमिया' 
खून की कमी ओर शक्तिवद्धन के लिए उपयोगी है । हि 

कालज़म--गो लियाँ श्रीर इ जेक्शन्स +ल्रियम युक्त; कल्शियम 
की कमी के लिए लाभदायक | 

पुलमाट'न --सिरप; रा को शक्तित्रद्ध कु टानिक | 

व्हूपी--सिरप, 'क्रुकुर खाँसी! के लिए अचूक दवा | 

लूना--सिरप; ल्यूकोरिया तथा स्त्री संबंधी अन्य बीमारियों के 
लिए, उपयोगी | ु 

गोनोज्नट्स गोलियाँ;गनोरियाकों दूर करनेवाली गुणकारी दवा। 
और, के टेबलेट पिल्स--गोलियाँ; असाधारण बलवदक ओप.घ | 

डा० शबट की मेमोर' पल्स-मध्तिष्क की कमजारी, स्मरण 
शक्ति की कज्ञोणता को दूर कर ने वाली अद्वितीय गुणकारी ओपधि 
सभी बड़े दत्र खानों में मिलती है । 

हर जगह एजेन्टों ओर स्टाकिस्टों की जरूरत है। पूरे विवरण | 
के लिए पत्र व्यवहार करें -- 

5५07?६8 28 8१॥ (077?08/0॥0कफ ॥ 079. 
?. छ 904. 580/850४ 06. 7. 0. 


बृहद्‌ राजस्थानके सबसे अधिक प्रकाशित होनेवाले निष्पक्ष हिन्दी दोनिक 
ज्ञात 


का 
साप्ताहिक संस्करण 
साहित्यिक व राजनीतिक लेख्ों,.मनोरंजक कहानियों, सरस कवि- 
ताओं, अनोखी सनिमा सम्बन्धी टिप्पाणयों व सामाजिक विपयों से परि- 
पूर्ण होता है। ऐस पत्र का प्रत्यक गृहस्थ में होना द्यावश्यक हे। 
यदि आप श्रमीतक इस के ग्राहक नहीं बने तो श्राजह्दी लिखें। 
वार्षिक चन्‍्दा ६) अर्थ वार्षिक ३) है । 
नमूने की प्रति के लिए ») क टिकट भेजे | 
व्यवस्थापक जागृत! कार्यो लय, 
६० पावर हाऊस रोड, जयपुर | 














शुभ छचना 
यदि आप अपने यहाँ के पुस्तकालयों को आधुनिक ढंग का 
बनाना चाहते हैं जिससे आपके यहाँ नव नतम पुस्त+ मिल सके 
ओर ऐसे पाठक या पुस्तकाध्यक्ष जो अपनी निश्चित जानआरी के 
अ्रभाव में राष्ट्रभाषा की अच्छो-अ्न्छी पुस्तकों की स्वोज में चिंता- 
ग्रत्त रहते हैं, एक बार हमारे यहाँ अग्रवश्य पधारें। हमारे यहाँ आपको 
सुविख्यात लेखकों का हर प्रकार का साहित्य श्िल्ेगा | 


इण्डियन पस्लिशिंग हाउस 
सोल एजेंट--(३ डियन प्रेस ल्ि०, प्रयाग ) नई सड़क: देहली। 


मस्ताना जीगी 

( सचित्र हिंदी मासिक ही क्‍यों पढ़ा जाय १ -- 
क्योंकि इस पत्रिका म॑ अन्य पत्र पत्रिकाशों को तरह गेचक 
कहानियाँ, लाभपूर्ण दवाइयों के न॒स्खे तथा जड़ी बू टयो का पूरा- 
पूरा ज्ञान मिलता है। घर बठे कम पंसो से कोतत, से कीमती 
वस्तुएं बनाने को तरकीब मिलती हैं। इसालए-.- 
ग्राप श्राज ही ५।--) वार्िक श्ल्क भेजकर साल के १२ अंकों 

के साथ दो विशेषांक प्राप्त कोजिए । एक प्रति ॥|) 


पता--मस्ताना जोगी (हिंदी) कायालय 
७६ जी » त्री० गोढ, दिल्‍ली । 
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हि तंतान को थ्रा। हानहार तो ख चाहते हो होंगे । 

तब उन्हें हिन्दी का एकमात्र बालोपयोगी पाक्तिऊऋ पत्र 
वार्षिक ३) ] हो नहार [ एक प्रति -) 
मेंगा दीजिए | इसकी बहुत प्रशंसा न करके हमें तिफ इतना कहना 
है कि इसमें बच्चों के लिए सभी आवश्यक बातें रहती हैं | संग्रादक 
हैं श्री बालप्रंघु एम० ए०। 

मेंगाने का पता-- 


विद्यामन्दिर, रानी कटरा, लखनऊ 


हमराही 
श्रष्ट साहित्य ए4म्‌ “रूप” माविक के 
प्रकाशक 
साहित्य प्रतिष्ठान 
अलमोड़ा 
जनता का प्रतिनिधि साप्षाहिक 
उजाला 
पढ़िये 
सम्पाइक--गुरुप्रसार उप्पल 
वाषिक मूल्य ६) एक प्रति <) 
पता--उजाला प्रेस, कदम कुआँ ( पटना ) 
अआंध्र प्रान्त का ५क मात्र सचित्र हिंदी मातिक 
शिक्षक 
पढ़िए 
| ० पा 2० दोनेपूडि राजाराव 


वाषिक मूल्य ४) एक प्रति |) 
गाज ही आहक बनिए-- 'शिक्षक?, बर्क्रिथमपट, बे | 

























अब क्यों परेशान हैं ! 
स्कूल-कालेज तथा वकालत की हिंदी «अंग्रेजी की सभी 
पाव्य पुस्तकों तथा सहायक पुस्तकों के लिए, 
अर 
सब प्रकार के श्र प्ठ फाउन्टेनपेन तथा उनकी मरम्मत के लिए पधारिए 
नाथ बुकडिपो, 


गजा मंडी, आगरा | 





महा+शल का सबसे प्राचीन 
राष्ट्रीय विचार धारा का पोपक सव श्र प्ठ साप्ताहिक 


शभाचतक 


“हर गाँव ओर नगर में पढ़ा जाता हे 


व्यापारी विज्ञापन देकर लाभ उठाये 
पत्र-व्यवह्ार का पता-- 
व्यवस्थापक 'शुभचिन्तक' 
जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) 


सरस साहित्य ओर भनारंजन का अनूठा पाज्निक पत्र 


नव चित्रपट 


प्रत्येक अंक में--लगभग ६० पृष्ठ, श्राट पेपर पर तिरंगा कवर, 
नयनाभिराम चित्रों के ६ पृष्ठ, दिलचस्प कहानियाँ, नई फिल्मों के गीत 
और आलोचनाएँ, सिनेमा तारिकाश्रों सम्बन्धी मनोरंजक लेख ओर भेंट 
वर्णुन,फिल्म जगत्‌ के ताजे सनसनीखेज समाचार, पाठकों के प्रश्नोच्रों 
के अश्रनठे ८ प्रष्ठ , नव-युवकों ओर नवयुवतियों को भाने वाले श्रोजस्वी 
ओर आधुनिक विचारों से भरपूर लेख--वार्षिक ६) २०, एक प्रति 
ग्राने। विशापन का सवश्रेष्ठ साथन। नए स्थानों में एज्नन्टों को 
आवश्यकता है । पता--नवचित्रपट, ६२, दरियागंज, दिल्ली 








हि में सबसे ज्यादा खपने वाला 


अमर ज्योति 


[ राष्ट्रीय विचारों का सचित्र साप्ताहिक ] 
जिप्त में आपको स्ब प्रकार को सामग्री मिलेगी ;-. 
जनता की विचित्र समस्‍यायें, राष्ट्रीय श्रन्तर्गाष्ट्रीय समाचार, विश्ले- 
पणात्मक गंभीर संपादकीय, कहानी और कवितायें, मनोरंजक छींटा- 
कशी, साप्ताहिक राशिफल | 
विज्ञापन का प्रमुख साधन और जनता का प्रिय पत्र 


वा०्मूल्य ८) एक प्रति &) पता--साप्ताहिक---“अमर ज्योति?, जयपुर । 


राजस्थान व अजमेर डाइरेक्टरी १६५१ 

राजस्थान व अजमेर डाइरेक्टरी सन्‌ १६४० से दरबार प्रेस अ्रज- 
मेर से अंग्रेजी में प्रकाशित होती रही है जिसे प्रन्त व ब'हर के मुख्य 
मुख्य आफिसरों, लीडरों व प्रतिष्ठित महानभावों ने हर व्यापारी व 
शिक्षित व्यक्ति के लिये फायदेमन्द बतलाया है। अब इसका सन्‌ ४१ 
का संस्करण हिन्दी में प्रकाशित होगा। यह डाइरेक्टरी नये टाइप में छपी 
ब मार्च सन्‌ ५१ के अन्त तक तयार हो जायगी | इस म॑ लगभग ५०० 
पृष्ठ होंगे जिसका मूल्य साधारण कागज पर ५) रु० व आटपंपर पर 
१५) होगा । पता-- दनिक दरबार, अजमेर | 





हब आःःााालअलुनलनूूुरतु_ु_ः_लुुररईबननब अं भंभं_!ध अं ४७४७७४७४७७७७४७७७७/शर७॥७॥७७/७/७/श्शशशआआआशआआआआआआआआआआआआ४॥७्आ्रए्एएााा 
किसान मजदूर एवं गरीब जनता को आवाज को बुलनन्‍्द करने वाला 
राजस्थान सोशलिस्ट पार्टी का सचित्र साप्ताहिक मुख पत्र 


जय हिन्द 
ग्राहक बनकर, एजेन्सी लेकर, एवं विज्ञापन देकर जनता के इस 
मोर्च को मजबूत बनाइये वाषिक मूल्य ६) अध वार्पिक ३॥।) त्रमा- 
सिक १॥) . पताः--जय हिन्द कायो जय, . टा, ( राजस्थान ) 


हिन्दी साहित्य की ग्टोग्व पताका 


नई धारा 
प्रतिमाह नियमित रूपसे लहरा रही हे | आपने श्रब तक नहीं देखी ? 
शआ्राज ही ग्राहक बन जाइये 
प्रति अंक--१) नई धारा कार्यालय 
वाषिक मूल्य--१ ०) महेन्द्र , पटना ६ 





